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२.३१.४१] 


सक्कत्‌प्रणामसात्रेण स॒ रुद्रः खलु दृश्यते ॥४१ 
विद्यासहायो भगवान्‌ यस्यासौ सण्डलान्तरस्‌ । 
हिरण्यगर्भेपुत्रोऽसावीश्वरो दृश्यते किल ।।४२ 
यस्याशेषजगत्सूतिविज्ञानतनुरीश्वरी ! 
न मुञ्चति सदा पर्श्वं शंकरोऽसावदृश्यत ।।४३ 
पुष्पं वा यदि वा पत्रं यत्पादथुगले जलम्‌ । 
दत्त्वा तरति संसारं रुद्रोऽसो दृश्यते किल १४४ 
तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः । 


कूमपुराणे 


| योगं ध्यायन्ति देव्याऽसौ स योगी दृश्यते किल ॥ ४८ 


सोऽनुवीक्ष्य महादेव महादेव्या सनातनस्‌ । 
वरासने समासोनसवाप परमां स्मृतिम्‌ ।।४९ 
लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यां संस्सृति भगवानजः । 


. तोषयासास बरदं सोसं सोमविशूषणम्‌ 1५० 


| समः शिवाय शान्ताय शिवाये शान्तषे नस: 


कालः किल स योगात्मा कालकालो हि दृश्यते ४५ | 
[नमो सूलप्रकृतये महेशाय नमो नस: ।।५२ 
| चसो विज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमो नमः । 


जीवनं सर्वलोकानां त्रिलोकस्येव भूषणम्‌ । 
सोमः स दृश्यते देवः सोमो यस्य विभूषणम्‌ ।।४६ 
देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योगः स्वभावतः । 
गीयते परमा मुक्तिः स योगी दुश्यते किल ।।४७ 
योगिनो योगतत्वज्ञा वियोगाभिमुखाऽनिशम्‌ । 


ब्रह्मोबाच। 
नमो देवाय सहते सहादेव्ये नसो नमसः । 
1१४ १ 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नभः । 


नमस्ते कालकालाय ईशवराये नसो नः ॥५३ 


। नसो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्य ते नसो नमः । 


| नसो नमस्ते कामाय सायाये च नमो नमः 


संसार का वीज विलीन हो जाता हैं वे रुद्र दिखलायी पड़ | 


रहे थे। 


(४१) ' 


जिनके मण्डल के मध्य सरस्वती युक्त भगवान्‌ ब्रह्मा | 
स्थित हैं हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलायी पड़ | 


रहे थे । (४२ 


| स्मृति की प्राप्ति हुई । 


सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला ईश्वरीय विज्ञान ! 


रूपी शरीर सर्वदा जिनके पार्श्वं का त्याग नहीं करता वे 
शङ्कर दिखलाई पड़ रहे थे । (४३) 
जिनके दोनों चरणों में पुष्प अथवा पत्र समपित कर 
(प्राणी) संसार से तर जाता है वे ही रूद्र (ब्रह्मा को) 
दिखलायी पड़ रहे थे । (४४) 
उन्हीं के समीप रहते हुए सनातन काल सम्पूर्ण सृष्टि 
का नियन्त्रण करता है । वही योगात्मा काल काल के भी 
काल दिखलायी पड़ रहे थे । (४५) 
(ब्रह्मा को वे ही) सोमात्मक देव दिखलायी पड़ रहे 
थे जो सम्पूर्ण लोकों के जीवन स्वरूप एवं तीनो ही लोकों 
के विभूषण हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है। (४६) 
स्वभावतः देवी (उमा) के साथ जिनका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध सदा वना रहता है । एवं जिनके (साक्षात्कार से) 
परम मुक्ति का होना कहा जाता है वे योगी शङ्कर 


| वरदाता (शङ्कुर) को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया । 


। 


TES 


के साथ जिनके योग का ध्यान करते हैं वे ही योगी 
(शङ्कर ब्रह्मा को) दिखलायी पड़ रहे थे । (४८) 
श्रेष्ठ आसन पर आसीन महादेवी सहित सनातन 
महादेव को देखने के उपरान्त उन (ब्रह्मदेव) को श्रेष्ठ 
(४८) 
महेश्वर सम्वन्धी दिव्य स्मृति की प्राप्ति होने पर 
अजन्मा भगवान्‌ (ब्रह्मा) ने सोमविभूषण, सोमस्वरूप 
(५०) 
ब्रह्मा ने कहा-- 
महादेव एवं महादेवी को वारम्वार नमस्कार है । 
शिव को, शान्त को एवं शान्ति तथा शिवा को नमस्कार 
है । (५१) 
ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। विद्या स्वरूप 
आपको वारम्वार नमस्कार है । मूल प्रकृति स्वरूप आप 
महेश को वार-वार नमस्कार है । (५२) 
विज्ञानमय देह वाले चिन्तनात्मक आपको नमस्कार 
है। कालके भी काल को नमस्कार है। ईश्वरी को 
वारंवार नमस्कार है । (५३) 
आप रुद्र एवं रुद्राणी को वारंवार नमस्कार है। आप 


दिखलाई पड़ रहे थे । (४७) | काम (स्वरूप रुद्र) एवं माया (स्वरूपा रुद्राणी) को 
वैराग्यपरायण योगतत्त्वज्ञ योगी लोग निरन्तर देवी | वारंवार नमस्कार है । (५४) 
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उपरिविभागे एकत्रिशो ऽध्यायः [२.३१.६८ 


' एष ब्रह्मास्य जगतः संपूज्यः प्रथमः सुतः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ।।५५ | आत्मनो रक्षणीयस्ते गुरुज्यंष्ठ: पिता तव ॥६२ 
योगदायै नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नसः । | अयं पुराणपुरुषो न हन्तव्यस्त्वयाऽनघ । 
नमः संसारनाशाय संसारोत्पत्तमे नसः ५६ | स्वयोगेश्वयंमाहात्म्यान्सामेव शरणं गतः ॥६३ 
नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्व!नन्दसूर्तये। (अयं च यज्ञो भगवान्‌ सगर्वो भवताऽनघ । 
नमः कार्यविहीनाय विश्वप्रकृतये नमः ॥५७ | शासितव्यो विरिःचस्य धारणीयं शिरस्त्वया ॥६४ 
ओंकारभूर्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च। | ब्रह्महत्यापनोदार्थं ब्रतं लोकाय दर्शयन्‌ । 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योसशवत्ये नमो नमः ॥। ५८ | चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ।।६५ 
इति सोसाण्टकेनेशं प्रणनाम पितामहः । | इत्येतदुवत्वा वचनं भगवान्‌ परमेश्वरः । 
पपाल दण्डवद्‌ सूसो गृणन्‌ वे शतरुद्रियम्‌ ॥५९ | स्थानं स्वाभाविकं दिव्यं ययौ तत्परमं पदम्‌ ।।६६ 


अथ देवो सहादेवः प्रणतातिहरो हरः। | 
प्रोवाचोत्याप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव सांप्रतम्‌ ६० 
दत्त्वाऽसौ परमं योगसेश्वयंसतुल॑ महत्‌ । 
प्रोवाचाग्रे स्थितं देवं नीललोहितमीश्वरम्‌ ॥६१ | 
समस्त कार्यो के नियामक (शङ्कर) एवं उनमें क्षोभ | 
उत्पन्न करने वाली (उमा) को वारंवार नमस्कार है । 
प्रकृति एवं नारायण स्वरूप ग्रापको नमस्कार है। (५५) 
योग प्रदान करने वाले (देवी) एवं योगियों के गुरु 


~ 


आपको नमस्कार है । संसार को नष्ट एवं उत्पन्न करन । 


वाले (आपको) नमस्कार है । (५६) 
नित्यानन्द एवं विभव स्वरूप तथा आनन्दमूत्ति 
आपको नमस्कार है । कार्यविहीन एवं विश्वप्रकृतिस्वरूप 
आपको नमस्कार है । (५७ 
ओकङ्कारमुत्ति एवं उसके मध्य में स्थित रहने वाले 
आपको नमस्कार है । आकाश में स्थित व्योमशक्ति 
स्वरूप आपको वारंवार नमस्कार है । (५८) 
पितामह (ब्रह्मा) ने इस सोमाष्टक (नामक स्तुति) | 
द्वारा [शङ्कर को) प्रणाम किया एवं शतरुद्रिय का पाठ 
-करते हुए भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । (५९) 
तदुपंरान्त भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले महादेव 
हर ने (पितामह को) हाथों से उठाकर कहा मैं अब 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । (६०) | 


उन्हें परम योग एवं महान्‌ अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान 
करने के उपरान्त (महादेव ने) सम्मुख स्थित नील- 
-लोहित देव ईश्वर (सुद्र) से कहा । (६१) 


ततः स॒ भगवानीशः कपर्दी नीललोहितः । 
ग्राहयामास वदनं ब्रह्मणः कालभेरवम्‌ ।।६७ 


। चर त्वं पापनाशार्थं व्रतं लोकहितावहम्‌ । 


कपालहस्तो भगवान्‌ भिक्षां गृह्हातु सर्वतः ।। ६८ 


ये पूजनीय ब्रह्मा जगत के पूज्य (मेरे) प्रथम पुत्र 
गुरुओं में ज्येष्ठ ये (ब्रह्मा) आपके पिता हैं एवं आपको 
इनकी रक्षा करनी चाहिए । (६२) 
हे निष्पाप ! आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं 
करनी चाहिए । वे अपने योगेश्वर्य के माहात्म्यवश मेरी 
ही शरण में आये हैं । (६३) 
हे अनघ ! ये भगवान्‌ यज्ञ हैं । श्रापको इस गर्व का 
शासन करना चाहिए । आप ब्रह्मा के (कटे हुए) शिर. 
को धारण करें । ६४ 
ब्रह्महत्या का पाप दूर करने वाले व्रत को प्रदर्शित 
करते हुए आप संसार में सतत भिक्षा माँगे एवं देवों तथा 
ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित करे । (६५) 
ऐसा वचन कहने के उपरान्त भगवान्‌ परमेश्वर अपने 
दिव्य परमपद स्वरूप स्वाभाविक स्थान को चले 
गये । (६६) 
तदनन्तर उन नीललोहित कपर्दी भगवान्‌ ईश ने 
ब्रह्मा का मुख कालभैरव को ग्रहण कराया (आ्रौर 
कहा--) । (६७) 
पाप को नष्ट करने के लिये हाथ में कपाल वारण 
किये हुए आप भगवान्‌ लोक में हितावह व्रत का पालन 
करें एवं सर्वत्र भिक्षा ग्रहण करें । (६८) 
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२.३१.४१] 


सकृत्प्रणाममात्रेण स रुद्रः खलु दृश्यते ॥४१ 
विद्यासहायो भगवान्‌ यस्णासो सण्डलान्तरम्‌ । 
हिरण्यगर्भेपुत्रोऽसादीश्वरो दृश्यते किल ।।४२ 
यस्याशेषजगत्सुर्तिवज्ञानतवुरीश्वरी 
न मुच्चति सदा पाश्वं शंकरोऽसावदृश्यत ।।४३ 
पुष्पं वा यदि वा पत्रं यत्पादयुगले जलम्‌ । 
दत्त्वा तरति संसारं रुद्रोऽसो दृश्यते किल ४४ 
तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः । 
कालः किल स योगात्मा कालकालो हि दृश्यते ।।४५ 
जीवनं सर्वलोकानां त्रिलोकस्येब भूषणम्‌ । 
सोमः स दृश्यते देवः सोमो यस्य विभूषणम्‌ ॥४६ 
देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योगः स्वभावतः । 


गोयते परमा मुक्तिः स योगी दृश्यते किल ।।४७ | 


योगिनो योगतत्त्वज्ञा वियोगाभिमुखाऽनिशम्‌ । 


संसार का वीज विलीन हो जाता है वे रुद्र दिखलायी पड़ 
रहे थे। 


स्थित हैं हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलायी पड़ 
रहे थे । (४२ 
सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला ईश्वरीय विज्ञान 


रूपी शरीर सर्वदा जिनके पार्श्वं का त्याग नहीं करता वे | 


शङ्कर दिखलाई पड़ रहे थे । (४३) 
जिनके दोनों चरणों में पुष्प अथवा पत्र समपित कर 
(प्राणी) संसार से तर जाता है वे ही रुद्र (व्रह्मा को) 
दिखलायी पड़ रहे थे । 
उन्हीं के समीप रहते हुए सनातन काल सम्पूर्ण सृष्टि 

का नियन्त्रण करता है । वही योगात्मा काल काल के भी 
काल दिखलायी पड़ रहे थे । (४५) 
(ब्रह्मा को वे ही) सोमात्मक देव दिखलायी पड़ रहे 

थे जो सम्पुर्ण लोकों के जीवन स्वरूप एवं तीनो ही लोकों 
के विभूषण हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है। (४६) 
स्वभावतः देवी (उमा) के साथ जिनका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध सदा वना रहता है । एवं जिनके (साक्षात्कार से) 
परम मुक्ति का होना कहा जाता है वे योगी शङ्कर 
दिखलाई पड़ रहे थे । (४७) 
वैराग्यपरायण योगतत्त्वज्ञ योगी लोग निरन्तर देवी 


(४१) 
धर | 
जिनके मण्डल के मध्य सरस्वती युक्त भगवान्‌ ब्रह्मा : 


(४४) ` 


कूमेपुराणे 


। योगं ध्यायन्ति देव्याऽसौ स योगी दृश्यते किल ॥ ४८ 
सोऽनुवीक्ष्प महादेवं महादेव्या सचातनम्‌ । 
वरासने समासीनसवाप परमां स्मृतिम्‌ ।।४९ 
लब्ध्वा माहेश्वरीं दिव्यां संस्मृति भगवानजः । 

. तोषयामास वरदं सोपं सोमविझूषणम्‌ ॥।५० 

ब्रह्मोदाच। 

' नमो देवाय सहते सहादेव्ये नसो नसः । 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाये शान्तये नमः ॥।५१ 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नसो नभः । 
नमो सूलप्रकृतये महेशाय नमो नस: ।।५२ 


नसो विज्ञानदेहाय चिन्ताय ते नमो नसः । 
नमस्ते कालकालाय ईश्वराय नमो नस: ॥५३ 
नसो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्य ते नसो नसः । 
' नमो नमस्ते कामाय मायाये च नमो नमः ॥।५४ 


के साथ जिनके योगं का ध्यान करते हैं वे ही योगी 
(शङ्कुर ब्रह्मा को) दिखलायी पड़ रहे थे । (४८) 
श्रेष्ठ आसन पर आसीन महादेवी सहित सनातन 
महादेव को देखने के उपरान्त उन (ब्रह्मदेव) को श्रेष्ठ 
स्मृति की प्राप्ति हुई । (४४) 
महेश्वर सम्वन्धी दिव्य स्मृति की प्राप्ति होने पर 
| अजन्मा भगवान्‌ (ब्रह्मा) ने सोमविभूषण, सोमस्वरूप 
वरदाता (शङ्कुर) को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया । (५०) 
| ब्रह्मा ने कहा-- 
महादेव एवं महादेवी को वारम्वार नमस्कार है। 
| शिव को, शान्त को एवं शान्ति तथा शिवा को नमस्कार 
| है। (५१) 
ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। विद्या स्वरूप 
आपको वारम्वार नमस्कार है। मूल प्रकृति स्वरूप आप 
महेश को वार-वार नमस्कार है । (५२) 
विज्ञानमय देह वाले चिन्तनात्मक आपको नमस्कार 
है। काल के भी काल को नमस्कार है। ईश्वरी को 
वारंवार नमस्कार है । (५३) 
| आप रुद्र एवं रुद्राणी को वारंवार नमस्कार है । आप 
काम (स्वरूप रुद्र) एवं माया (स्वरूपा रुद्राणी) को 
| वारंवार नमस्कार है । (५४) 


| 
| 
| 
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उपरिविभागे एकत्रिशो ऽध्यायः [२.३१.६८ 


“नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोभिकाय नमो नम: । ` एष ब्रह्मास्य जगतः संपुज्यः प्रथमः सुतः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ।।५४५ आत्मनो रक्षणीयस्ते गुरुज्यष्ठः पिता तव ॥६२ 
योगदायै नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः! | अयं पुराणपुरुषो न हन्तव्यस्त्वयाऽनघ । 
नमः संसारनाशाय संसारोत्पत्तये नसः ॥।५६ | स्वयोगेश्वर्यमाहात्म्यान्मामेव शरणं गतः ॥६३ 
नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वनन्दसूर्तये । ' अयं च यज्ञो भगवान्‌ सगर्वो भवताऽनघ । 
नसः कार्यविहीनाथ विश्वप्रकृतये नमः ॥५७ | शासितव्यो विरिश्वस्य धारणीयं शिरस्त्वया ॥६४ 
ऑंकारशुत्तंये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । `| ब्रह्महत्यापनोदार्थं व्रतं लोकाय दर्शयन्‌ । 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योसशक्त्ये नमो नमः 119८ | चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ।।६५ 
इति सोभाष्टकेनेशं प्रणनास पितामहः । ' इत्येतदुकत्वा वचनं भगवान्‌ परमेश्वरः । 
पपात दण्डवद्‌ भूमौ गृणन्‌ वे शतरुद्रियम्‌ ॥५९ | स्थानं स्वाभाविकं दिव्यं ययो तत्परमं पदम्‌ ।।६६ 
अथ देवो महादेवः प्रणतातिहरो हर: । | ततः स भगवानीशः कपर्दी नीललोहितः । 
प्रोवाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव सांप्रतम्‌। ।६० ग्राहयामास वदनं ब्रह्मणः कालभेरवम्‌ ।।६७ 
इस्वाऽसौ परमसं योगमंश्वर्यसतुलं महत्‌ । चर त्वं पापनाशार्थं व्रतं लोकहितावहम्‌ । 
ग्रोवाचाग्रे स्थितं देवं नीललोहितमीश्वरम्‌ ॥६१ | कपालहस्तो भगवान्‌ भिक्षां गृह्वातु सर्वतः ॥ ६८ 


समस्त कार्यों के नियामक (शङ्कर) एवं उनमें क्षोभ | ये पूजनीय ब्रह्मा जगत के पुज्य (मेरे) प्रथम पुत्र 


उत्पन्न करने वाली (उमा) को वारंवार नमस्कार हे । 
प्रकृति एवं नारायण स्वरूप श्रापको नमस्कार है। (५५) 


योग प्रदान करने वाले (देवी) एवं योगियों के गुरु . 


आपको नमस्कार है। संसार को नष्ट एवं उत्पन्न करने 
वाले (आपको) नमस्कार है । (५६) 

नित्यानन्द एवं विभव स्वरूप तथा आनन्दमूत्ति 
आपको नमस्कार है । कार्यविहीन एवं विशवप्रकृतिस्वरूप 
आपको नमस्कार है । (५७) 


ओङ्कारमूत्ति एवं उसके मध्य में स्थित रहने वाले | 


आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योमशक्ति 
स्वरूप आपको वारंवार नमस्कार है । (५८) 

पितामह (त्रह्मा) ने इस सोमाष्टक (नामक स्तुति) 
द्वारा [शङ्कर को) प्रणाम किया एवं शतरुद्रिय का पाठ 
“करते हुए भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । (५९) 

तदुपरान्त भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले महादेव 
हर ने (पितामह को) हाथों से उठाकर कहा मैं अब 
"तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । (६०) 

उन्हें परम योग एवं महान्‌ अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान 
करने के उपरान्त (महादेव ने) सम्मुख स्थित नील- 
:लोहित देव ईश्वर (रुद्र) से कहा । (६१) 


' गुरुओं में ज्येष्ठ ये (ब्रह्मा) आपके पिता हैं एवं आपको 
इनकी रक्षा करनी चाहिए । (६२) 
हे निष्पाप ! आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं 
| करनी चाहिए । वे अपने योगेश्वर्य के माहात्म्यवश मेरी 
| ही शरण में आये हैं । (६३) 
| हे अनघ ! ये भगवान्‌ यज्ञ हैं। श्रापको इस गर्वे का 
| शासन करना चाहिए। आप ब्रह्मा के (कटे हुए) शिर. 
| को धारण करें । (६४) 
| ब्रह्माहत्या का पाप दूर करने वाले व्रत को प्रदर्शित 
| करते हुए आप संसार में सतत भिक्षा माँगे एवं देवों तथा 
| ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित करें । (६५) 
। ऐसा वचन कहने के उपरान्त भगवान्‌ परमेश्वर अपने 
दिव्य परमपद स्वरूप स्वाभाविक स्थान को चले 
गये । (६६) 
तदनन्तर उन नीललोहित कपर्दी भगवान्‌ ईश ने 
(और 
| कहा--) । (६७) 
| पाप को नष्ट करने के लिये हाथ में कपाल धारण 
| किये हुए आप भगवान्‌ लोक में हितावह व्रत का पालन 


| (६८) 


| करें एवं सर्वत्र भिक्षा ग्रहण करें । 


| ब्रह्मा का मुख कालभैरव को ग्रहण कराया 
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२.३१.६६] 
उक्त्वैवं प्राहिणोत्‌ कन्यां बरह्महत्यामिति श्रुताम्‌ । | 
दंष्ट्राकरालवदना ज्वालामालाविभूषणास्‌ ६९ 
यावद्‌ वाराणसीं दिव्यां पुरीमेष गसिष्यति । 
तावत त्वं भीषण कालमनुगच्छ त्रिलोचनम्‌ ॥॥७० | 
एवमाभाष्य कालाग्नि प्राह देवो महेश्वरः । 
अटस्व निखिलं लोक भिक्षार्थी मञ्नियोगतः ॥॥७१ 
यदा द्रक्ष्वसि देवेशं नारायणमनामयम्‌ । 
तदाऽसौ वक्ष्यति स्पष्टमुपायं पापशोधनम्‌ ॥।७२ | 
स॒ देवदेवतावाक्यमाक्ण्यं भगवान्‌ हरः। | 
कपालपार्णिवश्वात्मा चचार भुवनत्रयम्‌ ।।७३ 
आस्थाय विकृतं वेषं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
श्रीमत्‌ पवित्रमतुलं जटाजूर्टवराजितम्‌ ॥७४ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशे प्रमथेश्चातिर्गावत | 
आति कालाग्निनयनो महादेवः समावतः ।।७५ 
पीत्वा तदमृतं दिव्यमानन्दं परमेष्ठिनः । 


ऐसा कह कर उन्होंने भयानक दाढ़ एवं मुख वाली 

एवं ज्वाला के समूह का आभूषण धारणा करने वाली | 
ब्रहमहत्या नामक प्रसिद्ध कन्या को भेजा । (६९) 
ये जवतक दिव्य वाराणसी पुरी में जाँय तवतक हे 
भीषण आकार वाली ! तुम इन त्रिशूली का अनुगमन 
करो । (७०) 
ऐसा कहने के उपरान्त देव महेश्वर ने कालाग्नि 
स्वरूप (महाभेरव) से कहा “मेरे निर्देशानुसार आप 
भिक्षा माँगते हुए सम्पूर्ण लोक में भ्रमण करें। (७१) 
(आप) जव श्रनामय नारायण का दर्शन करेंगे तववे 

पाप को दूर करने वाला स्पष्ट उपाय वतलायेंगे । (७२) 
देवाधिदेव का वाक्य सुनने के उपरान्त वे विश्वात्मा 
कपालपाणि भगवान्‌ हर तीनों भुवनों में भ्रमण करने 
लगे । (७३) 
विकत वेंष धारण करने के उपरान्त अपने तेज से 
प्रकाशित श्रीसम्पन्न श्रत्यन्त पवित्र, जटाजूट से सुशोभित- 
करोड़ों सुर्यतुल्य, कालाग्नि नेत्र महादेव सिद्धों एवं श्रेष्ठ 
प्रमथो से घिरे हुए सुशोभित होने लगे । (७४,७५) 
परमेष्ठी के उस दिव्य ग्रमृत स्वरूप आनन्द का पान 
कर अतिशय लीला एवं विलास-युक्त ईश्वर लोगों के पास 


। ख्पलावण्यसंपन्तं 


। सहेव.. प्रतप्रवरे: 


कूमेपुराणे 
लीलाविलासबहुलो लोकानागच्छतीश्वरः ॥।७६. 


त दष्टा कालवदन शकर कालभरवस्‌ । 


गायन्ति विविधं गीतं नृत्यन्ति पुरतः प्रभोः । 


| सस्मितं प्रेक्ष्य वदनं चक्र्भभङ्गसेव च ॥७८ 


स॒ देवदानवादीनां देशानभ्येत्य शूलधृक्‌ । 
जगाम विष्णोर्भवनं यत्रास्ते मधुसूदनः ।।७९ 
निरीक्ष्य दिव्यभवनं शंकरो लोकशंकरः । 
प्रवेष्ट्मुपचक्रसे ॥८० 
अविज्ञाय परं भावं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ । 


| न्यवारयत्‌ त्रिशूलाङ्कं द्वारपालो महाबलः ।।८१ 


शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा महाभुजः । 
विष्वक्सेन इति ख्यातो विष्णोरंशसमुद्धवः ॥८२ 
अर्थेनं शंकरगणो युयुधे विष्णुसंभवम्‌ । 


| भीषणो भैरवादेशात्‌ कालवेग इति श्रुतः ॥८३: 


आये । (७६) 
उन कालमुख कालभैरव रूप एवं लावण्य से युक्त 


शङ्कर को देखकर स्त्रियों का समूह उनके पीछे चलने 
लगा । (७७) 

प्रभु के सम्मुख वे (स्यित्राँ) अनेक प्रकार के गीत 
गाने, नृत्य करने तथा स्मितियुक्त उनके मुख को देखकर 


| भौंहे नचाने लगी । (७८) 


वे शूलधारी देवों एवं दानवों के देशों में जाने के 
उपरान्त विष्णु के लोक में गये जहाँ मधुसूदत (विष्णु) 
रहते हैं । (७४) 
उस दिव्य भवन को देख लोक के कल्याणकारक 
शङ्कर श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने 
लगे । (००) 
उनके दिव्य श्रेष्ठ परमेश्वरीय भाव को न जानकर 
विष्ण के अंश से उत्पन्न हाथों में शङ्घ, चक्र एवं गदा 


धारण करने वाले, पीताम्बरधारी, महान्‌ भुजा वाले 


एवं महावलवान्‌ विष्वक्सेन नामक द्वारपाल ने त्रिशूली 
को रोका । (८१,८२) 


तदनन्तर भैरव के आदेश से कालवेग नामक शङ्कर 


का भयङ्कर गण उस विष्णुसम्भूत (द्वारपाल) से युद्ध 
करने लगा । (८३). 
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उपरिविभागे एकत्रिशोऽध्यायः 


"विजित्य तं कालवेगं क्रोधसंरक्तलोचनः । 
रुद्रायाभिमुखं रोद्रं चिक्षेप च सुदर्शनम्‌ ॥८४ 


अथ देवो महादेवस्त्रपुरारिस्त्रिशलभृत्‌ । 
तमापतन्तं सावज्ञमालोकयदमित्रजित्‌ ॥८५ 
तदन्तरे महद्भूतं युगान्तदहनोपमम्‌ । 
शूलेनोरसि निभिद्य पातयामास तं भुवि ।।८६ 
स शूलाभिहतोऽत्यर्थ त्यक्त्वा स्वं परमं बलम्‌ । 
तत्याज जीवितं दृष्टा मृत्युं व्याधिहता इव १८७ 
निहत्य विष्णुपुरुषं साधं प्रभथपुंगबैः । 
विवेश चान्तरगृहं समादाय कलेवरम्‌ ॥८८ 
निरीक्ष्य जगतो हेतुमीश्वरं भगवान्‌ हृरिः । 
शिरो ललाटात्‌ संभिद्य रक्तधारामपातयत्‌ ॥८९ 
गृहाण भगवन्‌ भिक्षां मदीयाममितद्युते । 
न विद्यतेऽनाभ्युदिता तव त्रिपुरमर्देन 1९० 


-न संपूर्ण कपालं तद्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 


उस कालवेग को जीतकर क्रोध से लाल हुये नेत्रं 
वाला (द्वारपाल) रुद्र की ओर दौड़ा एवं सुदर्शन चक्र 
चलाया । (८४) 


तदुपरान्त त्रिशूलधारी, शत्रुजयी त्रिपुरारि महादेव | 


ने उस आक्रमणकारी (चक्र) को अवज्ञापूर्वेक देखा । (5५) 
तदुपरान्त त्रिशूल से (महादेव ने) त्रिशुल द्वारा 
“वक्षस्थल पर प्रहार कर उस प्रलयकालीन अग्नितुल्य 
महान्‌ प्राणी को पृथ्वी पर गिरा दिया । (८६) 
आहत होने के उपरान्त अपने श्रेष्ठ बल का त्याग 
कर एवं व्याधि से हत प्राणी के तुल्य मृत्यु का दर्शन कर 
उस (द्वारपाल ने) अपने प्राणों का त्याग कर 
"दिया । (०७) 
विष्णु के पुरुष को मार कर (महादेव उस द्वारपाल 
के) शरीर को लेकर श्रेष्ठ पुरुषों सहित (विष्णु के 
“भवन) के भीतर प्रविष्ट हुए । दद 
जगत्‌ के हेतु स्वरूप ईश्वर को देखने के उपरान्त 


[२.३१.९८ 


दिव्यं वर्षसहस्नं तु सा च धारा प्रवाहिता ॥९१ 
| अथाद्रवीत्‌ कालस्द्रै हरिर्नारायणः प्रभुः। 
| संस्तूय वेदिकेमंन्त्रेबेहुमानपुरःसरम्‌ 11९२ 
' किसर्थसेतद्‌ वदनं ब्रह्मणो भवता धृतम्‌ । 
| प्रोवाच वृत्तमखिलं भगवान्‌ परमेश्वरः ॥९३ 
। समाहूय हृषोकेशो ब्रह्महत्यामथाच्युतः । 
प्रार्थयामास देवेशो विमुञ्चेति त्रिशुलिनम्‌ ॥९४ 
' न तत्याजाथ सा पाशवं व्याहृताऽपि मुरारिणा । 
| चिरं ध्यात्वा जगद्योनिः शंकरं प्राह संवित्‌ ॥९५ 
| ब्रजस्व भगवन्‌ दिव्यां पुरीं वाराणतीं शुभाम्‌ । 
| यत्रावलजगद्दोषं क्षिप्रं नाशयताश्वरः ।।९६ 
| ततः शर्वाणि गुह्यानि तोर्थान्यायतनानि च । 
| जगाम लीलया देवो लोकानां हितकाम्यया ॥९७ 
| संस्तूयमानः प्रमथमंहायोगेरितस्ततः । 
| नृत्यमानो महायोगी हस्तन्यस्तकलेवरः ।।९८ 
सहस्र दिव्य वर्ष पर्यन्त परमेष्ठी का कपाल नहीं भरा 
| एवं (विष्णु के कपाल) की वह (रक्त धारा भी) दिव्य 
| सहस्र वर्षो तक वहती रही । (5१) 
। तदुपरान्त प्रभु नारायण हरि ने वैदिक मन्त्रं द्वारा 
अत्यन्त आदरपूर्वक स्तुति कर कालरुद्र से कहा- (९२) 
“आपने ब्रह्मा का यह शिर क्यों धारण कर रखा 
है?” भगवान्‌ परमेश्वर ने सम्पूर्ण वृत्तान्त 
वतलाया । (5३) 
तदन्तर अच्युत भगवान्‌ हृषीकेष ने ब्रह्महत्या को 
सम्बोधित कर प्रार्थना की “त्रिशूली को छोड़ दो” । (5४) 
मुरारी के कहने पर भी उसने (शंकर) के पाश्वे का 
त्याग नहीं किया । जगत्‌ के मूल कारण स्वरूप सवश 
ने देर तक ध्यान कर शंकर से कहा- (९५) 
“हे भगवान्‌ ! आप दिव्य वाराणसी पुरी में जाय 
जहाँ ईश्वर सम्पूर्ण दोषों को शीघ्र नष्ट करते हैं । (९६) 
लोकहित की कामना सें (भरव) देव 


-भगवा ने अपने ललाट की शिरा का भेदन कर तदुपरान्त hse 

फी ० गिरायी । (5९) | लीलापूर्वक सभी गुह्य तीर्थों एवं मन्दिरं में गये । ( छ 
हे अमिताद्युति भगवन्‌ ! आप मेरी भिक्षा ग्रहण | . हाथ में (ब्रह्मा का) शरीर (शिर) लिये हुये हक 

करें । हे त्रिपुराईन 1 आपके लिये (कोई) अमङ्गल | रहे महायोगी (भैरव के) चतुदिक्‌ महायोगी स 

-जनक (भिक्षा) नहीं है । (दे i कर रहे थे । 


https://arcBinevamngNatiiiasitiuiaksbomiacademy 


000010.पणमभा 000 प्रिभफ एफ 0535 40ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 


२.३१.६६] 

तमभ्यधावद्‌ भगवान्‌ हरिर्नारायणः स्वयम्‌ । 
अथास्थायापरं रूपं नृत्यदर्शनलालसः ।।९९ | 
निरीक्षमाणो गोविन्दं वृषेन्द्रा्रितशासनः। | 
सस्मितोऽनन्तयोगात्मा नृत्यति स्म पुनः पुनः ।।१०० | 
अथ सानुचरो रुद्रः सहरिधेमेवाहनः । 


कूमपुराणे 
| तेषां विनश्यति क्षिप्रसिहामुत्र च पातकम्‌ ॥ १०५: 


आगम्य तोथेप्रवरे स्तानं कृत्वा विधानतः । 
तर्पयित्वा पितन्‌ देवान्‌ मुच्यते ब्रह्महत्यया ।।१०६ 
अशाश्वतं जगञ्ज्ञात्वा येऽस्मिन्‌ स्थाने वसन्ति वे । 
देहान्ते तत्‌ परं ज्ञानं ददामि परमं पदस्‌॥१०७ 
इतीदसुकत्वा भगवान्‌ समालिङ्ग्य जनार्दनम्‌ । 


भेजे महादेवपुरीं वाराणसीमिति श्रुताम्‌ ॥१०१ | 
प्रविष्टमात्रे देवेशे ब्रह्महत्या कर्पादनि । । सहैव प्रमथेशानेः क्षणादन्तरधीयत 11१०८ 
हाहेत्युक्त्वा सनादं सा पातालं प्राप दुःखिता ॥ १०२ | स लब्ध्वा भगवान्‌ कृष्णो विष्वक्सेनं त्रिशुलिनः । 
प्रविश्य परमं स्थानं कपालं ब्रह्मणो हरः । ' स्वं देशमगत्‌ तूर्ण गृहीत्वां परमं वपुः ।।१०९. 
गणानामग्रतो देवः स्थापयामास शंकरः ।।१०३ | एतद्‌ वः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
स्थापयित्वा महादेवो ददौ तच्च कलेवरम्‌ । | कपालमोचनं तीर्थं स्थाणोः प्रियकरं शुभस्‌ । ११० 
उक्त्वा सजीवमस्त्वोशो विष्णवे स घृणानिधिः ॥। १ ०४ य इमं पठतेऽध्यायं ब्राह्मणानां समीपतः । 
ये स्मरन्ति ममाजस्रं कापालं वेषमुत्तमम्‌ । | वाचिकेर्मानसेः पापेः काथिकेश्च विमुच्यते ।।१११. 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहिता 


ड्च्छ 


(शङ्कर का) नृत्य देखने को इ 
धारण कर भगवान्‌ नारायण हरि स्वयं उनके पीछे चलने 


लगे । ( दद 
वषभध्वज अनन्तयोगात्मा (शङ्कर) गोविन्द को 
देखकर हँसते हुए वारंवार नृत्य करने लगे। (१००) 


तदुपरान्त अनुचरों एवं हरि के सहित वृषभवाहन | 


पुरी में 
(१०१) 
(वाराणसी में) प्रवेश करते ही 
ब्रह्महत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुःखपुवक 
पाताल में चली गयी । (१०२) 
श्रेष्ठ स्थान में प्रवेश कर देव हर शङ्कुर ने गणों के 
सम्मुख ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया । (१०३) 
(कपाल को) स्थापित कर कृपानिधि महादेव ने 
“जीवित हो जाय” ऐसा कहकर (विष्वक्सेन का) वह 
कलेवर विष्ण को दे दिया । (१ ०४) 
जो मेरे कपालयुक्त उत्तम वेष का सतत स्मरण करेंगे 
उनके इहलौकिक एवं पारलौकिक पाप शीघ्र नष्ट हो 
जायेंगे । (१०५) 


रुद्र वाराणसी नामक प्रसिद्ध महादेव की 


पहुंचे । 
कपर्दी विश्वेश के 


छ: सहस्र श्लोकों वाली श्रोकूमंपुराण संहिता के 


छा से दूसरा खूप ! 


यासुपरिविभागे एकत्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 


उस श्रेष्ठ तीर्थ में आने एवं विधिपूर्वक स्नान के 
उपरान्त पितरों तथा देवों का तर्पेणकर (प्राणी) ब्रह्महत्या 
से छूट जायेगा । (१०६) 
जगत को अनित्य जानकर जो श्रेष्ठ (वाराणसी) 
| पुरी में निवास करते हैं उन्हें देहान्त के समय श्रेष्ठ ज्ञान 
एवं परम पद प्रदान करता हूं । (१०७) 
ऐसा कहने के उपरान्त जनार्दन का आलिङ्गन कर 
भगवान्‌ (शङ्कर) प्रथमेश्वरों के साथ ही क्षणमात्र में 
अन्तहित हो गये । (१०८) 
त्रिशूली से विष्वक्सेन को प्राप्त करने के उपरान्त 
(अपना) श्रेष्ठ रूप धारण कर भगवान्‌ कृष्ण शीघ्र 
अपने स्थान को चले गये । (१०९) 
(मैंने) आपलोगों से स्थाणु (शङ्कर) के प्रियकर 
कल्याणमय एवं महापातकों को विनष्ट करने वाले 
कपालमोचन तीर्थं का वर्णन किया । (११०) 
जो ब्राह्मणों के समीप इस अ्रध्याय को पढ़ता है वह. 
कायिक, मानसिक एवं वाणी पापों से मुक्त हो 
| जाता है। (१११). 


| 
| 


उपरिविभाग में इकतीसवाँ अध्याय समाप्त--३१, 
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' शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णासायसं दण्डमेव वा ॥६ 
। राजा तेन च गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 


व्यास उवाच । 

सुरापस्तु सुरां तप्तासग्निवर्णा स्वयं पिबेत्‌ । 
तया स काये निर्दग्धे मुच्यते तु द्विजोत्तमः ॥।१ 
गोझुत्रमग्निवर्ण वा गोशकृद्रसमेव वा। 
पयो घृतं जलं वाऽथ मुच्यते पातकात्‌ ततः ॥।२ 
जलाद्रवासाः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
ब्रह्महत्याब्रतं चाथ चरेत्‌ तत्पापशान्तये 11२ 
सुवर्णस्तेयकुद्‌ विप्रो राजानमभिगम्य तु। 
स्वकर्स ख्यापयन्‌ ब्रूयान्सां भवाननुशास्त्विति ॥४ 
गृहीत्वा मुसलं राजा सकुद्‌ हन्यात्‌ ततः स्वयम्‌ । 
बधे तु शुद्ध्यते स्तेनो ब्राह्मणस्तपसँव वा ॥।५ 
स्कन्धेनादाय सुसलं लकुटं वाऽपि खादिरम्‌ । 


आचक्षाणेन तत्पापसेवंकर्माऽस्मि शाधि माम्‌ 11७ 


' शासनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते । 
` अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम्‌॥।८ 


| तपसाऽपनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं 


मलम्‌ । 


| चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ ॥।९ 
| स्नात्वाऽश्वमेधावभूथे पूतः स्यादथवा द्विजः । 


प्रदद्याद्‌ वाऽथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।।१० 


। चरेद्‌ वा वत्सरं कृच्छ ब्रह्मचर्यपरायणः । 
' ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु तत्पापस्यापनुत्तये ।।११ 


गुरोर्भार्या समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 


३२ 


व्यास ने कहा-- 

सुरापायी द्विजोत्तम को स्वयं अग्नि के सदृश वर्ण 
वाली तप्त सुरा का पान करना चाहिये। उस (तप्त 
सुरा) से शरीर के दग्ध होने पर वह (पाप से) 
मुक्त हो जाता है । (१) 


अग्नि के सदृश वर्ण का गोमूत्र या गोवर का रस 


अथवा (गौ का) दुग्ध, घृत या जल पीने पर (पाप से ) 
मुक्ति होती है । (२) 
उस पाप की 


सम्बन्धी ब्रत का पालन करना चाहिए । (३) 

सुवणे की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के समीप 
जाकर अपना कर्म बतलाते हुए यह कहे कि “आप मेरा 
अनुशासन करें ।” (¥) 

राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक वार मारे। (इससे 
उसका) वध हो जाने पर ब्राह्मण की चोरी के पाप से 
शुद्धि हो जाती है अथवा तपस्या द्वारा उसकी शुद्धि 


शान्ति हेतु जल से भींगा वस्त्र धारण किये 
हुये प्रयत्नपुर्वक नारायण हरि का ध्यान कर ब्रह्महत्या 


धार वाली शक्ति या लोहे का दण्ड कन्धे पर लेकर उस 
(ब्राह्मण) को राजा के पास केश खोले दौड़ते हुए जाना 
एवं यह कहना चाहिए कि “मैंने यह कर्म किया है। 
आप मेरा शासन करें” । (६,७) 
(राजा के) शासन करने अथवा छोड़ देने पर 
चोर चोरी से मुक्त हो जाता है। किन्तु उसका 
शासन न करने से राजा चोरका पाप प्राप्त 
करता है । (८) 
सुवणा की चोरी से उत्पन्न पाप को तप द्वारा नष्ट 
करने की इच्छा वाले द्विज को चीर धारण कर वन में 
ब्रह्महत्या सम्बन्धी व्रत का पालन करना चाहिए। (5 ) 
अथवा अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी अवभूथ स्नान करने से 
द्विज पवित्र हो जाता है । अथवा ब्राह्मण को अपने तुल्य 
स्वर्ण दान करना चाहिए । (१०) 
अथवा स्वर्ण की चोरी करने - वाले ब्राह्मण को वह 
पाप दूर करने के लिये ब्रह्मचयें धारण कर एक वर्ष पर्यन्त 
कृच्छूब्रत का पालन करना चाहिए । (११) 


होती है । (५) काममोहित होकर गुरुमार्या से समागम करने वाले 
मूसल या खदिर वृक्ष की लाठी एवं दोनों ओर तीक्ष्ण | ब्राह्मण को लोहे की बनी तप्त एव दोप्त स्त्री का 
y [377] 


48 


https:/arcBinevamngNdatdi/asiiiuiaksomiacademy 


८९८६०40.पणलोंळयाठपि913णिंघुरणिंचन/681/8/36)॥॥ [680 क 858480810082म्ाए0 


२.३२.१२] 


कूमेपुराणे 


अवगूहेत्‌ स्त्रियं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसीं कृताम्‌ ॥१२। पतितेन तु संसर्ग यो येन कुरुते द्विः । 


स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्चलो । 
आतिष्ठेद्‌ दक्षिणासाशामानिपातादजिह्मगः ।।१३ | 
गुवंर्थ वा हतः शुद्धघेच्चरेद्‌ वा ब्रह्महा व्रतम्‌ । 
शाखां वा कण्टकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरम्‌ । 
अधः शयीत निथतो मुच्यते गुरुतल्पगः ।।१४ 
कृच्छं वाब्दं चरेद्‌ विप्रश्रीरवासःः समाहितः । 
अश्वमेधावभृथके स्नात्वा दा शुद्धछते नरः ।।१५ 
कालेऽष्टमे वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाव्रती । 
स्थानासनाभ्यां विहरंस्त्रिरह्लो$भ्युपयत्षपः ॥१६ 
अधःशायी त्रिभिवंषेस्तद्‌ व्यपोहति पातकम्‌ । 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पञ्च चत्वारि वा पुनः। १७ 
पतितैः संप्रयुक्तानामथ वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ । 


आलिङ्गन करना चाहिए । 
अथवा स्वयं लिङ्ग और अण्डकोशों को काट कर एवं 


अपनी अञ्जलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा ' 


में तव तक जाना चाहिए जव तक शरीरपात न हो 
जाय । (१३) 

गुरु के लिये मारे जाने से (गुरुपत्नीगामी पुरुष) 
शुद्ध हो जाता है। अथवा उसे ब्रह्महत्या सम्वन्धी ब्रत 


का पालन करना चाहिये । अथवा एक वर्ष पर्यन्त कण्टक- | 


युक्त शाखा का आलिङ्गन करना चाहिये । गुरुपत्नी से 
समागम करने वाले को नियम पूर्वक नीचे (भूमि पर) 
सोना चाहिये । इससे वह पापमुक्त होता है । (१४) 
अथवा ब्राह्माण को चीर धारण कर एकाग्रतापूर्वक 
एक वर्ष तक कृच्छब्रत करना चाहिए । श्रश्‍वमेध यज्ञ 
सम्वन्धी अवभृथ स्नान करने से द्विज (गुरुपत्नीगमन के) 
पाप से शुद्ध हो जाता है । (१५) 
सदा ब्रह्मचर्यपूर्वक ब्रतघारणा कर अष्टम काल में 
भोजन करना चाहिये । (अर्थात्‌ तीन दिन उपवास करने 
के उपरान्त चतुर्थ दिन सायंकाल भोजन करना चाहिए)। 
तीन दिनों तक प्रयत्नपूर्वक स्थान आसन द्वारा-अर्थात्‌ बैठे 
एवं खड़े रहकर जल पीते हुए (रहना चाहिये) । (१६) 
तीन वर्षों तक नीचे (भूमि पर) शयन करने से 


है। अथवा चार या पाँच चान्द्रायण ब्रत करना 


| 


(ब्राह्मण) उस (गुरुपत्नीगमन के) पाप को दूर करता चाहिए । 


ब्रह्महत्या सुरापानं -स्तेयं 


| उपर्युक्त प्रायश्चित्त का आधा करना चाहिये । 


। स तत्पापापनोदार्थं तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ 11१८ 


तप्तङृच्छु चरेद्‌ वाऽथ संवत्सरमतस्द्रितः । 


। षाण्मासिके तु संसर्गे प्रायश्चित्ताद्धसहति ॥१९ 
| एभिरब्रतेरपोहन्ति 


सहापातकिनो सलस्‌ । 
पुण्यतीर्याभियमनात्‌ पृथिव्यां वाऽथ निष्कतिः ॥२० 
गुरव द्कनागसः । 
कृत्वा तैश्चापि संसर्ग ब्राह्मणः कामकारतः ।।२१ 
कुर्यादनशनं विप्रः पुण्यतीर्थे समाहितः । 
ज्वलन्तं वा विशेर्दाय्न ध्यात्वा देवं कर्पादनम्‌ ।।२२ 
न ह्यन्या निष्क्ृतिदष्टा सुनिभिर्धर्मवादिसिः । 
तस्मात्‌ पुण्येषु तोर्थेषु दहेद्‌ चाऽपि स्वदेहकम्‌ ।। २३ 


गत्वा दुहितरं विघ्रः स्वसारं वा स्नुषासपि । 


(१२) | 


चाहिये । (१७) 


अव पतितों के साथ सम्पर्क करने वालों का 
प्रायश्चित्त वतलाता हु । द्विज जिस पतित के साथ संसर्ग 
करता है उसे (संसर्ग जनित) पाप को दूर करने के लिये 
उसी (पतित व्यक्ति) के (हेतु विहित) ब्रत का पालन 
करना चाहिए । (१०) 


अथवा आलस्य रहित होकर एक वर्ष तक तप्त कृच्छ 
व्रत करना चाहिए। छ: महीनों तक संसर्ग होने पर 
(१९) 
महापातकी लोग इन ब्रतों द्वारा अपने पाप को दूर 


| करते हैं । अथवा पृथ्वी पर वर्तमान पवित्र तीर्थों में जाने 


पर पाप से मुक्ति होती है । (२०) 


ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन करने के 
उपरान्त अथवा स्वेच्छापूर्वेक उपर्युक्त पाप करने वालों से 
सम्पर्क करने वाला ब्राह्मण तीर्थ में अनशन करे । अथवा 
एकाग्रतापूर्वक शङ्कर का ध्यान कर (ब्राह्मण को) 
प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। (२१,२२) 
धर्मवादी मुनियों ने दूसरा प्रायश्चित्त नहीं वतलाया 
अतः पुण्य तीर्थो में श्रपना शरीर जला देना 
(२३) 
ज्ञानपूर्वंक अपनी पुत्री, वहन या पुत्रवधू के साथ 
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उपरिविभागेद्वात्रिशो ऽध्यायः 


प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं सतिपुवेमिति स्थितिः ॥२४ 
सातृष्वसां सातुलानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समारुह्य कुर्यात्‌ कृच्छरतिकृच्छ्को ।॥२५ 
चान्द्राघणं च कुर्वीत तस्य पापस्य शान्तये । 
ध्यायन्‌ देवं जगद्योनिमनादिनिधनं परम्‌ ॥२६ 
सातृभार्या समारुह्य कुर्यात्‌ तत्पावशान्तये । 


चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः ॥२७ | 


पेतृष्वल्लेयीं गत्वा तु स्वस्नेवां मातुरेव च । 
सातुलस्य सुतां वाऽपि गत्वः चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२८ 
सखिभार्यां समारुह्य गत्वा श्यालीं तथेव च । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकुच्छु समाचरेत्‌ ॥२९ 
उदक्यागसने विप्रस्त्रिरात्रेण विशुध्यति । 
चाण्डालीगसने चेव तप्तकूच्छुत्रयं विदुः । 
सह सांतपनेनास्य नान्यथा निष्कृतिः स्मृता ॥३० 


समागम करने पर प्रज्ञ्वलित अग्नि में प्रवेश करना | 


(२४) 


चाहिए । 


मौसी, मामी, फूआ तथा भाञ्जी के साथ समागम , 


करने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ ब्रत का पालन करवा 
चाहिए। | (२५) 

उस पाप की शान्ति के लिए जगत्‌ के मूल कारण 
अनादिनिधन श्रेष्ठ हरि का ध्यान करते हुए चान्द्रायण 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । (२६) 

भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप 
की शान्ति हेतु एकाग्रतापूर्वंक चार या पाँच चान्द्रायण 
व्रत करना चाहिए । (२७) 

फूआ की पुत्री, मौसी की पुत्री अथवा मामा की 
पुत्री के साथ सहवास करने पर चान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिए । (२८) 

मित्र की पत्नी तथा साली के साथ समागम करने 
पर एक अहोरात्र उपवास करने के उपरान्त तप्तकृच्छ्‌ 
ब्रत करना चाहिए । (२९) 

रजस्वला (स्त्री) के साथ समागम करने पर ब्राह्मण 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करने से शुद्ध होता हैं। 
चाण्डाली के साथ गमन करने पर तीन तप्तकृच्छु ब्रत 
करना चाहिए । अथवा सान्तपन ब्रत से शुद्धि होती 
है । अन्य किसी प्रकार निष्कृति नहीं होती । 


(३०) 
[37 
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| सातृगोत्रां समासाद्य समानप्रवरां तथा । 
| चाद्रायणेन शुध्येत प्रयतात्मा समाहितः ॥३१ 


| ब्राह्मणो ब्राह्मणों गत्वा कुच्छ्मेकं समाचरेत्‌ । 
| कन्यकां दूषयित्वा तु चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ।।३२ 
| असानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
| रेतः सिक्त्वा जले चेव कूच्छु सान्तपनं चरेत्‌ ॥३३ 
| बन्धकोगभने विप्रस्त्रिरात्रेण विशुद्धयति । 
' सवि सैथुनमासेव्य चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥३४ 


। अजावी मैथुनं कूत्वा प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
| पतितां च सित्रयं गत्वा त्रिभिः कृच्छं विशुद्धयति ।1३५ 
| पुल्कसीगमने चेव कूच्छ' चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
नटीं शेलूषकीं चेव रजकों वेणुजीविनीम्‌ । 


गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्‌ तथा चर्मोपजीविनीम्‌ ॥।३६ 


माता के गोत्र की स्त्री अथवा समान प्रवर वाले 
कुल की स्त्री से समागम करने पर संयम धारण कर 
एकाग्रतापुर्वक चान्द्रायण व्रत करने से शुद्धि 
होती है । (३१) 

ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को एक 
कुच्छत्रत करना चाहिए । कन्या को दूषित करने पर 
| चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । हि (३२ ) 

अमानुषी स्त्रो, रजस्वला, अयोनि एवं जल में वीर्यपात 
करने पर पुरुष को कृच्छ एवं सान्तपन ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । (३३) 

व्यभिचारिणी स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करने से शुद्ध होता है। गौके 
साथ मैथुन करने पर चान्द्रायण व्रत करना चा 

बकरी या भेड़ के साथ मैथुन करने वाले द्विज को 
प्राजापत्य व्रत करना चाहिए । पतित स्त्री के साथ 
सहवास करने से तीन इच्छब्रत करने से शुद्धि 
होती है। (३५) 
पुल्कसी के साथ समागम करने कक कृच्छ एवं 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । नटी, है घोविन 
बाँस के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली एवं चर्म 
द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ प्रसङ्ग 
करने पर चान्द्रायण व्रत करता चाहिए । (३६): 
9 
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२.३२.१२] 


कूमेपुराणे 


अवगूहेत्‌ स्त्रियं तप्तां दीप्तां का्णायसीं कृतास्‌ ॥ १२! पतितेन तु संसर्ग यो येन कुरुते हिजः । 


स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्चलो । 
आतिष्ठेद्‌ दक्षिणासाशामानिपातादजिह्वाग: 1६१३ 
गुवेर्थ वा हतः शुद्धचेच्चरेद्‌ वा ब्रह्महा व्रतम्‌ । 
शाखां वा कण्टकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरस्‌ । 
अधः शयीत नियतो मुच्यते गुरुतल्पगः ।।१४ 
कृच्छर वाब्दं चरेद्‌ विप्रश्रीरवासःः समाहितः । 
अश्वमेधावभृथके स्नात्वा वा शुद्धथते नरः ।।१४ 
कालेऽष्टमे वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाव्रती । 
स्थानासनाभ्यां विहरंस्त्रिरह्लो$न्युपयत्षपः ॥ १६ 
अधःशायी त्रिभिवरषेस्तद्‌ व्यपोहति पातकम्‌ । 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पञ्च चत्वारि वा पुनः १७ 
पतितैः संप्रयुक्तानामथ वक्ष्यामि निष्कृतिस्‌ । 


आलिङ्गन करना चाहिए । (१२) 
अथवा स्वयं लिङ्ग और अण्डकोशों को काट कर एवं 
अपनी अञ्जलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा 
में तव तक जाना चाहिए जव तक शरीरपात न हो 
जाय । (१३) 
गुरु के लिये मारे जाने से (गुरुपत्नीगामी पुरुष) 
शुद्ध हो जाता है । अथवा उसे ब्रह्महत्या सम्वन्धी ब्रत 
का पालन करना चाहिये । अथवा एक वर्ष पर्यन्त कण्टक- 
युक्त शाखा का आलिङ्गन करना चाहिये । गुरुपत्नी से 
समागम करने वाले को नियम पूर्वक नीचे (भूमि पर) 
सोना चाहिये । इससे वह पापमुक्त होता है। (१४) 
अथवा ब्राह्मण को चीर धारण कर एकाग्रतापूर्वक 
एक वर्ष तक कृच्छब्रत करना चाहिए । भ्रश्‍वमेध यज्ञ 
सम्वन्धी अवभृथ स्नान करने से द्विज (गुरुपत्नीगमन के) 
पाप से शुद्ध हो जाता है । (१५) 
सदा ब्रह्माचर्यपूर्वक ब्रतवारणा कर अष्टम काल में 
भोजन करना चाहिये । (अर्थात्‌ तीन दिन उपवास करने 
के उपरान्त चतुर्थ दिन सायंकाल भोजन करना चाहिए)। 
तीन दिनों तक प्रयत्नपूर्वक स्थान आसन द्वारा-अर्थात्‌ बैठे 
एवं खड़े रहकर जल पीते हुए (रहना चाहिये) । (१६) 


तीन वर्षों तक नीचे (भूमि पर) शयन करने से | 
(ब्राह्मण) उस (गुरुपत्नीगमन के) पाप को दूर करता | चाहिए । 


है। अथवा चार या पाँच चान्द्रायण ब्रत करना 


। स तत्पापापनोदार्थं तस्येव व्रतमाचरेत्‌ ।।१८ 
| तप्तकुच्छु चरेद्‌ वाऽथ संवत्सरमतर्द्रितः 


| षाण्मासिके तु संसर्गे प्रायश्चित्ताद्ध॑सहति ॥१९ 

| एभिब्रेतेरपोहन्ति महापातकिनो सलम्‌ । 
पुण्यतीर्याभिगमनात्‌ पृथिव्यां वाऽथ निष्कतिः ॥२० 
| ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुरवंङ्गनागसः । 

| कृत्वा तैश्रापि संसर्गं ब्राह्मणः कामकारतः ।।२१ 

| कुर्यादनशनं दिप्रः पुण्यतीर्थे समाहितः । 

| ज्वलन्तं वा विशेर्दाग्न ध्यात्वा देवं कपदिनम्‌ ।।२२ 
न ह्यन्या निष्क्ृतिइँष्टा सुनिभिर्धर्मवादिभिः । 
तस्मात्‌ पुण्येषु तोर्थेषु दहेद्‌ बाऽपि स्वदेहकम्‌ ।।२३ 
गत्वा दुहितरं विघ्रः स्वसारं वा स्नुषासपि । 
चाहिये । (१७) 


अव पतितों के साथ सम्पर्क करने वालों का 
प्रायश्चित्त वतलाता हूँ । द्विज जिस पतित के साथ संसर्ग 
करता है उसे (संसर्ग जनित) पाप को दूर करने के लिये 
उसी (पतित व्यक्ति) के (हेतु विहित) ब्रत का पालन 
करना चाहिए । (१७) 


अथवा आलस्य रहित होकर एक वर्ष तक तप्त कृच्छ 
व्रत करना चाहिए । महीनों तक संसग होने पर 
| उपर्युक्त प्रायश्चित्त का आधा करना चाहिये । (१९) 


महापातकी लोग इन ब्रतों द्वारा अपने पाप को दूर 
करते हैं । अथवा पृथ्वी पर वर्तमान पवित्र तीर्थो में जाने 
पर पाप से मुक्ति होती है । (२०) 


ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी गमन करने के 
उपरान्त अथवा स्वेच्छापूर्वक उपर्युक्त पाप करने वालों से 
सम्पर्कं करने वाला ब्राह्माण तीर्थ में अनशन करे । अथवा 
एकाग्रतापूर्वक शङ्कर का ध्यान कर (ब्राह्मण को) 
| प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। (२१,२२) 
| धर्मवादी मुनियों ने दूसरा प्रायश्चित्त नहीं वतलाया 
है। अतः पुण्य तीर्थो में श्रपना शरीर जला देना 
(२३) 
ज्ञानपूर्वक् अपनी पुत्री, वहन या पुत्रवधू के साथ 


छः 
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उपरिबिभागेद्वात्रिशो ऽध्यायः 


प्रविशेज्ज्वलनं दीप्तं सतिपुर्वंमिति स्थितिः ॥२४ 
सातृष्वसां सातुलानों तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समारुह्म कुर्यात्‌ कृच्छातिकृच्छकौ ॥२५ 
चान्द्रायणं च कुर्वीत तस्य पापस्य शान्तये । 
ध्यायन्‌ देवं जगद्योनिमनादिनिधनं परम्‌ ॥२६ 
श्रातृभार्या समारुह्य कुर्यात्‌ तत्पापशान्तये । 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः ॥२७ 
पेतृष्वल्लेयीं गत्वा तु स्वस्रेयां सातुरेव च । 
सातुलस्य सुतां वाऽपि गत्वः चान्द्रायणं चरेत्‌ २८ 
सखिभार्यां समारुह्य गत्वा श्यालीं तथेव च । 
अहोरात्रोषितो सूत्वा तप्तकृच्छु समाचरेत्‌ ॥२९ 
उदक्यागसने वित्रसित्ररात्रेण विशुध्यति । 
चाण्डालोगसने चेच तप्तकुच्छुत्रयं विदुः । 
सह सांतपनेनास्य नान्यथा निष्कृतिः स्मृता ॥३० 
समागम करने पर प्रज्ञ्वलित अग्नि में प्रवेश करना 


चाहिए । (२४) 
मौसी, मामो, फूआ तथा भाञ्जी के साथ समागम 


करने पर कृच्छु एवं अतिकृच्छ व्रत का पालन करना | 
(२५) | 


चाहिए । 

उस पाप की शान्ति के लिए जगत्‌ के मूल कारण 
अनादिनिधन श्रेष्ठ हरि का ध्यान करते हुए चान्द्रायण 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । (२६) 

भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप 
की शान्ति हेतु एकाग्रतापूर्वंक चार या पाँच चान्द्रायण 
व्रत करना चाहिए । (२७) 

फूआ की पुत्री, मौसी की पुत्री अथवा मामा की 
पुत्री के साथ सहवास करने पर चान्द्रायण ब्रत करना 
चाहिए । (२८) 

मित्र की पत्नी तथा साली के साथ समागम करने 
पर एक अहोरात्र उपवास करने के उपरान्त तप्तकृच्छ 
व्रत करना चाहिए । (२९) 

रजस्वला (स्त्री) के साथ समागम करने पर ब्राह्मण 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करने से शुद्ध होता है 
चाण्डाली के साथ गमन करने पर तीन तप्तकृच्छ ब्रत 
करना चाहिए । श्रथवा सान्तपन ब्रत से शुद्धि होती 
है । अन्य किसी प्रकार निष्कृति नहीं होती। (३०) 


[२.३२.३६ 


| मातृगोशं समासाद्य समानप्रवरां तथा। 
| चाद्रायणेन शुध्येत प्रयतात्मा समाहितः ॥३१ 


' ब्राह्मणो ब्राह्मणों गत्वा कुच्छुमेकं समाचरेत्‌ । 
| कन्यकां दूषयित्वा तु चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ।।३२ 
। अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
| रेतः सिक्त्वा जले चेव कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥३३ 
| बन्धकीगसने विप्रस्त्ररात्रेग विशुद्ध्यति । 
। यवि संथुनमासेव्य चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥३४ 


' अजावी मैथुनं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
| पतितां च स्त्रियं गत्वा त्रिभिः कच्छे विशुद्ध यति ।॥३५ 
| पुल्कसीगमने चेव क्‌च्छु चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
| नटीं शैलषकीं चेव रजकं वेणुजीविनीम्‌ । 


| गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्‌ तथा चर्मोपजीविनोम्‌ ।।३६ 
माता के गोत्र की स्त्री अथवा समान प्रवर वाले 

कुल की स्त्री से समागम करने पर संयम धारण कर 
| एकाग्रतापूर्वक चान्द्रायण व्रत करने से शुद्धि 
| होती है। (३१) 
ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को एक 
| कृच्छव्रत करना चाहिए । कन्या को दूषित करने पर 
| चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । (३२) 
अमानुषी स्त्रो, रजस्वला, अयोनि एवं जल में वीर्येपात 
करने पर पुरुष को कृच्छू एवं सान्तपन ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । (३३) 
व्यभिचारिणी स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण 
तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करने से शुद्ध होता है। गौ के 
साथ मेथुन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना वा 
बकरी या भेड़ के साथ मैथुन करने वाले द्विज को 
प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए । पतित स्त्री के साथ 
सहवास करने से तीन इच्छन्रत करने से शुद्धि 
होती है। (३५) 
पुल्कसी के साथ समागम करने bss कृच्छ एवं 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । नटी, 2 घोबिन 
बाँस के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली एवं चर्म 
द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ प्रसङ्ग 
करने पर चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (३६): 
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२.३२ ३७ ] 


ब्रह्मचारी स्त्रियं गच्छेत्‌ कथर्चित्काममो हितः । 
सप्तागारं चरेद्‌ भक्षं वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ ।।३७ 
उपस्पृशेत्‌ त्रिषवणं स्वपापं परिकीत्तियन्‌ । 
संबत्सरेण चेकेन तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ॥३८ 
ब्रह्महत्या्रतं वापि षण्सासानाचरेद्‌ यमी । 
सुच्यते ह्यवकोर्णी तु ब्राह्मणानुमते स्थितः ॥३९ 
सप्तरात्रमकूत्वा तु भैक्षचर्याग्निपुजनम्‌ । 
रेतसश्च समुत्सर्ग प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥४० 
ओंकारपुविकाभिस्तु महाव्याहृतिभिः सदा । 
संवत्सरं तु भुञ्जानो नक्तं भिक्षाशनः शुचिः ।।४१ 
सावित्री च जपेच्चे नित्यं क्रोधविर्वाजतः । 
नदीतीरेषु तीर्थेषु तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते ॥४२ 
हत्वा तु क्षत्रियं विघ्रः कुर्याद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
अकामतो वे षण्मासान्‌ दद्यात्‌ पश्चशतं गवाम्‌ ।।४३ 
कदाचित्‌ काममोहित होकर स्त्री प्रसङ्ग करने पर 


ब्रह्मचारी को गदहे का चर्म वारण कर सात घरों में 
भिक्षा माँगनी चाहिए । (३७) 


(एवं उस ब्रह्मचारी को पाप की शुद्धि हेतु) अपने | 


पाप का प्रकट कथन करते हुये तीनों कालो में आचमन 
करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त इस प्रकार का आचरण 
करने से (ब्रह्मचारी) उस पाप से “मुक्त हो जाता 


है । (३८) 


ब्रतच्युत (पुरुष) ब्राह्मण के कथनानुसार छः मास | 
पर्यन्त ब्रह्महत्या सम्वन्धी व्रत का संयम से पालन कर | 


पापमुक्त हो जाता है। (३९) 
भेक्ष्यचर्या एवं अग्निपूजा न करने तथा वीर्यपात होने 

पर सात रात्रि तक प्रायश्चित्त करना चाहिए । (४०) 
एक वर्ष पर्यन्त ओद्धार युक्त व्याहृतियों का उच्चारण 

कर रात्रि में भिक्षा में प्राप्त आहार का भोजन करने से 
शुद्धि होती है । (४१) 
नदी के तट एवं तीर्थो में नित्य क्रोधत्यागपूर्वक 
गायत्री का जप करना चाहिए । इससे (मनुष्य) पाप से 
मुक्त हो जाता है । (४२) 
क्षत्रिय की हत्या करने पर विप्र को ब्रह्महत्या सम्वन्धी 

व्रत करना चाहिए । श्रनिच्छापूर्वक (क्षत्रिय का वध हो 
जाने पर) छः मास पर्यन्त पाँच सौ गायों का दान करना 
चाहिए । (४३) 


कूमेपुराणे 


। अब्दं चरेत नियतो वनवासी समाहितः । 

' प्राजापत्यं सान्तपनं तप्तकृच्छ्‌' तु वा स्वयस्‌ ।।४४ 
प्रमाप्याकासतो वेश्यं कुर्यात्‌ संवत्सरद्वयस्‌ । 
गोसहस्र सपादं च दद्याद्‌ ब्रह्महणो ब्रतम्‌ । 

' कृच्छातिकुच्छौ वा कुर्याच्चान्द्रायणमथापि वा ॥४५ 

| संवत्सरं व्रतं कुर्याच्छद्रं हत्वा प्रमादतः । 

' गोसहस्राद्धंपादं च दद्यात्‌ तत्पापशान्तये ॥४६ 
' अष्टो वर्षाणि षट्‌ त्रीणि कुर्याद्‌ ब्रह्महणो ब्रतम्‌ । 
हत्वा तु क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं चेव यथाक्रसस्‌ ।॥४७ 

| निहत्य ब्राह्मणीं विप्रस्त्वष्टवर्ष व्रतं चरेत्‌ । 

। राजन्यां वर्षषट्कं तु वेश्यां संवत्सरत्रयम्‌ । 
| वत्सरेण विशुद्धचेत शूद्रां हत्वा द्विजोत्तमः ।।४८ 
| वेश्यां हत्वा प्रमादेन किञ्चिद्‌ दद्याद्‌ द्विजातये । 
| अन्त्यजानां वधे चेव कुर्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ । 


। अथवा स्वयं वन में रहते हुए एक वर्षं तक एकाग्रता 
पूर्वक व्यानयुक्त होकर प्राजापत्य, सान्तपन अथवा तप्त- 

' कृच्छत्रत का पालन करना चाहिए । (४४) 
। अनिच्छापूर्वंक वैश्य की हत्या करने पर दो वर्ष तक 
| एक सहस्र दो सौ पचास गायों का दान करना चाहिए 
| अथवा ब्रह्महत्या सम्वन्धी व्रत का पालन करना चाहिये । 
। अथवा कृच्छ एवं ्रतिकृच्छ व्रत या चान्द्रायण ब्रत का 
| ग्रनुष्ठान करना चाहिये । (४५) 
प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर उस पाप की शान्ति 
| हेतु एक वर्ष पर्यन्त व्रत एवं एक सहस्र एक सौ पचीस गायों 
| का दान करना चाहिए । (४६) 
| क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का वध करने पर (उस 
| पाप की शान्ति के लिये) आठ, छ: एवं तीन वर्ष पर्यन्त 
| ब्रह्महत्या सम्वन्धी व्रत का पालन करना चाहिए । (४७) 
ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को आठ वर्ष 
पर्यन्त (ब्रह्महत्या सम्वन्धी) व्रत का पालन करना 
चाहिए । क्षत्राणी की (हत्या) होने पर छः वर्षे तक, वेश्या 
की हत्या होने पर तीन वर्ष तक एवं शुद्रा की हत्या होने 
| पर एक वर्ष तक (ब्रह्महत्या सम्वन्धी व्रत का पालन करने 
से) द्विजोत्तम शुद्ध हो जाता है । (४८) 
प्रमादवश वेश्य-स्त्री की हत्या करने पर (वर्धकर्त्ता) 

द्विज को कुछ दान करे। अन्त्यजों का वध होने पर चान्द्रायण 
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डपरिविभागे द्वात्रिशोऽध्यायः [ २०३२.५९ 


पराकेणाऽथवा शुद्धिरित्याह भगवानजः ।।४९ | क्रव्यादांस्तु सुगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
is न सूषिकम्‌ । | अक्रव्यादान्‌ वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥५५ 
शवातं हत्वा दविजः कुर्यात्‌ षोडशांशं ब्रतं ततः ॥५० | किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वषे । 
i वेव त्रिरात्र तु शवानं हत्वा सुयन्त्रितः । | अनस्थ्नां चेव हिसायाँ प्राणायामेन शुध्यति ॥५६ 
मार्जारं वाऽथ नकुलं योजनं वाध्वनो ब्रजेत्‌ | टु | 

कृच्छं द्वादशरात्रं तु कुर्यादश्ववधे द्विजः ॥५१ सिलवाल छ कता त मील 
अत्री कार्ष्णायसी दात्‌ सपं हत्वा द्रिजोत्तमः । | भुहमबल्तीलत् तु पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥ १७ 
पलालभारं षण्डं च सँसकं चैकमाषकम्‌ ॥५२ | अन्येषां चेव वृक्षाणां सरसानां च सर्वशः । 
घृतकुस्भं वराहं च तिलद्रोणं च तित्तिरिम्‌ । ' फलपुष्पोळूवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥।५५ 
शुकं द्विहायनं वत्सं क्रोञ्चं हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥५३ । हस्तिनां च वे दृष्टं तप्तक्कच्छु विशोधनम्‌ । 
हत्वा हंसं बलाकां च बकं बहिणमेवच। | चान्द्रायणं पराकं वा गां हत्वा तु प्रमादतः । 
वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌ (६४४ । सतिपूर्वं वधे चास्याः प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥५९ 


इति श्रीकूमपुराण पद्साह्यां रंहितायासुपरिविभागे द्वत्रिशोऽध्यायः ।३२। 


ब्रत करना चाहिये । अथवा भगवान्‌ अज के कथनानुसार । हंस, वलाका, वक, मोर, वानर, वाज एवं गिद्ध का 
पराक नामक ब्रत करने से शुद्धि होती है । (४९) ' वध करने पर व्राह्मण के तिमित्त गौ का 
छि बैले (सर्पादि) प्राणी, चूहे एवं चाहिए । ४ 

का मालेत करना चाहिए । हि (५०) ! गाय का दान करना चाहिए। मांस न खाने वाले पशुओं 
छ , का वध करने पर वछड़ी का दान करना चाहिए । ऊट 

कुत्ते की हत्या करने पर आलस्यर हित होकर तीन | का वध करने पर कृष्णल--श्रर्थीत्‌ घुंघुची (अथवा एक 
रात्रि पर्यन्त जल पीना चाहिए । बिल्ली अथवा नेवले | रत्ती सुवर्ण) का दान करना चाहिए । (५५) 
क आनच ss ja क माग अस्थियुक्त प्राणी की हत्या करने पर ब्राह्मण के 
चलना चाहिए । घोड़े को मारने पर ब्राह्मण को वारह | निमित्त कुछ दान करना चाहिए । अस्थि-रहित प्राणी 
सति पर्यन्त कच्छत्रत करना चाहिए । (५१) को हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि होती है। (५६) 
सर्प की हत्या करने पर श्रेष्ठ द्विज को काले लोहे फल देने वाले वृक्षों को काटने पर एक सौ ऋचाओं 

की (सर्प) प्रतिमा का दान करना चाहिए । नपुंसक की | का जप करना चाहिए । गुल्म, वल्ली, लताओं, पुष्पित 
हत्या करने पर एक भार-अर्थात्‌ 5००० तोला-पुआल | वृक्षों, अन्य सभी प्रकार के रसयुक्त फल एवं पुष्प देने 


“एवं एक मासा सीसा दान करना चाहिए । (५२) | बाले वक्षों को नष्ट करने पर घृत प्राशन से शुद्धि 


वराह की हत्या करने पर एक घडा घृत एवं तित्तिर | होती है । (५७, ५८) 
की हत्या करने पर एक द्रोण अर्थात्‌ ३२ सेर तिलका हाथी का वध करने पर तप्तकृच्छ ब्रत करने से शुद्धि 
दान करना चाहिए । शुक की हत्या करने पर दो वर्ष का | होती है । प्रमादवश गाय की हत्या करने प्र चान्द्रायण 
बछडा एवं क्रौच्च पक्षी का वध करने पर तीन वर्ष का | अथवा पराक व्रत करना चाहिए । ज्ञानपूर्वक (गाय को 
.बछडा दान में देना चाहिए । (५३) | हत्या करने पर) उसका प्रायश्चित्त नहीं है। (५९) 

भाग में वत्तीसवाँ अध्याय समाप्त 11३२1 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिवि 
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३३ 


व्यास उवाच । 

मनुष्याणां तु हरणं कृत्वा स्त्रीणां गृहस्य च । 
वापीकूपजलानां च शुध्येच्चान्द्रायणेल तु ।।१ 
द्व्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यदेश्मतः । 
चरेत्‌ सांतपनं कृच्छु तन्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥२ 
धान्यान्नधनचौय तु कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
स्वजातोयगहादेव कच्छाद्धन विशुद्धयति ॥३ | 


भक्षभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। 


। अयः कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणाशनस्‌ ॥६ 
। कार्पासकीटजोर्णानां 
| पक्षिगन्धोषधीनां च रज्वाश्चेव त्र्यहं पथः ॥७ 
| नरमांसाशनं कृत्वा 
| काकं चेव तथा श्वानं जग्ध्वा हस्तिनमेव च । 

| वराहं कुक्कुटं चाथ तप्तकृच्छेण शुध्यति ॥८ 


द्विशफेकशफस्य च । 


चान्ट्रायणसथाचरेत्‌ । 


क़व्यादानां च मांसानि पुरीषं सूत्रमेव च । 


| गोगोमायुकपीनां च तदेव व्रतमाचरेत्‌ । 


पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥४ | उपोष्य द्वादशाहं तु कूष्माण्डेर्जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।९ 


तुणकाष्ठद्रमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । | 
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥५ | 


सणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च। . 


नकुलोलूकमार्जारं जग्ध्वा सांतपनं चरेत्‌ । 
श्वापदोष्ट्रखराञ्जग्ध्वा तप्तक्च्छे ण शुद्धयति । 


ब्रतवच्चेव संस्कारं पूर्वण विधिनैव तु ॥१०- 


३३ 


व्यास ने कहा-- 
मनुष्य, स्त्री, गृह, वापी, कूप, एवं जलाशयों का 
अपहरण करने पर चान्द्रायण व्रत से शुद्धि होती है । (९) 
दूसरे के गृह से तुच्छ द्रव्यो की चोरी करने पर उस 
पाप से अपनी शुद्धि हेतु सान्तपन एवं कृच्छब्रत करना | 
चाहिए । (२) | 
अपनी जाति वाले (व्यक्ति के) गृह से इच्छापुर्वक 
धान्य, अन्न, एवं धन की चोरी करने पर श्रेष्ठ द्विज 
कृच्छुन्रत के अधाँश से शुद्ध होता है । (३) 
भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, यान, शय्या, आसन, पुष्प, 
मूल तथा फलों की चोरी करने पर पञ्चगव्य द्वारा 
शुद्धि होती है। (४) 
तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्क अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म 
एवं मांस की चोरी करने पर तीन रात्रि पर्यन्त भोजन 
नहीं करना चाहिए । (५) 
मणि, मुक्ता, मू गा, ताम्र, चाँदी एवं लोहा, तथा 


। कण खाना चाहिए । (६) 


कपास, रेशम और ऊन, दो खुर एवं एक खुर वाले 
पशु, पक्षी, गन्ध, औषधियों एवं रस्सी (की चोरी करने 
पर) तीन दिनों तक जल पीना चाहिए । (७) 
मनुष्य का मांस खाने पर चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिए । काक, कृत्ता, हाथी, वराह अथवा मुर्गा का 
मांस खाने पर तप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। (८) 


मांसभक्षी प्राणियों, गौ, श्ुगाल एवं वानरों का 


मांस, मल, अथवा मूत्र भक्षण करने पर वही (तप्तकृच्छ) 
ब्रत करना चाहिए । बारह दिनों तक उपवास कर 
कूष्माण्ड के साथ घृत की आहुति देनी चाहिए। (९) 


नकुल, उलूक एवं बिल्ली का मांस भक्षण करने पर 
सान्तपन व्रत करना चाहिए । श्वापद अर्थात्‌ जंगली 


पशु, ऊट एवं गदहे का भक्षण करने के उपरान्त तप्त-- 


कृच्छ ब्रत से शुद्धि होती है । एतदर्थं पूर्व निदिष्ट विधान 


कांसा की चोरी करने पर वारह दिन पर्यन्त (चावल का) | के अनुसार व्रत के तुल्य संस्कार करना चाहिए । (१०). 
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'गोसुत्रयावकाहारो 
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उपरिविभागे त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
“बक चेव बलाकं च हुंसं कारण्डवं तथा। 
चक्रवाक॑ प्लवं जग्ध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌ ।।११ | पलाण्डुं लशुनं चेव भुक्त्वा चार्द्रायणं चरेत्‌ । 


कपोतं टिट्टिभं चेव शुकं सारसमेव च । 
उलूकं जालपादं च जग्ध्वाऽप्येतद्‌ ब्रतं चरेत्‌ ॥१२ 


"शिशुमारं तथा चाषं मत्स्यमांसं तथेव च । 


जग्ध्वा चेच कटाहारमेतदेव चरेद्‌ द्रतम्‌ ॥१३ 
कोकिलं चेव मत्स्यांश्च मण्ड्कं भुजगं तथा । 
मासेनैकेन शुद्धयति ॥१४ 
जलेचरांश्र जलजान्‌ प्रत्तुदान्नलविष्किरान्‌ । 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ ।।१५ 
शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थं च तथा कृतम्‌ । 
भुक्त्वा मासं चरेदेतत्‌ तत्पापस्यापनुत्तये ।।१६ 
वार्ताकं भूस्तृणं शिग्रुं खुखुण्डं करकं तथा । 


वक, वलाक, हंस, कारण्डव (हंसविशेष), चक्रवाक 
“एवं प्लव पक्षी का मांस खाने पर वारह्‌ दिनों तक 


उपवास करना चाहिए । (११) | 


कपोत, टिट्टिभ, शुक, सारस, उलूक एवं जालपाद 
अर्थात्‌ कलहंस का भक्षण करने पर भी यही ब्रत करना 


चाहिए । (१२) 


शिशुमार (सु'इस), नीलकण्ठ, मछली का मांस 
“एवं कटाहार अर्थात्‌ गीदड़ (के मांस का) भोजन करने 


“पर भी वही ब्रत करना चाहिए । (१३) 


कोयल, मत्स्य, मेढ़क एवं सर्प का मांस खाने पर 
एक मास पर्यन्त गोमूत्र में पका हुआ यावक अर्थात्‌ 


-यवान्न खाने से शुद्धि होती है । (१४) 


जलचर, जलज प्रत्तुद-अर्थात्‌ चोंच द्वारा ठोकर मार 


-कर आहार करने वाले काकमयूरादि, नख विष्किर अर्थात्‌ 


तित्तिरादि एवं रक्तपाद-अर्थात्‌ लाल पेरों वाले पक्षियों 
का मांस खाने पर उपर्युक्त ब्रत एक सप्ताह पर्यन्त करना 


-चाहिए । (१५) 


कुत्ते का मांस, शुष्क माँस तथा अपने लिये बनाया 
मांस भोजन करने पर उस पाप को दूर करने के लिये एक 
“मास पर्यन्त यह ब्रत करना चाहिए । (१६) 


[२.३३.२३ 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा शङ्खं कुम्भीकमेव च ।।१७ 


| नालिकां तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुद्धयति ।।१८ 
| अश्मान्तकं तथा पोतं तप्तकृच्छ ण शुद्धघति । 
| प्राजापत्येन शुद्धि: स्यात्‌ कक्कुभाण्डस्य भक्षणे ।। १९ 
अलाबुं किशुकं चेव भुक्त्वा चेतद्‌ ब्रत॑ चरेत्‌ । 
उदुम्बरं च कामेन तप्तकृच्छण शुद्धयति ॥२० 
| वृथा कूसरसंयावं पायसापूपसंकुलम्‌ । 
भुक्त्वा चेवं विधं त्वन्न त्रिरात्रेण विशुद्धयति ।।२१ 
| पीत्वा क्षोराण्यपेयानि ब्रह्मचारी समाहितः । 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनेकेन शुद्धयति ॥।२२ 
अनिर्दशाहं गोक्षीरं माहिषं चाजमेव च । 
संधिन्याश्च विवत्तायाः पिबन्‌ क्षीरमिदं चरेत्‌ ॥२३ 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


¦ करक, शङ्क एवं कुम्भीक का भक्षण करने पर प्राजापत्य 
ब्रत करना चाहिए। (१७) 
प्याज एवं लहसुन खाने पर चान्द्रायण ब्रत करना 

| चाहिए । नालिका शाक एवं तण्डूली यक-अर्थात्‌ चौराई का 
| साग खाने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। (१८) 
¦ अश्मान्तक तथा पोत का भक्षण करने पर तप्तकूच्छू 
| से शुद्धि होती है ककुभ के अण्ड का भक्षण करने पर 
¦ घ्रजापत्य से शुद्धि होती है । (१९) 
¦ अलाबु (लौकी) एवं किंशुक-अर्थात्‌ पलाश का 
| भक्षण करने पर भी यह व्रत करना चाहिये। इच्छा- 
पूर्वक उदुम्वर का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ से शुद्धि 
होती है । ( २० ) 
(श्राद्धादि प्रयोजन के बिना ही) कुंसर, संयाव 
अर्थात्‌ हलुवा, खीर एवं मालपुआ के सदृश भक्ष्यान्न 
का भोजन करने पर तीन रात्रि तक (ब्रत करने से) 
शुद्धि होती है । (२१) 
पीने के अयोग्य दुग्ध पीने से सावधानी पूर्वक गोमूत्र 

में पके यव का आहार करने पर ब्रह्मचारी एक महीने में 
शुद्ध होता है। (२२) 
(बच्चा उत्पन्न करने के उपरान्त). विता दस दिन 


वृन्ताक (बेगन), भूस्तृण, शिग्रु (सहिजन), खुखुण्ड, व्यतीत हुये ्रथवा गभिणी एवं विना! वच्चे वाली गो, 
[383] 
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३३ 


व्यास उवाच । 

मनुष्याणां तु हरणं कृत्वा स्त्रीणां गृहस्य च । 
वापीकूपजलानां च शुध्येच्चान्द्रायणेव तु ।॥१ 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाइन्यवेश्सतः । 
चरेत्‌ सांतपनं कच्छ तन्निर्यात्यात्सशुद्धये ॥२ 
धरान्यान्नधनचोर्यं तु कूत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
स्वजातोयगहादेव क्‌च्छाद्धेन 
भक्षभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च । 
पुष्पमूलफलानां च पः्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥४ 
तृणकाष्ठद्र्‌साणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥५ 
सणिमुक्ताप्रवालानां तास्रस्थ रजतस्य च । 


विशुद्ध्यति ॥३ | 


, अयः कांस्योपलानां च द्वादशाहं कणाशनम्‌ ॥६. 
| कार्पासकोटजोर्णानां द्विशफंकशफस्य च । 

| पक्षिगन्धौषधीनां च रज्वाश्चेब त्र्यहं पयः ॥७ 
| नरमांसाशनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ । 

| काकं चेव तथा श्वानं जग्ध्वा हस्तिनमेव च । 

| वराहं कुक्कुटं चाथ तप्तकृच्छेण शुध्यति ॥८: 
क्रव्यादानां च मांसानि पुरीषं सूत्रमेव च । 

| गोगोसायुकपीनां च तदेव ब्रतमाचरेत्‌ । 

| उपोष्य द्वादशाहं तु कूष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।९ 
| नकुलोलूकमार्जारं जग्ध्वा सांतपनं चरेत्‌ । 

| श्वापदोष्ट्रखराञ्जग्ध्वा तप्तकुच्छू ण शुद्धचति । 

' ब्रतवच्चेच संस्कारं पूर्वेण 


३३ 


व्यास ने कहा-- 
मनुष्य, स्त्री, गृह, वापी, कूप, एवं जलाशयों का 
अपहरण करने पर चान्द्रायण ब्रत से शुद्धि होती है । (०) 
दूसरे के गृह से तुच्छ द्रब्यों को चोरी करने पर उस 


पाप से अपनी शुद्धि हेतु सान्तपन एवं कृच्छब्रत करना | 


चाहिए । रे 
अपनी जाति वाले (व्यक्ति के) गृह से इच्छापूर्वक 
धान्य, अन्न, एवं धन की चोरी करने पर श्रेष्ठ द्विज 
कृच्छत्रत के अधाँश से शुद्ध होता है । (३) 
भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, यान, शय्या, आसन, पुष्प, 
मूल तथा फलों की चोरी करने पर पञ्चगव्य द्वारा 
शुद्धि होती है। (४) 
तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्क भ्रन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म 
एवं मांस की चोरी करने पर तीन रात्रि पर्यन्त भोजन 
नहीं करना चाहिए । (५) 
मणि, मुक्ता, मू गा, ताम्र, चाँदी एवं लोहा, तथा 
कांसा की चोरी करने पर वारह दिन पर्यन्त (चावल का) 


। कण खाना चाहिए । (६) 

कपास, रेशम और ऊन, दो खुर एवं एक खुर वाले 
पशु, पक्षी, गन्ध, श्रौषधियों एवं रस्सी (की चोरी करने 
पर) तीन दिनों तक जल पीना चाहिए । (७) 

मनुष्य का मांस खाने पर चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिए । काक, कुत्ता, हाथी, वराह अथवा मुर्गा का 
मांस खाने पर तप्तकृच्छ ब्रत से शुद्धि होती है। (८) 


मांसभक्षी प्राणियों, गौ, श्ुगाल एवं वानरों का 


मांस, मल, अथवा मूत्र भक्षण करने पर वही (तप्तकृच्छ) 
ब्रत करना चाहिए । बारह दिनों तक उपवास कर 
कूष्माण्ड के साथ घृत की आहुति देनी चाहिए। (९) 


नकुल, उलूक एवं विल्ली का मांस भक्षण करने पर 
सान्तपन ब्रत करना चाहिए । श्वापद श्रर्थात्‌ जंगली 


पशु, ऊट एवं गदहे का भक्षण करने के उपरान्त तप्त-- 


कुच्छ व्रत से शुद्धि होती है । एतदर्थ पुर्व निदिष्ट विधान 
के अनुसार ब्रत के तुल्य संस्कार करना चाहिए । (१०) 


[382] 
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उपरिविभागे त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


*बकं चेव बलाकं च हंसं कारण्डवं तथा । 


[२.३३.२३ 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा शङ्खं कुम्भीकमेव च ।।१७ 


चक्रवाकं प्लवं जग्ध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌ ।।११ | पलाण्डुं लशुनं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 


कपोतं टिट्टिभं चेव शुकं सारसमेव च । 


नालिकां तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुद्धयति ।।१८ 


उलूकं जालपादं च जग्ध्वाऽप्येतद्‌ व्रतं चरेत्‌ ॥१२ | अश्मान्तकं तथा पोतं तप्तकृच्छे ण शुद्धचति । 


"शिशुमारं तथा चाषं मत्स्थमांसं तथेव च । 
जग्ध्वा चेव कटाहारमेतदेव चरेद्‌ द्रतम्‌ ।।१३ 
कोकिलं चेव मत्स्यांश्च मण्ड्कं भुजगं तथा । 
'गोछुत्रयावकाहारो मासेनैकेन 
जलेचरांश्र जलजान्‌ प्रत्तुदान्नलविष्किरान्‌ । 


-र्क्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ ।।१५ | 


शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थं च तथा कृतम्‌ । 
भुक्त्वा मासं चरेदेतत्‌ तत्पापस्यापुत्तये ।।१६ 
वार्ताकं भूस्तृणं शिग्रुं खुखुण्डं करकं तथा । 


वक, वलाक, हंस, कारण्डव (हंसविशेष), चक्रवाक 

“एवं प्लव पक्षी का मांस खाने पर वारह्‌ दिनों तक 
उपवास करना चाहिए । 
कपोत, टिट्टिभ, शुक, सारस, उलूक एवं जालपाद 
अर्थात्‌ कलहंस का भक्षण करने पर भी यही व्रत करना 
चाहिए । (१२) 
शिशुमार (सु'इस), नीलकण्ठ, मछली का मांस 

“एवं कटाहार अर्थात्‌ गीदड़ (के मांस का ) भोजन करने 
“पर भी वही ब्रत करना चाहिए । 
कोयल, मत्स्य, मेढ़क एवं सर्प का मांस खाने पर 

एक मास पर्यन्त गोमूत्र में पका हुआ यावक अर्थात्‌ 
यवान्न खाने से शुद्धि होती है । (१४) 
जलचर, जलज प्रत्तुद-अर्थात्‌ चोंच द्वारा ठोकर मार 

“कर आहार करने वाले काकमयूरादि, नख विष्किर अर्थात्‌ 
तित्तिरादि एवं रक्तपाद-अर्थात्‌ लाल पेरों वाले पक्षियों 
का मांस खाने पर उपर्युक्त व्रत एक सप्ताह पर्यन्त करना 
चाहिए । (१५) 
कुत्ते का मांस, शुष्क माँस तथा अपने लिये बनाया 
मांस भोजन करने पर उस पाप को दूर करने के लिये एक 
मास पर्यन्त यह ब्रत करना चाहिए । (१६) 
वृन्ताक (बैगन), भूस्तृण, शिग्रु (सहिजन), खुखुण्ड, 


शुद्धयति ॥१४ | 


(११) | 


(१३) | 


प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्‌ कक्कुभाण्डस्य भक्षणे ।।१९ 
अलाबुं किशुकं चेव भुक्त्वा चेतद्‌ व्रतं चरेत्‌ । 
उदुस्वरं च कामेन तप्तकृच्छण शुद्धयति ॥२० 
| वृथा कृसरसंयावं पायसापुपसंकुलम्‌ । 
भुक्त्वा चेवं विधं त्वन्नं त्रिरात्रेण विशुद्धयति ।।२१ 
पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी समाहितः । 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनेकेन शुद्धचति ।।२२ 


| अनिर्देशाहं गोक्षीरं माहिषं चाजमेव च । 
संधिन्याश्च विवत्तायाः पिन्‌ क्षीरमिदं चरेत्‌ ॥२३ 


करक, शङ्क एवं कुम्भीक का भक्षण करने पर प्राजापत्य 
व्रत करना चाहिए । (१७) 
¦ प्याज एवं लहसुन खाने पर चान्द्रायण ब्रत करना 
| चाहिए । नालिका शाक एवं तण्डुलीयक-अर्थात्‌ चौराई का 
| साग खाने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। (१८) 
। अश्मान्तक तथा पोत का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ 
| से शुद्धि होती है ककुभ के अण्ड का भक्षण करने पर 
¦ प्रजापत्य से शुद्धि होती है । (१९) 
अलाबु (लौकी) एवं किशुक-अर्थात्‌ पलाश का 
| भक्षण करने पर भी यह ब्रत करना चाहिये। इच्छा- 
| पूर्वक उदुम्वर का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ से शुद्धि 
| होती है । (२०) 
| (श्राद्धादि प्रयोजन के बिना ही) कूंसर, संयाव 
अर्थात्‌ हलुवा, खीर एवं मालपुआ के सदृश भक्ष्यान्न 
| का भोजन करने पर तीन रात्रि तक (ब्रत करने से) 
| शुद्धि होती है । (२१) 

पीने के अयोग्य दुग्ध पीने से सावधानी पूर्वक गोमूत्र 
में पके यव का आहार करने पर ब्रह्मचारी एक महीने में 
शुद्ध होता है। (२२) 

(वच्चा उत्पन्न करने के उपरान्त) विना दस दिन 
व्यतीत हुये अथवा गर्भिणी एवं बिना बच्चे वाली गो, 
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२.३३.२४] 
एतेषां च विकाराणि पोत्वा मोहेन मानवः । 
गोसूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुद्धछति ॥२४ 


भुक्त्वा चेव नवश्नाद्धे सृतके सूतके तथा । 
चान्द्रायणेन शुद्धचेत ब्राह्मणस्तु समाहितः ।।२५ 
यस्थाग्रौ हृयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते । 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने दिजः ।।२६ 
अभोज्यानां तु सर्वेषां भुकत्वा चान्नमुपस्कृतस्‌ । 
अन्तावसायिनां चेव तप्तकुच्छ ण शुद्धयति ।।२७ 
चाण्डालान्नं द्विजो भुक्त्वा सस्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
बुद्धिपूर्वं तु कृच्छाब्दं पुनः संस्कारमेव च ॥।२८ 
असुरामद्यपानेन कुर्याच्चान्द्रायणब्रतम्‌ । 
अभोज्यान्नं तु भुवत्वा च प्राजापत्येन शुद्धयति ॥२९ 
विण्सुत्रपाशनं कूत्वा रेतसश्चेतदाचरेत्‌ । 


जैंस का एवं वकरी का दूध पीने पर यही व्रत करना 
चाहिये । (२३) 


इनके विकार अर्थात्‌ घृत या दघि इत्यादि का | 


मोहवश भक्षण करने पर मनुष्य सात रात्रि पर्यन्त गो मूत्र 
में पके यव का भोजन कर शुद्ध हो जाता है। (२४) 


नवश्चाद्ध, जननाशौच एवं मरणाशौच में भोजन | 


करने पर ब्राह्मण सावधानीपूर्वक चान्द्रायण ब्रत करने 
से शुद्ध होता है । (२५) 
जो नित्य अग्नि में हवन करता है किन्तु अन्न का 
अग्रासन नहीं देता उसका अन्न खाने पर द्विज को 
चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (२६) 
समस्त ग्रभोज्य जातियों एवं श्रन्त्यजों का पक्वान्न 
खाने पर तप्तकृच्छ से शुद्धि होती है । चाण्डाल का श्रन्न 
खाने पर द्विज को चान्द्रायण ब्रत करता चाहिए । (२७) 
चाण्डाल का अन्न खाने पर द्विज को चान्द्रायण ब्रत 
करना चाहिये। वृद्विपूर्वक (ऐसा करने पर) 
एक वर्ष पर्यन्त कृच्छत्रत का पालन एवं पुनः संस्कार 
करना चाहिए । (२८ 
सुराभिन्न मद्य का पान करने पर चान्द्रायण व्रत 
करना चाहिए । अखाद्य अन्न खाने पर प्राजापत्य व्रत से 
शुद्धि होती है । ॥ (२९) 
मल, मुत्र एवं वीयं का भक्षण करने पर भी यही 
(प्राजापत्य) ब्रत करना चाहिए । समस्त अनादिष्ट 


कूमेपुराणे 
| अनादिष्टेषु चेकाहं सर्वत्र तु यथार्थतः ॥३०. 


' विड्वराहखरोष्ट्राणां गोसायोः कपिकाकयोः । 

' प्राश्य सूत्रपुरीषाणि दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 

' अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्सुत्रं सुरासंस्पृष्टसेच च । 
पुनः संस्कारमहुन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥३२ 
क्रव्यादां पक्षिणां चेव प्राश्य सूत्रपुरीषकस्‌ । 
महासांतपनं सोहात्‌ तथा कुर्याद्‌ हिजोत्तसः । 

| भालमण्ड्ककुररे विष्किरे कृच्छुमाचरेत्‌ ॥३३ 
प्राजापत्येन शुद्धयेत ब्राह्मणोच्छिष्टभोजने । 

' क्षत्रिये तप्तकच्छु स्याद्‌ देश्ये चेवातिकुच्छकम्‌ । 


| शूद्रोच्छिष्टं द्विजो भुक्त्वा कुर्याच्चान्द्रायणब्रतस्‌ 11३४ 


' सुराभाण्डोदरे वारि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
| शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्त्वा त्रिरात्रेण विशुद्धयति। 
| पापों में यथानियम एक दिन का उपवास करना 


चाहिए । (३०) 
ग्रामशुकर, गदहा, ऊट श्यंगाल, वन्दर एवं काक के 


मलमूत्र का भक्षण करने पर द्विज को चान्द्रायण ब्रत - 


| करना चाहिए । (३१) 
अज्ञानपूर्वक मलमूत्र का भक्षण करने एवं सुरा का 
| स्पशे करने पर तीन वर्ण वाले द्विजाति के मनुष्यों का 
| पुन: संस्कार होना चाहिये । (३२) 


। मोहवश मांसभक्षी पशुओं एवं पक्षियों के मलमूत्र 


| का भक्षण करने पर श्रेष्ठ द्विज को महासान्तपन नामक 
| ब्रत करना चाहिए । गृध्र, मेढ़क, कुरर पक्षी एवं विष्किर 
| (नख से विखेर कर खाने वाले पक्षी) का भक्षण करने 
| पर (अथवा इनके विण्मूत्र का भक्षण करने पर) 
| कृच्छत्रत करना चाहिये । (३३) 


ब्राह्मण का उच्छिष्ट भक्षण करने पर प्राजापत्य 


से शुद्धि होती है । क्षत्रिय (का उच्छिष्ट खाने पर) 


तप्तकृच्छु, वैश्य (का उच्छिष्ट भक्षण करने पर) अति- 


कृच्छ एवं शुद्र का उच्छिष्ट भक्षण करने पर चान्द्रा- 
यण व्रत करना चाहिए । (३४) 


सुरा के पात्र में जल पीने पर चान्द्रायण ब्रत करता 


चाहिए । कुत्ते का उच्छिष्ट भक्षण करने पर ब्राह्मण 
| तीन रात्रि पर्यन्त (उपवास) करने से शुद्ध होता है । 
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उपार्रावभारगे त्रयस्त्रिशो5भ्यायः 


गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषं च रागवान्‌ ॥३५ 
अपो सुत्रपुरीषाद्यदूषिताः प्राशयेद्‌ यदा । 
तदा सांतपनं प्रोक्तं व्रतं पापविशोधनम्‌ ॥३६ 
चाण्डालकूपभणण्डेषु यदि ज्ञानात्‌ पिबेज्जलम्‌ । 
चरेत्‌ सांतपनं कृच्छं ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ॥।३७ 
चाण्डालेन तु संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 


त्रिरात्रेण विशुद्धधेत पञ्चगव्येन चेव हि ॥३८ | 


झहापातकिसंस्पर्शे भडक्ते$स्नात्वा द्विजो यदि । 


बुद्धिपूर्वं तु मूढात्मा तप्तकुच्छ समाचरेत्‌ ।॥३९ | 


स्पृष्टा महापातकिनं चाण्डालं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रसादाद्‌ भोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥४० 
खानाहो यदि भुञ्जीत अहोरात्रेण शुद्धयति । 
बुद्धिपूर्व तु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः ।।४१ 


का आहार एवं गायों के पीने से वचे जल का पान 
करना चाहिए । (३५) 


यादि मलभूत्रादि से दूषित जलपान कर ले तो कठिन | 


(३६) | 


सान्तपन ब्रत करने से पाप की शुद्धि होती है । 
ब्राह्मण यदि ज्ञानपूर्वक चाण्डाल के कूप या पात्र 
में जलपान कर ले तो उसे पाप की शुद्धि हेतु कृच्छ 
सान्तपन ब्रत करना चाहिए । (३७) 
चाण्डाल से स्पृष्ट जल पीने पर श्रेष्ठ द्विज तीन रात्रि 
पर्यन्त पञ्चगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है। (३०) 


महापातकी का संसर्ग होने पर, विना स्नान किये | 


यदि द्विज जान बूझकर मोहवश भोजन करता है तो 


उसे तप्तकृच्छ करना चाहिये । (३४) 
प्रमादवश महापातकी, चाण्डाल या रजस्वला का 


स्पर्श कर भोजन करने पर तीन रात्रि पर्यन्त उपवास | 


(४०) 
ने कहा है कि स्नान करने योग्य व्यक्ति 
अज्ञानवश) भोजन करता है 
से शुद्ध हो जाता है। 


से शुद्धि होती है। 

भगवान्‌ ब्रह्मा 
यदि (विता स्नान किये 
तो वह अहोरात्र उपवास करने 
किन्तु, ज्ञानपूर्वक भोजन करने पर कृच्छब्रत करने से 
शुद्धि होती है । (४१) 

शुष्क, पर्युषित अर्थात्‌ बासी एवं गौ इत्यादि द्वारा 


दूषित (पदार्थो) का भक्षण करने पर उपवास अथवा 


| शुष्कपर्युबितादीनि 
| भुक्त्वोपवासं कुर्वीत कृच्छ्पादमथापि वा ॥।४२ 
| संवत्सरान्ते कूच्छ तु चरेद्‌ विप्रः पुनः पुनः । 


[२.३३.४८ 
गवादिप्रतिदूषितम्‌ । 


। अज्ञातभुक्तशुद्धयर्थं ज्ञातस्थ तु विशेषतः ।।४३ 
| ब्रात्यानां यजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । 
| अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छं विशुद्ध्यति ॥४४ 
ब्राह्मणादिहतानां तु कृत्वा दाहादिकाः क्रियाः । 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुद्धयति ॥४५ 
तैलाभ्यक्तोऽथवा कुर्याद्‌ यदि मूत्रपुरीषके । 
अहोरात्रेण शुद्धथेत श्मश्रुकर्म च मेथुनम्‌ ॥४६ 
| एकाहेन विवाहाग्नि परिहाय द्विजोत्तमः । 
त्रिरात्रेण विशद्धयेत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः ।।४७ 
दशाहं द्वादशाहं वा परिहाय प्रमादतः । 


! कुच्छुव्रत का चतुर्थाश ब्रत करना चाहिए । (४२) 
ब्राह्मण को अज्ञानपूर्वक किये भोजन की शुद्धि के 
निमित्त एवं विशेष रूप से ज्ञानपुर्वंक किये भोजन की 
शुद्धि हेतु वर्ष के अन्त में नियमपुर्वक वारंवार ऋच्छब्रत 
करना चाहिए । (४३) 
्रात्य-अर्थात्‌ संस्कारहीन पुरुषों का यज्ञ कराने एवं 
अन्यों (असगोत्रियों या अन्य वर्ण वालों का) का अन्त्येष्टि 
कर्म, अभिचार कर्म तथा अहीन नामक यज्ञ करने पर तीन 
कृच्छुब्रत करने से शुद्धि होती है । (४४) 
ब्राह्मणादि द्वारा मारे गये पुरुषों का दाहादिक कर्म 
करने के उपरान्त गोमूत्र में पके यवान्न का आहार करने 
एवं प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है । (४५) 
तेल लगाकरके मलमुत्र का त्याग करने, श्मश्रुकर्म 
(दाढ़ी वताना), एवं मैथुन करने से अहोरात्र में शुद्धि 
होती है । (४६) 
एक दिन विवाहार्नि अर्थात्‌ गाहँपत्याग्ति का त्याग 
अर्थात्‌ उसमें दैनिक हवन न करने से श्रेष्ठ द्विज तीत दिन 
(उपवास करने) से शुद्ध होता है. एवं तीन दिनों तक 
(हवनादि का त्याग करने पर) छः दिनों के उपवास 
से शुद्ध होता है । (४७) 
प्रमादवश दस या बारह दिनों तक (गाहेपत्याग्ति 
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२.३३.४८] 


कूच्छु चान्द्रायणं कुर्यात्‌ तत्पापस्यापनुत्तये ॥४८ 
पतिताद्‌ द्रव्यमादाय तदुत्सर्गेण शुद्धधति। | 
चरेत्‌ सांतपनं कच्छसित्याह भगवान्‌ प्रभुः ॥४९ | 
अनाशकनिवृत्तास्तु प्रब्रज्यादसितास्तथा । 
चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणाति च ।५० 
पुनश्च जातकर्मादिसंस्कारंः संस्कृता दविजाः । 
शुद्धचेयुस्तद्‌ व्रतं सम्यक्‌ चरेयुधंमंवद्धनाः ।।५१ 
अनुपासितसंध्यस्तु तदहर्थापको वसेत्‌ । 
अनश्नन्‌ संयतमना रात्रौ चेद्‌ रात्रिमेव हि ॥५२ | 
अकृत्वा समिदाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायत्र्यष्टसहस्रस्य जप्यं कुर्याद्‌ विशुद्धघे ॥५३ | 
उपासीत न चेत्‌ संध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । 
स्नात्वा विशुद्धचते सद्यः परिश्रान्तस्तु संयमात्‌ ॥५४ 


का) त्याग करने पर उस पाप की शान्ति हेतु कृच्छ 
चान्द्रायण करना चाहिए । (४८) | 
भगवान्‌ प्रभु (पितामह या मनु ? )ने कहा है कि पतित | 
व्यक्ति से (किसी) द्रव्य (का दान) लेने पर उस वस्तु | 
का त्याग करने से शुद्धि होती है । इसके निमित्त विधि के 
अनुसार कच्छ सान्तपन ब्रत भो करना चाहिए। (४९) | 
अनाशक अर्थात्‌ प्रायोपवेशन ब्रत से भ्रष्ट तथा | 
प्रब्रज्या अर्थात्‌ संन्यासाश्रम से च्युत व्यक्तिको तीन 
कृच्छ एवं तीन चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । (५०) | 
पुनः जातकर्मादि संस्कारों से संस्कृत होने पर धर्म | 
की वृद्धि चाहने वाले द्विजों को भलीभाँति उस ब्रत का 
पालन करना चाहिए । (५१) | 
(दिन में) सन्ध्योपासन न करने पर विना भोजन किये 
संयतचित्त से (दिन भर) विताना चाहिए एवं रात्रि | 
में (सायं-संन्व्या न करने पर) रात्रि वैसे विताना | 
चाहिए । (५२) 
(गाहपत्याग्नि में) समिधा न डालने पर स्तानो- 
परान्त पवित्रतापूर्वक एकाग्रचित्त से (पाप की) शुद्धि हेतु 
आठ सहस्र गायत्री का जप करना चाहिए । (५३) | 
गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी व्यक्ति यदि प्रमादवश 
सन्ध्योपासना नहीं करता तो स्नान करने से वह 
तत्काल शुद्ध हो जाता है एवं थकावट के कारण सन्ध्या न 
करने वाला संयम करने से शुद्ध होता है। (५४) 


कूमेपुराणे 


वेदोदितानि नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु । 


| स्तातकब्रतलोपं तु कृत्वा चोपवसेद्‌ दिनम्‌ ॥५५ 


संवत्सरं चरेत्‌ कृच्छसग्न्युत्सादी हिजोत्तसः । 
चान्द्रायणं चरेद्‌ व्रात्यो गोप्रदानेन शुद्धघति ।।५६ 
नास्तिक्यं यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
देवद्रोहं गुरुद्रोहं तप्तकच्छ ण शुद्धयति ॥५७ 
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं च कामतः । 
त्रिरात्रेण विशुद्धचेत्‌ तु नग्नो वा प्रविशेज्जलम्‌ ।।५८ 
षष्ठान्नकालतामासं संहिताजप एव च। 
होमाश्च शाकला नित्यसपाङक्तानां विशोधनम्‌॥ ५९ 
नीलं रक्तं वसित्वा च ब्राह्मणो वस्त्रमेव हि । 


| अहोरात्रोषितः स्नातः पञ्चगव्येन शुद्धच ति ॥६० 


वेदध्मंपुराणानां चण्डालस्य तु भाषणे । 


वेदविहित नित्य कर्मो एवं स्नातक के ब्रत का लोप 
करने पर (स्नातक को) एक दिन उपवास करना 
चाहिए । (५५) 
अग्नि का परित्याग करने वाले श्रेष्ठ द्विज को एक 
वर्ष पर्यन्त कृच्छूब्रत करना चाहिए । व्रात्य-अर्थात्‌ संस्कार- 
हीन व्यक्ति चान्द्रायण ब्रत करने एवं गोदान करने से शुद्ध 
होता है । (५६) 
नास्तिकता करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना 
चाहिए । देवद्रोह एवं गुरुद्रोह करने पर तप्तकृच्छ्‌ ब्रत करने 
से शुद्धि होती है । (५७) 
` इच्छापूर्वक ऊंट या गदहे की सवारी करने पर तीन 
रात्रि पर्यन्त उपवास करने से शुद्धि होती है । अथवा नग्न 
होकर जल में प्रवेश करना चाहिए । (५८) 
संहिता का जप करते हुए एक मास पर्यन्त दो दिनों 
के उपवासोपरान्त तीसरे दिन रात्रि में भोजन करने 
तथा नित्य शाकल मन्त्र से शाकल होम करने से अपाङक्त- 
अर्थात्‌ पंक्तिदूषित व्यक्तियों की शुद्धि होती है। (५९) 
नील या रक्त वस्त्र धारण करने पर ब्राह्मण अहोरात्र 
के उपवासोपरान्त स्नान कर पञ्चगव्य का पान करने से 
शुद्ध होता है । (६०) 
चाण्डालों को वेद, धर्मशास्त्र एवं पुराणों का उपदेश 
करने पर चान्द्रायण ब्रत करने से शुद्धि होती है। इसके 
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उपरिबिभागे त्रयस्त्रिशो5ध्याय: 


चान्द्रायणन शुद्धिः स्याच ह्यन्या तस्य निष्कृतिः ॥६१ 
उद्बन्धनादिनिहतं संस्पृश्य ब्राह्मणः क्वचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥६२ 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्चाण्डालादीन्‌ स्पृशेद्‌ द्विज: । 
प्रनादाद्‌ वे जपेत्‌ स्वात्वा गायत्र्यष्टसहस्रकम्‌ ।।६३ 
द्रपदानां शतं वापि ब्रह्मचारी समाहितः । 
त्रिरात्रोपोषितः सम्यक्‌ पः्च्गव्येन शुद्धयति ॥६४ 
चण्डालपतितादींस्तु कामाद्‌ यः संस्पृशेद्‌ द्विजः । 
उच्छिष्टस्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये 1६४५ 
चाण्डालसूतकशवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 
पृष्टा स्नायाद्‌ विशुद्धचर्थ ततृस्पृष्ट पतितं तथा ॥६६ 
चणण्डालसूतकशवेः संस्पृष्टं संस्पृशेद्‌ यदि । 


प्रमादात्‌ तत आचम्य जपं कुर्यात्‌ समाहितः 11६७ 


अतिरिक्त उस (उपदेशकर्ता की पापमुक्ति का) अन्य कोई 
उपाय नहीं है । (६१) 
उद्वन्धादि-जल में डूब कर अथवा फन्दा इत्यादि 


द्वारा मरे व्यक्ति का स्पर्श होने पर ब्राह्मण चान्द्रायण | 
(६२) | 


अथवा प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है । 
प्रमादवश यदि द्विज जूठे मुंह विना आचमन किये 
चाण्डालादि का स्पशे करे तो उसे स्नानोपरान्त आठ 
सहस्र गायत्री का जप करना चाहिए । (६३) 
अथवा (उपर्युक्त दोष के प्रशमन निमित्त) ब्रह्मचारी 
को तीन रात्रि पर्यन्त उपवास कर एकाग्रतापूर्वक सौ वार 
द्रुपदा मन्त्र का जप करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पः्चगव्य 
ग्रहण करने पर उसकी शुद्धि होती है । (६४) 
जो द्विज इच्छापूर्वक उच्छिष्टमुख चाण्डाल एवं 
पतित इत्यादि का स्पर्श करता है उसे शुद्धि के लिये 
प्राजापत्य व्रत करना चाहिए । (६५) 
चाण्डाल, अशौचयुक्त व्यक्ति, शव, रजस्वला स्त्री, 
उनसे स्पृष्ट व्यक्तियों तथा पतित का स्पर्श करने पर 
विशुद्धि के हेतु स्नान करना चाहिए । (६६) 
प्रमादवश चाण्डाल, अशौचयुक्त व्यक्ति एवं शव द्वारा 
स्पष्ट व्यक्ति का स्पशे करने पर स्तानोपरान्त आचमन 
कर एकाग्रतापूर्वंक जप करना चाहिए । (६७) 
देव पितामह ने कहा है कि ( चाण्डालादि का) स्पशे 


[२.३३.७४ 
| तत्स्पृष्टस्पाशिनं स्पृष्टा बुद्धिपूर्वं द्विजोत्तमः । 


¦ आचमेत्‌ तद्‌ विशुद्ध घर्थ प्राह देवः पितामहः ॥६८ 


| भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ संत्रवेद्‌ गुदम्‌ । 
कृत्वा शौचं ततः स्नायादुपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।६९ 
चणण्डालान्त्यशवं स्पृष्टा कृच्छं कुर्याद्‌ विशुद्धये । 

| स्पृष्टाध्भ्यक्तस्त्वसंस्पृश्यमहोरात्रेण शुद्धघति ॥७० 
| सुरां स्पृष्टः विजः कुर्यात्‌ प्राणायामत्रयं शुचिः । 
पलाण्डुं लशुनं चेव घृतं प्राश्य ततः शुचिः ॥७१ 
ब्रह्मणस्तु शुना दष्टस्त्रयहं सायं पयः पिबेत्‌ । 
नाभेरूर्ध्वं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥७२ 
स्यादेतत्‌ त्रिगुणं बाह्वोमूध्नि च स्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेद्‌ वा सावित्रीं श्वभिदेष्टो द्विजोत्तम: ॥७३ 
| अनिवंत्ये महायज्ञान्‌ यो भुङ्क्ते तु द्विजोत्तमः । 


1 


| किये हुये व्यक्ति का स्पर्श करने वाले को ज्ञानपूर्वेक छुने 
। पर श्रेष्ठ द्विज को विशुद्धि हेतु आचमन करना 
| चाहिये । (६८) 

भोजन करते समय यदि ब्राह्मण के गुदा मार्ग से 
मलस्राव हो जाय तो शौचोपरान्त स्नान करना चाहिए 
एवं उपवासोपरान्त घृत की आहुति देनी चाहिए। (६९) 

चाण्डाल एवं अन्त्यज के शव का स्पर्श करने पर 
शुद्धि के निमित्त कृच्छव्रत करना चाहिए । अभ्यक्तअवस्था 
में अर्थात्‌ तैलादि लगाकर स्पर्शं न करने योग्य का 
(स्पशे) करने पर अहोरात्र (के उपवास) से शुद्धि 
होती है ७० ) 

सुरा का स्पर्श करने पर द्विज को पवित्रतापूर्वक तीन 
प्राणायाम करना चाहिए । प्याज एवं लहसुन का स्पर्श 
करने पर घृत पीने से शुद्धि होती है । (७१) 

कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को तीन दिन सायङ्काल 
जल पीना चाहिए । नाभि के ऊपर कुत्ते के काटने पर 
उसके दुगुने अर्थात्‌ छः दिन जल पीना चाहिए । (७२) 

बाहु भें कुत्ते के काटने पर उसके तिगुने अर्थात्‌ नव 
दिन एवं मस्तक में काटने पर उसके चौगुने अर्थात्‌ बारह 
दिन सायंकाल जल पीना चाहिए। अथवा कुत्त के 
काटने पर श्रेष्ठ द्विज को स्तानोपरान्त गायत्री का जप 
करना चाहिये । (७३) 

घन रहते अनातुर अवस्था में अर्थात्‌ रोगादि से 


[387] 
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२.३३.७४] कूमेपुराणे 

अनातुरः सति धने कृच्छाद्धेन स शुद्धचति ॥॥७४ | ईक्षेदादित्यमशुचिदृष्ट्राग्नि चद्रमेव वा । 
आहिताग्निस्पस्थानं न कुर्याद्‌ यस्तु पर्वणि ।  सानुषंचास्थि संस्पृश्य स्नानं कृत्वा विशुद्ध ति ॥८१ 
ऋतो न गच्छेद्‌ भार्या वा सोऽपि कृच्छाद्धेमाचरेत्‌ ॥७५ कत्वा तु मिथ्याध्ययनं चरेद्‌ भेक्ष तु वत्सरम्‌ । 
विना$ट्हरिप्सु नाप्यात्तः शरीरं सन्निवेश्य च । कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्च संवत्सरं ब्रती ॥।८२ 


सचेलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुद्धयति ।।७६ 
बुद्धिपूर्वं त्वभ्युदितो जपेइन्तर्जले द्विज 
गायत्र्यष्टसहस्र तु त्र्यहं चोपवसेद्‌ ब्रतो ।॥७७ 
अनुगम्येच्छया शूद्रं प्रेतीभूतं द्विजोत्तम 
गायत्र्यष्टसहस्र च जप्यं कुर्थान्नदीषु च ॥७ 
कृत्वा तु शपथं विप्रो विप्रस्य बधसंयुतम्‌ । | अवएूर्यं चरेत्‌ ङच्छ्मतिकृच्छु निपातने । 
मुषेव यावकान्नेन कुर्याच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ।।७९ | इेच्छातिङृच्छौ कुर्वीत विःस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ८ 
पङ्क्त्यां विषमदानं तु कृत्वा कृच्छेण शुद्धयति। ' गुरोराक्रोशभनृतं कृत्वा कुर्याद्‌ विशोधनम्‌ । 
छायां श्वपाकस्यारुह्य स्नात्वा संप्राशयेद्‌ घृतम्‌ ।।८० ¦ एकरात्रं त्रिरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये ।८६ 


हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयस 
स्तात्वाऽनश्नन्नहःशेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ८३ 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठं बद्धाऽपि वाससा । 
विवादे वापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ८४ 


पीडित न होने पर जो द्विजोत्तम महायज्ञों को विना | असमानरूप से दान करने पर कृच्छूब्रत करने से शुद्धि 
किये भोजन करता है वह इच्छत्रत के अद्धांश का | होती है । चाण्डाल की छाया का स्पर्श करने पर स्तानो- 
अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है । (७४) | परान्त घृत का पान करना चाहिए । (5०) 
यदि सार्निक ब्राह्मण पर्व अर्थात्‌ अमावास्या एवं | ति 
पूणिमादि तिथियों में उपस्थान अर्थात्‌ देवाराधन न करें | 
अथवा ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास न करें तो उसे 
भी कृच्छव्रत के अद्धांश का अनुष्ठान करना चाहिये । | 
(७५) | मिथ्याध्ययन करने पर एक वर्ष तक भिक्षा माँगनी 

विना रोग मलमत्र का त्याग करने के उपरान्त | चाहिए । कृतध्न को (ब्रह्मचर्य) व्रत धारण कर ब्राह्मण 
जलशौच न करने अथवा जल के मध्य शरीर प्रविष्ट कर | * गृह म पाँच वष तक रहना चाहिए । (८२) 
(मलमूत्रादि का त्याग करने पर) वस्त्र सहित जल में | व्राह्मण को हुङ्कार' एवं गुरु जनों को 'त्वङ्कार 
स्नान कर गौ का स्पर्श करने से शुद्धि होती है। (७६) | कह्ने पर स्तानोपरान्त शेष दिन भर उपवासपूवंक 


| प्रण 
ज्ञानपूर्वक (उक्त दोष करने पर) ब्राह्मण को | "म कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (०३) 


सुर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर श्राठ सहस्र तृण द्वारा भी (उन पर) प्रहार करने, वस्त्र द्वारा भी 
गायत्री का जप एवं तीन दिन पर्यन्त उपवास करना | (उनका कण्ठ) वाँधने अथवा विवाद में (उनको ) पराजित 
चाहिए । (७७) | करने पर प्रणाम कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (८४) 
इच्छापुर्वक मृतक शूद्र का अनुगमन करने पर श्रेष्ठ | ब्राह्मण को धमकाने पर कृच्छ्ब्रत करना चाहिए । 
द्विजको नदी के तीर पर ग्राठ सहस्र गायत्री का जप | पटक देने पर अतिक्षच्छ व्रत करना चाहिये । एवं विप्र 
करना चाहिए । (७८) | का रक्त वहाने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ व्रत करना 
कूठे ही ब्राह्मण के वघयुक्त शपथ करने से अर्थात्‌ | चाहिए । (०५) 
ब्राह्मण को मारने का झूठ शपथ करने से यावकान्न द्वारा गुरु का आक्रोश उत्पन्न करने वाला कर्म करने एवं 
चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (७९) | असत्य कथन करने पर उस पाप की शुद्धि हेतु एक रात्र 
एक पंक्ति में (स्थित व्यक्तियों को) विषम श्रर्थात्‌ | अथवा तीन रात्रि का उपवास करना चाहिए । (८६) 
[388] | 


अपवित्र अवस्था में अग्नि या चन्द्रमा का दर्शन करने 
पर सूय का दशन करना चाहिए । मनुष्य की अस्थि का 
स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। (०५१) 
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उपरिभागे त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


देवर्षीणासभिमुखं ष्ठीवनाक्वोशने कृते। 
उल्मुकेन दहेज्जिह्लां दातव्यं च हिरण्यकम्‌ ॥८७ 
देवोद्याने तु यः कुर्यान्मुत्रोच्चारं सकृद्‌ द्विजः । 
झिन्द्याच्छिश्नं तु शुद्ध यर्थ चरेच्चान्द्रायणं तु वा ॥८८ 
देवतायतने सूत्रं कृत्वा सोहाद्‌ द्विजोत्तमः । 
शिश्नस्योत्कर्तनं कृत्वा चा्द्रायणसथाचरेत्‌ ॥८९ 
देवतानासूषीणां च देवानां चेव कुत्सनम्‌ । 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः ९० 
-तेस्तु संभाषणं कृत्वा स्नात्वा देवान्‌ समर्चयेत्‌ । 
दृष्टा वीक्षेत भास्वन्तं स्मुत्वा विशेश्वरं स्मरेत्‌ ॥९१ 
यः सर्वशताधिपति विश्वेशानं विनिन्दति । 
न तस्य निष्कृतिः शव्या कर्त्त वर्षशतेरपि ।।९२ 
चाग्द्रायणं चरेत्‌ पूर्व कूच्छ चेवातिकृच्छूकम्‌ । 
प्रपन्नः शरणं देवं तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते ॥९३ 
सर्वस्वदानं विधिवत्‌ सर्वपापविशोधनम्‌ । 
देवता एवं ऋषियों के सम्मुख थूकने एवं आक्रोश 
प्रकट करने पर उल्का (अग्नि) द्वारा जिह्वा का दाह 
करना एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए । ति 
यदि द्विज एक वार भी देवोद्यान में मलमुत्र का 
त्याग करे तो उसे पाप की शुद्धि हेतु लिङ्गच्छेदन एवं 
-चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (८८ 
मोहवश देवमन्दिर में मूत्र 


“द्विज को लिङ्गच्छेदन कर चान्द्रायण व्रत करना | 


चाहिए। (5९) 
देवता, ऋषि एवं देव (तुल्य व्यक्तियों ) की निन्दा करने 
-पर श्रेष्ठ द्विज को भलीभाँति प्राजापत्य व्रत करना 
चाहिए । : 
उक्त प्रकार के व्यक्तियों से सम्भाषण करन पर 
-स्नानोपरान्त देवता की पूजा करनी चाहिए । उन्हें देखने 
पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए एवं उका स्मरण करन 
“पर विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए । 
जो सर्वभृताधिपति विश्वेश की निन्दा करता है सौ 
“वर्षों में भी उसके पाप की शुद्धि नहीं हो सकती । (5२) 
पहले चान्द्रायणब्रत कर कृच्छू एवं अतिकृच्छत्रत 
करना चाहिए । तदनन्तर (विश्वेश्वर) देव के शरणागत 
होते से उस पाप से मुक्ति होती है । (९३) 


(८७ ) | 


त्याग करने पर श्रेष्ठ ! 


(३०) | 


(९१) | 


[२.३३.१०० 
| चान्द्रायणं चविधिना कृच्छं चेवातिकृच्छुकम्‌ 11९४ 


|| 
: पुण्यक्षेत्राभिगमनं 
' देवताभ्यचंनं 


सर्वपापविनाशनम्‌ । 
न्‌ णामशेषाधविनाशनम्‌ ।॥९५ 


| अमावस्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेच्छिवम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥९६ 
| कृष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुर्दशीम्‌ । 
| संपुज्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥९७ 
| त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । 
| दुष्टरशं प्रथमे यासे मुच्यते सर्वपातकंः ९५ 
| उपोषितश्चतुदंश्यां कृष्णपक्षे समाहितः । 
' यसाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥९९ 


वेवस्वताय कालाय सर्वेभूतक्षयाय च। 
| प्रत्येकं तिलसंयुक्तान्‌ दद्यात्‌ सप्तोदकाञ्जलीन्‌ । 
' स्नात्वा नद्यां तु पूर्वा मुच्यते सर्वेपातकेः ।।१०० 


विविपूर्वक सर्वस्व दान, विधिपूर्वक चान्द्रायण, कृच्छु 
एवं श्रतिकृच्छुब्रत सभी पापों की शुद्धि करते हैँ । ( द्‌) 

पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर करती हू । 
' देवता का पूजन मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता 
है । अमावास्या की तिथि आने पर जो शिव की अराधना 
कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सभी पापों से मुक्त 
' हो जाता है । (९५,९६) 


¦ कृष्णाष्टमी एवं कृष्णचतुर्दशी को महादेवी (दुर्गा) 
| की पूजा करने के उपरान्त ब्राह्मण को भोजन कराने से 
| (मनुष्य) समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। (९७ ) 


| त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहारसहित 
। ईश त्रिलोचन का दर्शन करने से (मनुष्य) समस्त पापों 
| से मुक्त हो जाता है । (९८) 


कृष्णपक्ष को चतुर्देशी को एकाग्रतापुर्वक पूर्वाह्न में 
। नदी में स्तान करने के उपरान्त उपवास कर समस्त पापों 
| के क्षय हेतु यम धर्मराज. मृत्यु, अन्तक वेवस्वत, काल एवं 
| सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तिलयुक्त सात 
जलाञ्जलि प्रदान करना चाहिए । (ऐसा करन वाला 
पापों से मुक्त हो:जाता है। (९९,१०० ) 


| 
| 


। मनुष्य) सभी 
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२.३३.७४] कूमेपुराणे 

अनातुरः सति धने कुच्छाद्धन स शुद्धचति ।।॥७४ | ईक्षेदादित्यमशचिदष्टाग्नि चन््रमेव वा । 
आहितार्निरुपस्थानं न कुर्याद्‌ यस्तु पर्वेणि । सानुषं चास्थि संस्पृश्य स्नानं कृत्वा विशुद्धयति ॥८१ 
ऋतो न गच्छेद्‌ भार्या दा सोऽपि कृच्छाद्धंमाचरेत्‌ 1७५ कृत्वा तु मिथ्याध्ययनं चरेद्‌ भेक्ष तु वत्सरम्‌ । 
विना$द्धि रप्सु नाप्यात्तः शरोर सन्निवेश्य च । | कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्च संवत्सरं बरतो ।।८ २ 


सचेलो जलमाप्चुत्य गामालभ्य विशुद्धचति ।।७६ | हारं ब्राहमणस्योवत्वा त्वंकारं च गरीयसः 


बुद्धिपूव॑ त्वभ्युदितो जपेदन्त्जेले ट्िजः। _ नात्वाऽनश्नन्तहःशेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ८३ 
गायत्र्यष्टसहस्र॑ तु त्यहं चोपवसेद्‌ व्रती ।।७७ | 


' ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठं बद्धाऽपि वाससा । 
PN | विवादे वापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥८४ 
| नाज दः 
गायत्र्यष्टसहत्र च जप्यं कुर्थान्नदीषु च ॥७८ | भि हर _ 


कृत्वा तु शपथं विप्रो विप्रस्य वधसंयुतम्‌ । | अवश्यं चरेत्‌ कृच्छमतिकृच्छ निपातने । 
मुषेव यावकान्नेन कुर्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ ।।७९ कृच्छातिकृच्छौ कुर्वीत वि: स्योत्पाच शोणितम्‌ 11८ ५ 
पङ्क्त्यां विषमदानं तु कृत्वा कृच्छेण शुद्धयति । गुरोराक्रोशभनृतं कृत्वा कुर्याद्‌ विशोधनम्‌ । 


छायां श्वपाकस्यारुह्य स्नात्वा संप्राशयेद्‌ घृतम्‌ ।।८० | एकरात्रं त्रिरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये ।८६ 


पीड़ित न होने पर जो द्विजोत्तम महायज्ञों को विना | असमानरूप से दान करने पर कृच्छुब्रउ करने से शुद्धि 
किये भोजन करता है वह इच्छत्रत के अद्धांश का | होती है । चाण्डाल की छाया का स्पर्श करने पर स्तानो- 
अनुष्ठान करने से शुद्ध होता हैं। (७४) | परान्त घुत का पान करना चाहिए । (००) 
यदि साग्निक ब्राह्मण पर्व अर्थात्‌ अमावास्या एवं नि कसिन हि 
पूर्णिमादि तिथियों में उपस्थान अर्थात्‌ देवाराधन न करें प्र अय मे सात वा शक का ता तकाकी 
अथवा ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास न करें तो उसे | र सूय का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की अस्थि का 
भी कृच्छव्रत के अद्धांश का अनुष्ठान करना चाहिये । | स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। (5८१) 
(७५ मिथ्याध्ययन करने पर एक वर्ष तक भिक्षा माँगनी 
विना रोग मलमूत्र का त्याग करने के उपरान्त | चाहिए । कृतध्न को (ब्रह्मचर्य) व्रत धारण कर ब्राह्मण 
जलशौच न करने अथवा जल के मध्य शरीर प्रविष्ट कर | * गृह में पाँच वर्ष तक रहना चाहिए । (८२) 
(मलमूत्रादि का त्याग करने पर) वस्त्र सहित जल में ब्राह्मण को हुङ्कार' एवं गुरु जनों को 'त्वङ्कार 
स्नान कर गौ का स्पर्श करने से शुद्धि होती है। (७६) | कहने पर स्नानोपरान्त शेष दिन भर उपवासपूवंक 


ज्ञानपूर्वक (उक्त दोष करने पर) ब्राह्मण को | सि कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (०३) 
सूर्योदय के समय जल मैं प्रविष्ट होकर ग्राठ सहस्र | पूण द्वारा भी (उन पर) प्रहार करने, वस्त्र द्वारा भी 
गायत्री का जप एवं तीन दिन पर्यन्त उपवास करना | (उनका कण्ठ) वाँधने अथवा विवाद में (उनको ) पराजित 
चाहिए (७७) | करने पर प्रणाम कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (८४) 

इच्छापूर्वक मृतक शूद्र का अनुगमन करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को धमकाने पर कृच्छत्रत करना चाहिए 
द्विजको नदी के तीर पर श्राठ सहस्र गायत्री का जप | पटक देने पर अतिक्च्छ व्रत करना चाहिये । एवं विप्र 
करना चाहिए । (७८) ¦ का रक्त वहाने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ व्रत करना 

झूठे ही ब्राह्मण के वघयुक्त शपथ करने से अर्थात्‌ | चाहिए । (८५) 

ब्राह्मण को मारने का झूठ शपथ करने से यावकान्न द्वारा गुरु का आक्रोश उत्पन्न करने वाला कर्म करने एवं 

चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (७९) | असत्य कथन करने पर उस पाप की शुद्धि हेतु एक रात्र 

एक पंक्ति में (स्थित व्यक्तियों को) विषम श्रर्थात्‌ | अथवा तीन रात्रि का उपवास करना चाहिए। (८६) 
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उपरिभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 


_देवर्षीणासभिमुखं ष्ठीवनाक़ोशने कृते । 
उल्मुकेन दहेज्जिह्लां दातव्यं च हिरण्यकम्‌ ॥८७ 
देवोद्याने तु यः कुर्यान्सुत्रोच्चारं सकुद्‌ द्विजः । 
छिन्द्याच्छिशनं तु शुद्ध यर्थ चरेच्चान्द्रायणं तु वा ॥८८ 
देवतायतने सुत्रं कृत्वा सोहाद्‌ द्विजोत्तमः । 
शिश्नस्योत्कर्सनं कृत्वा चार्द्रायणसथाचरेत्‌ ॥८९ 
देवतानासृषीणां च देवानां चेव कुत्सनम्‌ । 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः ९० 
-तेस्तु संभाषणं कृत्वा स्नात्वा देवान्‌ समर्चयेत्‌ । 
दृष्टा वीक्षेत भास्वन्तं स्मृत्वा विशेश्वरं स्मरेत्‌ ॥९१ 
यः सर्वभुताधिपति विश्वेशानं विनिन्दति । 
न तस्य निष्कृतिः शव्या कर्त्त वर्षशतैरपि ।।९२ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ पूर्व कृच्छं चेवातिकृच्छूकम्‌ । 
-ब्रपन्नः शरणं देवं तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते ।।९३ 
सर्वस्वदानं विधिवत्‌ सर्वपापविशोधनम्‌ । 


देवता एवं ऋषियों के सम्मुख थूकने एवं आक्रोश 
“प्रकट करने पर उल्का (अग्नि) द्वारा जिह्वा का दाह 
करना एवं स्वर्णं का दान करना चाहिए । (०७) 
यदि द्विज एक वार भी देवोद्यान में मलमुत्र का 
त्याग करे तो उसे पाप की शुद्धि हेतु लिज्ञच्छेदन एवं 
-चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । (८८ 
मोहवश देवमन्दिर में मूत्र त्याग करने पर श्रेष्ठ 
“द्विज को लिङ्गच्छेदन कर चान्द्रायण व्रत करना 
चाहिए । (८९) 
देवता, ऋषि एवं देव (तुल्य व्यक्तियों ) की निन्दा करने 
-पर श्रेष्ठ द्विज को भलीभाँति प्राजापत्य ब्रत करना 
चाहिए । (४०) 
उक्त प्रकार के व्यक्तियों से सम्भाषण करने पर 
स्नानोपरान्त देवता की पूजा करनी चाहिए । उन्हें देखने 
पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए एवं उत्तका स्मरण करन 
'पर विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए । 
जो सर्वभृताधिपति विश्वेश की निन्दा करता है सौ 
वर्षों में भी उसके पाप की शुद्धि नहीं हो सकती । (5२) 
पहले चान्द्रायणब्रत कर कच्छू एवं अतिकृच्छत्रत 
“करना चाहिए । तदनन्तर (विश्वेश्वर) देव के शरणागत 
होते से उस पाप से मुक्ति होती हे । (९३) 


(९१) | 


[R. ३३.१०० 
| चान्द्रायणं चविधिना कृच्छं चेवातिकृच्छुकम्‌ ॥९४ 
| पुण्यक्षेत्राभिगमनं सर्वपापविनाशनम्‌ । 

| देवताभ्यर्चनं न्‌ णासशेषाघविनाशनम्‌ 11९५ 


| अमावस्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेच्छिवम्‌ । 


| 
। ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥९६ 
| कृष्णाष्टस्यां महादेवं तथा कुष्णचतुर्दशीम्‌ । 
| संपुज्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापेः प्रमुच्यते ९७ 
| त्रयोदश्यां तथा रात्रो सोषहारं त्रिलोचनम्‌ । 
| दृष्टुशं प्रथमे यामे मुच्यते सर्वपातकेः ।।९८ 
| उपोषितश्नतुर्दश्यां कृष्णपक्षे समाहितः । 
' यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥९९ 


| वैवस्वताय कालाय सर्वेभुतक्षयाय च। 
! प्रत्येकं तिलसंथुक्तान्‌ दद्यात्‌ सप्तोदकाञजलीन्‌ । 
स्नात्वा नद्यां तु पूर्वाह्ले मुच्यते सर्वेपातकेः ।।१०० 


विधिपूर्वक सर्वस्व दान, विधिपूर्वक चान्द्रायण, कृच्छ 

एवं ग्रतिक्रच्छव्रत सभी पापों की शुद्धि करते हैं । (९४) 
पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दुर करती है । 

' देवता का पूजन मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता 
है । अमावास्या की तिथि आने पर जो शिव की अराधना 

¦ कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सभी पापों से मुक्त 
¦ हो जाता है। (९५,९६) 


कृष्णाष्टमी एवं कृष्णचतुर्दशी को महादेवी (दुर्गा) 
| की पूजा करने के उपरान्त ब्राह्मण को भोजन कराने से 
मनुष्य) समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । (९७) 


¦ त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहारसहित 
| ईश त्रिलोचन का दर्शन करने से (मनुष्य) समस्त पापों 
| से मुक्त हो जाता है । (९५) 


कृष्णपक्ष को चतुदेशी को एकाग्रतापूर्वेक पूर्वा मे 
। नदी में स्तान करने के उपरान्त उपवास कर समस्त पापों 
| के क्षय हेतु यम धर्मराज. मृत्यु, अन्तक वेवस्वत, काल एवं 
| सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तिलयुक्त सात 
| जलाञ्जलि प्रदान करना चाहिए । (ऐसा करने वाला 
। मनुष्य) सभी पापों से मुक्त हो जाता है। (९९,१००) 
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२.३३.५४] कूसेपुराणे 

अनातुरः सति धने कृच्छाद्धन स शुद्धयति ।।७४ | ईक्षेदादित्यमशुचिदुंष्टाग्नि चन्द्रमेव वा । 
आहितारिनिरुपस्थानं न कुर्याद्‌ यस्तु पर्वणि । ` मानुषं चास्थि संस्पृश्य स्नानं कृत्वा विशुद्धणति ॥८१ 
ऋतौ न गच्छेद्‌ भार्या वा सोऽपि कृच्छाद्वेसाचरेत्‌ 11७५! कृत्वा तु मिथ्याध्ययनं चरेद्‌ भैक्षं तु वत्सरम्‌ । 
विनाऊद्धि रप्सु नाप्यात्तः शरीरं सन्निवेश्य च । ' कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्च संवत्सरं ब्रती ।।८२ 


सचेलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुद्धचति ।।७६ | 


कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
बुद्धिपूर्वं त्वभ्युदितो जपेइन्तर्जले द्विजः । हु ह्वा त्वया ह 


४ ॥ | स्तात्वाध्नश्नन्नहःशेषं॑ प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥८३ 
गायत्र्यष्टसहस्रं तु त्र्यहं चोपवसेद्‌ व्रतो ॥७७ | 
। ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठं बद्धाऽपि वाससा । 


अनुगम्पेच्छ्या शुद्रंप्रेतोभूतं द्विजोत्तमः। | 
| विवादे वापि निर्जित्य प्रणिपत [दयेत्‌ ॥८४ 
गायत्यष्टसहस्र' च जप्यं कुर्याननदीषु च ॥७८ | तारे वापि निजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ (८ 


कृत्वा तु शपथं विप्रो विप्रस्य वधसंयुतम्‌ । | अवयूर्यं चरेत्‌ कच्छ्सतिकृच्छ्‌ निपातने । 
मृषेव यावकान्नेन कुर्याच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ।।७९ इच्छातिकृच्छौ कुर्वीत विः'स्योत्पाद्य शोणितम्‌ ।८ 
पङ्क्त्यां विषमदानं तु कृत्वा कृच्छेण शुद्धयति । गुरोराक्रोशमनृत कृत्वा कुर्याद्‌ विशोधनम्‌ । 


छायां श्वपाकस्यारुह्य स्नात्वा संप्राशयेद्‌ घृतम्‌ ।।८० | एकरात्रं त्रिरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये ।८६ 


पीड़ित न होने पर जो द्विजोत्तम महायज्ञों को विना | असमानरूप से दान करने पर कृच्छुव्रठ करने से शुद्धि 
किये भोजन करता है वह इच्छत्रत के अद्धांश का | होती है । चाण्डाल की छाया का स्पर्श करने पर स्तानो- 
अनुष्ठान करने से शुद्ध होता है। (७४) | परान्त घृत का पान करना चाहिए । (००) 
यदि साग्निक ब्राह्मण पवे अर्थात्‌ अमावास्या एवं | अवि अवस्य औँ सन _ हि 
पूणिमादि तिथियों में उपस्थान अर्थात्‌ देवाराधन न करें | पर स्य क काका कर या चन्द्रमा का दर्शन करने 
अथवा ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास न करें तो उसे | 1९ सूय का दर्शन करना चाहिए । मनुष्य की अस्थि का 
भी कृच्छब्रत के अद्धांश का अनुष्ठान करना चाहिये | करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। (०१) 
(७५) | मिथ्याध्ययन करने पर एक वर्ष तक भिक्षा माँगनी 
विना रोग मलमूत्र का त्याग करने के उपरान्त | चाहिए । कृतध्न को (ब्रह्मचर्य) व्रत धारण कर ब्राह्मण 
जलशौच न करने अथवा जल के मध्य शरीर प्रविष्ट कर | कै गृह में पाँच वर्ष तक रहना चाहिए । (८२) 
(मलमूत्रादि का त्याग करने पर) वस्त्र सहित जल में | ब्राह्मण को हुङ्कार' एवं गुरु जनों को त्वङ्घार' 
स्नान कर गौ का स्पर्श करने से शुद्धि होती है। (७६) | कहने पर स्नानोपरान्त शेष दिन भर उपवासपूर्वक 


टर ८ ~ | प्रण न्हे 
ज्ञानपूर्वक (उक्त दोष करने पर) ब्राह्मण को | १ ग कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (८३) 


सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर श्राठ सहस्र | तृण द्वारा भी (उन पर) प्रहार करने, वस्त्र द्वारा भी 
गायत्री का जप एवं तीन दिन पर्यन्त उपवास करना | (उनका कण्ठ) वाँधने अथवा विवाद में (उनको) पराजित 
चाहिए । (७७) | करने पर प्रणाम कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए । (८४) 

इच्छापुर्वक मृतक शूद्र का अनुगमन करने पर श्रेष्ठ | ब्राह्मण को धमकाने पर कृच्छ्ब्रत करना चाहिए । 
द्विजको नदी के तीर पर श्राठ सहस्र गायत्री का जप | पटक देने पर अतिक्कच्छ ब्रत करना चाहिये । एवं विप्र 
करना चाहिए । (७८) | का रक्त वहाने पर कच्छ एवं अतिकृच्छ व्रत करना 


झूठे ही ब्राह्मण के वधयुक्त शपथ करने से अर्थात्‌ | चाहिए । (८५) 
ब्राह्मण को मारने का झूठ शपथ करने से यावकान्न द्वारा गुरुका आक्रोश उत्पन्न करने वाला कर्म करने एवं 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । (७९) | असत्य कथन करने पर उस पाप की शुद्धि हेतु एक रात्र 

एक पंक्ति में (स्थित व्यक्तियों को) विषम श्रर्थात्‌ | अथवा तीन रात्रि का उपवास करना चाहिए । (८६) 
[388] 
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उपरिविभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः [२.३.१०० 
देवर्षीणासभिमुखं ष्ठीवनाक्वोशने कृते। | चान्द्रायणं चविधिना कृच्छू चेवातिकृच्छुकम्‌ ॥९४ 
उठ्मुकेन दहेज्जिह्वां दातव्यं च हिरण्यकम्‌ ॥८७ पुष्यक्षेत्रामिगमनं सर्वपापविनाशनम्‌ । 
देवोद्याने तु यः कुर्यानमूत्रोच्चारं सकुद्‌ विजः । ` देवताभ्यर्चनं न णामशेषाघविनाशनम्‌ ।॥९५ 


स्वि निदा म 
क ` दु ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥९६ 
शिश्नस्योत्कर्तनं कृत्वा चान्द्रायणसथाचरेत्‌ ॥८९ | Ramee हि 
देवतानासूषीणां च देवानां चेव कुत्सनम्‌ । | 532 क कृष्णनतुरक मु ' 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः ९० [rR जाप ल रमुच्यते 
तैस्तु संभाषणं कूत्वा स्नात्वा देवान्‌ समचेयेत्‌। ` त्रयोदस्यां तथा रात्री सोपहारं सिलत 
दृष्टा वीक्षेत भास्वन्तं स्मृत्वा विशेश्वरं स्मरेत्‌ ॥९१ | द्द श शपत याते. अुन्यते' तिति 
थः सर्वभूताधिपति विश्वेशानं विनिन्दति। | उपोषितश्चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे समाहितः । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ।॥९२ | यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ॥९९ 
चाग्द्रायणं चरेत्‌ पूर्वं कृच्छं चेवातिकृच्छूकम्‌ । ' वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च । 
प्रपन्नः शरणं देवं तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते ॥॥९३ ' प्रत्येकं तिलसंयुक्तान्‌ दद्यात्‌ सप्तोदकाञ्जलीन्‌ । 
सर्वस्वदानं विधिवत्‌ सर्वपापविशोधनम्‌ । स्तात्वा नद्यां तु पूर्वाह्ले मुच्यते सर्वपातकेः ।।१०० 


देवता एवं ऋषियों के सम्मुख थूकने एवं आक्रोश विधिपूर्वक सर्वस्व दान, विधिपूर्वक चान्द्रायण, कच्छ 
प्रकट करने पर उल्का (अग्नि) द्वारा जिह्वा का दाह एवं अतिक्र्च्छुव्रत सभी पापों की शुद्धि करते हैं। (९४) 
करना एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए । लि (०७) पुण्य क्षेत्रों की यात्र सभी पापों को दूर करती है । 
यदि द्विज एक वार भी देवोद्यान में मलमुत्र का ' देवता का पुजन मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता 
त्याग करे तो उसे पाप की शुद्धि हेतु लिङ्गच्छेदन एवं. है । अमावास्या की तिथि आने पर जो शिव की अराधना 


re ha लि (८८) कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सभो पापों से मुक्त 
७० कु न्दिर में मूत्र त्याग करने we | हो जाता है । (९५९६) 

“द्विज को लिङ्गच्छेदन कर चान्द्रायण ब्रत | 

चाहिए । र (८९) | कुष्णाष्टमी एवं कृष्णचतुर्दशी को महादेवी (दुर्गा) 


की पूजा करने के उपरान्त ब्राह्मण को भोजन कराने से 


ऋषि एवं देव (तुल्य व्यक्तियों) की निन्दा करने 
देवता, ऋषि एबं देव (तुल्य यकि (मनुष्य) समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। (९७) 


-पर श्रेष्ठ द्विज को भलीभाँति प्राजापत्य ब्रत करना 


चि हि र ) | त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहारसहित 

उक्त प्रकार के व्यक्तियों से सम्भाषण “कट पर | ईश त्रिलोचन का दर्शन करने से (मनुष्य) समस्त पापों 
-स्वानोपरान्त देवता की पूजा करनी चाहिए । उन्हें देखने | से मुक्त हो जाता है । (कछ) 
पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए एवं उभका स्मरण करने | 


'पर विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए । (९१) | कृष्णपक्ष को चतुदेशी को एकाग्रतापूर्वक परवाह म 
जो सर्वभताधिपति विश्वेश की निन्दा करता है सौ | नदी में स्वान करन के उपरान्त उपवास कर समस्त पामा 
वर्षों में भी उसके पाप की शुद्धि नहीं हो सकती । (६२) | के क्षय हेतु यम धर्मराज. मृत्यु, अन्तक बर काल एवं 
पहले चान्द्रायणत्रत कर कच्छू एवं अतिक्ृच्छब्रत | सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तिलयुक्त चात 
“करना चाहिए । तदनन्तर (विश्वेश्वर) देव के शरणागत | जलाञ्जलि प्रदान ० करना चाहिए । (ऐसा हु । 
होने से उस पाप से मुक्ति होती है। (९३ ) | सभी पापों से मुक्त हो-जाता है । (९९, 
38 
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२३३.१०१] 


ब्रह्मचर्यंसधःशय्यासुपवासं दिजार्चनम्‌ । | 
व्रतेष्वेतेषु कुर्वीत शान्तः संयतमानसः ॥ १०१. 
अमावस्यायां ब्रह्माणं समुहिश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणांस्त्रीत्‌ ससभ्यच्ये मुच्यते सर्वपातकेः ॥ १०२ 
षष्ठ्यामुपोषितो देवं शुक्लपक्षे समाहितः । 
सप्तम्यामचेयेद्‌ भानुं मुच्यते सर्वपातकैः ।।१०३ ` 
भरण्यां च चतुर्थ्या च श्ेश्ररदिने यमम्‌ । 
पूजयेत्‌ सप्तजन्मोत्यैमुच्यते पातकर्नरः ॥१०४ 
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । 
ट्वादश्याँ शुक्लपक्षस्य महापापेः प्रमुच्यते ॥१०५ 
तपो जपस्तीर्थसेवा देवब्राह्मणपूजनम्‌ । | 
ग्रहणादिषु कालेषु महापातकशोधनम्‌ ॥१०६ | 
यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेषु मानवः। | 
नियमेन त्यजेत्‌ प्राणान्‌ स मुच्येत्‌ सरवंपातकेः ।। १०७ | 
ब्रह्मघ्नं वा कृतघ्नं वा महापातकदूषितम्‌ । 


| 
| 


इन समस्त ब्रतों में शान्त एवं संयतचित्त से ब्रह्मचये, 
भूमि पर शयन, उपवास एवं ब्राह्मण-पूजन, करना | 
चाहिए । (१०१) ' 
अमावास्या तिथि में पितामह ब्रह्मा के उद्देश्य से तीन | 
ब्राह्मणों की पूजा करने से (मनुष्य) समस्त पापों से मुक्त | 
हो जाता हैँ । ˆ (१०२) | 
शुक्लपक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास कर सप्तमी को | 
एकाग्रमन से सूर्य देव की पुजा करने से (मनुष्य) समस्त | 
पापों से मुक्त हो जाता है । (१०३) | 
शनिवार को भरणी नक्षत्र एवं चतुर्थी तिथि होने पर | 

जो मनुष्य यम की पूजा करता है वह सात जन्मों में | 
उत्पन्न पापों से युक्त हो जाता है । (१०४) | 
जो शुक्लपक्ष की एकादशी को निराहार रहकर 
द्वादशी को जनादन की अर्चना करता है वह महापापों से 
मुक्त हो जाता है । (१०५) 
ग्रहणादि के समय तप, जप, तीर्थसेवा तथा देवता एवं 
ब्राह्मणों का पुजन करने से महापातकों का शोधन होता 
है । (१०६) 
समस्त पापों से युक्त होने पर भी जो मनुष्य 
पुण्यतीर्थो में नियमपुर्वेक प्राणों का त्याग करता है वह 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । (१०७) 
पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री ब्रह्मघ्न, 


कूर्मपुराणे 


भर्तारमुद्धरेन्नारी प्रविष्टा सह पावकम्‌ ॥१०८: 
एतदेद परं स्त्रीणां प्रायश्चित्तं विदुर्बुधा: । 
सरवंपापसमुद्भूतो नात्र कार्या विचारणा ॥१०९ 
पतिव्रता तु या नारी भतुंशुश्रषणोत्युका । 
न तस्या विहते पापसिह लोके परत्र च ॥११० 
पतिब्रता धर्मरता रुद्राण्येब न संशयः । 
नास्याः पराभवं कततुं शकनोतीह जनः क्वचित्‌ ॥ १११ 
यथा रासस्थ सुभगा सीता त्रेलोक्यविशुता । 
पत्नी दाशरथेदेंबी विजिग्ये राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ११२ 
रामस्य भार्या विमलां रावणो राक्षसेश्वरः । 
सीतां विशालनयनां चकमे कालचोदितः ॥ ११३ 


गृहीत्वा मायया वेषं चरन्तीं बिजने बने । 
समाहत्त मति चक्र तापसः किल कामिनीम्‌ 1११४ 
विज्ञाय सा च तद्भावं स्मृत्वा दाशरथि पतिम्‌ । 
जगाम शरणं वह्विमावसथ्यं शुचिस्मिता ॥ ११५. 


कृतघ्न अथवा महापातकी पति का उद्धार कर देती है । 
(१०७) 
सभी प्रकार के पापों की उत्पत्ति के विषय में 
पण्डितों ने स्त्री के लिये यही श्रेष्ठ प्रायश्चित्त बतलाया 
है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । (१०९) 
जो स्त्री पतिव्रता एवं पतिसेवा-परायण होती है उसे 
इस लोक एवं परलोक में कोई पाप नहीं लगता । (११० ) 
धर्मरत पतिव्रता (स्त्री) रुद्राणी होती है। इसमें' 
सन्देह नहीं है। कोई भी मनुष्य उसका पराभव नहीं 
कर सकता । (१११) 
जेसे दशरथ के पुत्र राम की त्रिलोक-प्रसिद्ध 
सुन्दरी पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर (रावण) को 
पराजित किया था । (११२) 
कालप्रेरित राक्षसराज रावण ने राम की सुन्दरी 
भार्या विशालनयना सीता की अभिलाषा की। (११३) 
माया का वेष धारण कर तपस्वी के रूप में उसने 
एकान्त बन में विचरण कर रही कामिनी (सीता) का 
अपहरण करने का विचार किया । (११४) 
उस (रावण) का विचार जानने के उपरान्त 
शुचिस्मिता सीता दशरथ के पुत्र (अपने) पति राम का 
स्मरण कर गाह्यंपत्याग्नि की शरण में गयीं । (११५). 
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उपरिबिभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 


उपतस्थे महायोगं सर्वदोषविनाशनम्‌ । 


कृताञजली रामपत्नो शाक्षात्‌ पतिमिवाच्युतम्‌॥। ११६ हव्यकव्यवह 


नमस्यामि सहायोगं कृतान्तं गहनं परम्‌ । 
दाहकं सर्वभुतानासीशानं कालरूपिणम्‌ ॥११७ 
नमस्ये पावकं देवं साक्षिणं विश्वतोमुखम्‌ । 
आत्मानं दीप्तबपुषं सर्वभूतहृदि स्थितम्‌ 11११८ 
प्रपद्ये शरणं वाह्नं ब्रह्मण्यं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
झुतेशं कृत्तिवसनं शरण्यं परमं पदम्‌ 11११९ 
३ प्रपद्ये जगन्धृत्ति प्रभवं सर्वतेजसास्‌ । 
सहायोगेश्वरं वह्मिमादित्यं परमेष्ठिनस्‌ ।।१२० 
प्रपद्ये शरणं रुद्रं सहाग्रासं त्रिशुलिनस्‌ । 
कालाग्नि योगिनासौशं भोगसोक्षफलश्रदम्‌ ॥१२१ 
प्रपद्ये त्वां विङूपाक्षं भुर्भूवःस्वःस्वरूपिणम्‌ । 
हिरण्यये गृहे गुप्तं महान्तममितौजसम्‌ ॥१२२ 


राम की पत्नी (सीता) हाथ जोड़कर साक्षात्‌ पनि 
के तुल्य सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग स्वरूप 
अच्युत (अग्नि) की शरण में गयीं । (११६) 
(सीता ने कहा)-महायोगस्वरूप, परम गहन, 
कृतान्त, दाहक, सभी भूतों के नियामक कालरूपी (अग्नि ) 
को मैं नमस्कार करती हूं । (११७) 
मैं सभी ओर मुखवाले, दीप्तशरीर, सभी प्राणियों के 
"हृदय में स्थित आत्मस्वरूप साक्षी पावक ( अग्नि) देव को 
नमस्कार करती हूँ । (११८) 
मं ब्राह्मणों के उपकारक, ब्रह्मरूपी, चर्माम्वरधारी 
शरणागतवत्सल, परमपदस्वरूप भूतेश वहि (अग्नि) की 
शरण ग्रहण करती हूँ । (११६) 
मैं जगन्सूति, समस्त तेजों के उत्पत्ति स्थान महा- 
योगेश्वर, परमेष्ठी, आदित्य एवं ओंकार स्वरूप वल्लिदेव 
की शरणागत होती हूँ । (१२०) 
मैं महाग्रास, त्रिशूलधारी, भोग एवं मोक्ष स्वरूप 
'फलों के दाता, योगियों के ईश एवं रुद्र स्वरूप कालाग्नि 
की शरण ग्रहण करती हूँ । (१२१) 
मैं भूर्भवःस्वःरूप, हिरण्मय गृह में गुप्त, अमित 
ओजस्वी एवं विरूपाक्ष आप (महान्‌) की शरण ग्रहण 
'करती हूँ । (१२२) 


[२.३३.१२६ 
वेश्वानरं प्रपद्येऽहं सर्वभुतेष्ववस्थितम्‌ । 


देवं प्रपद्ये वह्मिमीश्वरम्‌ ।।१२३ 


प्रपद्ये तत्परं तत्त्वं वरेण्यं सवितुः स्वयम्‌ । 
भर्गमग्निपरं ज्योती रक्ष मां हव्यवाहन ॥१२४ 


इति वह्लघष्टकं जप्त्वा रामपत्नी यशस्विनी । 
ध्यायन्ती मनसा तस्थौ राममुन्मीलितेक्षणा ॥ १२५ 
अथावसथ्याद्‌ भगवान्‌ हव्यवाहो महेश्वरः । 
आविरासीत्‌ सुदीप्तात्मा तेजसा भ्रदहन्तिव ॥१२६ 


| सृष्टा सायासयों सीतां स रावणवधेप्सया । 
| सीतामादाय धर्मिष्ठां पावकोऽन्तरधीयत ॥ १२७ 
। तां दुष्टा तादृशों सीतां रावणो राक्षसेश्वरः । 
| समादाय ययौ लङ्कां सागरान्तरसंस्थिताम्‌ ॥१२८ 
| कृत्वाऽथ रावणवधं रामो लक्ष्मणसंयुतः । 
| ससादायाभवत्‌ सीतां शङ्काकुलितमानसः ॥१२९ 


। मैं समस्त भूतों में अवस्थित, हव्यकव्यवाही, 
वैश्वानर देव स्वरूप ईश्वर वह्लि की शरणागत 
ह (१२३) 
सविता (सूर्य) के अग्निस्वरूप परम वरणीय साक्षात्‌ 
तत्त्व स्वरूप भगं-अर्थात्‌ तेज स्वरूप अग्नि की शरण ग्रहण 
करती हूँ । हे हव्यवाहन ! आप मेरी रक्षा करें । (१२४) 
इस प्रकार वह्वंघष्टक का जप करने के उपरान्त 
यशस्विनी उन्मीलितनयना रामपत्नी सीता मन में राम का 
| ध्यान करते हुए खड़ी रहीं । (१२५) 
तदुपरान्त आवसथ्याग्नि से तेज द्वारा जलाते हुए 
के सदृश सुदीप्तात्मा, भगवान्‌ महेश्वर हव्यवाह आवि- 
भूत हुए । (१२६) 
रावण के वध की इच्छा से मायामयी सीता को सृष्टि 
करने के उपरान्त वे पावक (देव) धर्मिष्ठा सीता को 
लेकर अन्तहित हो गये । (१२७) 
उसी प्रकार की उस सीता को देख राक्षसराज रावण 
(सीता को) लेकर सागर के मध्य में स्थित लङ्का में 
चला गया । (१२८) 
रावण का वध करने के उपरान्त सीता को प्राप्त कर 
लक्ष्मण-सहित राम का मन शङ्काकुल हो गया । (१२४) 


| २७ 
| ह । 


& 
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२.३३.१३० ] 


सा प्रत्ययाय भुतानां सीता मायामयी पुनः । 
विवेश पावक दीप्तं ददाह ज्वलनोऽपि ताम्‌ 11१३० 
दग्ध्वा मायामयों सोतां भगवानुग्रदीधितिः । 
रामायादर्शयत्‌ सीतां पावकोऽभूत्‌ सुरप्रियः ॥ १३१ 
प्रगृह्य भर्तुश्चरणो कराभ्यां सा सुमध्यमा । 
चकार प्रणति भूमो रासाय जनकात्मजः ॥१३२ 
दृष्टा हुष्टमना रामो विस्मयाकुललोचनः । 
ननाम वाहन सिरसा तोषयामास राघवः ॥।१३३ 
उवाच वहतनेर्भगवान्‌ किमेषा वरर्वाणनी । 
दग्धा भगवता पूर्व दृष्टा मत्पाश्वेमागता ।॥ १३४ 
तमाह देवो लोकानां दाहको हव्यवाहनः । 
यथावृत्तं दाशर्राथ भूतानामेव सन्निधौ ॥१३५ 
इयं सा मिथिलेशेन पार्वतं रुद्रवल्लभाम्‌ । 
आराध्य लब्धा तपसा देव्याश्चात्यन्तवल्लभा ।।१३६ 


तदूपरान्त मायामयी वह सीता प्राणियों के विश्वास | 


हेतु शीघ्र दीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गयी | अग्नि ने भी 
उसे दग्ध कर दिया । (१३०) 
मायामयी सीता को जलाने के उपरान्त उग्रकिरण 


भगवान्‌ पावक ने राम को (वास्तविक) सीता का | 


साक्षात्कार कराया । (इससे वे पावक देव) देवों के प्रिय 
हो गये । (१३१) 


हाथों से पति के दोनों चरणों को पकड़ कर | 


जनकात्मजा उन सुमध्यमा ने राम के निमित्त पृथ्वी पर 
प्रणाम किया । (१३२) 


(सीता को) देखने के उपरान्त विस्मयान्वित नेत्रों । 


वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन से मस्तक द्वारा प्रणाम 
कर अग्नि को सन्तुष्ट किया । (१३३) 
भगवान्‌ (राम) ने वह्नि से कहा “मेरे समीप श्रायी 

यह सुन्दरी किस प्रकार पहले आप द्वारा दग्ध की जाती 
हुयी देखी गयी ।” (१३४) 
लोकों के दाहक अग्निदेव ने (राम से) (पूं में 
घटित) सभी लोगों के सम्मुख यथार्थं घटना को कहा । 


(१३५) 
मिथिलानरेश ने रुद्रवल्लभा पार्वती की तप द्वारा 


कूमेपुराणे 


' भर्त्तः शुश्रृषणोपेता सुशीलेयं पतिब्रता । 
' भवानीपाश्वमानीता सया रावणकामिता ॥१३७ 
या नीता राक्षसेशेन सीता भगवताहूता । 
सया सायासयी सृष्टा रावणस्य बधाय सा ॥१३८ 
| तदर्थं भवता दुष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 
सयोपसंहृता चव हतो लोकविनाशनः ॥१३९ 
गृहाण विमलासेनां जानकीं वचनान्मम । 
| पश्य नारायणं देवं स्वात्मानं प्रभवाव्ययस्‌ ।। १४० 
| इत्युक्त्वा भगवांश्चण्डो विश्चाचिविश्वतोसुखः । 
मानितो राघवेणाय्िर्भतैश्चान्तरधीयत ॥ १४१ 
एतत्‌ पतिब्रतानां वें माहात्म्यं कथितं मया । 
स्त्रीणां सर्वाघशमनं प्रायश्चित्तसिदं स्मृतम्‌ ॥ १४२ 
| अशेषपापयुक्तस्तु पुरुषोऽपि सुसंयतः । 
| स्वदेहं पुण्यतीर्थेषु त्यक्त्वा मुच्येत किह्बिषात्‌ ।। १४३ 
मैं रावण द्वारा अभिलषित पतिसेवा में संलग्न 
, इस सुन्दर शीलवाली पतिव्रता को भवानी के पास 
ले गया था । (१३७) 
राक्षसेश्वर द्वारा ले जायी गयी जिसे आपने प्राप्त 
| किया था उस मायामयी को मैंने रावण के वधार्थ बनाया: 
। था। (१३८) 
उसी के लिये आपने दुष्ट राक्षसेश्वर लोकविनाशक 
रावण को मारा गया। मैंने (उसी को) समाप्त कर 
| दिया है। (१३९) 
मेरे कहने से आप इस निर्दोष जानकी को ग्रहण 


| करें। आप अव्यय विश्वोत्पादक नारायण देवात्मक 
| अपने स्वरूप का विचार करें । (१४०) 


यह कहने के उपरान्त सभी ओर शिखा एवं मुख वाले 
भगवान्‌ अग्नि राघव एवं प्राणियों से आदर प्राप्त कर 
अन्तहित हो गये । (१४१) 

मैंने यह पतिव्रताओं का माहात्म्य कहा है । इसे 
स्त्रियों के समस्त पापों को दूर करने वाला प्रायश्चित्त 
कहा गया है। (१४२) 

समस्त पापों से युक्त पुरुष भी संयमपुर्वंक पुण्यतीर्थो 


आराधना कर देवी की अत्यन्त प्रिया जिस (सीता) को | में अपना शरीर त्याग कर पाप से मुक्त हो जाता 


प्राप्त किया था ये वही हैं । (१३६) 


है! (१४३), 
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उपरिविभागे त्रयस्त्रिशो5ध्याय: 


पृथिव्यां सवंतीर्थेषु स्नात्वा पुण्येषु वा द्विजः । 


मुच्यते पातकेः सर्वेः समस्तैरपि पुरुषः ।॥ १४४ | 


व्यास उवाच । 

इत्येष मानवो धर्सो युष्साकं कथितो मया । 
सहेशाराधनार्थाय झ्ानयोगं च शाश्वतम्‌ ॥ १४५ 
योऽनेन विधिना युक्तं ज्ञानयोगं समाचरेत्‌ । 

स पश्यति महादेवं नान्यः कल्पशतेरपि ॥ १४६ 
स्थापयेद्‌ यः परं धर्म ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्‌ । 

न तस्मादधिको लोके स योगी परमो मतः ॥ १४७ 
य संस्थापयितुं शक्तो न कुर्यान्मोहितो जनः । 

स योगयुक्तोऽपि मुनिर्नात्यर्थं भगवत्प्रियः ॥ १४८ 


[२.३३.१५३ 


तस्मात्‌ सदेव दातव्यं ब्राह्मणेषु विशेषतः। 
धर्मयुक्तेषु शान्तेषु श्रद्धया चान्वितेषु वे ।।१४९ 
| यः पठेद्‌ भवतां नित्यं संवादं मम चेव हि। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ १५० 
श्राद्धे वा देविके कार्य ब्राह्मणानां च सन्निधौ । 

पठेत नित्यं सुमनाः श्रोतव्यं च द्विजातिभिः ॥१५१ 
योऽर्थं विचायं युक्तात्मा श्रावयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌। 

स दोषकञ्चुकं त्यक्त्वा याति देवं महेश्वरम्‌ ॥ १५२ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ व्यासः सत्यवतोसुतः । 
समाश्वास्य मुनीन्‌ सुतं जगाम च यथागतम्‌ ॥ १५३ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहृ्रयां संहितायासुपरिबिभागे त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ।।३३॥ 


अथवा द्विज (वर्ण का) पुरुष पृथ्वी के समस्त पुण्य 
तीर्थो में स्नान कर समस्त सञ्चित पापों से मुक्त हो जाता 
है (१४४) 


व्यास ने कहा-मैंने आप लोगों से इस मानव घर्म एवं 


महेश की आराधना हेतु शाश्वत ज्ञानयोग का वर्णन | 


किया । (१४५) 
जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञानयोग का अनुष्ठान 
करता है वह महादेव का दर्शन करता है । अन्य कोई 
व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी (महादेव का दर्शन) नहीं कर 
पाता । (१४६) 
जो श्रेष्ठ धर्म एवं परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञान की 


स्थापना करता है संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है । | 


उसे श्रेष्ठ योगी माना जाता है । (१४७) 

(घर्म एवं ज्ञान की) स्थापना करने में समर्थ होने 
पर भी जो मनुष्य मोहवश (धर्म एवं ज्ञान की स्थापना) 
नहीं करता वह योगयुक्त, 


छः सहस्र 


मुति होने पर भी भगवान्‌ वैसे ही चले गये । 


| का अत्यन्त प्रिय नहीं होता । (१४८) 
¦ अतः सदा ही विशेषकर धर्मयुक्त, शान्त एवं 
| श्रद्धालु ब्राह्मणों के मध्य (इस धर्म एवं ज्ञान का) उपदेश 
' करना अथवा उन्हें दान करना चाहिए । (१४४) 
जो नित्य मेरे एवं आपके (मध्य हुए इस) संवाद को 
| पढ़ेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर परमगति प्राप्त 
करेगा । (१५०) 
श्राद्ध एवं देव सम्वन्धी कार्य में तथा ब्राह्मणों के 
समीप सुन्दर मन से नित्य (इसका) पाठ करना 
, चाहिए एवं द्विजातियों को इसे सुनना चाहिए। (१५१) 
जो युक्तात्मा अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मण 
को सुनाता है वह दोष के आवरण का त्याग कर महेश्वर 
देव को प्राप्त करता है। (१५२) 
इतना कहने के उपरान्त सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ 
व्यास मुनियों एवं सूत को आश्वासन देकर जैसे आये 
(१५३ 


| 
| 


इलोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त-- ३ ३- 
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३४ 


ऋषय ऊचुः । 
तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्‌ विश्वुताति महान्ति च। 
तानि त्वं कथयास्माकं रोमहषण सांप्रतम्‌ ।।१ 
रोमहर्षण उवाच । 
शृणुध्वं कथयिष्येऽहं तीर्थानि विविधानि च । 
कथितानि पुराणेषु मुनिभिनब्रह्मवादिभिः ॥२ 
यत्र स्तानं जपो होमः श्राद्धदानादिकं कृतम्‌ । 
एकंकशो मुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥३ 
पः्चयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
प्रयागं प्रथितं तीर्थं तस्य माहात्म्यसीरितम्‌ ॥४ 
अन्यच्च तोर्थप्रवरं कुरूणां देववन्दितम्‌ । 
ऋषोणामाश्रमेजुष्टं सर्वपापविशोधनम्‌ ।।५ 
तत्र स्नात्वा विशुद्धात्मा दस्भपात्सर्यर्वाजतः । 


i 
| 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 


ददाति यत्किऱ्चिदपि पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥६ 


| गयातीर्थं परं गुह्यं पितणां चाति वल्लभम्‌ । 


कृत्वा पिण्डप्रदानं तु न भूयो जायते नरः ।।७ 
सकुद्‌ गयाभिगमनं कृत्वा पिण्डं ददाति यः । 
तारिताः पितरस्तेन यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥८ 
तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । 
शिलातले पदं न्यस्तं तत्र पितन्‌ प्रसादषेत्‌ ॥५ 
गयाऽभिगसनं कर्त्त थः शक्तो नाभिगच्छति । 
शोचन्ति पितरस्तं वै वृथा तस्य परिश्रमः ॥१० 
गायन्ति पितरो गाथाः कीर्तयन्ति महर्षयः । 


गयां यास्यति यः कञ्चित्‌ सोऽस्मान्‌ संतारयिष्यति।। ११ 


| यदि स्यात्‌ पातकोपेतः स्वधमरतिवजितः । 


| गयां यास्यति बंश्यो यः सोऽस्मान्‌ संतारयिष्यति।। १२ 


३४ 


ऋषियों ने कहा-हे रोमहर्षण! अव आप हमें इस ! 


संसार में जो महान्‌ तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें वतलायें । 


(१) 


~ हश 


तीर्थो का वर्णन करूँगा जिन (तीर्थो) में एकवार का भी 


किया हुआ स्नान, जप, होम, श्राद्ध एवं दानादि कर्म | 


(मनुष्य की) सात पीढ़ी तक (के पुरुषों) को पवित्र कर 
देता है । 


प्रसिद्ध तीर्थं है जिसका माहात्म्य वतलाया जा चुका है । 


है. ६ 
दूसरा कुरुओं का तीथं है, जो देवों से वन्दित, 


ऋषियों के आश्रमों से पूर्ण एवं सभी पापों का नाशक है । | 


(५) 


दम्भ और मात्सर्य छोड़कर विशुद्ध मन से वहाँ | तारेगा । 


स्नानोपरान्त (मनुष्य) जो भी दान करता है उससे दोनों 
(अर्थात्‌ माता एवं पिता का) कुल पवित्र हो जाता है । 


( २, ३ ) | 
परमेष्ठी ब्रह्मा का पाँच योजन विस्तीर्ण प्रयाग नामक | 


परम गुह्य गया नामक तीर्थे पितरों का अत्यन्त प्रिय 


| है। वहाँ पिण्डदान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं 
' होता । 

रोमहर्षण ने कहा-हे श्रेष्ठ मुनियो ! सुनिये, में | 
पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों के वतलाये अनेक प्रकार के | 


७ 

जो एक वार भी गया जाकर पिण्डदान प. त 
उसके द्वारा तारे गये पितृगण परम गति प्राप्त कर लेते 
हैं । (८) 
वहाँ लोक के कल्याणहेतु परमात्मा रुद्र ने शिलातल 

पर चरण (का चिह्न) स्थापित किया है। वहाँ पितरों को 
(पिण्डदान कर) प्रसन्न करना चाहिए । (४) 
गया जाने में समर्थ होने पर जो (वहाँ) नहीं जाता 


| उसके सम्बन्ध में पितृगण शोक करते हैं। उसका 
। (अन्य सभी प्रकार का) परिश्रम व्यर्थ होता है। (१०) 


(६) । मुक्त कर देगा। 


पितृगणा इस गाथा का गान एवं महषिगण इसक्रा 
कीत॑न करते हैं कि जो कोई भी गया जायेगा वही हमें 
(११) 
यदि पापयुक्त एवं अपने धर्म के प्रेम से रहित (भी) 
मेरे वंश में उत्पन्न कोई व्यक्ति गया जायेगा तो वह हमें 
(१२) 
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उपरिविभागे चतुस्त्रिशोऽष्यायः 


एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः। । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३ ¦ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः। ` 
प्रदद्याद्‌ विधिवत्‌ पिण्डान्‌ गयां गत्वा समाहितः।। १४ ' 
धन्यास्तु खलु ते भर्त्या गयायां पिण्डदायिनः। ` 
कुलान्युभयतः सप्त समुदृत्याप्नुयात्‌ परम्‌ ।॥१५ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं सिद्धावासमुदाहृतम्‌। | 
प्रभासमिति विख्यात यत्रास्ते भगवान्‌ भवः ॥।१६ | 
तत्र समानं तपः श्राद्ध ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 
कृत्वा लोकमवाप्नोति ब्रह्मणोऽक्षय्यमुत्तमम्‌ 11१७ 
तीर्थ त्रयम्बकं नाम सवंदेवनमस्कृतस्‌। ` 
पूजयित्वा तत्र रुद्रं ज्योतिष्टोसफलं लभेत्‌ ॥१८ | 
सुवर्णाक्षं महादेवं समभ्यर्च्य कपादनम्‌। | 
ब्राह्मणान्‌ पूजयित्वा तु गाणपत्यं लभेद्‌ श्रुवम्‌ ॥१९ | 


शील एवं गुणसम्पन्न बहुत से पुत्रों की अभिलाषा | 

करनी चाहिये । उत सभी में (कोई) एक भी तो गया 
जायेगा । (१३) | 

अतः ब्राह्मण को विशेष रूप से सभी प्रकार का 
प्रयत्न कर गया जाकर एकाग्रचित्त से विधिवत्‌ पिण्डदान | 
करना चाहिए । (१४) | 
वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं जो गया में पिण्डदान | 
करते हैँ । वे दोनों (अर्थात्‌ माता एवं पिता के) कुल की | 
सात पीढ़ियों का उद्धार कर परम (गति) प्राप्त करते | 
हैं । (१ ७ | 
प्रभास नामक अन्य प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धों | 
का निवास स्थान कहा गया है । वहाँ भगवान्‌ भव( शिव) | 

स्थित हैं । | त (१६ 

वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध एवं ब्राह्मणा का पूजनकर 
(व्यक्ति) ब्रह्मा का अक्षय तथा शष्ठ लोक प्राप्त करता | 
है। कि (१७) 
श्रेयम्वक नाम का तीर्थ सभी देवों द्वारा नमस्कृत है । | 
वहाँ रुद्र का पूजन करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ का कुन कं | 
है | 
| 

ह (हा ) जटाधारी सुवर्णाक्ष महादेव की आराधना एवं 
ब्राह्मणों का पूजन करने से निश्चय ही गाणपत्य (पद) 
की प्राप्ति होती है । (१९) 


' महानदीजलं पुण्यं 


[२.३४.२६ 


सोमेश्वरं तीर्थवरं रुद्रस्य परमेष्ठिनः । 
सर्वव्याधिहरं पुण्यं रुद्रसालोक्यकारणम्‌ ॥२० 
तीर्थानां परमं तीर्थं विजयं नाम शोभनम्‌ । 
तत्र लिङ्ग महेशस्य विजयं नाम विश्रुतम्‌ ॥२१ 


' षण्यासान्‌ नियताहारो ब्रह्मचारी समाहितः । 


उषित्वा तत्र विप्रेन्द्रा यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥२२ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं पूर्वदेशे सुशोभनम्‌ । 
एकारं देवदेवस्य गाणपत्यफलप्रदम्‌ ॥२३ 
दत्त्वा5त्र शिवभक्तानां किच्चिच्छश्वन्महीं शुभाम्‌। 
सार्वभोमों भवेद्‌ राजा मुमुक्षुर्मोक्षमाप्नुयात्‌ ।।२४ 
सवंपापविनाशनम्‌ । 
ग्रहणे समुपस्पृश्य मुच्यते सर्वपातकेः॥२५ 
अन्या च विरजा नाम नदी त्रेलोक्यविश्रुता । 
तस्यां स्नात्वा नरो विप्रा ब्रह्मलोके महीयते ॥२६ 
परमेष्ठी रुद्र का श्रेष्ठ सोमेश्‍वर नामक तीथे है । वह 
रुद्र का सालोक्य देने वाला, सभी व्याधियों को दूर करने 
वाला एवं पवित्र (तीर्थ) है । (२०) 
तीर्थो में श्रेष्ठ विजय नामक सुन्दर तीथे है । वहाँ 
महेश का विजय नामक प्रसिद्ध लिङ्ग है । (२१) 
वहाँ छः महीने तक संयत आहार करते हुए एका- 
ग्रचित्त से एवं ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास कर श्रेष्ठ विप्र परम 
पद प्राप्त करते हैं । (२२) 
पूर्वदेश में देवाधिदेव (शङ्कर) का गाणपत्य फल देने 
वाला एकाम्र नामक दूसरा भी सुन्दर श्रेष्ठ तीर्थ है ।(२३) 


यहाँ शिव के भक्तों को थोड़ी भी स्थिर भुमि दान 
करने से (विषयाभिलाषी व्यक्ति) सावभौम राजा होता 
है तथा मोक्षार्थी मोक्ष प्राप्त करता है । (२४) 


महानदी का पवित्र जल समस्त पापों का नाशक हैँ। 
ग्रहण के समय उसका स्पर्श करने से (मनुष्य) समस्त 


| पापों से मुक्त हो जाता है। (२५) 


हे विप्रो ! तीनों लोकों में प्रसिद्ध विरजा नामकी 
दूसरी नदी है। उसमें स्वान करने से मनुष्य ब्रह्म 
लोक में पुजित होता है । (२६) 
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२.३४.२७] 


तीर्थ नारायणस्यान्यन्ञाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ । 


| 
| 
| 


दू मेपुराणे 


यत्र नारायणो देवो रुद्रेण त्रिपुरारिणा । 


तत्र नारायणः श्रीमानास्ते परमपुरुषः ।।२७ | कृत्वा यज्ञस्य मथनं दक्षस्य तु विसजितः 11३४ 


पूजयित्वा परं विष्णुं स्नात्वा तत्र द्विजोत्तमः । 
ब्राह्मणान्‌ पुजयित्वा तु विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२८ 
तीर्थानां परमं तीर्थ गोकर्ण नाम विश्रुतम्‌ । 
सर्वपापहरं शंभोनिवासः परमेष्ठिनः ॥२९ 
दृष्टा लिङ्गं तु देवस्य गोकर्णश्वरमुत्तमम्‌ । 
ईप्सितांल्लभते कामान्‌ रुद्रस्य दयितो भवेत्‌ ।।३० 
उत्तरं चापि गोकर्णं लिङ्गं देवस्य शूलिनः । 
महादेवस्यार्चयित्वा शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ।।३१ 
तत्र देवो महादेवः स्थाण्रित्यभिविश्र॒तः । 
तं दृष्ट्रा सवेपापेभ्यो मुच्यते तत्क्षणाञ्नरः ॥३२ 
अन्यत्‌ कुब्जात्रमतुलं स्थानं विष्णोर्महात्मनः । 
संपुज्य पुरुषं विष्णुं श्वेतद्वीपे महीयते ।।३३ 
नारायण का पुरुषोत्तम नामक अन्य तीर्थ है । वहाँ 
परम पुरुष श्रीमान्‌ नारायण रहते हैं । (२७) 


वहाँ स्नानोपरान्त श्रेष्ठ विष्णु की आराधना एवं 
ब्राह्मणों का पूजनकर श्रेष्ठ द्विज विष्णुलोक प्राप्त 
करता है। (२८) 
तीथा में श्रेष्ठ गोकर्ण नामक समस्त पापों को दूर 
करने वाला प्रसिद्ध तीर्थ है। वह परमेष्ठी शम्भु का 
निवास है। (२४) 


महादेव के गोकर्णेश्वर नामक श्रेष्ठ लिङ्ग का दर्शन 
कर (मनुष्य) अभिलषित पदार्थ प्राप्त करता तथा 
रुद्रदेव का प्रिय हो जाता है । 


(३०) 
उत्तरगोकर्ण में भी त्रिशूलधारी देव का लिङ्ग है 
(वहाँ) महादेव की आराधना करने से (प्राणी) को 
शिवसायुज्य की प्राप्ति होती है । (३१) 
वहाँ देवाधिदेव महादेव स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हैं। 
उनका दर्शन कर मनुष्य तत्काल समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता है । (३२) 
महात्मा विष्णु का कुब्जाम्र नामक अन्य पवित्र 
स्थान है । वहाँ विष्णु (स्वरूप परम) पुरुष का पूजन 
कर मनुष्य) श्वेतद्वीप में आदर प्राप्त करता है। (३३) 


| 
| 


| 


| समन्ताद्‌ योजनं क्षेत्रं सिद्धषिगणवस्दितम्‌ । 


पुण्यसायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः ॥।३५ 


| अन्यत्‌ कोकामुखं विष्णोस्तीर्थसद्भुतकर्मणः । 


सृतोऽत्र पातकर्मुक्तो विष्णुसारूप्यमाप्नुयात्‌ ।।३६ 
शालग्रामं सहातीर्थ विष्णोः प्रीतिविवर्धनम्‌ । 
प्राणांस्तत्र नरस्त्यक्त्वा हूषीकेषं प्रपश्यति ॥३७ 
अश्वतीर्थमिति ख्यातं सिद्धावासं सुपावनम्‌ । 
आस्ते हयशिरा नित्यं तत्र नारायणः स्वयम्‌ ॥३८ 
तीर्थ त्रैलोक्यविख्यातं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
पुष्कर सर्वपापघ्नं मृतानां ब्रह्मलोकदम्‌ ।।३९ 


| सनसा संस्मरेद्‌ यस्तु पुष्करं वे द्विजोत्तमः । 


पुयते पातकः सर्वेः शक्रेण सह मोदते ।।४० 
जहाँ त्रिपुरारि रुद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर 
नारायण देव को छोड़ा था । (३४) 
चतुदिक्‌ एक योजन क्षेत्र सिद्धों एवं ऋषियों के समूह 
से वन्दित हे । वहाँ विष्णु का पवित्र मन्दिर है जिसमें 
पुरुषोत्तम (विष्णु) स्थित हैं । (३५) 


श्रद्‌भुतकर्मा विष्णु का एक अन्य कोकामुख नामक 
तीर्थ है। यहाँ मरा हुआ मनुष्य पापों से मुक्त होकर 
विष्णुसारूप्य प्राप्त करता है । (३६) 


विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला शालग्राम नामक 
महातीर्थं है । वहाँ प्राणों का त्याग करने पर मनुष्य को 
हृषीकेश का दर्शन प्राप्त होता है । (३७) 


अत्यन्त पवित्र अश्वतीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सिद्धों 
का निवास स्थल है । वहाँ स्वयं नारायण हृयग्रोव रूप 
से रहते हैं । (३८) 
सभी पापों को दूर करने वाला एवं मृतकों को 
ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला परमेष्ठी ब्रह्मा का तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर तीथे है । (३९) 
जो द्विजोत्तम मन से पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता 
है वह पातको से मुक्त होकर इन्द्र के साथ आनन्द 
करता है । (४०) 
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उपरिविभागे चतुस्त्रशोऽध्यायः 


तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । 
उपासते सिद्धसङ्का ब्रह्माणं पद्मसंभवम्‌ ४१ 
तत्र ख्रात्वा भवेच्छुद्धो ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌ ब्रह्माणं संप्रपष्यति ।।४२ 
तत्राभिगम्य देवेशं पुरुहृतमनिन्दितम्‌ । 
सुरूपो जायते मत्यः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥४३ 
सप्तसारस्वतं तीर्थं ब्रह्माद्यैः सेवितं परम्‌ ।। 
'पूजयित्वा तत्र रुद्रमश्वमेधझलं लभेत्‌ ॥४४ 
यत्र मद्कुणको रुद्रं प्रपन्नः परमेश्वरम्‌ । 
आराधयामास हरं पच्चाक्षरपरायणः ॥४५ 
नमः शिवायेति मुनिः जपन्‌ पञ्चाक्षरं परम्‌ । 
आराधयामास शिवं तपसा गोवृषध्वजम्‌ ॥४६ 
- प्रजज्वालाथ तपसा मुनिमंड्कणकस्तदा । 
ननत्तं हर्षवेगेन ज्ञात्वा 
तं घ्राह भगवान्‌ रुद्रः किसर्थं नतितं त्वया । 
वहाँ देवता, गन्धर्वं, यक्ष, सर्पे, राक्षस एवं सिद्धों के 
समूह पद्मयोनि ब्रह्मा की उपासना करते हैं । 
वहाँ स्नानोपरान्त शुद्ध होकर परमेष्ठी ब्रह्मा एवं 
श्रेष्ठ द्विजों का पूजन करने से ब्रह्मा का साक्षात्कार 
करता है । (४२) 
बहाँ जाकर अनिन्दित देवराज इन्द्र का दर्शन करने से 
मनुष्य सुन्दर रूप वाला हो जाता है एवं समस्त 
अभिलषित पदार्थो को प्राप्त करता है। (४३) 
ब्रह्मादि से सेवित सप्तसारस्वत नामक श्रेष्ठ तीर्थं 
है। वहाँ रुद्र का पूजन करने से अशवमेधयज्ञ का फल 
प्राप्त होता है । (४४) 
जहाँ परमेश्वर रुद्र के शरणागत एव (नमः शिवाय) 
इस पञ्चाक्षर मन्त्र का जप करने वाले मङ्कणक ने शिव 
की आराधना की थी । (४५) 
“नम: शिवाय” इस श्रेष्ठ पञ्चाक्षर मन्त्र का जप 
करते हुए मुनि ने तपस्या द्वारा गोवृषध्वज शिव की 


रुद्रं समागतम्‌ ॥।४७ | 


(४१) | 


[२.३४.१४ 
दृष्टराऽपि देवमीशानं नृत्यति स्म पुनः पुनः ।।४८ 
सोऽन्वीक्ष्य भगवानीशः सगर्वं गर्वशान्तये । 
स्वकं देहं विदार्यास्में भस्मराशिमदशेयत्‌ 11४९ 
पश्येमं मच्छरीरोत्थं भस्मर्राश द्विजोत्तम । 
माहात्म्यमेतत्‌ तपसस्त्वादृशोऽन्योऽपि विद्यते ॥ ५० 
यत्‌ सगं हि भवता नतितं मुनिपुंगव । 
न युक्तं तापसस्येतत्‌ त्वत्तोप्यत्राधिको ह्यहम्‌ ॥।५ १ 
इत्याभाष्य मुनिश्रेष्ठं स रुद्रः किल विश्वदृक। 
आस्थाय परमं भावं ननत्तं जगतो ह्रः ॥५२ 
सहस्रशीर्षा भूत्वा सहस्राक्षः सहर्रपात्‌ । 
दंष्ट्राकरालवदनो ज्वालामाली भयंकरः ।।५३ 


सोऽन्वपश्यदशेषस्य पार्श्वे तस्य त्रिशुलिनः । 
विशाललोचनमेकां देवीं चारविलासिनीम्‌ । 
सुर्यायुतसमप्रख्यां प्रसन्चवदनां शिवाम्‌ ॥५४ 


ईशान देव को देखने पर भी वह वार-वार नाचता ही 
रहा । (४८) 

उसे गर्वयुक्त हुआ देखकर उन भगवान्‌ ईश ने 
(मुनि के) गर्व को शान्त करने के लिए अपने शरीर को 
बिदीणँ कर उसमें से निकली उसे भस्म की राशि 
दिखलाया (एवं कहा)-हे द्विजोत्तम 1 मेरे शरीर से 
उत्पन्न इस भस्म राशि को देखो। यह तपस्या का 
माहात्म्य है तुम्हारे समान दूसरा भी है। (४९,५०) 

हे मुनिपुङ्गव ! आपने गरवपू्वक जो नृत्य किया वह 
तपस्वी के लिए उचित नहीं है । इस विषय में मैं तुमसे 
भी (तपस्वी) ्रधिक हूँ । (५१) 

वे श्रेष्ठ मुनि से ऐसा कहने के उपरान्त अखिल विश्व 
के द्रष्टा एवं जगत्‌ के संहारक रुद्र परमभाव का अवलम्वन 
कर नृत्य करने लगे । (१२) 

वे (रद्र देव) सहस्र शिर, सहन नेत्र एवं सहस्र पाद से 
युक्त, दाढ़ों से युक्त भयङ्कर मुखवाले तथा ज्वाला समूह 


.आराधना की थी । (४६) | से युक्त भयङ्कर स्वरूप वाले हो गये । (५३) 
उस समय (मुनि) तपस्या द्वारा प्रज्वलित होने लगे । तदनन्तर उस (मङ्कणक ) ने उन अशेष (विराट्‌ वपु ) 
शुद्र को आया जानकर हर्ष के वेगवश मुनि मङ्कणक | त्रिशुलवारी के पार्श्व > सहस्रो सूर्य के समान तेज वालो, 
-नाचने लगे । (४७) | प्रसन्नमुख, विशाल तेत्रो वाली तथा सुन्दर विलासयुक्त 
भगवान रुद्र ने उनसे पूछा “आप नाचने क्यों लगे ?” | देवी शिवा को देखा । (५४) 

क [397] 
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२.३४.५५] 

सस्मितं प्रक्ष्य विश्वेशं तिष्ठन्तीमसितद्युतिस्‌ । 
दृष्टा संत्रस्तहृदयो वेपमानो सुनोश्वरः । 
ननाम शिरसा रुद्रं रुद्राध्यायं जपन्‌ वशी ॥४४५ 


प्रसञ्लो भगवानोशस्त्र्यस्वको भक्तवत्सलः । 
पूर्वेवेषं स जग्राह देवी चान्तहिताऽभवत्‌ ।।५६ 
आलिङ्ग्य भक्तं प्रणतं देवदेवः स्वयंशिव: । 
त भेतव्यं त्वया वत्स प्राह कि ते ददाम्यहम्‌ ।॥ ५७ 


~ 


प्रणस्य सूर्ध्ना गिरिशं हरं न्रिपुरसूदनम्‌ 
विज्ञापयामास तदा हृष्टः प्रष्टुसना झुनिः 
नमोऽस्तु ते महादेव महेश्वर नमोऽस्तु ते 


IE 


किमेतद्‌ भगवद्रूपं सुघोरं विश्वतोमुखम्‌ ॥५९ 
का च सा भगवत्पाश्वें राजमाना व्यवस्थिता । 
अन्तहितेव सहसा सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥६० | 


इत्युक्ते व्याजहारेमं तथा मङ्कणक हरः । 
महेशः स्वात्मनो योगं देवीं च त्रिपुरानलः ।।६१ 


स्मितयुक्त विश्वेश एवं श्रति तेजस्वी (शिवा) को | 


' अहं सहस्रनथनः 


कूमपुराणे 


सर्वात्मा सबेतोमुखः । 
दाइकः सर्वपापानां कालः कालकरो हरः ॥॥६२ 
सयैव कृत्स्नं चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषो ह्याह वे पुरुषोत्तमः ॥६३ 
तस्य सा परसा साया प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका । 
प्रोच्यते मुनिथिशक्तिजंगद्योनिः सनातनी ॥ ६४ 


SSS 
शयत 


। स॒ एष मायया विश्व व्यासोहयति विश्ववित्‌ । 
' नारायण: परोऽव्यक्तो मायारूप इति श्रुतिः ॥ ६४ 


' एबसेतज्जगत्‌ सर्व सर्वदा 


स्थापयास्थहस्‌ । 


| योजयामि प्रकृत्याऽहं पुरुषं पः्चचविशकम्‌ ॥ ६६ 


खडी देखकर मुनीश्वर का हृदय भयभीत हो गया एवं । 
वे काँपने लगे । संयमपूर्वक रुद्राध्याय का जप करते | 


हुए (मुनि ने) सुद्र को शिर से नमस्कार किया । (५५ ) | 


भक्तवत्सल त्र्यम्वक भगवान्‌ ईश प्रसन्न हो गए । 
उन्होंने पहले का वेष धारण कर लिया एवं देवी भी 
अन्तहित हो गयीं । (५६) 
शिव ने स्वयं प्रणत भक्त का आलिङ्गन कर कहा-हे 
वत्स.! तुम डरो मत। मैं तुम्हें क्या दू? त्रिपुरारि 
गिरिश हर को शिर से प्रणाम करने के उपरान्त प्रसन्न 
मुनिने पूछने की इच्छा से कहा । (५७, ५८) 
“हे महादेव ! आपको नमस्कार है । हे महेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला अत्यन्त 
घोर आपका यह कौन रूप है ? 
भगवान्‌ के पार्श्वं में स्थित हो कर सुशोभित होने 
वाली वे (देवी) कौन हैं जो सहसा अन्तहित हो गयीं । 
मैं सभी कुछ जानना चाहता हूं । 
(मङ्कणक के) ऐसा कहने पर त्रिपुर-दाहक महेश हर 
ने मङ्कणक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार 


किया । 


| 
| 


तथा बे संगतो देवः कूटस्थः सवंगो$मलः । 
सृजत्यशेषमेवेदं स्वमूत्तंः प्रक्ृतेरजः 11६७ 


। स देवो भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वरूपः पितामहः । 


तबेतत्‌ कथितं सम्यक खरष्ट्त्वं परमात्मनः ॥ ६८ 


“मैं सह्रनयन, सर्वात्मा, सर्वतोमुख, समस्त पापों का 
दाहक, काल, काल को उत्पन्न करने वाला एवं हर हूँ । 
क (६२) 
_.. में ही सम्पूर्ण चेतन एवं अचेतन स्वरूप (जगत्‌) को 
प्रेरित करता हं । मैं ही वह अन्तर्यामी एवं मैं ही वह 
पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ । (६३) 
वह परमा माया ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । मुनिगण 
गक सनातनी शक्ति को जगत्‌ का मूल कारण कहते 
| ६४ 
वही यह सर्वज्ञ (पुरुष) माया द्वारा द र 
व्यामोहित करता है । यह श्रुति का मत है कि अव्यक्त 
पर नारायण माया-स्वरूप हैं । (६५) 
मैं इसी प्रकार सर्वदा इस जगत्‌ की स्थापना करता 
। मैं प्रकृति द्वारा पुरुष को पच्चीस तत्त्वों से युक्त 
करता हूँ । (६६) 
उसी प्रकार से संगत सर्वव्यापी, विशुद्ध एवं कूटस्थ 
श्रजन्मा देव अपनी मूतत्तिस्वरूप प्रकृति से इस सम्पूर्ण 
विश्व) की सृष्टि करते हैं । (६७) 
ही देव विश्वरूप पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा हैं। 


वर्णन | (मैंने) तुम्हें भलीभांति परमात्मा के सृष्टिकतृंत्व को 
(६१) | बतलाया । 


(६०) 
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उपरिविभारे पञ्चत्रिशोऽध्यायः [२.३५.३ 
"एकोऽहं भगवान्‌ कालो ह्यनादिश्वान्तङ्कद्‌ विभुः । आत्मानन्दपरं तत्त्वं चिन्मात्रं परमं पदम्‌ । 
-समास्थाय परं भावं प्रोक्तो रुद्रो मनीषिभिः ॥ ६९ | आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते ॥७३ 
मम वे साऽपरा शक्तिर्देवी विद्येति विश्ुता। [एवं विज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण तु । 
दृष्टा हि भवता नूनं विद्यादेहस्त्वहं ततः ।॥।७० | संपूज्यो वन्दनीयोऽहं ततस्तं पश्य शाश्वतम्‌ 11७४ 
एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वराः। ` एतावदुक्त्वा भगवाञ्जगामादर्शनं हरः । 
विष्णुब्रह्मा च भगवान्‌ रुद्रः काल इति श्रुतिः ॥७१ | तत्रैव भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्मुनिः 11७४५ 
्रयमेतदनाद्यन्तं ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ । | एतत्‌ पवित्रमतुलं तीर्थं ब्रह्मषिसेवितम्‌ । 


० ड I < > 
-तदात्मक' तदव्यक्तं तदक्षरमिति श्रुतिः ।।७२ संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान्‌ मुच्यते सर्वपातकः ॥॥७६ 


इति श्रीकूसेपुराणे पट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


३५ 


सूत उवाच । | पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्पराः । 
अन्यत्‌ पवित्रं विपुलं तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । | कोटिब्रह्मर्षयो दान्तास्तं देशमगमन्‌ परम्‌ ॥२ 
इद्रकोटिरिति ख्यातं रुद्रस्य परमेष्ठिनः ।।१ । अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पुवेमेव पिनाकिनम्‌ । 


1 
| | FS 
मैं अद्वितीय, अनादि, अन्तकर्ता काल, भगवान्‌ एवं | परम तत्त्व, चिन्मात्र एवं परम पद स्वरूप हैं। (वे तीनों 
विभु हूँ । परम भाव का अवलम्वन करने पर मनीषी | ही देव) य निष्कल ब्रह्म हैं । a हक 
गग (मुभे ते हैं (६९) | अन्य कुछ भी नहीं है । ७१-७ 
लोग (मुझे) रुद्र कहते हैं। हि है | अन्य: दु | 
मेरी ही वह अपराशक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध | ऐसा जानकर भक्तियोग द्वारा आपको मेरी i 
है। तुमने निश्चय ही (मेरे) विद्यात्मिका देह को एवं वन्दना करनी चाहिये । तदनन्तर उस शाश्वत (पुरुष 
मुभे बा है। (७०) | का दर्शन करोगे । न 
न { तत्त्व प्रथ एवं ईश्वर स्वरूप हैं । ¦ इतना कहकर भगवान्‌ हर अदृश्य हो गये । मु 
माता क हि कद, 2 एव काल स्वरूप | वहीं भक्तियोग द्वारा रू की आराधना की। (७५) 
श्रुति का कथन है णु, ब्रह्मा एवं काल स्वरूप | ब्रो 
भगवान रद्र ये तीनों ही अनादि एवं अनन्त ब्रह्म में ही | यह अतुलनीय पवित्र was 0902. है 
व्यवस्थित हैं । अतः श्रुति का कथन-है कि (उक्त तीनों | इसका सेवन कर विद्वान्‌ ब्राह्मण स मु 
९ च । जात जः 
.ही देव) तत्स्वरूप, अव्यक्त, अक्षर, आत्मानन्द स्वरूप, ' हो जाता है । ६ 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥।३४।। 


३५ -, मुवी 

ने कहा--परमेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक | इच्छुक एक करोड इन्द्रियजयी ब्रह्मषिगण ७ क 

त का सिक एक अन्य अत्यन्त पवित्र तीर्थ है। (१) | पर प । हि .... | 
में अत्यन्त में^देवदर्शन उन घया) मप स 

प्राचीनकाल में अत्यन्त पवित्र समय में देवदर्शन के गे ह न 
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सस्मितं प्रेक्ष्य विश्वेशं तिष्ठन्तीससितद्थु तिस्‌ । 
दृष्टा संत्रस्तहृदयो वेपमानो मुनीश्वरः । 
ननाम शिरसा रुद्रं रुद्राध्यायं जपन्‌ वशी ॥।५३ 
प्रसञ्ञो भगवानोशस्त्र्यस्बको भक्तवत्सलः । 
पुर्ववेषं स जग्राह देवी चान्तहिताऽभवत्‌ ॥५६ 
आलिङ्ग्य भक्तं प्रणतं देवदेवः स्वर्यंशिबः । 
न भेतव्यं त्वया वत्स प्राह कि ते ददाम्यहम्‌ ।।५७ 
प्रणञ्य सूर्ध्ना गिरिशं हरं न्रिपुरसूदनम्‌ । 
विज्ञापयामास तदा हुष्टः प्रष्ट्सना सुनिः ५८ 
नमोऽस्तु ते महादेव महेश्वर नमोऽस्तु ते । 
किमेतद्‌ भगवद्रूपं सुघोरं विश्वतोसुखम्‌ ॥५९ 
का च सा भगवत्पाश्वे राजमाना व्यवस्थिता । 


कूमपुराणे 


सर्वात्मा 


अपन 


अहँ सह्रनथनः सर्वतोमुख: 


दाहक: सर्वपापानां कालः कालकरो हरः ॥६२ 
, सयैव प्रेगेते कृत्स्नं चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषो ह्यहं बे पुरुषोत्तम: ॥६३ 


= 


तस्य सा परमा साथा प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका 
प्रोच्यते मुनिसिशक्ति्ज॑गद्योनिः सनातनी ॥६४ 
स एष मायया विश्वं व्यामोहयति विश्ववित्‌ । 


' नारायणः परोऽव्यक्तो सायारूप इति श्रुति; ॥ ६५ 
' एवमेतज्जगत्‌ सर्वं सर्वदा स्थापयास्थहस्‌ । 
| योजयामि प्रकृत्याऽहं पुरुषं पः्च्चविशकस्‌ 11६६ 
तथा बे संगतो देवः कूटस्थः सर्वगोऽसलः । 
सृजत्यशेषमेवेदं स्वसूत्तः प्रकृतेरजः 11६७ 


अन्तहितेव सहसा सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥६० | 
| स देवो भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वरूपः पितामहः । 

| छो ड 

| तबैतत्‌ कथितं सस्यक_ खष्टृत्वं परमात्मनः ॥। ६८ 


इत्युक्ते व्याजहारेमं तथा मङ्कृणक हरः । 
सहेशः स्वात्मनो योगं देवीं च त्रिपुरानलः 11६१ 


स्मितयुक्त विश्वेश एवं ग्रति तेजस्वी (शिवा) को | 
खड़ी देखकर मुनीश्वर का हृदय भयभीत हो गया एवं | 
वे काँपने लगे । संयमपूर्वक रुद्राध्याय का जप करते | 


हुए (मुनि ने) रुद्र को शिर से नमस्कार किया । (५५) | 


भक्तवत्सल त्र्यम्वक भगवान्‌ ईश प्रसन्न हो गए। 
उन्होंने पहले का वेष धारण कर लिया एवं देवी भी 
अन्तहित हो गयीं । (५६) 

शिव ने स्वयं प्रणत भक्त का आलिङ्गन कर कहा-हे 
वत्सः! तुम डरो मत। मैं तुम्हें क्या दू? त्रिपुरारि 
गिरिश हर को शिर से प्रणाम करने के उपरान्त प्रसन्न 
मुनिने पूछने की इच्छा से कहा । (५७, ५८) 

“हे महादेव ! आपको नमस्कार है । हे महेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला अत्यन्त 
घोर आपका यह कौन रूप है ? 


¦ उसकी सनातनी शक्ति को जगत्‌ 


(५४) | 


भगवान्‌ के पार्श्व में स्थित हो कर सुशोभित होने | 


“मैं सहस्ननयन, सर्वात्मा, सर्वतोमुख, समस्त पापों का 
दाहक, काल, काल को उत्पन्न करने वाला एवं हर हु । 
CT (६२) 
मैं ही सम्पूर्ण चेतन एवं श्रचेतन स्वरूप (जगत्‌ )को 
प्रेरित करता हूँ। मैं ही वह अन्तर्यामी एवं मैं ही वह 
पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ । (६३) 
वह परमा माया ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । मुनिगण 
[ का मूल कारण कहते 
| (६४) 
वही यह सर्वज्ञ (पुरुष) माया द्वारा विश्व को 
व्यामोहित करता है। यह श्रुति का मत है कि अव्यक्त 
पर नारायण माया-स्वरूप हैं । (६५) 
रे हे प्रकार सर्वदा इस जगत्‌ की स्थापना करता' 
ह । मैं प्रकृति द्वारा पुरुष को पच्चीस तत्त्वों से युक्त 
करता हूँ । (६६) 
उसी प्रकार से संगत सर्वव्यापी, विशुद्ध एवं कूटस्थ 
श्रजन्मा देव अपनी मूत्तिस्वरूप प्रकृति से इस सम्पुर्ण 


जि 


त्री 
ट्‌ 


वाली वे (देवी) कौन हैं जो सहसा अन्तहित हो गयीं । 
मैं सभी कुछ जानना चाहता हूं 17 (६० | 
(मङ्कणक के) ऐसा कहने पर विपुर-दाहक महेश हर | 


> 


(विश्व) की सृष्टि करते हैं । (६७) 

ह वे ही देव विश्वरूप पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा हैं। 

ने मङ्कणक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन | (मैंने) तुम्हें भलीभांति परमात्मा के सृष्टिकतृ त्व को 

किया । (६१) | बतलाया । (६८) 
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उपरिविभागे पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 


"एकोऽहं भगवान्‌ कालो ह्यनादिश्वान्तङ्कद्‌ विभुः । 
समास्थाय परं भावं प्रोक्तो रुद्रो मनीषिभिः ॥ ६९ 
सम वे साऽपरा शक्तिर्देवी विद्येति विश्रुता । 
दृष्टा हि भवता नूनं विद्यादेहस्त्वहं ततः 11७० 
एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषश्वराः । 


विष्णुर्ब्रह्मा च भगवान्‌ रुद्रः काल इति श्रुतिः ॥७१ | तत्रेव 


त्रयसेतदनासन्तं ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ । 


| 


| 
| 


[२.३५.३ 


आत्मानन्दपरं तत्त्वं चिन्मात्रं परमं पदम्‌ । 
आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते ॥७३ 


| एवं विज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण तु । 
| संपुज्यो वन्दनीयोऽहं ततस्तं पश्य शाश्वतम्‌ 11७४ 


एतावदुक्त्वा भगवाञ्जगामादर्शनं हरः । 
भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्मुनिः ॥।७५ 
एतत्‌ पवित्रमतुलं तीर्थं ब्रह्मषसेवितम्‌ । 


द: i 24 य 
'तदात्मक तदव्यक्तं तदक्षरमिति भुतिः 1७२ संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान्‌ मुच्यते सर्वपातकेः ।।७६ 


इति श्रीकूमेपुराणे पद्साइस्रयां संहितायामुपरिविभागे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


३५ 


सुत उवाच । 
अन्यत्‌ पवित्रं विपुलं तीर्थ त्रेलोक्यविश्षुतम्‌ । 
रुद्रकोटिरिति ख्यातं रुद्रस्य परमेष्ठिनः ।।१ 
मैं अद्वितीय, अनादि, अन्तकर्त्ता काल, भगवान्‌ एवं 
विभू हूँ । परम भाव का अवलम्वन करने पर मनीपी 


लोग (मुझे) रुद्र कहते हैं । है (६९) 
मेरी ही वह अपराशक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध 


ने निश्चय ही (मेरे) विद्यात्मिका देह को एवं | 
है। जाको विश्व ही (मे 000 के ) ¦ का दर्शन करोगे । 


( ७० 


मुझे देखा है । ७ 

ये सम्पूर्ण तत्त्व प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर स्वरूप हैं । 
श्रुति का कथन है कि विष्णु, ब्रह्मा एवं काल स्वरूप 
भगवान रुद्र ये तीनों ही अनादि एवं अनन्त ब्रह्म मं ही 
व्यवस्थित हैं । अतः श्रुति का कथन'है कि (उक्त तीनों 
.ही देव) तत्स्वरूप, अव्यक्त, अक्षर, आत्मानन्द स्वरूप, 


छः सहस्र 


३५ 
इच्छुक एक करोड़ इन्द्रियजयी ब्रह्मषिगण उस श्रेष्ठ 
पर गये । 


सूत ने कहा--परमेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक | 
-त्रैलोक्य-प्रसिद्ध एक अन्य अत्यन्त पवित्र तीर्थ है। (१) 
प्राचीनकाल में अत्यन्त पवित्र समय में\्देवदशन के हेतु 


https://arcBinevang/datdilB/asiiibuieksbmiac: 0६ 


| 
। 
| 


i 


। हो जाता है । 
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पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्पराः । 
कोटिब्रह्मषेयो दान्तास्तं देशमगमन्‌ परम्‌ ॥२ 


| अहं द्रक्ष्वामि गिरिशं पूर्वमेव पिनाकिनम्‌ । 


परम तत्त्व, चिन्मात्र एवं परम पद स्वरूप हें । (वे तीनों 
ही देव) आकाशस्वरूप निष्कल ब्रह्म हैं । उसके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नहीं है । (७१-३३) 
ऐसा जानकर भक्तियोग द्वारा आपको मेरी पुजा एवं 
वन्दना करनी चाहिये । तदनन्तर उस शाश्वत (पुरुष) 
(७४) 
इतना कहकर भगवान्‌ हर अदृश्य हो गये । मुनि ने 
वहीं भक्तियोग द्वारा रुद्र की आराधना की। ( ७५) 
यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मषियों से सेवित है । 
इसका सेवन कर विद्वान्‌ ब्राह्मण समस्त पातकों र ८.” 
७६): 


इलोकों वाली श्रीकर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥ 


स्थान 
त. 
(उन) भक्तियुक्त (महषियों) में इस विषय पर महान्‌ 
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सस्मितं प्रेक्ष्य विश्वेशं तिष्ठन्तीममितद्चृतिम्‌ । 
दृष्टा संत्रस्तहृदयो वेपमानो मुनीश्वरः । 
ननाम शिरसा रुद्रं रुद्राध्यायं जपन्‌ वशी १४५ 
प्रसन्नो भगवानोशस्त्र्यम्बको भक्तवत्सलः। | 
पुर्ववेषं स जग्राह देवी चान्तहिताऽभवत्‌ ।।५६ 
आलिङ्ग्य भक्तं प्रणतं देवदेवः स्वयंशिवः । 

न भेतव्यं त्वया वत्स प्राह कि ते ददाम्यहम्‌ ॥ ५७ 
प्रणस्य सूर्ध्ना गिरिशं हरं न्रिपुरसूदनम्‌ । 
विज्ञापयामास तदा हुष्टः प्रष्टुमना मुनिः ॥५८ 
नमोऽस्तु ते महादेव महेश्वर नमोऽस्तु ते । 
किमेतद्‌ भगवद्रूपं सुघोरं विश्वतोमुखम्‌ ॥५९ | 
का च सा भगवत्पार्श्वे राजमाना व्यवस्थिता । 
अन्तहितेव सहसा सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥६० 
इत्युक्ते व्याजहारेमं तथा मङ्कणक हरः । 
महेशः स्वात्मनो योगं देवीं च त्रिपुरानलः ।।६१ 


स्मितयुक्त विश्वेश एवं अति तेजस्वी (शिवा) को 


' एवमेतज्जगत्‌ सर्वं सर्वदा स्थापयाम्यहम्‌ 


| सृजत्यशेषसेवेदं 


खड़ी देखकर मुनीश्वर का हृदय भयभीत हो गया एवं | 
वे काँपने लगे । संयमपूर्वक रुद्राध्याय का जप करते | 


हुए (मुनि ने) रुद्र को शिर से नमस्कार किया । (५५) | 


भक्तवत्सल त्र्यम्वक भगवान्‌ ईश प्रसन्न हो गए। 
उन्होंने पहले का वेष धारण कर लिया एवं देवी भौ 
अन्तहित हो गयीं । 


(५६) | 


शिव ने स्वयं प्रणत भक्त का आलिङ्गन कर कहा-हे | 
वत्स.! तुम डरो मत। मैं तुम्हें कया दू? त्रिपुरारि | 
गिरिश हर को शिर से प्रणाम करने के उपरान्त प्रसन्न | 


मुनिने पूछने की इच्छा से कहा । (५७, ५८) 
“हे महादेव ! आपको नमस्कार है। हे महेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला अत्यन्त 
घोर आपका यह कौन रूप है ? (५5) 
भगवान्‌ के पार्श्व में स्थित हो कर सुशोभित होने 
वाली वे (देवी) कौन हैं जो सहसा अन्तहित हो गयीं । 
मैं सभी कुछ जानना चाहता हूँ ।” (६० | 
(मङ्कणक के) ऐसा कहने पर त्रिपुर-दाहक महेश हर | 


कूर्मपुराणे 


~ 


अहँ सह्नथनः सर्वात्सा सर्वतोमुखः 
दाहकः सर्वपापानां कालः कालकरो हरः ॥ ६२ 


सयैव प्रयते कृत्स्नं चेतनाचेतनात्सकभ्‌ 


' सोऽन्तर्यामी स पुरुषो ह्याह बे पुरुषोत्तमः ॥६३ 


तस्य सा परसा साया प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका 


। परोच्यते सुनिभिशक्तिर्जगद्योनिः सनातनो ॥६४ 


= 


स एष मायया विश्व व्यासोहयति विश्ववित्‌ 
नारायणः परोऽव्यक्तो मायारूप इति श्रुतिः ॥ ६४ 


योजयासि प्रकृत्याऽहं पुरुषं प्चविशकम्‌ 11६६ 
तथा वे संगतो देवः कूटस्थः सर्वगोड्मलः । 
स्वमूत्तें: प्रकृतेरजः 11६७ 
स देवो भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वरूपः पितामहः । 
तबेतत्‌ कथितं सम्यक, स्रष्ट्त्वे परमात्मनः ॥। ६ 
मैं सहस्रनयन, सर्वात्मा, सर्वतोमुख, समस्त पापों का 
दाहक, काल, काल को उत्पन्न करने वाला एवं हर हूं । 
(६२) 


में ही सम्पूर्ण चेतन एवं श्रचेतन स्वरूप (जगत्‌) को 


प्रेरित करता हूँ । मैं ही वह अन्तर्यामी एवं मैं ही वह 
पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ । (६३) 
वह परमा माया ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । मुनिगण 
उसकी सनातनी शक्ति को जगत्‌ का मूल कारण कहते 
हैं (६४) 
वही यह सर्वज्ञ (पुरुष) माया द्वारा विश्व को 
व्यामोहित करता है। यह श्रुति का मत है कि अव्यक्त 
पर नारायण माया-स्वरूप हैं । (६५) 
„ मैं इसी प्रकार सर्वदा इस जगत्‌ की स्थापना करता 
हृ। मैं प्रकृति द्वारा पुरुष को पच्चीस तत्त्वों से युक्त 
करता हूँ । (६६) 
उसी प्रकार से संगत सर्वव्यापी, विशुद्ध एवं कूटस्थ 
श्रजन्मा देव अपनी मूत्तिस्वरूप प्रकृति से इस सम्पूर्ण 
(विश्व) की सृष्टि करते हैं । (६७) 
वे ही देव विश्वरूप पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा हैं। 


ने मङ्कणक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन | (मैंने) तुम्हें भलीभांति परमात्मा के सृष्टिकर्त त्व को 


किया । 


(६१) | वतलाया । 


(६८) 
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उपरिविभागे पञ्चत्रिशोऽध्यायः [२.३५.३ 
'एकोऽहं भगवान्‌ कालो ह्यनादिश्चान्तङ्द्‌ विभुः । आत्मानन्दपरं तत्त्वं चिन्मात्रं परमं पदम्‌ । 
-समास्थाय परं भावं प्रोक्तो रुद्रो मनीषिभिः ॥ ६९ | आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते ॥७३ 
सम वे सा$परा शक्तिर्देवी विद्येति विश्रुता । | एबं विज्ञाय भवता भन्तियोगाश्रयेण तु । 
दृष्टा हि भवता नूनं विद्यादेहस्त्वहं ततः ।।७० | संपूज्यो वन्दनीयोऽहं ततस्तं पश्य शाश्वतम्‌ 11७४ 
एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वरा:। | एतावदुक्त्वा भगवाञ्जगामादशंनं हरः । 
विष्णुर्ब्रह्मा च भगवान्‌ रुद्रः काल इति श्रुति: ॥७१ | तत्रेव भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्सुनिः 11७५ 
त्रयसेतदनाद्यन्तं ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌। | एतत्‌ पवित्रमतुलं तीर्थं ब्रह्मषिसेवितम्‌ । 


'तदात्मक' तदव्यक्तं तदक्षरमिति श्रुतिः ।।७२ संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान्‌ मुच्यते सर्ववातकः ७६ 


इति श्रीकूमेपुराणे पट्साइस्र्यां संहितायामुपरिविभागे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


३५ 


सूत उवाच । | पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्पराः । 
कः | 


अन्यत्‌ पवित्रं विपुलं तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । | कोटिब्रह्मषंयो दान्तास्तं देशमगमन्‌ परम्‌ ॥२ 
रुद्रकोटिरिति ख्यातं रुद्रस्य परमेष्ठिनः 11१ | अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पुर्वमेव पिनाकिनम्‌ । 


सैं अद्वितीय, अनादि, अन्तकर्ता काल, भगवान्‌ एवं | परम तत्त्व, चिन्मात्र एवं परम पद स्वरूप हैं। (वे तीनों 
विभु हु । परम भाव का अवलम्वन करने पर मनीपी | ही देव) ०7 जो निष्कल ब्रह्म हैं । मल ह + 
झग (मझे हैं ६९) | अन्य कुछ भी नहीं है । ७१-७३ 
लॉग (मुझे) रुद्र कहते हैं । (६ जा | 

८. ही वह अपराशक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध |. ऐसा जानक भक्तियोग द्वारा आपको मेरी पुजा एवं 
है। तुमने निश्चय ही (मेरे) विद्यात्मिका देह को एवं | वन्दना करनी चाहिये । तदनन्तर उस शाश्वत (पुरुष) 


के देखा है | का दर्शन करोगे । (७४) 

झै देखा है । (७०) , 
ह [ तत्त्व प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर स्वरूप हैं । | इतना कहकर भगवान्‌ हर अदृश्य हो गये मुनि ने 
ये सम्पूर्ण तत्त्व प्रवान, उत्प ७ | वहीं भक्तियोग द्वारा रुद्र की आराधना की । (७५) 


श्रुति का कथन है कि विष्णु, ब्रह्मा एवं काल स्वरूप | हन. 

भगवान रुद्र ये तीनों ही अनादि एवं अनन्त ब्रह्म में ही| यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ्रह्मषियों से न नगी है । 

व्यवस्थित हैं । अतः श्रुति का कथन-है कि (उक्त तीनों ' इसका सेवन कर विद्वान्‌ ब्राह्मण समस्त पा मुक्त 
124 क, 


.ही देव) तत्स्वरूप, अव्यक्त, अक्षर, आत्मानन्द स्वरूप, । हो जाता है । | (७६): 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूमपुराण संहिता के उपरिविभाग में चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥ 


रो स श्रेष्ठ स्यान 
सूत ने कहा-परसेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक | इच्छुक एक करोड़ इन्द्रियजयी ब्रह्मषिगण उस श्र 


अत्य र पर गये । 3 (२) 
-जैलोकय-प्रसिद्ध एक अन्य अत्यन्त पवित्र तीर्थ है। (१) | ५ महधिर्यो) में इस विषय पर महान्‌ 
क में'देवदर्शन उन) भक्तियुक्त ( ) में इ महान्‌ 

प्राचीनकाल में अत्यन्त पवित्र समय में* के ॥ (उन) | 
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२.३५.३] 


अन्योऽन्यं भक्तियुक्तानां व्याघातो जायते किल ।।३ 


तेषां भक्ति तदा दृष्टा गिरिशो योगिनां गुरु: । 
कोटिरूपोऽभवद्‌ रुद्रो रुद्रकोटिस्ततः स्मृतः ॥४ 
ते स्म सर्वे महादेवं हरं गिरिगुहाशयम्‌ । 
पश्यन्तः पार्वतीनाथं हुष्टपुष्टधियोऽभवन्‌ ।।५ 
अनाद्यन्तं महादेवं पूर्वमेवाहमीश्वरम्‌ । 
दुष्टवानिति भक्त्या ते रुद्रन्यस्तधियोऽभवन्‌ ॥६ 


अथान्तरिक्षे विमलं पश्यन्ति स्म महत्तरम्‌ । 
ज्योतिस्तत्रेव ते सर्वेऽभिलषन्तः परं पदम्‌ ॥७ 
- एतत्‌ सदेशाध्युषितं तीर्थं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
दुष्टा रुद्रं समभ्यच्ये रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌ ।।८ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं नाम्ना मधुवनं स्मृतम्‌ । 
तत्र गत्वा नियमवानिन्द्रस्यार्द्धासनं लभेत्‌ ॥९ 
अथान्यत्पुष्पनगरी देशः पुण्यतमः शुभः । 
तत्र गत्वा पितुन्‌ पुज्य कुलानां तारयेच्छतम्‌ ।।१० 


विवाद होने लगा कि मैं ही पहले पिनाकी गिरिश का 
दर्शन करूँगा । (३) 

उनकी भक्ति को देख कर योगियों के गुरु गिरिश 
रुद्र ने उस समय कोटि रूप धारण कर लिया । तभी से 


वे रुद्रकोटि कहे जाने लगे । (४) 
वे सभी गिरिगुहा में स्थित पार्वतीनाथ महादेव हर 
को देखकर हुष्टपुष्ट बुद्धि के हो गये । (५) 


मैंने ही पहले आदि एवं अन्त से रहित महादेव ईश्वर 

का दर्शन किया (ऐसा विचार करने से) उनका मन रूद्र 
में लग गया । (६) 
तदुपरान्त परमपद की अभिलाषा करने वाले उन 

सभी ने वहीं अन्तरिक्ष में अति महान्‌ विमल ज्योति का 
दर्शन किया । (७) 
चूँकि वे देव (रुद्र वहाँ ) रहते हैं (अतः) वह शुभ 

तीर्थ अत्यन्त पवित्र है । (वहाँ) रुद्र का दर्शन एवं पुजन 
करने से रुद्र का सामीप्य प्राप्त होता है । (८) 
मधुवन नामक एक श्रन्य श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ 
नियमपूर्वक जाने वाले को इन्द्र के आधे आसन की 
प्राप्ति होती है । (४) 
पुष्प नगरी नामक अन्य अत्यन्त पवित्र शुभ देश है । 
बहाँ जाकर पितरों का पुजन करने से (मनुष्य) अपने 
कुल की सौ पीढ़ियों को तार देता है । (१०) 


कूमेपुराणे 


| कालञ्जरं सहातोर्थ लोके रुद्रो महेश्वरः । 


कालं जरितवान्‌ देवो यत्र भक्तप्रियो हरः ॥ ११ 


श्वेतो नाम शिवे भक्तो राजर्षिप्रवरः पुरा । 
तदाशीस्तन्नमस्कारः पुजयामास शुलिनम्‌ ॥१२ 
संस्थाप्य विधिना लिङ्गं भक्तियोगपुरः सरः । 
जजाप रुद्रमनिशं तत्र संन्यस्तमानसः ॥१३ 
स तं कालोऽथ दीप्तात्मा शुलमादाय भीषणम्‌ । 


नेतुमभ्यागतो देशं स राजा यत्र तिष्ठति ॥ १४ 


वीक्ष्य राजा भयाविष्टः शूलहस्तं समागतम्‌ । 


कालं कालकरं घोरं भोषणं चण्डदीधितिम्‌ ।।१५. 


उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां स्पृटाऽसौ लिङ्गमेश्वरम्‌। 


ननाम शिरसा रुद्रं जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥ १६. 


जपन्तमाह राजानं नमन्तमसकूद्‌ भवम्‌ । 


एह्यंहीति पुरः स्थित्वा कृतान्तः प्रहसन्निव ।।१७. 


संसार में कालञ्जर नामक महान्‌ तीर्थ है। वहाँ 


भक्त-प्रिय महेश्वर रुद्र हर ने काल को जीर्ण किया था । 


(११) 


प्राचीन काल में श्वेत नामक शिवभक्त श्रेष्ठ राजष ` 


ने उन शिव की भक्ति करते हुए एवं उन (शिव) को 
ही नमस्कार करते हुए त्रिशूली की पूजा की । (१२) 


विविपूर्वेक रुद्र की स्थापना कर भक्तियोगपुर्वक ` 


उन(शिव) में मन लगाकर वह निरन्तर रुद्र का जप 
करने लगा । (१३) 


तदन्तर वह (श्वेत) राजा जिस स्थान पर था वहाँ 


भयङ्कर शूल लिये हुये प्रदीप्त शरीरवाला काल उस 


(राजा को) (अपने) देश में ले जाने को आया । (१४) 
भयङ्कर, मृत्युजनक भीषण, उग्र किरणों वाला तथा 


तेजयुक्त शूलधारी काल को श्राया देखकर राजा भयाकुल ` 


हो गया । (१५) 


दोनों हाथों से उत्तम लिङ्ग का स्पर्श कर (उसने) ' 


शिर द्वारा रुद्र को प्रणाम किया एवं शतरुद्री का जप 
करने लगा । ` (१६) 


राजा के सम्मुख खड़ा होकर हंसते हुए काल 


निरन्तर जप एवं शिव को नमस्कार कर रहे राजा से” 


“आग्रो आओ” कहने लगा । (१७) 
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उपरिविभागे पञ्भत्रिशोऽध्यायः [२.३५.२८ 


तमुबाच भयाविष्टो राजा रुद्रपरायणः। `| व्यपेतभी रखिलेशेकनाथं 
एकसीशार्चनरतं विहायान्यं निषूदय ॥१८ राजषिस्तं नेतुमभ्याजगाम ॥।२३ 
इत्युक्तवन्तं भगवानब्रवीद्‌ भीतमानसम्‌ । आलोक्यासो भगवानुग्रकर्मा 


| 
। 
| 
| 
| 


रुद्राचंनरतो वाऽन्यो मद्वशे को न तिष्ठति ।।१९ | देवो रुद्रो भूतभर्ता पुराणः । 

एवमुक्त्वा स राजानं कालो सोकप्रकालनः। एक भक्त मत्परं मां स्मरन्तं 

बबन्ध पाशे राजाऽपि जजाप शतरुद्रियम्‌ ।।२० | देहीतीमं कालमूचे ममेति ।।२४ 
अथान्तरिक्षे विमलं दीप्यमानं । श्रुत्वा वाक्यं गोपतेरग्रभावः 


तेजोराशि भूतभत्तुः पुराणम्‌ । मिलन क रा कहना 3... 
क लक विश्व वि ` क्रुद्धो रुद्रमभिदुद्राव वेगात्‌ ॥२५ 
जाइल स Ps प्रेक्ष्यायान्तं शेलपुत्रीमथेशः 
तन्मध्येऽसौ पुरुषं रुक्मवण | सोऽन्वीक्ष्यान्ते विश्वमायाविधिज्ञः । 
देव्या देवं चन्द्रलेखोज्ज्वलाद्भःम्‌। | सावज्ञं वै वामपादेन मृत्यु 
तेजोरूपं पश्यति स्मातिहुष्टो | श्वेतस्येनं पश्यतो व्याजघान ॥२६ 
सेने चास्मन्ताथ आगच्छतीति ॥२२ | ममार सोऽतिभीषणो महेशपादघातितः । 
आगच्छन्तं नातिदूरेऽथ दुष्टा ' रराज देवतापतिः सहोमया पिनाकधृक्‌ ॥२७ 


कालो रुद्रं देवदेव्या महेशम्‌ । ` निरीक्ष्य देवमीश्वरं प्रहृष्टमानसो हरम्‌ । 


रद्रपरायण भयाविष्ट राजा ने उससे कहा एकमात्र | निर्भय हो गये। (किन्तु) काल उन्हें ले जाने को 
ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़कर अन्यों का | आया । (२३) 
नाश करो । हि (१८) | यह देख कर भूतपति, पुराण, उग्रकर्मा भगवान्‌ रुद्र 
इस प्रकार कह रहे भयभीत मनवाले (राजा) से | देव ने काल से कहा- मेरे शरणागत एवं मुझे स्मरण कर 
भगवान्‌ (काल) ने कहा “रुद् की आराधना करने वाला | रहे इस मेरे एक भक्त को मुझे दे दो । (२४) 
अथवा अन्य कौन मेरे वश में नहीं है ? १६) | पति के वाक्य को सुनकर वह काल अपने रौद्र 
ऐसा कहकर लोकसंहारक काल राजा को पाश द्वारा स्वभाव का विचार करते हुए पुनः शिवभक्त (राजषि 
बाँधने लगा एवं राजा भी शतरुद्रिय का ee | जेत) को पाश से वाँध कर वेगपूर्वक (ह ८. 
लगा । ४ न ओर) दौड़ा । २ 
नन्तर देखा कि अन्तरिक्ष में | 
हि 2100 क ज्वाला के समूह से युक्त तदनन्तर (काल को) आते हुए देखकर विश्वमाया 
४ ७ विश्व को व्याप्त कर प्रादुर्भूत | की विधि के ज्ञाता शङ्कर ने शैलपुत्री (पार्वती) की ओर 
अति विद्वत रु “रत (२१) | दृष्टिपात कर श्वेत (राजषि ) के देखते-देखते अवज्ञा- 
हुआ । पूर्वक वामपाद से मृत्यु को मारा । (२६) 


से युक्त, स्वर्णवर्ण 
उसके मध्य उस (राजा ७५ # जी (पुरुष) को महेश के पाद से आहत होकर अतिभीषण वह (काल) 


देखा । (उसे देख कर वह ) अत्यन्त प्रसन्न हो गया एवं | मर गया एवं पिनाकघारी महेश्वर उमा सहित स 

किया कि मेरे नाथ आ रहे हैं । (२२) | हुए। 
जी तीत महादेवी के साथ समस्त स्वामियों के तब अल उस श्रेष्ठ राजा ने वेव म व 
Re. se को निकट आते देख राजषि (श्वेत) | देखकर अम्वा (पावती) सहित उन अव्यय ह्‌ 


) 
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ननाम साम्बमव्ययं स राजपृंगवस्तदा ॥२८ | 
नसो भवाय हेतवे हराय विश्वसंभवे। | 
नमः शिवाय धीमते नमोऽपवर्गदायिने ॥२९ | 
नमो नमो नमोऽस्तु ते महाविभूतये नमः । 
विभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते ॥।३० | 
नमोऽस्तु ते गणेश्वर प्रपन्नदुःखनाशन । 
अनादिनित्यभूतये वराहश्टङ्गधारिण॥३१ 
नमो वृषध्वजाय ते कपालमालिने नमः । 
नमो महानटाय ते नमो वृषध्वजाय ते ॥।३२ | 
अथानुगृह्य शंकरः प्रणामतत्परं नृपम्‌ । 
स्वगाणपत्यमव्ययं सरूपतामथो ददो ॥३३ 


कूमैपुराणे 


सहोमया सपार्षदः सराजपुंगवो हरः । 
सुनीशसिद्धवन्दितः क्षणाददृश्यतासगात्‌ ॥३४ 
काले महेशाभिहते लोकनाथः पितामहः । 
अयाचत वरं रुद्रं सजीवोऽयं भवत्विति 11३५ 


| नास्ति कश्चिदपीशान दोषलेशो वृषध्वज । 


कृतान्तस्येव भवता तत्कार्यं विनियोजितः ॥॥३६ 
स॒ देवदेववचनाद्‌ देवदेवेश्वरो हरः । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा सोऽपि तादृग्विधोऽभवत्‌।। ३७ 


| इत्येतत्‌ परमं तीर्थं कालंजरमिति श्रृतम्‌ । 


गत्वाऽभ्यच्यं सहादेवं गाणयत्यं स॒ विन्दति ॥ ३८ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षट्साहस्रयां संहितायासुपरिबिभागे पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ॥३५॥। 


किया (और प्रार्थना की) । (२८) 
जगत्‌ के कारण स्वरूप भवहेतु, एवं हर को नमस्कार 
है, मङ्गल करने वाले वुद्धिमान्‌ शिव को नमस्कार है। 
मोक्ष प्रदाता (देव) को नमस्कार है । (२5) 
महाविभूति स्वरूप आप (देव) को वारंवार 
नमस्कार है । विभागहीन रूपवाले श्राप नराधिप को 
नमस्कार है । (३०) 
हे गणेश्वर ! हे भक्तों के दुःख को दूर करने वाले ! | 
आपको नमस्कार है। श्रनादि एवं नित्य ऐश्वर्य सम्पन्न 


तथा वराहश्शुङ्गधारी को नमस्कार है । (३१) : 


हे वृषध्वज ! आपको नमस्कार है। कपालमाली | 


को नमस्कार है। आप महानट एवं वृषध्वज को | 
नमस्कार है । (३२) | 
तदनन्तर प्रणाम में तत्पर राजा पर अनुग्रह कर | 


शङ्कर ने उसे अपना शाश्वत गाणपत्य एवं अपना 
स्वरूप प्रदान किया । (३३) । 


| 


उमा, पार्षद एवं श्रेष्ठ राजा के सहित मुनीशों 
एवं सिद्धों से वन्दित हर क्षणमात्र में अदृश्य हो गए । 
(३४) 

महेश द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ 
पितामह्‌ ने रुद्र से यह वर माँगा कि यह सजीव हो 


जाय । (३५) 
हे ईशान ! हे वृषध्वज ! काल का कुछ भी दोष 
नहीं है । आपने ही (उसे) उस कार्य में नियोजित किया 


है 

। (३६) 
देवाधिदेव (ब्रह्मा) के कहने पर विश्वात्मा देव- 
देवेश्वर हर ने कहा ऐसा ही हो' । वह (काल भी) 
उसी प्रकार का अर्थात्‌ सजीव हो गया । (३७) 
यह परम तीर्थ कालञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 


जाकर महादेव की पुजा करने वाले को गाणपत्य की 
प्राप्ति होती है । (३८) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रोकूमेयुराण संहिता के उपरिविभाग में पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ३५. 
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३६ 


सूत उवाच । 

इदमन्यत्‌ परं स्थानं गुह्याद्‌ गुह्रतमं महत्‌ । 
महादेवस्य देवस्य महालयमिति श्रृतम्‌ ॥।१ 
तत्र देवादिदेवेन रुद्रेण त्रिपुरारिणा। 
शिलातले पदं न्यस्तं नास्तिकानां निदर्शनम्‌ ॥२ 
तत्र पाशुपताः शान्ता भस्मोद्धलितविग्रहाः । 
उपासते महादेवं वेदाध्ययनतत्पराः ।।३ 
स्नात्वा तत्र पदं शार्वं दृष्टा भक्तिपुरःसरम्‌ । 
नसस्कत्वाऽथ शिरसा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌ 11४ 
अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं शंभोमहात्मनः । 
केदारमिति विख्यातं सिद्धानामालयं शुभम्‌ ॥५ 
तत्र स्नात्वा महादेवमभ्यच्यं वृषकेतनम्‌ । 


| पीत्वा चेवोदक शुद्धं गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥६ 
| श्राद्धदानादिक कृत्वा ह्यक्षयं लभते फलम्‌ । 
| द्विजातिप्रवरेजुष्टं योगिभिर्यतमानसँः 11७ 
| तीर्थ प्लक्षावतरणं सर्वपापविनाशनम्‌ । 
| तत्राभ्यच्यं श्रीनिवासं विष्णुलोके महीयते ॥।८ 


| अन्यं मगधराजस्य तीर्थ स्वगंगतिप्रदम्‌ 


| अक्षयं विन्दति स्वगं तत्र गत्वा द्विजोत्तमः ॥।९ 
| तीर्थं कनखलं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 

| यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशितः ॥१० 
। तत्र गद्भामुपस्पृश्य शुचिर्भावसमन्वितः । 

| मुच्यते सर्वपापैस्तु ब्रह्मलोकं लभेन्मृतः ॥११ 
| 


। महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌ 


३६ 


सूत ने कहा--देवाधिदेव महादेव का “महालय नाम 
से प्रसिद्ध एक ग्रन्य अत्यन्त गुह्य तथा श्रेष्ठ स्थान है। (१) 
वहाँ देवाधिदेव त्रिपुरारि रुद्र ने नास्तिकों के लिये 
प्रमाणस्वरूप शिलातल पर पेर (का चिल्ल) प्रस्थापित 
किया है । (२) 
वहाँ शरीर में भस्म रमाये हुये शान्त पशुपति के 
भक्तगण वेदाध्ययन करते हुए महादेव की उपासना 
करते हैं । (३) 
वहाँ स्नानोपरान्त भक्तिपूर्वक शंकर के पद का दर्शन 
एवं शिर द्वारा प्रणाम करने से रुद्र के सामीप्य की प्राप्ति 
होती है । (¥ 
क्रेदार' नाम से प्रसिद्ध एक अन्य देवाधिदेव महात्मा 
शम्भु का स्थान है। वह शुभ स्थान सिद्धों की निवास- 
भूमि है । (५) 


वहाँ श्राद्धधानादिक करने से अक्षयफल प्राप्त होता 
है । वहाँ श्रेष्ठ द्विजाति तथा मन को जीतने वाले योगी 
लोग रहते हैं । (७) 
प्लक्षावतरण नामक तीर्थ स्वंपापविनाशक है । 
वहाँ श्रीनिवास की पूजा करने से विष्णुलोक में प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है । (८) 
मगधराज का स्वर्गप्रदान करने वाला एक अन्य तीर्थ 
है। वहाँ की यात्रा करने से द्विजोत्तम को अ्रक्षयस्वगें 
प्राप्त होता है । (९) 
कनखल नामक पवित्र एवं महापातकों को नष्ट करने 
वांला तीर्थ है, जहाँ रुद्र देव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट 
किया था । (१०) 
वहाँ पवित्रता एवं भक्तिपूर्वक गङ्गा में स्तात कर 


वहाँ स्नानोपरान्त वृषकेतन महादेव का पूजन एवं | मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता एवं मरने पर ल 
शुद्ध जलपान करने से गाणपत्य की प्राप्ति होती | शाप्त करता है। 5 
है (६) महातीर्थ नाम से प्रसिद्ध नारायण का प्रिय एक 
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ननाम साम्बमव्ययं स राजपंगवस्तदा ।।२८ | 
नसो भवाय हेतवे हराय विश्वसंभवे। | 
नसः शिवाय धीमते नमोऽपवर्गदायिने ॥२९ | 
नमो नमो नमोऽस्तु ते महाविभूतये नमः। | 
विभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते ।।३० | 
नमोऽस्तु ते गणेश्वर प्रपन्नदुःखनाशन। | 
अनादिनित्यभूतये वराहश्टृङ्गधारिणे।।३१ | 
नमो वृषध्वजाय ते कपालमालिने नमः । 
नमो महानटाय ते नमो वृषध्वजाय ते ।।३२| 


| घुनौशसिद्धवन्दितः 


अथानुगृह्य शंकरः प्रणासतत्परं नृपम्‌ । 
स्वगाणपत्यमव्ययं सरूपतामथो ददो ॥३३ 


कूमेपुराणे 


सहोमया सपार्षदः सराजपुंगवो हर: । 
क्षणाददृश्यतामगात्‌ ॥३४ 
काले महेशाभिहते लोकनाथः पितामहः । 
अयाचत वरं रुद्रं सजीवोऽयं भवत्विति 11३५ 


नास्ति कश्चिदपीशान दोषलेशो वृषध्वज । 


| कृतान्तस्येव भवता तत्कार्यं विनियोजितः ॥।३६ 


स॒ देवदेववचनाद्‌ देवदेवेश्वरो हरः । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा सोऽपि तादृर्दिधोऽभवत्‌।। ३७ 


| इत्येतत्‌ परमं तीर्थ कालंजरमिति श्रुतम्‌ । 


गत्वाऽभ्यच्यं महादेवं गाणयत्यं स॒ विन्दति ॥३८ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षट्साह्रयां संहितायासुपरिबिभागे पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ॥३५॥ 


किया (और प्रार्थना की--) । (२८) 


उमा, पार्षद एवं श्रेष्ठ राजा के सहित मुनीशों 


जगत्‌ के कारण स्वरूप भवहेतु, एवं हर को नमस्कार | एवं सिद्धों से वन्दित हर क्षणमात्र में अदृश्य हो गए । 


है, मङ्गल करने वाले वुद्धिमान्‌ शिव को नमस्कार है। 
मोक्ष प्रदाता (देव) को नमस्कार है। (२३) 
महाविभूति स्वरूप आप 
नमस्कार है । विभागहीन खूपवाले श्राप नराधिप को 
नमस्कार है । (३० 
हे गणेश्वर ! हे भक्तों के दुःख को दूर करने वाले ! | 
आपको नमस्कार है । श्रनादि एवं नित्य ऐश्वर्य सम्पन्न | 
तथा वराहश्रुङ्गधारी को नमस्कार है । (३१) ` 
हे वृषध्वज ! आपको नमस्कार है। कपालमाली ' 
को नमस्कार है। आप महानट एवं वृषध्वज को | 
नमस्कार है । (३२) ! 
तदनन्तर प्रणाम में तत्पर राजा पर अनुग्रह कर | 


शङ्कर ने उसे अपना शाश्वत गाणपत्य एवं अपना 
स्वरूप प्रदान किया । 


(३४) 


महेश द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ 


(देव) को वारंवार पितामह ने रुद्र से यह वर माँगा कि यह सजीव हो 


जाय । (३५) 
हे ईशान ! हे वृषध्वज ! काल का कुछभी दोष 
ह है । आपने ही (उसे) उस कार्य में नियोजित किया 
हैँ । (३६) 
देवाधिदेव (ब्रह्मा) के कहने पर विश्वात्मा देव- 
देवेश्वर हर ने कहा ऐसा ही हो'। वह (काल भी) 
उसी प्रकार का अर्थात्‌ सजीव हो गया । (३७) 


यह परम तीर्थ कालञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 


| जाकर महादेव की पूजा करने वाले को गाणपत्य की 
(३३) । प्राप्ति होती है । (३८) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रोकूमंपुराण संहिता के उपरिविभाग में पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त--३५. 
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३६ 


सुत उवाच । 
इदमन्यत्‌ परं स्थानं गुह्याद्‌ गुह्यतमं महत्‌ । 
महादेवस्य देवस्य महालयमिति श्रुतम्‌ ॥१ 
तत्र देवादिदेवेन रुद्रेण त्रिपुरारिणा । 
शिलातले पदं न्यस्तं नास्तिकानां निदर्शनम्‌ ॥२ 
तत्र पाशुपताः शान्ता भस्मोद्लितविग्रहाः । 
उपासते महादेवं वेदाध्ययनतत्पराः ।।३ 
स्नात्वा तत्र पदं शार्वं दृष्टा भक्तिपुरःसरम्‌ । 
नमस्कत्वाऽथ शिरसा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌ ।।४ 
अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं शंभोमहात्मनः । 
केदारमिति विख्यातं सिद्धानामालयं शुभम्‌ ॥५ 
तत्र स्नात्वा महादेवमभ्यच्यं वृषकेतनम्‌ । 


| पौत्वा चेंवोदक' शुद्धं गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥६ 
श्राद्धदानादिक कृत्वा ह्यक्षयं लभते फलम्‌ । 

। द्विजातिप्रवरे जुष्ट योगिभिर्यतमानसैः ॥७ 
तीर्थ प्लक्षावतरणं सर्वपापविनाशनम्‌ 


| तत्राभ्यच्यं श्रीनिवासं विष्णुलोके महीयते ।॥८ 

| अन्यं मगधराजस्य तीर्थ स्वर्गगतिप्रदम्‌ । 
अक्षयं विन्दति स्वर्गं तत्र गत्वा द्विजोत्तमः ।॥।९ 
तीर्थं कनखलं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 

। यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशितः॥ १० 

! तत्र गङ्भामुपस्पृश्य शुचिर्भावसमन्वितः । 

| मुच्यते सर्वपापेस्तु ब्रह्मलोकं लभेन्मृतः ॥११ 


| महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌ 


३६ 


सूत ने कहा-_देवाविदेव महादेव का “महालय नाम 
से प्रसिद्ध एक ग्रन्य अत्यन्त गुह्य तथा श्रेष्ठ स्थान है। (१) 
वहाँ देवाधिदेव त्रिपुरारि रुद्र ने नास्तिकों के लिये 
प्रमाणस्वरूप शिलातल पर पेर (का चिह्न) प्रस्थापित 
किया है । (२) 
वहाँ शरीर में भस्म रमाये हुये शान्त पशुपति के 
भक्तगण वेदाध्ययन करते हुए महादेव की उपासना 
करते हैं । (३) 
वहाँ स्तानोपरान्त भक्तिपूर्वक शंकर के पद का दर्शन 
एवं शिर द्वारा प्रणाम करने से रुद्र के सामीप्य की प्राप्ति 
होती है । (४ 
केदार नाम से प्रसिद्ध एक अन्य देवाधिदेव महात्मा 
शम्भु का स्थान है । वह शुभ स्थान सिद्धों की निवास- 
भूमि है। (५) 
वहाँ स्नानोपरान्त वृषकेतन महादेव का पूजन एवं 
शुद्ध जलपान करने से गाणपत्य की प्राप्ति होती 


है। (६) 


वहाँ श्राद्धदानादिक करने से अक्षयफल प्राप्त होता 
है । वहाँ श्रेष्ठ द्विजाति तथा मन को जीतने वाले योगी 
लोग रहते हैं । (७) 
प्लक्षावतरण नामक तीर्थ स्वंपापविनाशक है। 
वहाँ श्रीनिवास की पूजा करने से विष्णुलोक में प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है । (८) 
मगधराज का स्वर्गप्रदान करने वाला एक अन्य तीर्थ 
है। वहाँ की यात्रा करने से द्विजोत्तम को अक्षयस्वगे 
प्राप्त होता है । (९) 
कनखल नामक पवित्र एवं महापातकों को नष्ट करने 
वांला तीर्थ है, जहाँ रुद्र देव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट 
किया था । (१०) 
वहाँ पवित्रता एवं भक्तिपूर्वक गङ्गा में स्वान कर 
मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता एवं मरने पर ब्रह्मलोक 
प्राप्त करता है । 5 (११) 
महातीर्थं नाम से प्रसिद्ध नारायण का प्रिय एक 
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२.३६.१२] 


तत्राभ्यच्यं हृषीकेश श्वेतट्ठीपं निगच्छति ।।१२ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं नाम्ना श्रोपवंतं शुभम्‌ । 


| 


कूसेपुराणे 


स्वासितीर्थ महातीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । 
तत्र सन्निहितो नित्यं स्कन्दोऽमरनभस्कृतः ।।१८ 


तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य रुद्रस्य दथितो भवेत्‌ ॥ १३ | खात्वा कुमारधारायां कृत्वा देवादितर्पणम्‌ । 


तत्र सन्निहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः । 
ख्रानपिण्डादिकं तत्र कृतमक्षय्यमुत्तमम्‌ ॥ १४ 
गोदावरी नदी पुण्या सवेपापविनाशनी । 
तत्र खात्वा पितन्‌ देवांस्तरपंयित्वा यथाविधि । 


आराध्य षण्मुखं देवं स्कन्देन सह मोदते ।।१९ 
नदी त्रेलोक्यविख्याता ताञ्रपर्णीति नासतः । 


| ! ह 
| तत्र खात्वा पितुन्‌ भक्त्या तर्पयित्वा यथाविधि । 


पापकतंनपि पितस्तारयेच्चात्र संशयः 11२० 


1 
सर्वेपापविशुद्धात्मा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।।१५ | चन्द्रतीर्थमिति ख्यातं कावेर्याः प्रभवेषक्षयस्‌ । 


पवित्रसलिला पुण्या कावेरी विपुला नदी । 
तस्यां खात्वोदक कृत्वा मुच्यते सर्वपातकेः । 
त्रिरात्रोपोषितेनाथ एकरात्रोषितेन वा ॥ १६ 
दविजातीनां तु कथितं तोर्थानामिह सेवनम्‌ । 
यस्थ वाङ्मनसो शुद्धे हस्तपादो च संस्थितो । 


अलोलुपो ब्रह्मचारो तोर्थानां फलमाप्नुयात्‌ ॥ १७ | दशाश्वमेधिक' 


पवित्र तीर्थ है । वहाँ हृषीकेश की पूजा करने वाले को 
श्वेतद्वीप की प्राप्ति होती है । (१२) 
श्री पवेत नामक एक अन्य पवित्र तथा श्रेष्ठ तीर्थ है । 
यहाँ प्राणों का परित्याग करने वाला रुद्र का प्रिय हो 
जाता है । (१३) 
वहाँ महेश्वर रुद्र देवी सहित स्थित हैं। वहाँ पर 
किया जाने वाला स्नान एवं पिण्डदानादिक उत्तम कर्म 
अक्षय होता है । (१४) 
पवित्र गोदावरी नदी समस्त पापों का विनाश करती 
“है । विधिपूर्वक उसमें स्नान कर पितरों एवं देवों का 
तर्पेण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर सहस्र 
गौवों के दान का फल प्राप्त करता है । (१५) 
तीन रात्रिया एक रात्रि का उपवास कर शुद्ध 
जलवाली पवित्र तथा विपुल कावेरी नदी में स्नानोपरान्त 
-(तर्पणादि) उदक क्रिया करने से मनुष्य समस्त पापों से 
मुक्त हो जाता है । (१६) 
द्विजातियों के लिये यहाँ तीर्थो के सेवन का वर्णन 
किया गया है। जिसका मन एवं वाणी शुद्ध हो तथा 
हाथ और पैर संयमित हों ऐसा लोलुपता रहित तथा 
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला द्विज तीर्थो का फल प्राप्त 
करता है । (१७) 


| 


तीर्थं तत्र भवेद्‌ वस्तुं मृतानां स्वर्गतिश्रुवा ।।२१ 
विन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति देवदेवं सदाशिवम्‌ । 
भक्त्या ये ते न पश्यन्ति यमस्थ सदनं द्विजाः ॥ २२ 


| देविकायां वृषो नाम तीर्थं सिद्धनिषेवितम्‌ । 


तत्र खात्वोदक दत्वा योगर्सिद्ध च विन्दति ॥२३ 
तीर्थ सवंपापविनाशनम्‌ । 


तीनों लोकों में प्रसिद्ध स्वामितीर्थ नामक महान्‌ 
तीर्थं है । देवों से यूजित स्कन्द (कातिकेय) देव वहाँ 
नित्य निवास करते हैं । (१८) 
कुमारधारा में स्नान कर देवादि का तर्पण एवं 
षण्मुख-अर्थात्‌ कात्तिकेय की उपासना करने से मनुष्य 
स्कन्द के साथ आनन्दोपभोग करता है । (१९) 


ताम्रपर्णी नामक नदी त्रेलोक्य में प्रसिद्ध है । उसमें 
यथाविधि स्नान कर भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करने 
से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को भी मुक्त कर देता 
है । इसमें सन्देह नहीं । (२०) 


कावेरी के उद्गम स्थान पर चन्द्रतीर्थं नामक अक्षय 
फलदायी तीर्थ है। उस तीर्थ में रहने और मरने पर 
निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है । (२१) 
जो भक्त विन्ध्यपाद में देवाधिदेव सदाशिव का दर्शन 
करते हैं उन द्विजों को यम का घर नहीं देखना पड़ता । 
(२२) 
देविका में सिद्धों से सेवित वृष नामक तीर्थ है। वहाँ 
स्नानोपरान्त (तर्पणादि) उदकक्रिया करने से योगसिद्धि 
प्राप्त होती है। (२३) 
दशाश्वमेघ नाम का सर्वपाप विनाशक तीर्थ है । वहाँ 
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उपरिविभागे 


-दशानासश्चमेधानां तत्राप्नोति फलं नरः ।।२४ 
' पुण्डरीक सहातीर्थ ब्राह्माणेरुपसेवितम्‌ । 
तत्राभिगम्य युक्तात्मा पोण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥२५ 
तीर्थेभ्यः परमं तीर्थ ब्रह्मतीर्थमिति श्रुतम्‌ । 
ब्रह्माणसर्चयित्वा तु ब्रह्मलोके महीयते ॥२६ 
सरस्वत्या विनशनं प्लक्षप्रत्रवणं शुभम्‌ । 
व्यासतीर्थं परं तीर्थं मेना च नगोत्तमम्‌ । 
यमुनाप्रभवं चेव सर्वपापविशोधनम्‌ 11२७ 
पितृणां दुहिता देवी गन्धकालीति विश्रुता । 
तस्यां स्नात्वा दिवं याति सृतो जातिस्मरो भवेत्‌।।२८ 
कुबेरतुङ्गं पापघ्नं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
प्राणांस्तत्र परित्यज्य कुबेरानुचरो भवत्‌ ।।२९ 
उमातुङ्गासिति ख्यातं यत्र सा रुद्रवल्लभा । 
. तत्राभ्यच्ये सहादेवीं गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥३० 


मनुष्य को दश अश्वमेधयज्ञ करने का फल प्राप्त होता 
है। (२४) 
ब्राह्मणों से सुशोभित पुण्डरीक नामक तीर्थे है। वहाँ 

की यात्रा करने से संयतचित्त मनुष्य पुण्डरीक (यज्ञ) 

-का फल प्राप्त करता है । ( 

ब्रह्मतीर्थ को तीर्थो में श्रेष्ठ कहा गया है । (यहाँ ) 
-ब्रह्मा का पुजन करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है । (२६) 
. सरस्वती का विनशन--्रर्थात्‌ सरस्वती के लुप्त 

- होने का स्थान, सुन्दर प्लक्षप्रश्रवण, श्रेष्ठ व्यासतीर्थे, 
पर्वतों में उत्तम मैनाक एवं समस्त पापों को नष्ट करने 
वाला यमुना का उद्गम स्थान (ये सभी तीथ 
प्रसिद्ध हैं ) । (२७) 
पितरों की पुत्री स्वरूपा गन्धकाली देवी के नाम से 
प्रसिद्ध नदी में स्नान करने से मनुष्य मरने पर स्वर्ग में 
जाता है एवं (पुनर्जन्म होने पर वह) जातिस्मर अर्थात्‌ 
'पूर्व॑जन्म का स्मरण करने वाला होता है । (२८) 
सिद्धों एवं. चारणों से. सेवित पापनाशक कुबेरतुङ्ग 
नामक तीर्थ है । वहाँ प्राण त्याग करने से मनुष्य कुबेर 
का अनुचर होता है । र रक) 
उमातुङ्गनामक प्रसिद्ध कळक है जहाँ रुद्रवल्लभा 
(पाती) स्थित हैं । वहाँ 1 (पार्वती) की हु. 
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२५) | 


षट्‌त्रिशोऽध्यायः [२.३६.३७ 


भृगुतुङ्गे तपस्तप्तं श्राद्धं दानं तथा कृतम्‌ । 
कुलान्युभयतः सप्त ऽुनातीति श्वृतिमंम ॥३१ 
काश्यपस्य महातीर्थं कालसपिरिति श्रृतम्‌ । 
तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यं पापक्षयेच्छ्या ।।३२ 
दशार्णायां तथा दानं श्राद्धं होमस्तथा जपः । 
अक्षयं चाव्ययं चेव कृतं भवति सर्वदा ।।३३ 
तीर्थ द्विजातिभिर्जुष्टं नाम्ना वे कुरुजाङ्गलम्‌ । 
दत्त्वा तु दानं विधिवद्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥३४ 
वेतरण्यां महातीर्थे स्वर्णवेद्यां तथेव च । 
धर्मपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणः परमे शुभे ॥३५ 
भरतस्याश्रमे पुण्ये पुण्ये श्राद्धवटे शुभे । 
महाह्वदे च कोशिक्यां दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥३६ 
मुञ्जपृष्ठे पदं न्यस्तं महादेवेन धीमता । 
हिताय सर्वभूतानां नास्तिकानां निदर्शनम्‌ ३७ 


| 


करने से सहस्र गायों (के दान) का फल प्राप्त होता है। 
मैंने यह सुना है कि भूगुतुद्ध तीर्थ में किया गया 
तप, श्राद्ध एवं दान दोनों कुलों-अर्थात्‌ मातृकुल एवं 
| पितृकुल के सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। 
(३०,३१) 


कालसपि नामक काश्यप का महान्‌ तीर्थ है । पाप के 
क्षय की इच्छा से वहाँ नित्य श्राद्ध एवं दान करना 
चाहिए । (३२) 


दशार्णा में किया गया दान, श्राद्ध, होम एवं जप 
सर्वदा अक्षय एवं अव्यय होता है। (३३) 


कुरुजाङ्गल नामक द्विजातियों से सेवित तोर्थ है। 
वहाँ विधिपूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है । (३४) 

वैतरणी, महातीर्थ, स्वर्ण वेदी, धर्मपृष्ठ, परम शुभ 
ब्रह्म सरोवर, भरत के पवित्र आश्रम, पवित्र शुभ श्राद्धवट, 
महाहुद एवं कौशिकी नदी में दिया गया दान अक्षय होता 
है। (३५,३६) 


बुद्धिमान्‌ महादेव ने सभी प्राणियों के हितार्थ 

नास्तिकों के लिये प्रमाणस्वरूप मुञ्जपृष्ठ नामक तोथे में 

(अपने ) पद (चिन्ह) की स्थापना को है। (३७) 
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२.३६.३८] 
अल्पेनापि तु कालेन नरो धर्मपरायणः । 


कूमेपुराणे 


तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्‌ ब्रह्महत्यां विमुश्चति ॥४४- 


पाप्सानमुत्सृजत्याशु जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥।३५ | श्राद्धं भवति चाक्षय्यं तत्र दत्तं महोदयम्‌ । 


नाम्ना कनकनन्देति तीर्थ त्रेलोक्यविधृतम्‌ । 
उदीच्यां मुञ्जपृष्ठस्य ब्रह्मषिगणसेवितम्‌ ॥३९ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति सशरीरा हिजातयः। 
दत्तं चापि सदा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम्‌ । 
ऋणेस्त्रिभिर्नरः स्तात्वा मुच्यते क्षीणकल्मघः ४० 
सानसे सरसि स्नात्वा शक्रस्यार्द्धासनं लभेत्‌ । 
उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥४१ 
तस्मात्निवंत्तेयेच्छाद्धं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 
कामान्‌ स लभते दिव्यान्‌ मोक्षोपायंच विन्दति ॥४२ 
पर्वतो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । 
योजनानां सहस्राणि सोऽशीतिस्त्वायतो गिरिः। 
सिद्ध चारणसंकीर्णो देर्वाषगणसेवितः ॥४३ 
तत्र पुष्करिणी रम्या सुषुम्ना नास नामतः । 


घर्म-परायण मनुष्य अल्पकाल में ही (इस प्रकार) 

पाप का शीघ्र त्याग करता है जैसे सपं जीणे त्वचा (का 
त्याग करता है) । (३८) 
मुञ्ज पृष्ठ के उत्तर ब्रह्मषिगण से सेवित त्रैलोक्य- 
प्रसिद्ध कनकनन्दा नामक तीर्थ है । (३९) 
वहाँ स्नान करने पर द्विजातिगण सशरीर स्वर्ग 
जाते हैं एवं (वहाँ पर) दिया गया दान और किया गया 
श्राद्ध सवेदा अक्षय कहा गया है। (वहाँ) स्नान करने 
पर मनुष्य पाप-रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो 
जाता है । (४०) 
मानस सरोवर में स्नान करने से इन्द्र के अर्द्धासन 

की प्राप्ति होती है । उत्तर मानस की यात्रा करने से 
श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है । (४१) 
अतः (वहाँ) अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यं के अनुसार 
श्राद्ध करना चाहिए । ऐसा करने वाले को दिव्य भोगों 
एवं मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है । (४२) 
एक हजार श्रस्सी योजन अर्थात्‌ प्रायः चार हजार 
तीन सौ वीस कोस के परिमाण में विस्तृत अनेक प्रकार 
के धातुओं से विभूषित, सिद्ध-चारणों से पूर्ण तथा 
देवषिगण से सेवित हिमवान्‌ नामक पर्वत है। (४३) 
वहाँ सुषुम्ना नामक सुन्दर सरोवर है । (वहाँ की यात्रा 


तारयेच्च पितन्‌ सम्यग्‌ दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ४५ 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गङ्गा पुण्या समन्ततः । 
नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रश्च विशेषतः ।।४६ 
बदर्याश्चसमासाद्य मुच्यते कलिकल्मघात्‌ । 
तत्र नारायणो देवो नरेणास्ते सनातनः ॥।४७. 


अक्षयं तत्र दानं स्यात्‌ जप्यं वाऽपि तथाविधम्‌ । 
महादेवप्रियं तीर्थ पावनं तद्‌ विशेषतः । 
तारयेच्च पित्न्‌ सर्वान्‌ दत्त्वा श्राद्धं समाहितः ॥४८. 
देवदारुवनं पुण्यं सिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । 
महादेवेन देवेन तत्र दत्तं महद्‌ वरं ॥४९. 
मोहयित्वा मुनीन्‌ सर्वान्‌ पुनस्तैः संप्रपूजितः । 
प्रसन्नो भगवानीशो मुनीन्द्रान्‌ प्राह भावितान्‌ ॥५० 


करने से विद्वान्‌ ब्राह्माण ब्रह्महत्या से मुक्त हो 
जाता है । (४४) 

वहाँ पर किया हुआ श्राद्ध अक्षय तथा दिया हुआ 
दान महान्‌ उत्कर्ष करने वाला होता है। (वहाँ की 
यात्रादि करने वाला व्यक्ति अपने) पूर्व एवं पश्चात्‌ 
के दस पीढ़ी तक के पितरों को तार देता है । (४५) 

हिमालय एवं गङ्गा सर्वत्र पवित्र हैं । समुद्र में जाने 
वाली नदियाँ एवं विशेष रूप से समुद्र पवित्र 
होते हैं । (४६) 
वदर्याश्रम में श्राकर (मनुष्य) कलि के पापों सै: 
मुक्त हो जाता है । वहाँ नर सहित सनातन नारायणा 
देव स्थित हैं। (४७) 

वहाँ विधिपूर्वक किया गया दान एवं जप इत्यादि 
(कर्म) अक्षय होता है । वह तीर्थ महादेव को विशेष रूप 
से प्रिय है। वहाँ एकाग्रचित्त से दान एवं श्राद्ध कर्म करने: 
वाले अपने समस्त पितरों को तार देता है। (४८) 

पवित्र देवदारु वन सिद्धों एवं गन्धर्वो से सेवित है ।- 
देवाधिदेव महादेव ने वहाँ महान्‌ वर प्रदान 
किया था । (४४) 

सभी मुनियों को मोहित करने के उपरान्त (उन) 
समस्त मुनियों द्वारा पूजित होने पर प्रसन्न होकर: 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशो5ध्यायः 


'इहाश्रमवरे रम्ये निवसिष्यथ सवदा । 
मजद्रावनासमायुक्तास्ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥।५१ | 
येऽत्र सामचंयन्तोह लोके धर्मपरा जनाः । | 
तेषां ददामि परमं गाणपत्यं हि शाश्वतम्‌ ।।५२ | 
अत्र नित्यं वसिष्यामि सह नारायणेन च । 
'प्राणानिह नरस्त्यक्त्वा न भूयो जन्म विन्दति ॥ ५३ 
"संस्मरन्ति च ये तीर्थ देशान्तरगता जनाः । 


[२.३७४ 
तेषां च सर्वपापानि नाशयामि द्विजोत्तमाः ।।५४ 
श्राद्धं दानं तपो होमः पिण्डनिर्वपणं तथा । 

ध्यानं जपश्च नियमः सर्वमत्राक्षयं कृतम्‌ ॥५५ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन द्रष्टव्यं हि द्विजातिभिः ॥ 

देवदारुवनं पुण्यं महादेवनिषेवितम्‌ ॥५६ 
यत्रेश्वरो महादेवो विष्णुर्वा पुरुषोत्तमः 
तत्र सन्निहिता गङ्गा तीर्थान्यायतनानि च ।।५७ 


इति श्रीकूमपुराणे पट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे षटत्रिशो ऽध्यायः ॥३६॥ 


३७ 


ऋषय ऊचुः । 
'कथ दारुवनं प्राप्तो भगवान्‌ गोवृषध्वज: । | 
'झोहयामास विप्रेद्धान्‌ सूत वक्तमिहाहँसि ॥ १ 

सुत उवाच । | 
'पुरा दारुवने रम्ये देवसिद्धनिषेविते। | 


भगवान्‌ ईश ने उन भक्तिपूर्ण मुनियों से कहा । (५०) 
इस सुन्दर श्रेष्ठ आश्रम में सर्वदा a भक्ति से | 
-युक्त होकर निवास करो । इससे (तुम्हें) सिद्धि प्राप्त | 
-होगी । (५१) | 
जो संसार में धर्मपरायण लोग यहाँ मेरी पूजा | 
-करते हैं उन्हें (मैं) श्रेष्ठ शाश्‍वत गाणपत्य (पद) प्रदान | 
करता हूँ । (२२ ) 
मैं यहाँ नारायण के साथ नित्य निवास करता हूं । 
“मनुष्य यहाँ घ्राण त्याग कर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त 
"करता । (५३) 
हे. द्विजोत्तमो ! देशान्तर में गये हुए जो मनुष्य ! 


| है। 


सपुत्रदारा मुनयस्तपश्चेर: सहस्रशः 
प्रवृत्तं दिविधं कर्म प्रकुर्वाणा यथाविधि 
यजन्ति विविधेयज्ञेस्तपन्ति च महर्षयः 
तेषां प्रवृत्तिविन्यस्तचेतसामथ शूलधृक्‌ 
ख्यापयन्‌ स महादोषं ययौ दारुवनं हरः 


।२ 


॥1 ३ 


(४ 


(इस) तीर्थ का स्मरण करते हैं उनके समस्त पापों 
को (मैं) नष्ट कर देता हूँ । (५४) 
यहाँ पर किया सभी श्राद्ध, दान, तप, होम, पिण्ड- 
दान , ध्यान, जप एवं नियम अक्षय होता है। (५५) 
अतः सभी प्रकार का प्रयत्न कर द्विजातियों को 
महादेव द्वारा सेवित देवदारु वत का दर्शन करना 
चाहिये । (५६) 
जहाँ महादेव ईश्वर अथवा पुरुषोत्तम विष्णु रहते 
हैं वहाँ गङ्गा, तीर्थ एवं देव-स्थानों की स्थिति 
५ 


छः सहस्र शलोको वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिविभाग में छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त--३६- 


३७ 


ऋषियों ते कहा- हे सुत ! भगवान्‌ गोवृषभव्वज 
ने दारुवन में जाकर श्रेष्ठ विप्रों को क्यों मोहित किया । 
“आप हमें यह बतलायें । र : (१) 
सुतं ने कहा--प्राचीन समय में पुत्र एवं स्त्री सहित 
सहस्रो मुनिगण, देवों एवं सिद्धं से सेवित रमणी म दारुवन 
में जाकर तप कर रहे थे । (२) 


प्रवृत्त होने वाले अनेक प्रकार के कर्मों को विधिपूर्वक 


| प्रारम्भ करने वाले महषि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ एवं 


तप कर रहे थे । 1 छः क. 
तदन्तर शूलघारी हर सवंदा मृ ०५. (मन. 
लगाने- वाले उन ऋषियों के दोष का वर्णन i 


.दारुवन में गये । 
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२.३७.१] कूमंपुराणे 


कृत्वा विश्वगुरु विष्णुं पाश्वे देवो महेश्वरः । 
ययो निवृत्तविज्ञानस्थापनाथं च शंकरः ॥।५ 
आस्थाय विपुलं वेशमूर्ावशतिवत्सरः । 
लीलालसो महाबाहुः पीनाङ्कश्चार्लोचनः ॥६ 
चामीकरवपुः श्रीमान्‌ पूर्णचन्द्र तिभाननः । 
सत्तमातङ्कगमनो दिग्वासा जगदीश्वरः ॥।७ 
कुशेशयसयों मालां सवंरत्नेरलंकृताम्‌ । 
दधानो भगवानीशः समागच्छति सस्मितः ।।८ 
योऽनन्तः पुरुषो योनिर्लोकानामव्ययो हरिः । 
सत्रोवेबं विष्णुरास्थाय सोऽनुगच्छति शूलिनम्‌ ॥९ 
सम्पुणंचन्द्रवदनं पीनोच्ततपयोधरम्‌ । 
शुचिस्मितं सुप्रसन्नं 
सुपीतवसनं दिव्यं श्यामलं चारुलोचनम्‌ । 
उदारहंसचलनं विलासि सुमनोहरम्‌ ॥११ 
एवं स भगवानोशो देवदारुवने हर: । 
महेश्वर शङ्कर देव निवत्ति-विज्ञान की स्थापना 


हेतु विशवगुरु विष्णु को अपने पाश्वे में स्थित कर (दारु 
वन में) गये । (५) 


महाबाहु, पृष्ट शरीर एवं सुन्दर नेत्र वाले उन्तीस | 


वर्ष के लीलायुक्त पुरुष का वेष धारण कर (शङ्कर 
वहाँ गये) । (६) 
जगदीश्वर (शङ्कर) का शरीर स्वर्ण के तुल्य वर्ण का 
एवं शोभायुक्त था । मुख पूर्णं चन्द्रमा के सदृश था। 
उनकी गति मतवाले हाथी के तुल्य थी तथा वे दिग्वसन 
अर्थात्‌ वस्त्ररहित थे । (७) 
समस्त रत्नों से अलंकृत कमल की माला धारण 
किये हँसते हुये भगवान्‌ ईश आ रहे थे । (८) 
संसार के मूल कारण, अनन्त, अव्यय पुरुष स्वरूप 
विष्णु हरि स्त्री का वेष धारण कर शूलधारी (शङ्कुर) का 
अनुगमन कर रहें थे । (४) 
पूर्णचन्द्र के तुल्य मुख वाले, पुष्ट एवं उन्नत स्तन- 
धारी, पवित्र स्मित से युक्त, सुप्रसन्न, दो नूपुरों अर्थात्‌ 
रों में पहने दो पायजेवो की ध्वनि कर रहे, सुन्दर 
पीताम्वरघारी, दिव्य श्यामल सुन्दर नेत्र वाले, हंस की 
उदार गति से युक्त, विलास सम्पन्त एवं अत्यन्त मनोहर 


रणन्नू पुरकद्वयम्‌ ।॥ १० | 


| चचार हरिणा भिक्षां मायया मोहयन्‌ जगत्‌ ॥ १२. 
दृष्ट्रा चरन्तं विश्वेशं तत्र तत्र पिनाकिनम्‌ । 

| सायया मोहिता नार्यो देवदेवं समन्वयुः ॥ १३ 
विस्रस्तवस्त्राभरणास्त्यक्त्वा लज्जां पतिव्रताः । 

| सहैव तेन कामार्ता विलासिन्यश्चरन्ति हि ॥१४ 

| ऋषीणां पुत्रका ये स्युर्युवानो जितमानसाः । 

| अन्वगच्छन्‌ हृषीकेश सर्वे कामप्रपीडिताः ॥ १५ 


| गायन्ति नृत्यन्ति विलासबाह्या 


| नारीगणा मायिनभेकमीशम्‌ । 
| दृष्टा सपत्नीकमतीवकान्त- 
| सिच्छन्त्यथालिङ्गनमाचरन्ति ॥१६- 
। पदे निपेतुः स्मितमाचरन्ति 
गायन्ति गीतानि मुनोशपुत्राः । 
आलोक्य पद्मापतिमादिदेवं 


| श्रूभङ्गमन्ये विचरन्ति तेन ।।१७- 


| रूप धारण किये हरि के साथ शङ्कर माया द्वारा जगत्‌ 
| को मोहित करते हुये भिक्षा हेतु देवदारु वन में भ्रमण 
| करने लगे । (१०-१२) 
पिनाकी विश्वेश को स्थान-स्थान पर भ्रमण करते 
देख माया से मोहित स्त्रियाँ देवाधिदेव का अनुगमन 
करने लगीं । (१३) 
अस्त व्यस्त वस्त्रों एवं आभरणों वाली सभी पतिव्रता 
स्त्रियों ने लज्जा का त्याग कर विलासिनी एवं कामात्तं. 
होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगीं । (१४) 
ऋषियों के जो मन को जीतने वाले युवक पुत्र थे 
वे सभी काम पीड़ित होकर हृषीकेश के पीछे-पीछे चलने 
लगे । (१५) 
पत्नी सहित अत्यन्त सुन्दर मायामय अद्वितीय ईश 
को देखकर (महषियों की) विलसिनी स्त्रियां गाने, नाचने, 
(शिव की) अभिलाषा करने एवं (उनका) आलिङ्गन' 
करने लगीं । (१६) 
लक्ष्मी के पति आदिदेव (विष्णु) को देख कर 
मुनियों के पुत्र (उनके) पैर पर गिरने, हँसने एवं गीत 
गाने लगे । दूसरे (मुनिपुत्र) कटाक्षपात करते हुए: 
उनके साथ घूमने लगे । (१७)- 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशो5ध्याय: 


आसासथैषामपि वासुदेवो 
सायी मुरारिमंनसि प्रविष्टः । 
करोति भोगान्‌ मनसि प्रवृत्त 
सायानुभूयन्त इतीव सम्यक ।।१८ 
विभाति विश्वामरभूतभर्त्ता 
स॑ माधवः स्त्रीगणमध्यविष्टः । 
अशेषशकत्यासनसं निविष्टो 
यथैकशक्त्या सह देवदेवः ॥१९ 
करोति नृत्यं परमप्रभावं 
तदा विरूढः पुनरे भूयः । 
ययौ समारुह्य हरिः स्वभावं 
तदीशवृत्तामृतमादिदेवः ॥२० 
दृष्टा नारीकुलं रुद्रं पुत्राणासपि केशवम्‌ । 
सोहयन्तं मुनिश्रेष्ठाः कोपं संदधिरे भृशम्‌ ॥२१ 
अतीव परुषं वाक्यं प्रोचुर्देवं कपदिनम्‌ । 


उन (स्त्रियों) एवं इन (पुरुषों) के मन में प्रविष्ट 
होकर मायी मुरारि वासुदेव ने उनके मन में भोगों के 
प्रति मानसिक क्षोभ उत्पन्न किया । इस प्रकार उन सभी 
ने भलीभाँति माया का अनुभव किया । (१८) 


~ 


स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों के स्वामी 
माधव एवं शङ्कर इस प्रकार शोभित होने लगे जैसे 
सम्पूर्ण शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति 
स्वरूपा (पार्वती) के साथ देवाधिदेव (शङ्कुर) 
सुशोभित होते हैं । (१६) 

उस समय महादेव (नारीगण को प्रकृति पर) 
आरूढ़ होकर अत्यन्त प्रभावकारी नृत्य करने लगे । आदि 
देव हरि (क्रषि कुमारो के) स्वभाव को व्याप्त कर 
उन ईश के चरितामृत का अनुगमन करने लगे । (२०) 

स्त्रियों को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित 
कर रहे केशव को देखकर श्रेष्ठ मुनियों को अतिशय क्रोध 


हुआ । (२१) | 


उन (शङ्कर) की माया से मोहित मुनियों ने जटा- 
धारी देव (शङ्कर) से अत्यन्त कठोर वचन कहा एवं 
अनेक प्रकार के शापों से उन्हें शाप दिया । (२२) 


[२.३७.२९ 
शेपुश्च शापेविविधेर्मायया तस्य मोहिताः ॥२२ 
. तपांसि तेषां स्वेषां प्रत्याहन्यन्त शंकरे । 
यथादित्यप्रकाशेन तारका नभसि स्थिताः ।।२३ 
। ते भग्नतपसो विप्राः समेत्य वृषभध्वजम्‌ 
| को भवानिति देवेशं पृच्छन्ति स्म विमोहिताः ॥२४ 
| सोऽब्रवीद्‌ भगवानीशस्तपश्चर्तुमिहागतः 
| इदानीं भार्यया देशे भवद्धिरिह सुव्रताः ।।२५ 
| तस्य ते वाक्यमा कण्यं भृग्वाद्या मुनिपुंगवाः 
| ऊचुगृंहीत्वा वसनं त्यकत्वा भार्या तपश्चर ॥२६ 
| अथोवाच विहस्येशः पिनाकी नीललोहितः 
।संप्रेक्षण जगतो योनि पार्श्वस्थ' च जनार्दनम्‌ ॥२७ 
कथ' भर्वादद्विरुदितं स्वभार्यापोषणोत्सुकेः 
' त्यक्तव्या मम भार्येति धर्मज्ञः शान्तमानसः ।।२८ 
| ऋषय ऊचुः । 

| व्यभिचाररता नार्यः संत्याज्याः पतिनेरिताः । 


शङ्कर के ऊपर (श्राघात करने वाली) उन सभी 
, (ऋषियों) की तपस्यायें इस प्रकार प्रत्याहत हो गयीं 
| जैसे सूर्य के प्रकाश से आकाश स्थित तारिकायें (निष्प्रभ) 
| हो जाती हैं । (२३) 
¦; तपभङ्ग हुये वे सभी विमोहित विप्र वृषभध्वज के 
| पास गये एवं देवेश से पुल्ला- श्राप कौन हैं ?” (२४) 
। उन भगवान्‌ ईश (शङ्कर) ने कहा--है सुब्रतो! 
| भार्या सहित मैं इस स्थान पर श्रापलोगों के साथ तप 
करने भाया हूँ” । (२५) 
| उनके वाक्य को सुनकर उन भूगु इत्यादि श्रेष्ठ 
| मुनियों ने कहा-चस्त्र धारणकर एवं भार्या को छोड़कर 
| तप करो । (२६) 
| तदनन्तर हँसकर नीललोहित पिनाकी ईश ने पाश्वं में 
| स्थित जगत्‌ के मूलकारण जनार्दन को देखकर 
| कहा । २७) 
अपनी भार्या के पोषणार्थं उत्सुक रहने वाले घमज्ञ 
| एवं शान्तचित्त आपलोगों ने यह किस प्रकार कहा कि 
| मुझे भार्या का त्याग करना चाहिये । (२८) 
| ऋषियों ने कहा--कहा गया है कि पति को व्यभि- 
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२.३७.२९] 


कूसेपुराणे 


अस्माभिरेषा सुभगा तादृशी त्यागसहेति ॥२९ | संघयामास भेषज्येविषण्णा वदना सती ॥३५ 


सहादेव उवाच । 

न कदाचिदियं विप्रा सबसाप्यन्यमिच्छति । 
नाहमेनामपि तथा विमुञ्चामि कदाचन ।।३० 
ऋषय ऊचुः । 

दृष्टा व्यभिचरन्तीह ह्यस्माभिः पुरुषाधम । 
उक्तं ह्यसत्यं भवता गम्यतां क्षिप्रमेव हि ॥३१ 
एवमुक्ते महादेवः सत्यमेव मधेरितम्‌ । 
भवतां प्रतिभात्येषत्युक्त्वासो विचचार ह ।।३२ 
सो5गच्छद्धरिणा सार्धं मुनीन्द्रस्य महात्मनः । 
वसिष्ठस्याश्रमं पुण्यं भिक्षार्थो परमेश्वरः ।।३३ 
दृष्टा समागतं देवं भिक्षमाणमरुन्धती । 
वसिष्ठस्य प्रिया भार्या प्रत्युद्गम्य ननाम तस्‌ ॥।३४ 
प्रक्षाल्य पादौ विमलं दत्त्वा चासनमुत्तमम्‌ । 
संप्रेक्य शिथिलं गात्रमभिघातहतं द्विजः । 
चार में रत रहने वाली कामुक पत्नियों का त्याग कर 
देना चाहिये । हमें भी उस प्रकार की इस सुन्दरी का-- 
त्याग करना चाहिये । (२६) 
महादेव ने कहा-हें विप्रो! यह कभी मन से भी 
अन्य की इच्छा नहीं करती तथा मैं भी कभी इसका त्याग 


नहीं करता हू । (३०) . 


ऋषियों ने कहा-हे पुरुषाधम ! हम लोगों ने (इसे) 
यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है । आपने असत्य कहा 


(अतः तुम) शीघ्र ही चले जाओ । (३१) : 
(ऋषियों के) ऐसा कहने पर महादेव ने कहा “मैंने : 


सत्य कहा है । आपको यह ऐसी प्रतीत होती है ।” ऐसा 


कहकर (महादेव) विचरण करने लगे । (३२) 
हरि के साथ वे परमेश्वर भिक्षा के लिये मुनिश्रेष्ठ 
महात्मा वसिष्ठ के पवित्र श्राश्रम में गये । (३३) 


भिक्षा माँगते हुए देव को श्राया देख वसिष्ठ की प्रिय 
पत्नी ग्ररुन्धती ने निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया । (३४) 
(परमेश्वर के) विमल चरणों को धोने एवं उत्तम 
आसन देने के उपरान्त द्विजों द्वारा आहत (परमेश्वर के) 


। चकार महतीं पूजां प्रार्थयासास भार्यया 


| को भवान्‌ कुत आयातः किमाचारो भवानिति 
उवाच तां महादेवः सिद्धानां प्रवरोऽस्म्यहस्‌ ॥३६ 


| यदेतन्मण्डलं शुद्धं भाति ब्रह्ममयं सदा 
| एषेव देवता मह्यं धारयासि सदैव तत्‌ ॥३७ 
इत्युक्त्वा प्रययो श्रीमाननुगृह्य पतिब्रतास्‌ । 

ताड्याचक्रिरे दण्डे्लोष्टिभिर्सुष्टिभिद्विजाः 1३८ 
दृष्टा चरन्तं गिरिश नग्नं विकृतलक्षणस्‌ । 

' प्रोचुरेतद्‌ भवाँल्लिङ्गमुत्याटयतु दुर्मते ।।३९ 
| तानब्रवोन्सहायोगी करिष्यासीति शंकरः 
' युष्माक' सासके लिङ्गे यदि हेषो$भिजायते ॥४० 


~ 


| इत्युक्त्बोत्वाटयासास भगवान्‌ भगनेत्रहा 
| नापश्यस्ततक्षणेनेश' केशवं लिद्भसेच च ।।४१ 


pe 


। भार्या सहित (वसिष्ठ ने परमेश्वर की) महती पूजा 
' की (एवं पूछा) “आप यह वतलाये कि आप कौन हैं ? 
कहाँ से आये हैं एवं आपका आचार क्या है ?” भगवान्‌ 
| महादेव ने उन (अरुन्धती) से कहा “मैं सिद्धों में श्रेष्ठ 

जो यह ब्रह्ममय मण्डल सदा प्रकाशित होता है वही 
मेरे देवता हैं। (मैं) सदैव ही उनको धारण करता 
हूँ । (३७) 

ऐसा कहकर एवं पतिव्रता (श्ररुन्धती) को अनुगृहीत 
कर श्रीमान्‌ (महादेव) चल पड़े । द्विजगण (उन्हें) दण्ड, 
ढेले एवं मुक्को से मारने लगे । (३८) 

नग्न एवं विक्ृतचिह्नों से युक्त गिरीश को भ्रमण 
करते देख (मुनियों ने कहा) है दुर्मति ! तुम अपने इस 
लिङ्ग को उखाड़ो” (२९) 

महायोगी शङ्कर ने उनसे कहा “यदि आप लोगों 
¦ को मेरे लिङ्ग के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ है तो मैं (वसा 
| ही) करूँगा । (४०) 
| (यह) कहकर भगनेत्रहा अर्थात्‌ भग के नेत्रों को 


शिथिल शरीर को देखकर दुःखपूर्ण मुख वाली सती | नष्ट करने वाले भगवान्‌ (शङ्कर) ने (अपने) लि 
(अरुन्धती) ने (उनके व्रणों पर) औषधि लगाया । | उखाड़ दिया । ततक्षण (उन मुनियों ने) ईश, 
(३५) | केशव एवं लिङ्ग को नहीं देखा । (४१) 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशो5ध्य़ाय: [२.३७.५५ 
तदोत्पाता बभूर्वाह लोकानां भयशंसिनः। ' विलोक्य वेदपुरुषं प्रसन्नवदनं शुभम्‌ । 
न राजते सहल्नांशुश्चचाल पृथिवी पुनः। | शिरोभिर्धरणीं गत्वा तोषयामासुरीश्वरम्‌ ॥४९ 
निष्प्रभाश्च ग्रहाः सवे चुक्षुभे च महोदधिः ॥४२ . तान्‌ प्रसन्नमना देव्रतुरमृत्तिश्चतुर्सृखः । 
अपश्यच्चानुसुयात्रेः स्वप्नं भार्या पतिव्रता । | व्याजहार मुनिश्रेष्ठाः किमागसनकारणम्‌ ।।५० 
कथयासास विप्राणां भयादाकुलितेक्षणा ॥४३ | तस्य ते वृत्तमखिलं ब्रह्मणः परमात्मनः । 
तेजसा भासयन्‌ कृत्स्नं नारायणसहायवान्‌ । ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्वे कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌॥५ १ 
भिक्षमाणः शिवो नूनं दृष्टोऽस्साकं गृहेष्विति ।।४४ | ऋषय ऊचुः । 
तस्या वचनप्ताकण्यं शङ्खसाना महर्षयः । | कश्चिद्‌ दारुवनं पुण्यं पुरुषोऽतीवशोभनः । 
सर्वे जग्मुर्महायोगं ब्रह्माणं विश्वसंभवस्‌ ॥४५ | भार्यया चारसर्वाङ्ग्या प्रविष्टो नग्न एव हि ॥५२ 
उपास्यसःनमसलेर्योगिभिब्रह्मवित्तेः । | मोहयामास वपुषा नारीणां कुलमीश्वरः । 


चतुर्वेदेमूतिसऱ्हरिः सावित्र्या सहितं प्रभुम्‌ ।४६ | कन्यकानां प्रिया चास्य दूषयामास पुत्रकान्‌ ॥५३ 
आसीनमासने रम्ये नावाश्चर्थंसमन्विते । अस्माभिविविधाः शापाः प्रदत्ताश्च पराहताः । 


प्रभासहस्रकलिले ज्ञानैश्वर्यादिसंयुते ॥४७ | ताडितोऽस्माभिरत्यर्थ लिद्ध तु विनिपातितम्‌ ॥।५४ 
विज्ञाजमानं वपुषा सस्मितं शुअलोचनम्‌ । ' अन्तहितश्च भगवान्‌ सभार्यो लिङ्गमेव च । 


चतुर्मुखं महाबाहुं छन्दोमयसजं परम्‌ ।।४८ | उत्पाताश्चाभवन्‌ घोराः सर्वभूतभयंकरा: ॥५५ 


तद्रपरान्त संसार के लिए भयसूचक उत्पात होने प्रसन्न वदन, शुचि चतुर्मुख वेदपुरुष को pe 
लगे । सहस्रकिरण (सूर्ये) का प्रकाशित होना रुक गया | ने) भूमि पर मस्तक टेका एवं ईश्वर की त 
एवं पथ्वी हिलने लगी । सभी ग्रह निष्प्रभ हो गये एवं | लग। है 
महासागर क्षुब्ध हो गया। (४२) | चतुर्मूति एवं चतुर्मुख महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे 
५ अत्रि की पतिव्रता, पत्नी अनुसूया ने स्वप्न देखा। कहा हे श्रेष्ठ मुनियो ! (आप लोगों के) आने तका 
५ ~ Ti 1 ऊँ ? 22 ० 
त्र भयाकुल हो गये। उन (अनुसूया ने) विप्रों | कारण हे : 5 मे ) 
ळय वि के ग्र (४३) | सभी (मुनियों) ने मस्तक पर हाथ जाड़ ग र 
ट रे _, ७ मात्माब्रह्या को वह सम्पूर्ण वृत्तान्त बतलाया । (५१ 
निश्चय ही हमलोगों के गृह में सम्पूरणं संसार का ऋषियों अतीक सुन्दर आहे पु हु 
“र रहे शिव षियों ने कह व र्‌ पुरुष स 
(अपने) तेज से प्रकाशित कर रहे शिव नारायण के उक वी सा के निदान 
साथ भिक्षा माँगते हुए दिखाई पड़े थे । हि क | ही प्रविष्ट हुआ था । रट 
रो सुनकर शकङ्कागुक्त सभी मह 1 नै त 
हम क ज्यो द महायोगी ब्रह्म के पास | उस ईश्वर ने (अपने) शरीर से (हमारी) स्त्रियों 
प के प (४५) | एवं कन्याओं को मोहित किया और उसकी हो 
बि | हो.को दू [1 ५३ 
निर्मल, श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानी योगी लोग तथा मूतिमान्‌ | (हमारे) पुत्र य दूषित शिप वा 1 
चारों वेद, सावित्री सहित प्रभु (ब्रह्मा की) उपासना हमलोगों ने (उसे) अनेक शाप जा यी , 
कर रहे थे। (४६) | निष्फल हो गये। (तदुपरान्त) हा ने ( । हा 
1 लिङ्ग या । (५४, 
सहस्रो प्रकार की प्रभा से सुशोभित तथा ज्ञान एवं | मारा एवं (उसके) लिङ्गको पि प 
ऐश्वर्य से युक्त नाना प्रकार के आश्चर्यो से युक्त रमणीय भार्या के सहित भगवान्‌ एवं लिस र 
आसन पर आसीन, अपने शरीर से प्रकाशमान, हास्ययुक्त, | सम्पूर्णं प्राणियों को भय देने वा kb) 
उज्ज्वल नेत्रों वाले महावहु, छन्दोमय, अजन्मा, न ग । 
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२.३७.५६] 


क एष पुरुषो देव भीताः स्म पुरुषोत्तम । 
भवन्तमेव शरणं प्रपन्ना वयमच्युत ॥५६ 
त्वं हि वेत्सि जगत्यस्मिन्‌ यत्किचिदपि चेष्टितम्‌, । 
अनुग्रहेण विश्वेश तदस्माननुपालय ॥।५७ 
विज्ञापितो मुनिगणेविश्वात्सा कसलोद्धवः । 
ध्यात्वा देवं त्रिशुलाडू: कृताञ्जलिरभाषत ।।५८ 
ब्रह्मोवाच । 
हा कष्टं भवतामद्य जातं सर्वार्थनाशनम्‌ । 
घिगबलं धिक्‌ तपश्चर्या मिथ्येव भवतामिह ॥५३ 
संप्राप्य पुण्यसंस्कारान्तिधीनां परमं निधिम्‌ । 
उपेक्षितं वथाचारभंवज्धूरिह मोहितः ॥६० 
काङ्क्षन्ते योगिनो नित्यं यतन्तो यतयो निधिम्‌ । 
यमेव तं समासाद्य हा भवद्धिरुपेक्षितन्‌ ॥६१ 
यजन्ति यज्ञेविविधर्यत्पराप्त्येवंदवादिनः । 
महानिधि समासाद्य हा भर्वाङ्धरुपेक्षितम्‌ ॥६२ 
हे पुरुषोत्तम ! वह देव पुरुष कौन है? हम लोग 
भयभीत हो गये हैं । हे अच्युत ! हम सभी आपकी शरण 
में आये हैं । (५६) 
इस संसार में जो कुछ चेप्टायें होती हैं उन्हें आप 
जानते हें । अतः हे विश्वेश ! अनुग्रहपूर्वक आप हमारी 
रक्षा करें । (५७) 
मुनिगण के निवेदन करने पर कमलोत्पन्न विश्वात्मा 
(ब्रह्मा) ने त्रिशूलधारी देव (शङ्कर) का ध्यानकर 
हाथ जोड़े हुए कहा । (५८) 
ब्रह्मा ने कहा-आह ! खेद है कि आज आप लोगों 


का सर्वस्व नष्ट हो गया । श्रापके वल को धिक्कार है । | 


(आप सभी की) तपस्या मिथ्या है । (५९) 
पवित्र संस्कारवश निधियों में श्रेष्ठ निधिको प्राप्त 
कर वृथाचारी श्राप लोगों ने मोहवश (उनकी) “उपेक्षा 
कर दी। (६०) 
हाय ! योगी एवं यत्न करने वाले यति लोग नित्य 
जिस निधि की इच्छा करते हैं उसे प्राप्तकर आप लोगों 
ने (उनकी) उपेक्षा कर दी । (६१ 
हाय ! बैदिक लोग जितकी प्राप्ति के लिये श्रनेक 
प्रकार के यज्ञो का श्रनुष्ठान करते हैं उन महानिधि को 


कूमेपुराणे 


| यं समासाद्य देवानामेश्वर्यसखिलं जगत्‌ 


। तमासाद्याक्षपनिधि हा भवडद्धिरुपेक्षितम्‌ ॥६३ 

| यत्समापत्तिजनितं विश्वेशत्वमिदं सम । 

। तदेवोपेक्षितं दृष्टा निधानं भाग्यर्वाजतेः 11६४ 

| यस्मिन समाहितं दिव्यमेश्वर्यं यत्‌ तदव्ययम्‌ । 

| तमासाद्य निधि ब्राह्मं हा भवद्धिवंथाक्कतम्‌ ॥ ६५ 
एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । 

| न तस्य परमं किच्चित्‌ पदं समधिगश्यते ॥ ६६ 

। देवतानासृषीणां च पितृणां चापि शाश्वतः । 

| सहस्रयुगपर्यन्ते प्रलये सर्वदेहिनाम्‌ । 

| संहरत्येष भगवान्‌ कालो सूत्वा महेश्वरः ॥ ६७ 


| एष चेव प्रजाः सवाः सृजत्येकः स्वतेजसा 


| एष चक्की च वज्त्रो च श्रीवत्सकृतलक्षणः ॥६८ 
| योगी कृतयुगे देवस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते । 
| द्वापरे भगवान्‌ कालो धर्मकेतुः कलो युगे ॥६९ 


| 
| 


हाय ! जिसे प्राप्त कर देवताओं का सम्पुर्ण जगत्‌ पर 
ऐश्वर्य हुआ है उस अक्षयनिघि को प्राप्त कर आप लोगों 
ने उसकी उपेक्षा कर दी । (६३) 
जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विश्वेशत्व प्राप्त 
हुआ है उन देव का दर्शन प्राप्त कर भाग्यर्वाजत आप 
लोगों द्वारा (उनकी) उपेक्षा कर दी गयी । (६४) 
हाय ! जिनके भीतर दिव्य अविनाशी ऐश्वर्य समा- 


| हित है उस ब्रह्मस्वरूप निधि को प्राप्त कर आप लोगों 
| ने (उसे) व्यर्थ कर दिया । (६५) 


इन्हीं देव को महादेव महेश्वर जानना चाहिए । 
उनका उत्कृष्ट स्थान कभी प्राप्त नहीं होता। (६६) 
सहस्रयुग व्यापी प्रलय के समय यही शाश्‍वत 
भगवान्‌ महेश्वर काल स्वरूप होकर देवों, ऋषियों, 
पितरों एवं समस्त देहधारियों के संहार करते हैं। 
(६७) 
ये ही अपने तेज से सभी प्रजा की सृष्टि भी करते 
हैं। श्रीवत्स से अलंकृत ये ही चक्र एवं बस्ता धारण 
करने वाले हैं । (६८) 
(ये ही) सत्य युग में योगी, त्रेता में यज्ञदेव, द्वापर 


प्राप्त कर आप सभी ने (उनकी) उपेक्षा कर दी। (६२) | में भगवान्‌ काल एवं कलियुग में धर्मकेतु होते हैं। (६९) 
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उपरिविभागे 


रुद्रस्य मूर्तयस्तिस्रो याभिविश्वमिदं ततम्‌ । 
तमो ह्यग्नी रजो ब्रह्मा सत्त्वं विष्णुरिति प्रभुः ।।७० 
सूत्तिरच्या स्मृता चास्य दिग्वासा वे शिवा ध्र वा। 
यत्र तिष्ठति तद्‌ ब्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌ ॥७१ 
या चास्य पाश्वंगा भार्या भ्वाद्धिरभिवीक्षिता । 
सा हि नारायणो देवः परमात्मा सनातनः ।।७२ 
तस्मात्‌ सर्वमिदं जातं तत्रेव च लयं ब्रजेत्‌ । 
स एव सोहयेत्‌ कृत्स्नं स एव परमा गतिः ॥।७३ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
एकन्पुङ्गो सहानात्सा पुराणोऽष्टाक्षरो हरिः ।।७४ 
चतुर्वेदश्चतुर्स्‌तिस्त्रसुत्तिस्त्रिगुणः परः । 
एकर्युत्तिस्सेयात्मा 
ऋतस्थ गर्भो भगवानापो सायातनुः प्रभुः । 
स्तुबते.. विविधेमंस्त्रेत्नाह्म णेधर्मेसोक्षिभिः ७६ 
संहृत्य सकलं विश्वं कल्पान्ते पुरुषोत्तमः । 
रुद्र की तीन मूतियाँ हैं जिन्होंने इस विश्व का विस्तार 
किया है तमोगुण को भ्रग्नि, रजोगुण को ब्रह्मा एवं 
सत्त्वगुण को प्रभु विष्ण कहा गया है । (७०) 
इन्हीं की एक अन्य शिवात्मिका दिगम्वरा शाश्वत 


मृति हैं जिनमें योग-युक्त परम ब्रह्म की 10? 
८] १ 


होती है । हि है ( 
आपने उनके पार्श्वं में जिसे (उनकी) भार्या वत- 
लाया है वे परमात्मा सनातन नारायण देव हैं । (७२) 


उसीसे यह सम्पूर्ण (विश्व) उत्पन्न हुआ है एबं | 


मोहि 


वहीं इसका लय होता है । वे ही सभी को मोहित करते 
हैं तथा वे ही परम गति हैं । (७३) 

महात्मा (नारायण) हरि सह्रशीर्ष, सहखनेत्र, सहस्र- 
पाद एवं एक श्रुङ्गधारी अष्टाक्षर एवं पुराण पुरुष 
हैं । _ (७४) 
श्रुति का कथन है कि नारायण चतुवद स्वरूप, 
चतुमूति, त्रिमूति, त्रिगुण पर, एकमूति एवं अमेयात्मा 
हैं । (७५) 

माया शरीरधारी व जलस्वरूप प्रभु भगवान्‌ ऋत के 
गर्भ हैं। धर्म एवं मोक्ष के इच्छुक ब्राह्मण लोग अनेक 
प्रकार के मन्त्रों से (उनकी) स्तुति करते हैं । 


सप्तत्रिशोडध्यायः [२.३७.८४ 


शेते योगामृतं पीत्वा यत्‌ तद्‌ विष्णोः परं पदम्‌ ।।७७ 


' न जायते न त्रियते वद्धंते न च विश्वसूक । 


नारायण इति श्रुतिः ॥७५ | 


| नाभि में वीज स्थापित करते हैं । 


| 


सुलप्रकृतिरव्यक्ता गीयते वेदिकंरजः ॥७८ 
ततो निशायां वृत्तायां सिसृक्षुरखिलञ्जगत्‌ । 
अजस्य नाभौ तद्‌ बीजं क्षिपत्येष महेश्वरः ।।७९ 
तं मां वित्त महात्मानं ब्रह्म।णं विश्वतो मुखम्‌ । 
महान्तं पुरुषं विश्वमपां गर्भमनुत्तमम्‌ ।।८० 
न तं विदाथ जनक मोहितास्तस्य मायया । 
देवदेवं महादेवं भूतानामीश्वरं हरम्‌ ॥८१ 
एष देवो महादेवो ह्यनादिभंगवान्‌ हरः । 
विष्णुना सह संथुक्तः करोति विकरोति च ॥८२ 
न तस्य विद्यते कार्य न तस्माद्‌ विद्यते परम्‌ । 
स॒ वेदान्‌ प्रददो पूर्वं योगमायातनुर्मंम ।।८३ 
स साथी मायया सर्वं करोति विकरोति च । 
तमेव मुक्तये ज्ञात्वा ब्रजेत शरणं भवम्‌ ॥८४ 
रान्त योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
के परम पद में शयन करते हैं । (७७) 
(वे) विश्व स्रष्टा (पुरुष) जन्म, मरण एवं वृद्धि 
से रहित हैं। वेदिक लोग अजन्मा (भगवान्‌) को 
अव्यक्त मूलप्रकृति कहते हैं । (७८) 
ये महेश्वर (प्रलयरूपी) निशा की समाप्ति होने 
पर सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने की इच्छा से अज के 
(७९) 
सभी ओर मुखवाले विश्वनामधारी महान्‌ पुरुष- 
स्वरूप मुझ महात्मा ब्रह्मा को ही तुम वह श्रेष्ठ जलीय 
(८०) 


¦ गर्भ समझो । 


| 
। 
| 
| 


| | 


(७६) | करते 


उनकी माया से मोहित होने के कारण तुम लोग 
उन जनकस्वरूप देवाधिपति महादेव हर को, नहीं 
जानते । (८१) 
विष्णु से संयुक्त होकर यही महादेव अनादि भगवान्‌ 
देव हर सृष्टि एवं संहार करते रहते हैं । (८२ 
उनका कोई कार्य नहीं है । उनसे उत्कृष्ट कुछ भी 
नहीं है । योगमायामय शरीरधारी उन (महादेव) ने पूर्व 
काल में मुझे वेद प्रदान किया था । _ (८३ 
वे मायावी माया द्वारा सभी की सृष्टि एवं सहार 
रहते हैं । उन्हें ही मुक्ति का हेतु जानकर स 


कल्पान्त में सम्पूणं विश्व का संहार करने के उप- ॥ | ही शरण में जाना चाहिये । 
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क एष पुरुषो देव भीताः स्म पुरुषोत्तम । 
भवन्तमेव शरणं प्रपन्ना वयमच्युत ॥५६ 
त्वं हि वेत्सि जगत्यस्मिन्‌ यत्किंचिदपि चेष्टितम्‌ । 
अनुग्रहेण विश्वेश तदस्माननुपालय 11५७ 
विज्ञापितो मुनिगणेविश्वात्मा कसलोद्धवः । 
ध्यात्वा देवं त्रिशुलाङ्क कृताञ्जलिरभाषत ।।५५ 
ब्रह्मोवाच । 
हा कष्टं भवतामद्य जातं सर्वार्थनाशनम्‌ । 
घिगबलं धिक्‌ तपश्चर्या मिथ्येव भवतामिह ॥५३ 
संप्राप्य पुण्यसंस्कारान्निधीतां परमं निधिम्‌ । 
उपेक्षितं वथाचारेभर्वाद्धरिह मोहितेः ॥६० 
काङक्षन्ते योगिनो नित्यं यतन्तो यतयो निधिम्‌ । 
यमेव तं समासाद्य हा भर्वादट्टिर्पेक्षितम्‌ ॥६१ 
यजन्ति यज्ञेविविधेयत्प्राप्त्येवेदवादिनः । 
सहार्निध समासा् हा भर्वाङ्धिरुपेक्षितम्‌ ॥६२ 


हे पुरुषोत्तम ! वह देव पुरुष कौन है? हम लोग 


भयभीत हो गये हैं । हे अच्युत ! हम सभी आपकी शरण | 


में आये हैं। | ON: ५६) 
इस संसार मे जो कुछ चेष्टायें होती हैं उन्हें आप 
जानते हैं । अतः हे विश्वेश ! अनुग्रहपूर्वक् आप हमारी 
रक्षा करें । (५७) 
मुनिगण के निवेदन करने पर कमलोत्पन्न विश्वात्मा 


ब्रह्मा) ने त्रिशूलधारी देव (शङ्कर) का ध्यानकर | 
ह्य गु द 


हाथ जोड़े हुए कहा । (५८) 
ब्रह्मा ने कहा--आह ! खेद है कि आज आप लोगों 
का सवेस्व नष्ट हो गया । आपके वल को धिक्कार है । 
(आप सभी की) तपस्या मिथ्या है । (५९) 
पवित्र संस्कारवश निवियों में श्रेष्ठ निधिको प्राप्त 
कर वृथाचारी श्राप लोगों ने मोहवश (उनकी) “उपेक्षा 
कर दी । (६०) 
हाय ! योगी एवं यत्न करने वाले यति लोग नित्य 
जिस निधि की इच्छा करते हैं उसे प्राप्तकर आप लोगों 
ने (उनकी) उपेक्षा कर दी । (६१) 
हाय ! वेदिक लोग जिशकी प्राप्ति के लिये श्रनेक 
प्रकार के यज्ञों का श्रनुष्ठान करते हैं उन महानिधि को 
प्राप्त कर आप सभी ने (उनकी) उपेक्षा कर दी। (६२) 


कूमेपुराणे 


| यं समासाद्य देवानामेश्वर्यमखिलं जगत्‌ 
| तमासाद्याक्षयनिधि हा भवड्िरुपेक्षितम्‌ 
| यत्समापत्तिजनितं विश्वेशत्वमिदं सम 
| तदेवोपेक्षितं दृष्टा निधानं भाग्यवजितेः ॥६४ 
| यस्मिन्‌ समाहितं दिव्यमेश्वर्य यत्‌ तदव्ययम्‌ 
| तमासाद्य निधि ब्राह्मं हा भवळ्दृंथाकुतम्‌ ॥ ६५ 
| एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः 


1६३ 


। न तस्य परमं किश्चित पदं ससधिगभ्यते ॥६६ 
देवतानामृषीणां च पितृणां चापि शाश्वतः । 
सहस्रयुगपयन्ते प्रलये सर्वदेहिनाम्‌ । 

| संहरत्येष भगवान्‌ कालो भूत्वा महेश्वरः ॥६७ 


, एष चेव प्रजाः सर्वाः सुजत्येकः स्वतेजसा 
एष चक्की च वज्ञी च श्रीवत्सकृतलक्षणः ॥६८ 
योगी कृतयुगे देवस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते । 

द्वापरे भगवान्‌ कालो धर्मकेतुः कलो युगे ॥६९ 


हाय ! जिसे प्राप्त कर देवताओं का सम्पूर्ण जगत्‌ पर 
ऐश्वर्य हुआ है उस अक्षयनिधि को प्राप्त कर आप लोगों 
ने उसकी उपेक्षा कर दी । (६३) 
जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विश्वेशत्व प्राप्त 
हुआ है उन देव का दर्शन प्राप्त कर भाग्यवजित आप 
लोगों द्वारा (उनकी) उपेक्षा कर दी गयी । (६४) 
हाय ! जिनके भीतर दिव्य अविनाशी ऐश्वर्य समा- 
हित है उस ब्रह्मस्वरूप निधि को प्राप्त कर आप लोगों 
ने (उसे) व्यर्थ कर दिया । (६५) 
इन्हीं देव को महादेव महेश्वर जानना चाहिए । 
उनका उत्कृष्ट स्थान कभी प्राप्त नहीं होता। (६६) 
सहख्रयुग व्यापी प्रलय के समय यही शाश्वत 
भगवान्‌ महेश्वर काल स्वरूप होकर देवों, ऋषियों 
पितरों एवं समस्त देहधारियों के संहार करते हैं। 


(६७) 

ही अपने तेज से सभी प्रजा की सृष्टि भी करते 

हैं। श्रीवत्स से अलंकृत ये ही चक्र एवं बस्त्र धारण 
करने वाले हैं । (६०) 
(ये ही) सत्य युग में योगी, त्रेता में यज्ञदेव, द्वापर 

में भगवान्‌ काल एवं कलियुग में धर्मकेतु होते हैं। (६९) 
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उपरिविभागे 


रुद्रस्थ मूर्तयस्तिस्रो याभिविश्वमिदं ततम्‌ । 
तमो ह्यग्नी रजो ब्रह्मा सत्त्वं विष्णुरिति प्रभुः ।।७० : 
सूत्तिरच्या स्मृता चास्य दिग्वासा वे शिवा ध्र वा। 
यत्र तिष्ठति तद्‌ ब्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌ ।॥७१ 
या चास्य पार्श्वगा भार्या भवद्धिरभिवीक्षिता । 
सा हि नारायणो देवः परमात्मा सनातनः ।।७२ 
तस्मात्‌ सर्वेमिद जातं तत्रेव च लयं ब्रजेत्‌ । 
स एव सोहमेत्‌ कृत्स्नं स एव परमा गतिः ॥७३ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
एकश्युङ्गो सहावात्सा पुराणोऽष्टाक्षरो हरिः ।।७४ 
चवुर्वेदश्चतुर्म्‌्तिस्त्रिसुत्तिस्त्रिगुणः परः । 
एकशझुत्तिरभेयात्मा नारायण इति श्रुतिः ॥७५ 
ऋतस्थ गर्भो भगवानापो सायातनुः प्रभुः । 
स्तूयते विविधेननत्र्राह्म णेधेर्म मोक्षिभिः ॥७६ 
संहृत्य सकलं विश्वं कल्पान्ते पुरुषोत्तमः । 
रुद्र की तीन मूतियाँ हैं जिन्होंने इस विश्व का विस्तार 
किया है। तमोगुण को श्रग्नि, रजोगुण को ब्रह्मा एव 
सत्त्वगुण को प्रभु विष्ण कहा गया है । (७०) 
इन्हीं की एक अन्य शिवात्मिका दिगम्वरा शाश्वत 
मूर्ति हैं जिनमें योग-युक्त परम ब्रह्म की स्थिति 
होती है । (७१) | 
आपने उनके पार्श्वं में जिसे (उनकी) भार्या वत- | 
लाया है वे परमात्मा सनातन नारायण देव हैं । (७२ ) | 
उसीसे यह सम्पूर्ण (विश्व) उत्पन्न हुआ है एवं , 
वहीं इसका लय होता है । वे ही सभी को मोहित करते | 
हैं तथा वे ही परम गति हैं । (७३) | 
महात्मा (नारायण ) हरि सहल्नशीर्ष, सहसनेत्र, सहस्र- | 
पाद एवं एक श्वज्धधारी अष्टाक्षर एवं पुराण उुरुष | 
हैं । _ (७४) | 
श्रति का कथन है कि नारायण चतुवद स्वरूप, 
चतुमूति, त्रिमूर्ति, त्रिगुण पर, एकमूति एवं 6 
हैं ७५ 
। 
माया शरीरधारी व जलस्वरूप प्रभु भगवान्‌ ऋत के 
गर्भ हैं। धर्म एवं मोक्ष के इच्छुक ब्राह्मण लाग अनक 


प्रकार के मन्त्रों से (उनकी) स्तुति करते हैं । 


कल्पान्त में सम्पूर्णं विश्व का संहार करने के उप- ' 


। देवदेवं महादेवं सूतानासीश्वरं 


'स वेदान्‌ प्रददौ पूर्वं योगमायातनुसंम 


: अव्यक्त मूलप्रकृति कहते हैं । 


। नाभि में वीज स्थापित करते हैं । 


(७६) | करते 


सध्तत्रिशोऽध्यायः [२.३७.८४ 


' शेते योगामृतं पीत्वा यत्‌ तद्‌ विष्णोः परं पदम्‌ ।।७७ 


न जायते न त्रियते बद्धंते न च विश्वसृक्‌ । 
सूलप्रकृतिरव्यक्ता गीयते वेदिकेरजः ॥७८ 
ततो निशायां वृत्तायां सिसृक्षुरखिलञ्जगत्‌ 


` अजस्य नाभौ तद्‌ बीजं क्षिपत्येष महेश्वरः 11७९ 
तं मां वित्त महात्मानं ब्रह्म।णं विश्वतो मुखम्‌ । 
महान्तं पुरुषं विश्वमपां गर्भमनुत्तमम्‌ ।।८० 


न तं विदाथ जनक मोहितास्तस्य सायया 
हरम्‌ ।।८१ 
एष देवो महादेवो झ्यनादिभंगवान्‌ हरः 
विष्णुना सह संयुक्तः करोति विकरोति च ॥८२ 
न तस्थ बिद्यते कार्य न तस्माद्‌ विद्यते परम्‌ । 

11८३ 
स सायी सायया सर्व करोति विकरोति च । 

तमेव मुक्तये ज्ञात्वा ब्रजेत शरणं भवम्‌ ॥८४ 


रान्त योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
के परम पद में शयन करते हैं । (७७) 
(वे) विश्व स्रष्टा (पुरुप) जन्म, मरण एवं वृद्धि 

से रहित हैं। वेदिक लोग अजन्मा (भगवान्‌) को 
(७८) 

गि समाप्ति होने 
इच्छा से अज के 
(७९) 

सभी ओर मुखवाले विश्वनामधारी महान्‌ पुरुप- 
स्वरूप मुझ महात्मा ब्रह्मा को ही तुम वह श्रेष्ठ ह 


ये महेश्वर (प्रलयरूपी) निशा 
पर सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने की 


| गर्भ समझो! 


उनकी माया से मोहित होने के कारण तुम लोग 
उन जनकस्वरूप देवाधिपति महादेव हर को, नहीं 
जानते । (८१) 
विष्णु से संयुक्त होकर यही महादेव अनादि भगवान्‌ 
देव हर सृष्टि एवं संहार करते रहते हैं (८२ 
उनका कोई कार्य नहीं है । उनसे उत्कृष्ट कुछ भी 
नहीं है । योगमायामय शरीरधारी उन (महादेव) ने ध्व 
काल में मुझे वेद प्रदान किया था । (७३ 
ने मायावी माया द्वारा सभी की सृष्टि एवं संहार 
रहते हैं । उन्हें ही मुक्ति का हेतु जानकर उन भव 


की ही शरण में जाना चाहिये । (८४) 
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२.३७.८५] 


इतीरिता भगवता सरीचिप्रमुखा विभुम्‌ । 

प्रणम्य देवं ब्रह्माणं पृच्छन्ति स्म सुदुःखिताः ८५ 
सुनय ऊचुः । 

कथ पश्येस तं देवं पुनरेव पिनाकिनम्‌ । 

ब्रहि विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणेषिणाम्‌ ॥८६ 


पितामह उवाच । 
यद्‌ दुष्टं भवता तस्य लिङ्ग भुवि निपातितम्‌ । 
तल्लिङ्कानुकृतीशस्य कृत्वा लिङ्गमनुत्तमम्‌ ।।८७ 
पुजयध्वं सपत्नीकाः सादरं पुत्रसंयुताः । 
वैदिकेरेव 
संस्थाप्य शांकरेन्त्रेऋग्यजुःसामसंभवेः । 
तपः परं समास्थाय गृणन्तः शतरुद्रियम्‌ ।।८९ 
समाहिताः पूजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः । 
सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा शूलपाणि प्रपद्यथ ॥९० 


भगवान्‌ (ब्रह्मा) के ऐसा कहने पर मरीचि इत्यादि | 
ऋषियों ने विभु ब्रह्मदेव को प्रणामकर अत्यन्त दुःखपूर्वक । 


(उनसे) पूछा । (८५) 


मुनियों ने कहा--हे समस्त देवों के देवाधिपति ! 


आप शरणागतों के रक्षक हैं । (श्राप) वतलायें कि उन 
देव पिनाकी को (हमलोग) पुनः केसे देखें । (८६) 

ब्रह्मा ने कहा-आपने पृथ्वी पर गिराये हुये उनके 
जिस लिङ्ग को देखा था उसी लिङ्ग के अनुरूप महेश्वर 


का श्रेष्ठ लिङ्ग बनाकर पत्नियों एवं पुत्रों सहित अनेक , 


वैदिक मन्त्रों से ब्रह्मचयंपूर्वक (आप लोग) सादर उनकी 
पुजा करें । (८७,८८) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के अनेक शङ्कुर सम्वन्धी 
मन्त्रों द्वारा (लिङ्ग की) स्थापना करने के उपरान्त परम 


तप का अवलम्वन कर शतरुद्रिय का जप करते हुये | 
सावधानीपूर्वक पुत्रों एवं बन्धुञ्रों सहित (महादेव का) | 


पूजन करो एवं सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी 
(शंकर) की शरण में जाओ । (८९,९०) 
तव (आप लोग) अक्ृतात्माग्रों के लिये दुशं देवेश 

का दर्शन करेंगे जिनका दर्शन होने से सम्पूर्ण अज्ञान एवं 
अधर्म का नाश हो जाता है । (९१) 


। ततो द्रक्ष्यथ देवेशं 


नियमेविवि धेब्रह्मचारिणः ॥८८ , 


कूमपुराणे 


दुर्देश भक्ृतात्मभिः । 
यं दृष्टा सर्वसज्ञानमधर्मश्च प्रणश्यति ॥९१ 
ततः प्रणम्य वरदं ब्रह्माणमसितोजसम्‌ । 
जग्मुः संहृष्टमनसो देवदारुवनं पुनः ॥९२' 
आराधयितुमारब्धा ब्रह्मणा कथितं यथा । 
अजानन्तः परं देवं वीतरागा विमत्सराः ॥।९३ 


| स्थण्डिलेषु विचित्रेषु पर्व॑तानां गुहासु च । 
' नदीनां च विविक्तेषु प्रलिनेघु शुभेषु च ॥९४ 
' शैवालभोजनाः केचित्‌ केचिदन्तर्जलेशयाः । 


केचिद ्रावकाशास्तु पादाङगुष्ठाग्रबिष्ठिताः ॥।९४ 


दन्तोऽलूखलिनस्त्वन्ये ह्मश्मकुट्टास्तथा परे । 
' शाकपर्णाशिनः केचित्‌ संप्रक्षाला मरीचिपाः ९६ 
| वृक्षमुलनिकेताश्च शिलाशय्यास्तथा परे । 
' कालं नयन्ति तपसा पूजयन्तो महेश्वरम्‌ ।।९७ 


तदुपरान्त अत्यन्त श्रोजस्वी वरदाता ब्रह्माको प्रणाम 

कर (सभी ऋषि) पुनः प्रसन्न मन से देवदारुवन में चले 

| गये । (९२) 
श्रेष्ठ देव को न जानने वाले उनलोगों ने राग ग्रौर 
¦ द्वेष से रहित होकर जैसे ब्रह्मा ने कहा था उसी प्रकार 
आराधना करना प्रारम्भ किया । (९३) 
विचित्र यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुहाओं एवं 
नदियों के एकान्त सुन्दर तटों (पर वे लोग आराधना 
करने लगे । (९४) 
कुछ लोग शेवाल का भोजन करते कुछ जल के 

` भीतर शयन करते एवं कुछ मुक्ताकाश में पैर के ग्रगूठे 
पर स्थित रहते थे । (९५) 
अन्य कुछ लोग दन्तोलूखलिन-अर्थात्‌ दाँत द्वारा 

| अनाज को तुष रहितकर भोजन करते थे एवं दूसरे लोग 
पत्थर से कूटकर भोजन करते थे । कुछ लोग सागपात 
| खाने वाले, कुछ स्नानपरायण एवं कुछ लोग (नक्षत्रों 
| के) किरणों का पान करने वाले थे । (९६) 
। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे तथा कुछ लोग 
¦ शिला की शय्या पर सोते थे। इस प्रकार महेश की 
| पुजा करते हुए वे लोग तपस्या द्वारा समय व्यतीत कर 
। रहे थे। (९७) 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशोऽध्यायः 


ततस्तेषां प्रसादार्थं प्रपन्चात्तिहरो हरः। 


चकार भगवान्‌ बुद्धि प्रबोधाय वृषध्वजः ॥९८ | 
' नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः | 
परमेश्वरः ।।९९ | 


देवः कृतथुगे ह्यस्मिन्‌ शद्ग हिमवतः शुभे । 
देवदारुवनं प्राप्तः प्रसन्नः 
भस्सपाण्डुर दिग्धाङ्गो नग्नो विकृतलक्षणः । 
उल्मुकव्यग्रहस्तश्च 
क्वचिच्च हसते रोद्रं क्वचिद्‌ गायति विस्मितः। 


[२.३७.१११ 
| वेदिकेविविधैमंन्त्रेः सुक्तमहिश्वरेः शुभेः | 
अथर्वशिरसा चान्ये रद्राचेब्रह्मभिर्भवम्‌ ॥१०५ 


ज्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे ॥१०६ 


' नसो दिग्वाससे तुभ्यं विकृताय पिनाकिने | 
रक्तपिङ्गललोचनः ।।१०० ! सवंप्रणतदेहाय 


स्वयमप्रणतात्मने ॥१०७ 
' अन्तकान्तकृते तुभ्यं सर्वेसंहरणाय च | 


क्क चिन्तृत्यति भ्युङ्गारी क्वचिद्‌ रोति मुहुर्मुहुः 1१० १ नमोऽस्तु नृत्यशीलाय नमो भेरवरूपिणे ॥१०८ 


जश्चसेऽस्यागतो भिक्षां याचते च पुनः पुनः । 
सायां कृत्वात्मनो रूपं देवस्तद्‌ वनमागतः ।।१०२ 
कृत्वा गिरिसुतां गौरीं पाश्वे देवः पिनाकधुक । 


सा च पूर्ववद्‌ देवेशी देवदारुवनं गता ॥१०३ 


दृष्टा समागतं देवं देव्या सह कपदिनम्‌ । 
प्रणेमुः शिरसा भुसो तोषयामासुरीश्वरम्‌ ।।१०४ 


तदूपरान्त उनकी प्रसन्नता हेतु भक्तों का दुःख दूर 
करने वाले भगवान्‌ वृपभध्वज हर ने उन्हें प्रवोधित 
करने का विचार किया । (९८) 
प्रसन्न परमेश्वर देव सत्ययुग में हिमालय के इस 
शुभ श्युङ्ग पर स्थित देवदारुवन में आये । (९९) 
(महादेव का) विकृत लक्षणों से युक्त नग्न शरीर 


त्र 


र. 


पाण्डुर (वर्णं की) भस्म से लिप्त था । (उनके) नेत्र रक्त | 


और पिङ्गल वर्ण के थे। (उनके) चञ्चल हाथ में 
जलता हुआ उल्मुक (मशाल) था । (१००) 
वे कभी भयङ्कर रूप से हँसते, कभी विस्मयपूर्वेक 
गान करते, कभी श्वद्धारपूर्वक नृत्य करते एवं कभी 
वार-वार रोते थे । (१०१) 
(वे भिक्षुक के रूप में) आश्रम में आकर वारंवार 
भिक्षा की याचना करने लगे । अपना मायामय रूप 
धारणकर महादेव उस वन में आये । (१०२) 
पिनाकधारी देव (शिव) ने गिरिसुता' गौरी को 
अपने पार्श्वं में स्थित किया था। वे देवेशी भी पूवे के 
सदश देवदाए्वन में गयीं । १०३ 
देवी के साथ कपर्दी महादेव को श्राया देख मुनियों 
ने मस्तक द्वारा भुमि पर प्रणाम किया एवं (उनको स्तुति 
द्वारा) तुष्ट करने लगे । (१०४) 


| 
| अघोर घोर रूप वामदेव 


| नरनारीशरीराय योगिनां गुरवे नमः। 
नसो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय च ।।१०९ 
विभीषणाय रुद्राय नमस्ते कृत्तिवाससे | 
नमस्ते लेलिहानाय शितिकण्ठाय ते नमः ॥११० 
अघोरघोररूपाय वामदेवाय वे नमः | 
नसः कनकमसालाय देव्याः प्रियकराय च ॥१११ 


(कुछ लोग) अनेक प्रकार के वेदिक मन्त्रों एवं 
सुन्दर शिव सम्वन्धी सुक्तो द्वारा स्तुति करने लगे । दूसरे 
लोग रुद्रादि विषयक अथर्ववेदीय ब्रह्ममन्त्रों से शङ्कर 
की स्तुति करने लगे । (१०५) 


हे देवाधिदेव महादेव ! आपको नमस्कार है। है 
, श्रेष्ठ त्रिशुलधारी त्र्यम्वक ! आपको न 
१०६ 


| 

हे दिगम्वर विकृताकार पिनाकी ! आपको नमस्कार 
है। हे सम्पूर्ण प्रणतजनों के देहस्वरूप एवं स्वय अप्रणत 
रहने वाले (देव) आपको नमस्कार है । (१०७) 
¦ हे अन्तकान्तकृत एवं सभी का संहार करने वाले ! 
आपको नमस्कार है। हे नृत्य करने वाले भरवरूप- 


घारी श्रापको नमस्कार है । १०८) 
। हे नरनारीशरीरवाले योगियों के गुरु! (आपको) 
| नमस्कार है । हे दान्त, शान्त एवं तापस हर 1 आपको 
| नमस्कार (१०९) 


अत्यन्त भीषण चर्माम्वरधारी रुद्र को नमस्कार है! 
कण्ठ में कालकूट विष धारण करने वाले भक्षणकर्त्ता 
चाटने वाले) आपको नमस्कार है। (११०) 
को नमस्कार है । धतूरे की 
को प्रिय करने वाले 


(१११) 


हे 
( 


| माला धारण करने वाले एवं देवी 
| आपको नमस्कार है । 


[415] 


https://arcBinevamng/Natdi/asiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhicdDoinamaDbignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


२.३७.८५] 


इतीरिता भगवता सरीचिप्रमुखा विभुम्‌ । 
प्रणम्य देवं ब्रह्माणं पृच्छन्ति स्म सुदुःखिताः ॥ ८५ 
सुनय ऊचुः । 
कथ पश्येम तं देवं पुनरेव पिनाकिनम्‌ । 
ब्रहि विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणेषिणाम्‌ ॥८६ 
पितामह उवाच । 
यद्‌ दुष्टं भवता तस्य लिङ्ग भुवि निपातितम्‌ । 
तल्लिङ्कानुक्ृतीशस्य कृत्वा लिङ्गमनुत्तमम्‌ 11८७ 
पुजयध्वं सपत्नीकाः सादरं पुत्रसंयुताः 


वेदिकेरेव नियमेविवि धेब्रह्मचारिणः ॥॥८८ 
संस्थाप्य शांकरेमन्त्रेऋंग्यजुःसामसंभवेः । 


तपः परं समास्थाय गुणन्तः शतरुद्रियम्‌ ॥८९ 
समाहिताः पूजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः 
सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा शुलर्पाणि प्रपद्यथ ॥९० 


भगवान्‌ (ब्रह्मा) के ऐसा कहने पर मरीचि इत्यादि | 
ऋषियों ने विभू ब्रह्मदेव को प्रणामकर अत्यन्त दुःखपूर्वक | 


(उनसे) पूछा । (८५) 


मुनियों ने कहा--हे समस्त देवों के देवाधिपति ! । 


आप शरणागतों के रक्षक हैं। (श्राप) वतलायें कि उन 
देव पिनाकी को (हमलोग) पुनः केसे देखें। (८६) 

ब्रह्मा ने कहा--आपने पृथ्वी पर गिराये हुये उनके 
जिस लिङ्ग को देखा था उसी लिङ्ग के अनुरूप महेश्वर 
का श्रेष्ठ लिङ्ग वनाकर पत्नियों एवं पुत्रों सहित अनेक 


वैदिक मन्त्रों से ब्रह्मचर्यपूर्वक (आप लोग) सादर उनकी । 


पूजा करें । (८७,८८) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के अनेक शङ्कर सम्वन्धी ' 


मन्त्रों द्वारा (लिङ्ग की) स्थापना करने के उपरान्त परम 


तप का अवलम्वन कर शतरुद्रि का जप करते हुये | 


सावधानीपूर्वक पुत्रों एवं वन्धुओं सहित (महादेव का) 

पुजन करो एवं सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी 

(शंकर) की शरण में जाओ । (८९,९०) 

तव (आप लोग) भकृतात्माश्रों के लिये दुदेशँ देवेश 

का दर्शन करेंगे जिनका दर्शन होने से सम्पूर्ण अज्ञान एवं 
ग्रधर्मं का नाश हो जाता है । (९१) 


' ततो द्रक्ष्यथ देवेशं 


कूमेपुराणे 


दुदशेषकृतात्सभिः । 
यं दृष्ट्रा सर्वमज्ञानमधर्मश्च प्रणश्यति ॥९१ 
ततः प्रणम्य वरदं ब्रह्माणमसितोजसम्‌ । 
जग्मुः संहृष्टमनसो देवदारुवनं पुनः ॥९२ 
आराधयितुमारब्धा ब्रह्मणा कथितं यथा । 
अजानन्तः परं देवं वीतरागा विसत्सराः ।।९३ 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु पर्वतानां गुहासु च। 
नदीनां च विविक्तेषु पुलिनेषु शुभेषु च ॥९४ 
शैवालभोजनाः केचित्‌ केचिदन्तर्जलेशयाः । 
केचिद ञ्रावकाशास्तु पादाङगुष्ठाग्रबिष्ठिताः ॥९५ 
' दन्तोऽल्‌ खलिनस्त्वन्ये ह्यश्मकुट्टास्तथा परे । 
| शाकपर्णाशिनः केचित्‌ संप्रक्षाला मरीचिपाः ।।९६ 
वृक्षसुलनिकेताश्च शिलाशय्यास्तथा परे। 
कालं नयन्ति तपसा पुजयन्तो महेश्वरम्‌ ॥९७ 


तदूपरान्त अत्यन्त श्रोजस्वी वरदाता ब्रह्माको प्रणाम 

कर (सभी ऋषि) पुनः प्रसन्न मन से देवदारुवन में चले 
। गये । (९२) 
श्रेष्ठ देव को न जानने वाले उनलोगो ने राग ग्रौर 

द्वेष से रहित होकर जैसे ब्रह्मा ने कहा था उसी प्रकार 
आराधना करना प्रारम्भ किया । (९३) 
विचित्र यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुहाओं एवं 
नदियों के एकान्त सुन्दर तटों (पर वे लोग आराधना 
करने लगे । (९४) 
कुछ लोग शेवाल का भोजन करते कुछ जल के 
भीतर शयन करते एवं कुछ मुक्ताकाश में पेर के ग्रंगूठे 
' पर स्थित रहते थे । (९५) 
अन्य कुछ लोग दन्तोलूखलिन-अर्थात्‌ दाँत द्वारा 
| अनाज को तुष रहितकर भोजन करते थे एवं दूसरे लोग 
। पत्थर से कूटकर भोजन करते थे। कुछ लोग सागपात 
खाने वाले, कुछ स्नानपरायण एवं कुछ लोग (नक्षत्रों 
के) किरणों का पान करने वाले थे । (९६) 

¦ कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे तथा कुछ लोग 
। शिला की शय्या पर सोते थे। इस प्रकार महेश की 
| पूजा करते हुए वे लोग तपस्या द्वारा समय व्यतीत कर 
। रहे थे । (९७) 


1 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशो 5ध्याय: 


ततस्तेषां प्रसादार्थं प्रपन्नात्तिहरो हरः। 
चकार भगवान्‌ बुद्धि प्रबोधाय वृषध्वजः ॥९८ 
देवः कृतयुगे ह्यस्मिन्‌ शद्ग हिमवतः शुभे । 
देवदारुवनं प्राप्तः प्रसन्नः परमेश्वरः ।।९९ 
भस्सपाण्ड्र दिग्धाङ्गो नग्नो विकृतलक्षणः । 
उल्सुकव्यग्रहस्तश्च रक्तपिद्गललोचनः ।।१०० 
क्वचिच्च हसते रोद्रं दवचिद्‌ गायति बिस्मितः। 


[२.३७.१११ 
| वेदिकेविविधेमंन्त्रेः सूक्तमहिश्वरेः शुभेः | 
| अथर्वशिरसा चान्ये रुद्रा्ेब्रह्मभिर्भवम्‌ ॥१०५ 
| नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नसः | 
| चयस्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे ॥१०६ 
| नसो दिग्वाससे तुभ्यं विकृताय पिनाकिने | 
सर्वप्रणतदेहाय स्वयमप्रणतात्मने ।। १०७ 
| अन्तकान्तकृते तुभ्यं सर्वसंहरणाय च। 


कव चिन्तृत्यति श्रुङ्गारी क्वचिद्‌ रौति मुहुर्मुहुः । १०१ नमोऽस्तु नृत्यशीलाय नसो भेरवरूपिणे ||१०८ 


आश्वसेऽस्यागतो भिक्षां याचते च पुनः पुनः । 
मायां कृत्वात्मनो रूपं देवस्तद्‌ वनमागतः 11१०२ 
कृत्वा गिरिसुतां गौरीं पाश्वे देवः पिनाकधुक । 
सा च पूर्ववद्‌ देवेशो देवदारुवनं गता ॥१०३ 
दुष्टा समागतं देवं देव्या सह कपदिनम्‌ । 
प्रणेमुः शिरसा असो तोषयामासुरोश्वरम्‌ ||१०४ 


तदूपरान्त उनकी प्रसन्नता हेतु भक्तों 
करने वाले भगवान्‌ वृषभध्वज हर ने 
करने का विचार किया । 

प्रसन्न परमेश्वर देव सत्ययुग में हिमालय 
शुभ म्युङ्ग पर स्थित देवदारुवन में आये । 

(महादेव का) विकृत लक्षणों से युक्त नग्न शरीर 
पाण्डुर (वर्ण की) भस्म से लिप्त था । (उनके) नेत्र रक्त 
और पिङ्गल वर्ण के थे। (उनके) चञ्चल हाथ में 
जलता हुआ उल्मुक (मशाल) था । 

वे कभी भयङ्कर रूप से हँसते, कभी विस्मयपूर्वक 
गान करते, कभी श्वज्धारपूर्वक नृत्य करते एवं कभी 
बार-वार रोते थे । (१०१) 


(वे भिक्षुक के रूप में) आश्रम में श्राकर वारंवार | 


भिक्षा की याचना करने लगे । अपना मायामय रूप 
धारणकर महादेव उस वन में आये । (१०२) 


पिनाकधारी देव (शिव) ने गिरिसुता' गौरी को | 


अपने पाएव में स्थित किया था। वे देवेशी भी पूर्व के 
सदृश देवदाश्वन में गयीं । (१०३) 

देवी के साथ कपर्दी महादेव को आया देख मुनियों 
ने मस्तक द्वारा भुमि पर प्रणाम किया एवं (उनको स्तुति 
द्वारा) तुष्ट करने लगे । (१०४) 


(१००) | 


नरनारीशरीराय योगिनां गुरवे नमः। 
नसो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय च ॥१०९ 
विभीषणाय रुद्राय नमस्ते कृत्तिवाससे | 
| नमस्ते लेलिहानाय शितिकण्ठाय ते नमः ॥११० 
अघोरघोरङ्पाय वामदेवाय वे नमः। 
नसः कनकसालाय देव्याः प्रियकराय च ॥१११ 


(कुछ लोग) अनेक प्रकार के वेदिक मन्त्रों एवं 
सुन्दर शिव सम्वन्धी सुक्तों द्वारा स्तुति करने लगे । दूसरे 

। लोग रुद्रादि विषयक श्रथर्ववेदीय ब्रह्ममन्त्रों से शङ्कर 
की स्तुति करने लगे । (१०५) 
हे देवाधिदेव महादेव ! आपको नमस्कार है। हे 
श्रेष्ठ त्रिशूलधारी व्यम्वक ! आपको नमस्कार 
है (१०६) 
हे दिगम्वर विकृताकार पिनाकी ! आपको नमस्कार 
। हे सम्पूर्ण प्रणतजनों के देहस्वरूप एवं स्वयं अप्रणत 
¦ रहने वाले (देव) आपको नमस्कार है । (१०७) 
ग्रन्तकान्तकृत एवं सभी का संहार करने वाले ! 
| आपको नमस्कार है। हे नृत्य करने वाले भैरवल्प- 
| धारी थ्रापको नमस्कार है । (१०८) 
नरनारीशरीरवाले योगियों के गुरु ! (आपको) 


है । 


। के 
| श्‌ 
त्र 


हे 
ट्‌ 


| नमस्कार है । हे दान्त, शान्त एवं तापस हर ! आपको 
नमस्कार है । (१०९) 
अत्यन्त भीषण चर्माम्वरधारो रुद्र को नमस्कार है । 


| हे कण्ठ में कालकूट विष धारण करने वाले भक्षणकर्ता ! 
| (चाटने वाले) आपको नमस्कार है। (११०) 
| ` अघोर घोर रूप वामदेव को नमस्कार हैं। घतुरे की 


माला धारण करने वाले एवं देवी को प्रिय करने वाले 
आपको नमस्कार है । (१११) 
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२.३७.११२] कूसेपुराणे 

गङ्गासलिलधाराय शम्भवे परमेष्ठिने | | चरितानि विचित्राणि गुह्यानि गहनानि च | 

नमो योगाधिपतये ब्रह्माधिपतये नमः ।।११२ | ब्रह्मादीनां च सवेषां दुविज्ञेयोऽसि शंकर ||११८ 
प्राणाय च नमस्तुभ्यं नमो भस्माङ्गरागिने | अज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानाद्‌ यत्‌किचित्कुरुते नरः ¦ 
नमस्ते घनवाहाय दंष्ट्रिणि वह्भिरेतसे ।।११३ तत्सर्वं भगवानेव कुरुते योगमायया ॥११९ 
ब्रह्मणश्च शिरो हत्रे नमस्ते कालङूपिणे | एवं स्तुत्वा महादेवं प्रहृष्टेनान्तरात्सना | 


आर्ति ७ = ह ज र्शं ~. ie 
आगति ते न जानीमो गाति नेव च नेव च | ऊचुः प्रणस्य गिरिशं पश्यामस्त्वां यथा पुरा || १२० 


विश्वेश्वर महादेव योऽसि सोऽसि नोऽस्तु ते |! ११४ | तेषां संस्तवमाकर्ण्यं सोमः सोमविभुषणः | 
नमः प्रमथनाथाथ दात्रे च शुभसंपदाम्‌ | | स्वसेव परमं रूपं दर्शयामास शंकरः |।१२१ 
कपालपाणये तुभ्यं नमो सीढुष्टमाय ते | तं ते दृष्टराऽथ गिरिशं देव्या सह पिनाकिनम्‌ | 
नमः कनकलिङ्गाय वारिलिङ्काय ते नमः ॥ ११५ | यथा पूर्वं स्थिता विप्राः प्रणेसुहृष्टमानसाः |।१२२ 
नमो वहन्यर्कलिङ्भाय ज्ञानलिङ्गाय ते नमः| ' ततस्ते मुनयः सर्वे संस्तूय च महेश्वरम्‌ । 
नमो भुजंगहाराय काणकारप्रियाय च | | भुग्व ्भिरोबसिष्ठास्तु विश्वामित्रस्तथेब च ॥ १२३ 
किरीटिने कुण्डलिने कालकालाय ते नमः ॥ ११६ | गौतमोऽत्रिः सुकेशश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वामदेव महेशान देवदेव त्रिलोचन | सरीचिः कश्यपश्चापि संवर्तश्च सहातपाः | 
क्षम्यतां यत्कृतं मोहात्‌ त्वमेव शरणं हि नः ॥११७ | प्रणस्य देवदेवेशमिदं वचनमब्रुवन्‌ ॥१२४ 


गङ्ाजल की धारा को धारण करने वाले परमेष्ठी | त्रिलोचन ! मोहवश (हमने) जो कुछ किया था उसे 


शम्भु को नमस्कार है । योगाधिपति एवं त्रह्माधिपति को | क्षमा करें । आप ही हमारे शरण है । (११७) 
नमस्कार है । (११२) | (आप के) चरित्र गुह्य, गहन एवं विचित्र हैं। हे 

अङ्ग में भस्म धारण करने वाले प्राणस्वरूप आपको | शङ्कर ! आप ब्रह्मा इत्यादि सभी को दुविज्ञेय हैं । (११८) 
नमस्कार है। हे घनवाह! हे दंष्टी ! हे वह्मिरेता ! _ मनुष्य ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ करता है वह 
आपको नमस्कार है । (११३) । सभी कुछ भगवान्‌ ही योगमाया द्वारा करते हैं। (११९) 


हे ब्रद्मा के शिर को हरण करने वाले ! हे काल. __ प्रकार महादेव की स्तुति करने के उपरान्त दाक्ष 
रूपी ! आपको नमस्कार है । हम आपकी आगमन एवं | मुनियों ने शङ्कर को प्रणाम कर कहा “हमलोग 
गमन को नहीं जानते । हे विश्वेश्वर ! हे महादेव ! ' आपको पूर्वे के सदृश देखना चाहते हैं” । (१२०) 
आप जो कुछ भी हो आपको नमस्कार है । (११४) , उनकी स्तुति को सुनकर सोमविभूषण सोमस्वरूप 

हे प्रमथनाथ ! हे शुभसम्पत्तियों के दाता ! आपको । शङ्कर ने स्वयमेव अपना श्रेष्ठ रूप दिखलाया । (१२१) 
नमस्कार है । हे कपालपाणि। हे श्रेष्ठ आराध्य ! आपको | _ तदनन्तर देवी सहित उन पिनाकी गिरीश को पूर्व 
नमस्कार है । हे कनकलिङ्ग ! हे वारिलिङ्ग ! आपको | के सदृश देखकर उन विप्रों ने प्रसन्न मन से (उन्हें) 
नमस्कार है । (११५) | प्रणाम किया । (१२२) 

हे अग्नि एवं सूर्य स्वरूप लिङ्ग वाले ! हे ज्ञानलिज्ध! | तदुपरान्त महेश्वर की स्तुतिकर भृगु, अङ्गिरा, 
आपको नमस्कार है । हे भुजङ्गहार ! हे कणिकार प्रिय | वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, 
आपको नमस्कार है । हे कीरीट एवं कुण्डलधारी ! हे | पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप एवं महातपस्वी संवत्तेक 


काल के भी काल आपको नमस्कार है । (११६) | आदि उन सभी मुनियों ने देवदेवेश को प्रणामकर यह 
हे वामदेव ! हे महेशान ! हे देवाधिदेव ! हे | वचन कहा । (१२३,१२४) 
[416] 
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उपरिविभागे सप्तत्रिशो 5ध्याय: 


कथं त्वां देवदेवेश कर्मयोगेन वा प्रभो । 
ज्ञानेन वाऽथ योगेन पूजयामः सदेव हि ॥१२५ 
केन वा देवमार्गेण संपुज्यो भगवानिह । 
कि तत्‌ सेव्यमसेव्यं वा सर्वमेतद्‌ ब्रवीहि नः ॥ १२६ 
देवदेव उवाच । 
एतद्‌ वः संप्रवक्ष्यामि गूढं गहनमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणे कथितं पुर्वसादावेब महषयः ॥ १२७ 
सांख्ययोगो द्विधा ज्ञेयः पुरुषाणां हि साधनम्‌ । 
योगेन सहितं सांख्यं पुरुषाणां विमुक्तिदम्‌ ॥१२८ 
न केवलेन योगेन दृश्यते पुरुषः परः। 
ज्ञानं तु केवलं सम्यगपवर्गफलध्रदम्‌ ॥१२९ 
भवन्तः केवलं योगं समाश्रित्य विमुक्तये । 
विहाय सांख्यं विमलमकुर्वन्त परिश्रमम्‌ ।।१३० 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ विप्रा नृणां केवलधमिणाम्‌। 
आगतोऽहसिमं देशं ज्ञापयन्‌ मोहसंभवम्‌ ॥१३१ 


हे देवदेवेश प्रभु ! हम कर्मयोग, ज्ञान-योग अथवा | 


योग द्वारा किस प्रकार सदा आप की पूजा करें। (१२५) 

इस संसार में किस देवमाग द्वारा भगवान्‌ को पूजा 
करनी चाहिए । आप हमें यह वतलायें कि सेवनीय 
अथवा असेवनीय क्या है ? (१२६) 


~ 3 


देवाधिदेव ने कहा-हे महपियो ! मैं आप लोगों | 
को यह उत्तम एवं गंभीर रहस्य वतलाता हूँ । प्राचीन | 


काल में (मैंने) इसे ब्रह्मा से कहा था। (१२७) 
पुरुषों के लिये साधन स्वरूप सांख्य योग को दो प्रकार 
का जानना चाहिये | योग सहित सांख्य पुरुषों को विमुक्ति 
प्रदान करता है । (१२८ 
केवल योग द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता । 


शुद्धज्ञान पुरुषों को भली-भाँति केवल मोक्ष प्रदान | 


करता है । (१२९) 
विमुक्ति के लिये आप लोग केवल योग का 


अवलम्बन एवं विमल सांख्य का परित्याग कर परिश्रम | 


कर रहे थे। (१३० ) 
हे विप्रो ! इसीलिये, केवल धर्म करने वाले मनुष्यों के 


[२.३७.१३८ 


` तस्माद्‌ भवद्धिविमले ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ । 
ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च 11१३२ 


एकः सवेत्रगो ह्यात्मा केवलश्चितिमात्रकः । 
| आनन्दो निर्मलो नित्यं स्यादेतत्‌ सांख्यदर्शनम्‌ ।।१३३ 
। एतदेव परं ज्ञानमेष मोक्षोऽत्र गीयते । 
, एतत्‌ केवल्यममलं ब्रह्मभावश्च वणितः ॥ १३४ 
| आशित्य चेतत्‌ परमं तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
पश्यन्ति मां महात्मानो यतयो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ १३५ 
, एतत्‌ तत्‌ परमं ज्ञानं केवलं सन्निरञ्जनम्‌ । 
अहं हि वेद्यो भगवान्‌ मम मुत्तिरियं शिवा 11१३६ 
बहुनि साधनानीह सिद्धये कथितानि तु। 
| तेषामभ्यधिक' ज्ञानं मामक द्विजपुंगवाः ॥ १३७ 


| ज्ञानयोगरताः शान्ता सामेव शरणं गताः। 
| 
| ये हि मां भस्मनिरता ध्यायन्ति सततं हृदि ।।१३८ 


। अतः आप लोगों को प्रयत्नपुर्वक मोक्ष के साधन- 
। स्वरूप विमल ज्ञान को जानना, सुनना एवं उसका 
¦ साक्षात्कार करना चाहिए । (१३२) 

आत्मा सर्वव्यापी शुद्ध ज्ञान एवं आनन्द स्वरूप, नित्य, 
निर्मल तथा अद्वितीय है, यही सांख्यदशेन है । (१३३) 

यही श्रेष्ठ ज्ञान है। इसी को यहाँ मोक्ष कहा 
| गया है । यही निर्मल केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है और यही 
शुद्ध ब्रह्म-स्वरूप है । (१३४) 

तन्निष्ठ एवं तत्परायण अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्म 
परायण महात्मा योगी लोग इस परम तत्त्व का अवलम्बन 


। 


1 


) | कर मुझ विश्वात्मक ईश्वर का दर्शन करते हैं । (१३५) 


यही वह सत्‌ (नित्य) एवं निरञ्जन अर्थात्‌ श्रविद्या 
दोषरहित शुद्ध श्रेष्ठ ज्ञानयोग हैं। (इस ज्ञानयोग 
द्वारा) मुझ भगवान्‌ का ज्ञान होता है। यह शिवा 
मेरी सूति है। (१३६) 

हे श्रेष्ठ द्विजो ! सिद्धि के लिए बहुत से साधनों का 
वर्णन हुआ है। उनमें मेरे विषय का ज्ञान सत 
श्रेष्ठ है । (१३७) 
। भस्म लगाने वाले, ज्ञानयोग-परायण, शान्त एव मेरेही 


मोहजनित (अज्ञान) को सूचित करने हेतु मैं इस स्थान बि 
pe | 2280 (१३१) | शरणागत हुए जो लोग सतत हूदय में मेरा घ्यान करते हैं। 
[417] 
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२.३७.१३६ | 


सऱ्डूक्तिपरमा नित्यं यतयः क्षीणकल्मषाः । 
नाशयास्यचिरात्‌ तेषां घोरं संसारसागरम्‌ ॥ १३९ 
प्रशान्तः संयतमना भस्मोदूलितविग्रहः । 
ब्रह्मचर्यरतो नयो व्रतं पाशुपतं चरेत्‌ 11१४० 
निमितं हि मया पूर्वं व्रतं पाशुपतं परम्‌ । 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं सुक्ष्मं वेदसारं विमुक्तये ॥१४१ 
यद्‌ वा कौपीनवसनः स्याद्‌ दैकवसनो सुनिः । 
वेदाभ्यासरतो विद्वान्‌ ध्यायेत्‌ पशुर्पात शिवम्‌ 11१४२ 
एष पाशुपतो योगः सेवनोयो समुक्षभिः । 
भस्मच्छन्तेहि सततं निष्कामैरिति विश्रुतः ।।१४३ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवोऽनेन योगेन पता सद्भावमागताः ।।१४४ 
अन्यानि चेव शास्त्राणि लोकेऽस्मिन्‌ मोहनानि ठु। 
वेदवादविरुद्धाति मयेव कथितानि तु (१४५ 


भेरी परमभक्ति में (तत्पर), दोषरहित एवं नित्य : 


_ डं 


संयम परायण उन लोगों के घोर संसाररूयी सागर को 
मैं शीघ्र नष्टकर देता हूँ। 


का पालन करना चाहिए । (१४०) 


| 
मैंने पूर्वकाल में विमुक्ति के लिए गुह्यातिगृह्य, . 
क्षम एवं वेद के सार स्वरूप श्रेष्ठ पाशुपतत्रत का | 


निर्माण किया था । (१४१) 

अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण कर मुनि 
(मननशील) वेदाभ्यास-परायण विद्वान्‌ को पशुपति शिव 
का घ्यान करना चाहिये । (१४२) 


श्रुत का कथन है कि मोक्षाथियों को भस्म लगाये 
हुए निप्कामभाव से इस पाशुपत योग का सेवन करना 
चाहिये । (१४३) 


मेरे श्राश्रित एवं मुझमें लीन, राग, क्रोव एवं भय | 


से रहित मेरे अनेक भक्त इस योग द्वारा पवित्र होकर 
मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं । (१४४) 

इस संसार में मैंने वेदवाद-विरोधी श्रव्य मोहकारक 
शास्त्रों का उप्रदेश किया है । 


(१३८, १३९) | 
शरीर में भस्म लगाये हुए प्रशान्त एवं संयमित । 
चित्त से ब्रह्मचर्यपुर्वक नग्न अवस्था में पाशुपत व्रत | 


कूसेपुराणे 


| वामं पाशुपतं सोमं लाकुलं चेव भैरवम्‌ । 
| असेव्यसेतत्‌ कथितं बेदवाह्यं तथेतरम्‌ ।।१४६ 
। वेदसूत्तिरहं विघ्रा नान्यशास्त्रार्थवेदिभिः । 
| ज्ञायते मत्स्वरूपं तु मुक्त्वा वेदं सनातनम्‌ ।।१४७ 
| स्थापयध्वमिदं मागं पूजयध्वं महेश्वरम्‌ । 
| अचिरादेश्वरं ज्ञानमुत्पतस्यति न संशयः ॥ १४८ 
सूयि भत्तिश्च विपुला भवतामस्तु सत्तसाः । 
| ध्यातमात्रो हि सान्ध्यं दास्यामि मुनिसत्तमाः १४९ 
| इत्युक्त्वा भगवान्‌ सोमस्तत्रेवान्तरधीयत । 
| तेऽपि दारुवने तस्मिन्‌ पूजयन्ति स्स शंकरम्‌ । 
 ब्रह्मचर्यरताः शान्ता ज्ञानयोगपरायणाः ॥ १५० 
समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः । 
वितेनिरे बहून्‌ वादान्नध्यात्मज्ञानसंश्रयान्‌ ।।१४५१ 
किमस्य जगतो सूलमात्मा चास्माकमेव हि । 


वाम, पाशुपत, सोम, लाकुल, भैरव एबं (इस प्रकार 
के) वेदवाह्म अन्य शास्त्रों को असेवनीय कहा गया 
है । (१४६) 
हे विप्रो ! मैं वेदमूति हूँ । (अतः) सनातन वेद 
का त्यागकर अन्यशास्त्रों के ज्ञाता मेरे स्वरूप को 
। नहीं जान सकते । (१४७) 
इस मार्ग की स्थापना एवं महेश्वर की पूजा करो । 
तदनन्तर निस्सन्देह शी घ्र श्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न होगा । (१४८) 


हे श्रेष्ठ सन्तो ! मुझ में आप सभी की विपुल भक्ति 
हो। हे श्रेष्ठ मुनियो ! ध्यानमात्र से मैं आपलोगों के 
समीप उपस्थित हो जाऊंगा । (१४९) 
। ऐसा कहकर भगवान्‌ सोम (शिव) वहीं अन्तहित 
: हो गये। ब्रह्मचर्यरत, शान्त, ज्ञानयोग-परायण वे 
(मुनिगण) भी उस दारुवन में शङ्कर की पूजा करने 

| लगे । (१५०) 
| वे ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगण एकत्रित होकर आत्म- 
| ज्ञान-विपयक श्रनेक वादविवाद करते थे । (१५१) 
। इस जगत्‌ का मूल अर्थात्‌ कारण क्या ? (उत्तर-- ) 
| हमारी श्रात्मा ही (इस जगत्‌ का) मूल हे । सभी भाव 


(१४५) | पदार्थो का हेतु अर्थात्‌ निमित्तोपादाक कारण कौन 
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उपरिविभागे सप्तत्रिंशो ऽध्यायः 


कोऽपि स्यात्‌ सर्वभावानां हेतुरीश्वर एव च ॥ १५२ 
इत्येवं मन्यमानानां ध्यानमार्गावलस्बिनाम्‌ । 
आविरासीन्महादेवी देवी गिरिवरात्मजा ॥१५३ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशा ज्वालामालासमावृता । 


| 


स्वभाभिविमलाभिस्तु प्रयन्तो नभस्तलम्‌ ।। १५४ | 


तासन्वपश्यन्‌ गिरिजाममेयां 
ज्वालासहर्रान्तरसन्निविष्टाम्‌ । 
प्रणेम्रेकामखिलेशपत्नीं 


जानन्ति ते तत्‌ परमस्य बीजम्‌ ॥ १५१ | 


अस्साकमेषा परमेशपत्नी 
गतिस्तथात्सा गगनाभिधाना । 
पश्यन्त्यथात्मानमिदं च कुत्स्नं 


तस्यामथेते मुनयश्च विप्राः ॥ १५६ | 


निरीक्षितास्ते परमेशपत््या 

तदन्तरे देवमशेषहेतुम्‌ । 
पश्यन्ति शंभुं कविमीशितारं 

स्रं ब्रुहन्तं पुरुषं पुराणम्‌ ॥१५७ 


है? (उत्तर-) ईश्वर ही सभी पदार्थों का निमित्तोपादान 
कारण है । 
इस प्रकार विचार करने वाले ध्यानमार्गावलम्वियों 

क्रे समक्ष गिरिवर (हिमालय) की पुत्री महादेवी 
(पार्वती) प्रकट हुयीं । (१५३) 
करोड़ों सूर्य के तुल्य ज्वालामाला से युक्त वे (महा- 
देवी) अपने प्रकाश से आकाश को आपुरित कर रही 
थीं । (१५४) 
(मुनियो ने) सहस्रो ज्वालाओं में स्थित अतुलनोय 
गिरिजा को देखा । (उन्होंने) सर्वेश्वर (शङ्कुर) की पत्नी 
अद्वितीय (पार्वती) को प्रणाम किया । (वे लोग) यह्‌ 
जानते थे कि ये (गिरिजा) परम (पुरुष का) बीज हैं। 
(१५५) 

हे विप्रो ! परम पुरुष की गगन-नामधारिणी ये पत्नी 

हम लोगों की गति एवं आत्मा हैं। मुनिगण को उन 
(गिरिजा) में अपनी और इस सम्पूर्ण (विश्व) की 
स्थिति का साक्षात्कार हुआ । (१५६) 
परमेश्वर की पत्नी (गिरिजा) ने उन (मुनियों) को 


(१५२) | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


[२.३७.१६१ 
आलोक्य देवीमथ देवमीशं 
प्रणेमुरानन्दमवापुरग्रथम्‌ 
ज्ञानं तदेशं भगवत्प्रसादा- 
दाविर्बेभौ जन्मविनाशहेतु ॥ १५८ 


इयं हि सा जगतो योनिरेका 
सर्वात्मिका सर्वनियामिका च । 


माहेश्वरीशक्तिरनादिसिद्धा 
व्योमाभिधाना दिवि राजतीव ॥१५९ 


अस्या महत्परमेष्ठी परस्ता- 
न्महेश्वरः शिव एकोऽथ रुद्रः । 
चकार विश्वं परशक्तिनिष्ठां 
मायामथारुह्य स देवदेवः 11१६० 


एको देवः सवंमूतेषु गूढो 
मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च । 


स॒ एव देवी न च तहिभिन्न- 
मेतज्ज्ञात्वा ह्यमृतत्वं व्रजन्ति ॥१६१ 


देखा और इसी वीच (मृनियों ने) सभी के मूलकारण 
स्वरूप नियामक, पुराण पुरुष, वृहत्‌ एवं रुद्रात्मक कवि 
शम्भ देव का दर्शन किया । (१५७) 

तदनन्तर देवी एवं ईश देव को देखकर (उनलागों 
ने) प्रणाम किया तथा (उन्हें) उत्तम आनन्द प्राप्त 
हुआ । भगवान्‌ की कृपा से (मुनियों को) जन्म (मरण) 
की समाप्ति के कारण स्वरूप ईश्वर सम्वन्धी ज्ञान उत्पन्न 
हुआ । ही... (१५८) 

ये ही वह जगत्‌ की मूल कारण स्वरूपा, 
सर्वनियामिका, व्योमनामधारिणी एवं अनादिसिद्ध- 
माहेश्वरी शक्ति हैं जो आकाश में विराजमान-सी 
प्रतीत हो रही हैं । (१५९) 

(प्रलय के अन्त में) देवाधिदेव महान्‌ परमेष्ठी, परम 
अद्वितीय महेश्वर रुद्र ने इन (प्रकृति स्वरूपा) देवी में 
स्थित दूसरे की शक्ति पर आश्रित माया का अवलम्वन 
कर विश्व की सृष्टि की थी। (१६०) 

अद्वितीय, मायाधिपति, निष्कल, पूर्ण, अद्वितीय रुद्र 
देव सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से स्थित हैं। वे ही देवी 
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२.३७.१६२] कूसेपुराणे 
अ्न्ताहतोऽसुद्‌ भगवानथेशो | एतद्‌ वः कथितं सर्व देवदेवविचेष्टितम्‌ । 
देव्या भर्गः सह देवादिदेवः । । देवदारुवने पूर्वं पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ।।१६३ 
आराधयन्ति स्म तमेव देवं | यः पढठेच्छुणुयान्नित्यं मुच्यते सर्वपातकेः । 


वनोकसस्ते पुनरेव रुद्रम्‌ ॥१६२ श्रावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शान्तात्‌ स याति परमां गतिम्‌। १६४ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे सप्तत्रिशो5ध्याय: | ३७ 


३८ 


सूत उवाच । नंदा सर्वतीर्थानां मुख्या हि भवतेरिता । 
एषा पुण्यतमा देवी देदगन्धवेसेबिता । तस्यासित्विदानीं माहात्म्यं वक्तुमहेसि सत्तस ॥४ 
नर्मदा लोकविख्याता तीर्थानामुत्तमा नदी ॥।१ मार्कण्डेय उवाच । 


तस्याः शृणुध्वं साहात्म्यं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌। | नमंदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्‌ विनिःसृता । 
युधिष्ठिराय तु शुभं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ | तारयेत्‌ सर्वेभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥।५ 
युधिष्ठिर उवाच । | नमंदायास्तु साहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रूतम्‌ । 
श्रुतास्तु विविधा धर्मास्त्वत्प्रसादान्महासुने । | इदानीं तत्प्रवक्ष्मामि श्उुणुष्वेकमनाः शुभम्‌ ॥६ 
माहात्म्यं च प्रयागस्य तीर्थानि विविधानि च ।।३ | पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती । 


(स्वरूप) हैं। (देवी) उनसे भिन्न नहीं है । ऐसा जानने | चरित्र मैंने पुराण में सुना था उसे (मैंने) आपलोगों 


वालों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है । (१६१) | से कहा । (१६३) 
उन देवी के साथ देवाधिदेव भगवान्‌ महेश भर्ग जो नित्य इसका पाठ एवं श्रवण करेगा वह समस्त 
अन्तहित हो गये । वे वनवासी पुनः उन आदिदेव रुद्र की । पातको से मुक्त हो जायेगा । अथवा जो शान्त द्विओों 
आराधना करने लगे । (१६२) को यह सुनायेगा उसे परमगति की प्राप्ति होगी । 
पूर्वकाल में देवदारूवन में घटित देवाधिदेव का जो (१६४) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराण संहिता के उपरिबिभाग में सँतीसवाँ अध्याय समाप्त-३७. 


शट 
सूत ने कहा-देवों और गन्धवाँ से सेवित यह | हे सत्तम! अव आप उसके माहात्म्य का वर्णन करें । (४) 
अत्यन्त पवित्र देवी स्वरूपा लोक में नर्मदा नाम से दिल हि ५ 
प्रसिद्ध नदी तीथो में श्रेष्ठ है माकेण्डेय ने कहा-रुद्र की देह से निकलो नर्मदा 
प्रसिद्ध में श्रेष्ठ है । (१) नदियों सें रेष्ठ है । यह {अचर सभी प्राणियों को 
मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को वतलाये गये उस (नदी) क टक ७ पक दे. पह लका चड लका, आयत ) 
के समस्त पापों के नाशक शुभ माहात्म्य को सुनो । (२) | व अ 
युधिष्ठिर ने कहा-हे महामुनि ! आपकी कृपा से मैंने पुराण में नर्मदा का जो शुभ माहात्म्य सुना है 
हमने अनेक प्रकार के धर्मों, प्रयाग के माहात्म्य एवं अनेक अव मैं उसका वर्णन करूँगा । एकाग्रमन से उसे सुन । 
तीर्थो का वर्णन सुना । ३) | १... 
आपने कहा है कि नर्मदा समस्त तीर्थो में प्रधान है। ' गज्ञा कनखल मे पवित्र है, सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र 
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उपरिविभागे अष्टात्रिशो ऽध्यायः [२,३८.२१ 


ग्रासे वा यदि वाऽरण्ये पुण्या सववत्र नमंदा ७ । एवं सवंसमाचारो यस्तु प्राणान्‌ समुत्सृजेत्‌ । 
त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु याधुनम्‌। ` तस्य पुण्यफलं राजन्‌ शृणुष्वावहितो नृप ॥१५ 


सद्यः पुनाति गाङ्भेयं दर्शनादेव नामंदम्‌ ॥८ | शतवर्षसहस्राणि स्वगे मोदति पाण्डव । 


कलिद्कदेशपश्चा द्ध पर्वतेऽमरकण्टके । ' अप्सरोगणसंकीर्णो दिव्यस्त्रीपरिवारितः ॥ १६ 


पुण्या च जिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥६ | दिव्यगन्धानुलिप्तश्च दिव्यपुष्पोपशोभितः । 


' क्ीडते देवलोके तु देवतेः सह मोदते ॥१७ 
तपस्तप्त्वा तु राजेन्द्र सिद्धि तु परमां गताः ॥१० | 
क्‌ | ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो राजा भवति धाकः । 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌ नियमस्थो जितेन्द्रियः | छै 
| गृहं तु लभतेऽसो वे नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥१८ 


उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥११ ¦ “९ ` लनी 
योजनानां शतं साग्रं श्रयते सरिदृत्तमा | स्तम्भेमंणिमयेदिव्येवेज्त्रवंदर्यभूषितम्‌ 
बिस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ।।१२ आलिस्यवाहनेः शुत्रेर्दासोदाससमन्वितम्‌ ।॥ १९ 


घष्टितीर्थसहस्राणि घष्टिकोट्यस्तथेव च। राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वस्त्रीजनवल्लभः । 
पर्वेतस्य समन्तात्‌ तु तिष्ठन्त्यमरकण्टके ॥१३ ` जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रं तत्र भोगसमन्वितः ॥॥२० 
ब्रह्मचारी शुचिर्भूत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । | अप्रिप्रवेशेष्ण जले अथवाऽनशने कृते । 
सर्वीहिसातिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रतः॥१४  अनिर्वात्तका गतिस्तस्य पवनस्याम्बरे यथा ॥२१ 


~ 


है किन्तु नर्मदा चाहे ग्राम हो या अरण्य समस्त स्थानों पर ! पूर्वक सभी (शुद्ध) आचारयुक्त जो प्राणी (अमर- 
पवित्र है। (७) ` कण्टक या नर्मदा के तीर्थो में) प्राणों का परित्याग 
सरस्वती का जल तीन दिनों में, यमुना का जल ' करता है उसके पुण्यफल का वर्णन एकाग्रतापूर्वक सुनो । 


में त्काल एवं नरम (१४, १५) 
एक सप्ताह में, गङ्गा का जल तत्काल एवं नमदा का । है किला 
जल दर्शन मात्र से पवित्र करता है । (८) हे पाण्डव ! (वह पुरुष) अप्सराओं के समुह तथा 
कलिङ्ग देश के पश्चार्ड में अमरकण्टक पर्वत पर दिव्य स्त्रियों से मुक्त होकर सौ हजार वर्ष हे 
स्वर्ग में आनन्द करता है । र (१६ 


तीनों लोको में पवित्र, रमणीय एवं मनोरम (नमदा 
नदी का उद्गम स्थित है) । (९) 
हे राजेन्द्र ! वहाँ तपस्या कर देवता, असुर, गन्धर्व 
ऋषि एवं तपस्वियों ने परम सिद्धि प्राप्त को है। (१०) 
वहाँ स्तानोपरान्त इन्द्रियों को वशीभूत कर नियम- 
पूर्वेक एक रात्रि उपवास करने से मनुष्य सौ कुल-पुरुषों 
को तार देता है । (११) 
सुना जाता है कि यह श्रेष्ठ नदी सी योजन से कुछ 


दिव्य गन्थों का लेप किये एवं दिव्य पुष्पों से सुशोभित 
होते हुए (वह पुरुष) दिव्यलोक में क्रीड़ा करता एवं देवों 
के साथ आनन्द करता है । (१७) 
तदुपरान्त स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह धामिक राजा 
होता है। उसे अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त गृह की 
प्राप्ति होती है। EB (१८ 
(उसका भवन) दिव्य मणिमय , हीरा तथा 
वेदूये मणि से भूषित होता है । (वह भवन ) स्वच्छ चित्रों 


प्रक लम्बी एतं हो डन चौही ई । (१२) | तथा वाहनों से अलंकृत एवं दासियों और दासों से युक्त 
अमरकण्टक पर्वत में चतुदिक्‌ साठ करोड़ साठ | रहता है। (१९) 


वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर सभी स्त्रियों को प्रिय एवं 


हजार तीर्थ स्थित हैं । (१३) | स शा 
हे राजन्‌ ! पवित्रतापुर्वक क्रोध एवं इन्द्रियों को | भोगों से युक्त होकर सौ वर्ष से अघिक जीवित त 
[ क 


जीतकर सभी प्रकार की हिसा से रहित एवं सभी | हैं न 
प्राणियों के कल्याण में रत रहते हुए ब्रह्मचर्यं धारण- ' (इस तीर्थ में) अग्नि या जल में प्रवेश करने अथवा 
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२.३८.२२] 


पश्चिमे पर्वेततटे सर्वपापविनाशनः । 


हदो जलेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्व तः ॥२२ | 


तत्र पिण्डप्रदानेन संध्योपासनकर्मणा । 
दशवर्षाणि पितरस्तपिताः स्युने संशयः ॥२३ 
दक्षिणे नमंदाकूले कपिलाख्या महानदी । 
सरलार्जुनसंच्छन्या नातिदूरे 
सा तु पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्व ता । 
तत्र कोटिशतं साग्रं तीर्थानां तु युधिष्ठिर ॥ २५ 
तास्मस्तीर्थे तु ये वृक्षाः पतिताः कालपर्ययात्‌ । 
नर्मदातोयसंस्पृष्टास्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ।।२६ 
द्वितीया तु महाभाशा विशल्यकरणी शुभा । 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा विशल्यो भवति क्षणात्‌ ।।२७ 
कपिला च विशल्या च श्रूयते राजसत्तम । 


अनशन (कर प्राण त्याग) करने वाले पुरुप की श्राकाश 
में वायु के सदृश अनिवत्तिका गति अर्थात्‌ पुनरागमन न 
करने वाली गति होती है । (२१) 


पर्वत के पश्चिम तट पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध सभी | 


पापों का नाश करने वाला जलेश्वर नामक हद 
है। (२२) 
वहाँ पिण्डदान एवं सन्ध्योपासन कर्म करने से पितृ- 
गण निस्सन्देह दस (सहस्र) वर्ष तक तृप्त रहते हैं। (२३) 
नर्मदा तट के दक्षिण में समीप ही सरल अर्थात्‌ साल 


एवं श्र्जुनवृक्ष से घिरी हुई कपिला नामक महानदी स्थित | 
(२४) | 


हे 


हे युधिष्ठिर ! महान्‌ ऐश्वर्ययुक्त वह पवित्र नदी 


तीनों लोको में विख्यात है । वहाँ सौ कोटि श्रेष्ठ तीर्थ ' 


स्थित हैं । (२५) 
उस तीर्थ में काल-क्रमानुसार गिरने वाले जिन वृक्षों 


का स्पर्श नमंदा के जल से होता है उन्हें परमगति प्राप्त । 


होती है । (२६) 


वहाँ महान्‌ ऐश्वर्ययुक्त कल्याणकारिणी विशल्य- | 


करणी नामक द्वितीय नदी है । उस नदी में स्नान कर 
मनुष्य ततक्षण विशल्य (श्रर्थात्‌ पापादिरूप शल्य से 
रहित) हो जाता है । 


~ 


हे राजश्रेष्ठ ! यह सुना जाता है कि प्राचीनकाल 


व्यवस्थिता ।।२४ ` 


(२७) | 


कृमपुराणे 


| ईश्वरेण पुरा प्रोक्ता लोकानां हितकाम्यया ॥२८: 

अनाशक' तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप । 

| सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोक स गच्छति ।।२९ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नश्वमेधफलं लभेत्‌ । 

। ये चसन्त्युत्तरे कूले रुद्रलोके वसन्ति ते ॥३० 
सरस्वत्यां च गड़ायां नर्मदायां युधिष्ठिर । 

| समं स्नानं च दानं च यथा मे शंकरोऽन्नवीत्‌ ।।३१ 

परित्यजति यः प्राणान्‌ पर्वतेऽमरकण्टके । 

| वर्षकोटिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥३२ 

नर्मदायां जलं पुष्यं फेनोसिससलंकृतस्‌ । 

| पवित्रं शिरसा वन्य सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥।३३ 

नर्मदा सवतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । 

' अहोरात्रोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥३४ 


में लोक के हित की कामना से ईश्वर ने कपिला एवं 
विशल्या नामक दो उत्तम नदियों का वर्णन .किया 
था । (२८) 
हे नराधिप ! उस तीर्थ में जो अनशन व्रत (द्वारा 
प्राण त्याग) करता है वह समस्त पापों से शुद्ध होकर 
¦ रुद्रलोक में जाता है । (२९) 
हे राजन्‌ ! वहाँ स्तान करने से मनुष्य को अश्व- 
मेध के फल की प्राप्ति होती हे । जो लोग उत्तरी तट 
पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते है । 
(३०) 
। हेयुधिष्ठिर ! शङ्कर ने मुझे जैसा वतलाया था उसके 
| अनुसार गङ्गा, सरस्वती एवं नर्मदा में किया गया 
स्नान एवं दान समान फलदायक होता है । (३१) 
जो व्यक्ति अमरकण्टक पर्वत पर प्राणों का त्याग 
| करता है वह सौ करोड़ वर्षो से कुछ अधिक समय तक 
रुद्रलोक में आदर प्राप्त करता है । (३२) 
नमंदा के फेन और उमियो से अलङ्कृत पवित्र जल 
¦ को मस्तक पर धारणाकर (मनुष्य) समस्त पापों से 
¦ मुक्त हो जाता है। (३३) 
। नर्मदा नदी सर्वत्र पवित्र एवं ब्रह्महत्या को दूर करने 
वाली है । वहाँ अहोरात्र पर्यन्त उपवास करने से 
| (मनुष्य) ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है । (३४). 


[422] 


https:/arcBinevamg/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastanmtaGtemgotri 


डपरिविभागे एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः [२.३९.४ 


जालेश्वरं तीर्थवरं सर्वपापविनाशनम्‌ । ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो विद्याधरगणेः सह ॥३८ 
तत्र गत्वा नियसवान्‌ सर्वकामांल्लभेन्नरः ॥३५ | प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ पर्वतं ह्यमरकण्टकम्‌ । 
चन्द्रसुर्योपरागे तु गत्वा ह्यमरकण्टकम्‌ । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्तोति मानवः ॥॥३९ 
अश्वमेधाद्‌ दशगुणं पुण्यमाप्नोति मानवः ॥३६ | कावेरी नाम विपुला नदी कल्मषनाशिनी । 
एष पुण्यो गिरिवरो देवगन्धर्वसेवितः। तत्र स्नात्वा महादेवमर्चयेद्‌ hens 
नानाइमलताकीर्णो तानापुष्पोपशोभितः ३७ | संगमे नमंदायास्तु रद्रलोके महीयते | छ 
तत्र संनिहितो राजन्‌ देव्या सह महेश्वरः । हे त. हु 


{> ७1 ७ ७, ०८४: ~ छै 
इति श्रीकूमंपुराणे घटसाइस्र्यां संहितायासुपरिबिभागे अष्टात्रिशो ऽध्यायः ॥३८॥ 


३९ 


| न... * का | 4 ® ° 
सार्कण्डेय उवाच । | सर्वपापहरा नित्यं सर्वदेवनमस्कृता । 
| 


नर्सदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी । 
मुनिभिः कथिता पूर्वमीश्वरेण स्वयंभुवा ।।१ 
मुनिभिः संस्तुता ह्येषा नमदा प्रवरा नदी । 
सद्रगात्राद्‌ विनिष्क्रान्ताः लोकानां हितकास्यया॥।२ 


जालेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ समस्त पापों को नष्ट करता ; 


है । वहाँ जाकर नियम धारण करने वाला मनुष्य सभी 
कामनाओं को प्राप्त करता है । 
चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण लगने पर अमरकण्टक में 
जाने से मनुष्य अश्वमेध की श्रपेक्षा दस गुना अधिक फल 
प्राप्त करता है । (३६) 
यह पवित्र श्रेष्ठ पर्वत देवों एवं गन्धर्वो से सेवित, 


अनेक प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से परिपूर्णं तथा नाना 


(३७) 


“प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है । 


| संस्तुता 
| उत्तरे चेव तत्कूले तीर्थ त्रेलोक्यविश्न्‌तम्‌ । 
| नाम्ना भद्रेश्वरं पुण्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
| तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ देवतेः सह मोदते ॥४. 


(३५) । 


देवगन्धर्वरप्सरोभिस्तथैव च ॥३ 


हे राजन्‌ । वहाँ देवी के साथ महेश्वर तथा विद्या- 
धरों के समूहों से युक्त ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र भी स्थित 
है! (३८) 
जो मनुष्य श्रमरकण्टक पर्वत की प्रदक्षिणा करता 
है उसे पौण्डरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। (३९ ) 
कावेरी नामक महानदी पापों को नष्ट करती है । 
उसमें स्नान कर नर्मदा के सङ्गम पर वृषभध्वज महादेव 
की अर्चना करने से रुद्लोक में आदर प्राप्त होता है । 


(४०) 


“01 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त-३८. 


३६ 


मार्कण्डेय ते कहा-नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी ! 
समस्त पापों को नष्ट करती है । पूर्वकाल में ईश्वर | 


स्वयम्भू (ब्रह्मा) ने इसे मुनियों को वतलाया था । (१) 


मनियों के स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी | 


लोकों के हित की कामना से रुद्र के शरीर से 
“निकली थी । (२) 


ग्रप्सराओं से स्तुति की जाने वाली 
| सभी पापों को दूर करती है । (३) 


सभी देवों से नमस्कृत तथा देवता, गन्धर्व एवं 
(यह नदी) नित्य 


इसके उत्तरी तट पर तोनों लोको में प्रसिद्ध भद्रे- 


एवर नामक पवित्र एवं सभी पापों को दूर करने वाला 
शुभ तीर्थ है । हे राजन्‌ ! 
के साथ आनन्द करता है । 


उसमें स्नान कर मनुष्य देवों 


(४) 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थमास्रातकेश्वरम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।।५ 
ततोऽङ्गारेश्वरं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
सरवपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते ॥६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र केदारं नाम पुण्यदम्‌ । 
तत्र स्नात्वोदक कृत्वा सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ।॥७ 
पिप्पलेश ततो गच्छेत्‌ सर्वपापविनाशनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा महाराज रुद्रलोके महीयते ।।८ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र विमलेश्वरमृत्तमम्‌ । 
तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य रुद्रलोकमवाप्नुयात्‌ ।।९ 
ततः पुष्करिणों गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 


ततो गच्छेत राजेन्द्र शुलभेदमिति श्र तस्‌ । 


हे राजेन्द्र वहाँ से आम्रातकेश्वर नामक तीर्थ 

में जाना चाहिये । हे राजन्‌ ! उसमें स्नान कर मनुष्य 
सहख गायो के दान करने का फल प्राप्त करता है । 

(५) 

तदनन्तर ब्रह्मचर्यपूर्वक नियताहार करते हुए अङ्गार- 

केशवर (नामक तीर्थ) में जाना चाहिए । (ऐसा करने 

से मनुष्य) समस्त पापों से विशुद्ध होकर रुद्रलोक में 

आदर प्राप्त करता है । (६) 

हे राजेन्द्र ! वहाँ से पुण्यप्रद केदार नामक (तीर्थ) 


में जाना चाहिए । उसमें स्नानोपरान्त (देवों एवं पित- | 
रादिकों को) जल प्रदान करने से (मनुष्य) समस्त | यों 
¦ सहस्र गायों (को दान करने का) फल प्राप्त कर विष्णु- 
। लोक में जाता है । 


कामनाओं को प्राप्त करता है । (७) 
वहाँ से समस्त पापों को विनष्ट करने वाले 
पिप्पलेश (नामक तीर्थ) में जाना चाहिये । हे राजेन्द्र ! 
उसमें स्नान करने से (मनुष्य) रुद्रलोक में पूजित 
होता है। (८) 
है राजेन्द्र ! वहाँ से उत्तम विमलेश्वर नामक तीर्थ 

में जाना चाहिए। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से 
(मनुष्य को) रुद्रलोक की प्राप्ति होती है । (९) 
वहाँ से पुष्करिणी में जाकर उसमें स्नान करना 
चाहिये । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करते ही मनुष्य 
इन्द्र का आघा आसन प्राप्त कर लेता है। (१०) 
हे राजेन्द्र ! ऐसी श्रुति है कि वहाँ से शूलभेद 


कूमपुराणे 
तत्र स्नात्वाचयेद्‌ देवं गोसहर्रफले लभेत्‌ ॥ ११: 


ततो गच्छेत राजेन्द्र बलितीर्थमनुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ सिहासनपतिभेवेत्‌ ॥ १२ 
शक्रतीर्थं ततो गच्छेत्‌ कूले चेव तु दक्षिणे । 


' उपोष्य रजनीमेकां स्नानं कृत्वा यथाविधि ॥१३ 


आराधयेन्महायोगं देवं नारायणं हरिम्‌ । 
गोसहस्रफल' प्राप्य विष्णुलोक स गच्छति ।।१४ 
ऋषितीर्थ ततो गत्वा सर्वपापहरं नृणाम्‌ । 


' खातमात्रो नरस्तत्र शिवलोके सहीयते ॥। १५. 


नारदस्य तु तत्रेव तीर्थं परमशोभनम्‌ । 


। खातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।।१६ 
स्नातमात्रो नरस्तत्र इन्द्रस्यारद्धीसन॑ लभेत्‌ ॥१० ' 


यत्र तप्तं तपः पूर्वं नारदेन सुरषिणा । 
प्रीतस्तस्य ददो योगं देवदेवो महेश्वरः ॥ १७ 


(नामक तोर्थ) में जाना चाहिये वहाँ स्नानोपरान्त 
देवार्चन करना चाहिये ऐसा करने से सहस्र गायों के 
दान का फल प्राप्त होता है । (११) 


~ 


हे राजेन्द्र ! तदन्तर श्रेष्ठ वाल तीर्थ में जाना 
चाहिये । हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य सिहा- 
सनपति अर्थात्‌ राजा होता है । (१२) 


तदुपरान्त दक्षिण के तट पर (स्थित) शक्रतीर्थं में 
जाना चाहिए । वहाँ एक रात्रि उपवास कर यथाविधि 
स्नानोपरान्त महायोगस्वरूप नारायण हरि की आरा- 
धना करनी चाहिये । (ऐसा करने वाला) वह (मनुष्य) 


(१३,१४) 
हाँ से मनुष्यों के समस्त पापों को दूर करने वाले 


ऋषिती CE 


ऋषितीर्थ में जाकर स्नानमात्र करने से मनुष्य शिव- 
लोक में पूजित होता है । (१५) 


वहीं नारद का परम सुन्दर तीर्थ है । वहाँ स्तान-- 
मात्र से मनुष्य को सहस्र गायों के दान का फल प्राप्त 
होता है । (१६) 

वहाँ देवषि नारद ने पूर्वकाल में तप किया था एवं 
देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग (विषयक 
ज्ञान) प्रदान किया था । (१७) 
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ब्रह्मणा निर्मितं लिङ्गं ब्रह्मेश्वरमिति श्रुतम्‌ । | 
यत्र स्वात्वा नरो राजन्‌ ब्रह्मलोके महीयते ।।१८ ' 
ऋणतीर्थे ततो गच्छेत्‌ स ऋणान्मुच्यते भ्रंबस्‌ । | 
महेश्वरं ततो गच्छेत्‌ पर्याप्तं जन्मनः फलम्‌ ।।१९ 
भीमेश्वर ततो गच्छेत्‌ सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वदुःखैः प्रमुच्यते ॥२० | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिद्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । 

अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाप्तुसात्‌ ॥२१ 
र्तास्मस्तीर्थ तु राजेन्द्र कपिलां यः प्रयच्छति । 

यावन्ति तस्या रोसाणि तत्प्रसूतिक्लेषु च । 

तावद्‌ वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥।२२ 
यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्‌ तत्र नराधिप । 

अक्षयं सोदते कालं यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥।२३ | 
नमंदातटमाश्रित्य तिष्ठन्ते ये तु मानवाः । 


ब्रह्मा के द्वारा निमित लिङ्ग ब्रह्म घर नाम से, 
प्रसिद्ध है। हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य | 
ब्रह्मलोक में पूजित होता है । (१5) | 
वहाँ से मनुष्य को ऋणतीर्थ में जाना चाहिए । (ऐसा | 
करने से वह) निश्चय ही ऋण से मुक्त हो जाता है। वहाँ 
से महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए (ऐसा करने से) जन्म 
का फल प्राप्त होता है । (१९) 
वहाँ से सभो व्याधियों को नष्ट करने वाले भीमेश्वर 
तीर्थ में जाना चाहिये । मनुष्य वहाँ स्नान मात्र से सभी 
दुःखों से मुक्त हो जाता है। (२ ०) 
हे राजेन्द्र ! वहाँ से उत्तम पिङ्गलेश्वर (तोथ) में 
जाना चाहिए । (वहाँ) अहोरात्र का उपवास करने से 
त्रिरात्र (उपवास) का फल प्राप्त होता है। (२१) 
हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में जो कपिला (गौ) क का दान 
करता है वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न 
सन्तानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं उतने ही सहस्र 
वर्ष पर्यन्त रुद्रलोक में आदर प्राप्त करता है। (२२) 
हे नराधिप ! जो वहाँ प्राण-त्याग करता है वह सूर्य 
एवं चन्द्रमा के रहने के समय तक अक्षय आनन्द न 
२ 


है । 2 
जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर रहते हैं वे 
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ते मृताः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।।२४ 
ततो दीप्तेश्वरं गच्छेद्‌ व्यासतीर्थं तपोवनम्‌ । 

निर्वात्तता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी । 

हुंकारिता ठु व्यासेन दक्षिणेन ततो गता ॥२५ 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीथे युधिष्ठिर । | 
प्रीतस्तस्य भवेद्‌ व्यासो वाञ्छितं लभते फलम्‌ ॥२६ 


। ततो गच्छेत राजेन्द्र इक्षुनद्यास्तु संगमम्‌ । 
' त्रेलोक्यविश्रुतं पुष्यं तत्र सन्निहितः शिवः । 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥२७ 
स्कन्दतौर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
आजन्मनः कृतं पापं स्नातस्तीव्र व्यपोहति ।।२८ 
तत्र देवाः सगन्धर्वा भवात्मजमनुत्तमम्‌ । 
उपासते महात्मानं स्कन्दं शक्तिधरं प्रभुम्‌ ॥२९ 
ततो गच्छेदाङ्गिरसं खान तत्र समाचरेत्‌ । 


मरने पर पुण्यवान्‌ सज्जनों के सदृश स्वर्ग जाते 
हैं (२४) 

तदुपरान्त व्यासतीर्थ नामक तपोवन में स्थित 
दीप्तेश्वर की यात्रा करनी चाहिये। प्राचीनकाल में 
व्यास से भयभीत महानदी वहाँ निवत्तित हुयी थी। 
व्यास के हुङ्कार करने पर वह वहाँ से दक्षिण की ओर 
चली गयी । (२५) 

हे युधिष्ठिर ! उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है 
उसके ऊपर व्यास प्रसन्न होते हैं एवं वह वाञ्छित फल 
प्राप्त करता है । (२६) 

हे राजेन्द्र! वहाँ से इक्षु नदी के त्रेलोक्य-प्रसिद्ध 
पवित्र सद्धमापर जाना चाहिये । वहाँ शिव स्थित हैं। हे 
राजन ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य को गाणपत्य (पद) 
की प्राप्ति होती है । (२७) 

तदुपरान्त समस्त पापों को नष्ट करने वाले स्कन्द- 
तीर्थ में जाना चाहिये । वहाँ स्नान करने पर जन्मकाल 
से किया हुआ घोर पाप दूर हो जाता है । (२०) 

वहाँ गन्धर्वो सहित देवगण शक्तिघारी श्रेष्ठ शिवपुत्र 


| महात्मा प्रभु स्कन्ददेव की उपासना करते है ॥ (२९) 


वहाँ से अज्धिरस तीर्थ में जाकर स्तान करना 
जागि । (ऐसा करने वाला) वह पुरुष सहसरं गायों के 
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गोसहस्रफलं प्राप्य रुद्रलोक स गच्छति ॥३० | 
अङ्किरा यत्र देवेशं ब्रह्मपुत्रो वृषध्वजम्‌ । | 
तपसाराध्य विश्वेशं लब्धवान्‌ योगमुत्तमम्‌ ॥३१ | 
कुशतीर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌। ` 
स्नानं तत्र प्रकुर्वीत अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥३२ | 
कोटितीर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
तत्र स्रात्वा नरो राज्यं लभते नात्र संशयः ।।३३ | 
चन्द्रभागां ततो गच्छेत्‌ स्तानं तत्र समाचरेत्‌ । 

खातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते ॥३४ 
नर्मदादक्षिणे कूले संगमेश्वरमुत्तमम्‌ । 

तत्र खात्वा नरो राजन्‌ सवंयज्ञफलं लभेत्‌ ॥३५ 
नमंदायोत्तरे कूले तीर्थ परमशोभनम्‌ । 

आदित्यायतनं रम्यमीश्वरेण तु भाषितम्‌ ।।३६ 
तत्र स्नात्वा तु रजेन्द्र दत्त्वा दानं तु शक्तितः । 


दान करने का फल प्राप्त कर रुद्रलोक को जाता 
है। (३०) 
वहाँ ब्रह्मा के पुत्र अ्रङ्गिरा ने तपस्या द्वारा विश्वेश 
वृषध्वज की अराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया 
था। (३१) 
वहाँ से समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुशतीर्थ 
में जाना चाहिये । वहाँ स्नान करने से अश्वमेधयज्ञ के 
फल की प्राप्ति होती है । (३२) 
तदुपरान्त सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटितीर्थ 
में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य को 
निस्सन्देह राज्य प्राप्त होता है । (३३) 
वहाँ से चन्द्रभागा की यात्रा कर उसमें स्नान करना 


चाहिये । वहाँ स्नान करने मात्र से ही मनुष्य सोमलोक 
में आदर प्राप्त करता है । (३४) 
नर्मदा के दक्षिण कूल पर उत्तम सद्भमेश्वर तीर्थ 
है । हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य को समस्त 
यज्ञों के करने का फल प्राप्त होता है । (३५) 
नर्मदा के उत्तरी तट पर परम सुन्दर तीर्थे है । वहाँ 
ईश्वर का वतलाया हुआ आदित्य का सुन्दर 
है । (३६ 


हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानोपरान्त यथाशक्ति दान करने 


कूर्मपुराणे 


तस्य तीरथंप्रभावेण लभते चाक्षयं फलम्‌ ।।३७ 
दरिद्रा व्याधिता ये तु थे च दुष्कृतकारिणः । 
मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकं प्रयान्ति च ॥३८ 


' भार्गेश्वरं ततो गच्छेत्‌ स्तानं तत्र समाचरेत्‌ । 


स्नातमात्रो नरस्तत्र स्वर्गलोकसवाप्नुथात्‌ ।।३९ 
ततः पश्चिमतो गच्छेन्मरुदालयघुत्तसम्‌ । 
तत्र स्नात्वा तु रजेन्द्र शुचिर्भूत्वा प्रयत्नतः ॥४० 
कार्‍चनं तु द्विजो दद्याद्‌ यथाविभवविस्तरम्‌ । 
पुष्पकेण विमानेन वायुलोकं स गच्छति ॥४१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र अहल्यातीर्थमुत्तमम्‌ । 
स्नानमात्रादप्सरोभिर्मोदते कालमक्षयम्‌ ॥४२ 
चेत्रमासे तु संप्राप्ते शुक्लपक्षे त्रयोदशी । 
कामदेवदिने तस्मिन्नहल्यां यस्तु पुजयेत्‌ ॥४३ 
यत्र तत्र नरोत्पन्नो वरस्तत्र प्रियो भवेत्‌ । 


से मनुष्य उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त करता 
है। (३७) 
जो लोग दरिद्र, व्याधिग्रस्त तथा पापकर्म करने वाले 
होते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते 
हैं। (३८) 
तदुपरान्त मार्गेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना 
चाहिए वहाँ स्तान करने से ही मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त 
करता है । (३९) 
तदुपरान्त पश्चिमी तट पर स्थित उत्तम मुरुदालय 


| में ७ € 
| में जाना चाहिए । हे राजेन्द्र ! वहाँ प्रयत्नपुर्वक स्नानो- 


परान्त पवित्र होकर अपने वेभव विस्तार के अनुकूल द्विज 
को स्वर्ण प्रदान करना चाहिये । (ऐसा करने से ) वह 
(मनुष्य) पुष्पक (विमान) द्वारा वायुलोक को जाता 
। (४०,४१) 
हे राजेन्द्र ! वहाँ से उत्तम अहल्या तीर्थ में जाना 
चाहिए । वहाँ स्नानमात्र से (मनुष्य) अक्षय कालतक 
अप्सराओं के साथ आनन्द करता है । (४२) 


चैत्रमास आने पर शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को कामदेव 
के दिन जो अहल्या की पूजा करता है वह मनुष्य जहाँ 
कहीं उत्पन्न होने पर भी अत्यन्त प्रिय एवं वरणीय हो 
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उपरिबिभागे एकोनचस्वारिशो ऽध्यायः 


स्त्रीवल्लभो भवेच्छीमान्‌ कामदेव इवापरः ॥४४ 
अयोध्यां तु समासाद्य तीर्थ शक्रस्य विश्रुतम्‌ । 
स्तातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।।४५ 
सोमतोर्थ ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापेः प्रमुच्यते ।।४६ 
सोमग्रहे तु राजेन्द्र पापक्षयकरं भवेत्‌ । 
त्रेलोक्यविश्रूतं राजन्‌ सोमतीर्थं महाफलम्‌ ॥४७ 
यस्तु चान्द्रायणं कुर्यात्‌ तत्र तीर्थं समाहितः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति ॥४८ 
अश्निप्रवेशं यः कुर्यात्‌ सोमतोर्थे नराधिप । 
जले चानशनं वापि नासौ मर्त्योऽभिजायते ।।४९ 
स्तस्भतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते ॥५० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र विष्णृतीर्थमनुत्तमम्‌ । 


जाता है । वह (व्यक्ति) श्रीमान्‌ एवं दूसरे कामदेव के 
सदृश स्त्री का प्रिय होता है । (४३,४४) 
इन्द्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में जाकर वहाँ 
स्नान-मात्र करने से मनुष्य सहस्र गायों के दान का फल 
प्राप्त करता है । (४५) 
तदुपरान्त सोमतीर्थं में जाकर वहाँ स्नान करना 
चाहिए । वहाँ स्नान-मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता है। (४६) 
हे राजेन्द्र ! चन्द्र-ग्रहण के समय (वहाँ स्नान करना ) 
पाप का क्षय करने वाला होता है । हे राजेन्द्र ! सोमतीर्थ 
त्रैलोक्य में प्रसिद्ध एवं महाफलदायक है । (४७ 
जो उस तीर्थ में सावधानीपूर्वक चान्द्रायण व्रत 
करता है वह समस्त पापों से शुद्ध होकर सोमलोक को 
जाता है। (४८) 
हे नराधिप ! जो सोमतीर्थ में अग्निप्रवेश, जलप्रवेश 
अथवा अनशन करता है, वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं 
होता । (४९) 
तदुपरान्त स्तम्भ तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना 
चाहिये। वहाँ स्नानमात्र करने से मनुष्य सोमलोक में 
पूजित होता है । न (५०) 
हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त उत्तम विष्णुतीर्थ में जाना 


[२.३६.५७ 


| योधनीपुरमाख्यातं विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥५१ 

| असुरा योधितास्तत्र वासुदेवेन कोटिशः । 
तत्र तीर्थ समुत्पन्नं विष्णुश्रीको भवेदिह । 

' अहोरात्रोपवासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥५२ 

' नमेदादक्षिणे कूले तीर्थ परमशोभनम्‌ । 

| कामतीर्थेमिति ख्यातं यत्र कामोऽचंयद्‌ भवम्‌ ॥५३ 

| तस्मिस्तोथे नरः स्नात्वा उपवासपरायणः । 

| कुसुसायुधरूपेण रुद्रलोके महीयते ॥५४ 

। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌ । 

उमाहकमिति ख्यातं तत्र संतपंयेत्‌ पितृन्‌ ॥५५ 

पौर्णमास्याममावास्यां श्राद्धं कुर्याद्‌ यथाविधि । 

गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये व्यवस्थिता ॥ ५६ 

| तस्मिस्तु दापयेत्‌ पिण्डान्‌ वैशाख्यां तु विशेषतः । 

| खात्वा समाहितमना दम्भमात्स्ये्वाजतः । 


| 


। चाहिये । (वहाँ) योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान 
। है। (५१) 
। वहाँ वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था । 
(अतएव) वहाँ तीर्थ की उत्पत्ति हुयी । (वहाँ स्नान करने 
से मनुष्य) विष्णु के तुल्य श्री-सम्पन्न हो जाता है। 
(वहाँ) अहोरात्र उपवास करने से (मनुष्य) ब्रह्महत्या 
को दूर कर देता है । (५२) 

नर्मदा के दक्षिण तट पर परम सुन्दर तीर्थ है। वह 
स्थान कामतीर्थं नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव ने 
शङ्कर की अर्चना की थी । (५३) 

उस तीर्थ में स्नानोपरान्त उपवास करने वाला 
मनुष्य कामदेव के रूप से रुद्रलोक में आदर प्राप्त करता 
है (५४) 

हे राजेन्द्र ! वहाँ से श्रेष्ठ ब्रह्मतीर्थे में जाना चाहिए । 
वह तीर्थ उमाहक नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ पितरों का 
तर्पण करना चाहिये । (५५) 

पौर्णमासी एवं अमावस्या को यथाविधि श्राद्ध करना 
चाहिए । वहाँ जल के भीतर हाथी के आकार ge 

। ५६ 

॥ उस पर वैशाख मास में (पौणंमासी को) साव- 
धानतापूर्वक पिण्डदान करना चाहिए। स्नानोपरान्त 
एकाग्रचित्त होकर तथा दम्भ एवं मात्सर्य से रहित होकर 
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२.३६.५७] कूमपुराणे 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य यावत्‌ तिष्ठति सेदियों ॥॥५७ | शुक्लतीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापविनाशनस्‌ । 
सिद्धेश्वर ततो गच्छेत्‌ खाने तत्र समाचरेत्‌ । `| नास्ति तेन सम तीर्थ नर्मदायां युधिष्ठिर ॥६४ 
ख्ातमात्रो नरस्तत्र गाणरत्यपदं लभेत्‌ ॥५८ | दर्शनात्‌ स्पर्शमात्‌ तस्य ज्ञानदानतपोजपात्‌ । 
ततो गच्छेत राजेद्ध लिङ्गो यत्र जनार्दनः । , होमाच्वेवोपवासाच्च शुक्लतोय सहत्‌ फलम्‌ ॥६४ 
तत्र जात्वा तु राजेन्द्र विष्णुलोके महीयते ॥५९ | योजनं तत्‌ स्मतं क्षेत्र देवगन्धर्वतेवितम्‌ । 
यत्र नारायणो देवो मुतोनां भावितात्मनास्‌ । | शुक्लतीर्थमिति ख्यातं सर्वपापबिताशनस्‌ ॥६६ 
स्वात्मानं दर्शयामास लिङ्ग तत्‌ परमं पदम्‌ ॥६० | पादपाग्नेण दुष्टेन न्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अङ्कोलं तु ततो गच्छेत्‌ सर्वपारविताशतम्‌ । | देव्या सह सदा भर्मेस्तत्र तिष्ठति शंकरः ।।६७ 
खानं दानं च तत्रेव ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । | कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां वेशाखे सासि सुब्रत । 
पिण्डप्रदानं च कृतं प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌ ।।६१ | कंलासाच्चाभिनिष्क़्म्ण तत्र सद्चिहितो हरः ॥ ६६ 
त्रेयम्बकेत तोयेन यश्चरं श्रपयेत्‌ ततः। ` देवदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरास्तथा । 
अङ्कोलमूले दद्याच्च पिण्डांशचेव यथाविधि । | गणाश्चाप्सरसां नागास्तत्र तिष्ठन्ति पुंगव ।।६९ 
तारिताः पितरस्तेन तृष्यन्त्याचन्द्रतारकम्‌ ॥६२ | रजकेन यथा वस्त्रं शुक्लं भवति वारिणा । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तापसेश्वरमुत्तमम्‌ । ' आजन्मति कृतं पापं शुक्लतीथ व्यपोहति । 
तत्र खनात्व। तु राजेन्द्र प्राप्तुयात्‌ तपसः फलम्‌ 11६३ | खानं दावं तपः श्राद्धमनन्तं तत्र दृश्यते ।।७० 
(पिण्डदान करने वाले मनुष्य के) पितृगण तव तक तृप्त . तदनन्तर समस्त पापों को नष्ट करने वाले शुक्ल- 
रहते हैं जव तक पृथ्वी रहती है । (५७) तोर्थ में जाना चाहिये । हे युधिष्ठिर ! नर्मदा में उसके 
वहाँ से सिद्वेश्वर तोर्थ में जाकर स्तानमात्र करने से | समान कोई तीर्थ नहीं है। (६४) 
मनुष्य को गाणपत्य पद को प्राप्ति होती है । (३८) | ` उस शुक्लतीर्थं का दर्शन एवं स्पर्श करने तथा वहाँ 


हे राजेन्द्र ! वहाँ से उ जाना चाहिये | नत 
Fi ह कु नेल कु बेन यु [ना चाहिये | स्नान, दान, तप, जप होम एवं उपवास करने से महान्‌ 
डॉ नाद नी श्र ह | 

जहाँ जनार्दन लिङ्ग स्थित है। वहाँ स्तान करने | फल प्राप्त होता है । (६५) 


से मनुष्य विण्णूलोक में अ प्त करता है ७. i < 
कक नल ह ह) ती यव देव गन्तत तित अति 
ट्‌ 51८ ५ ik | र्भ गेज है 
5 ek `` | शुक्लतीर्थं एक योजन परिमाण का कहा गया है । 
पदस्वरूप उस लिङ्क के रूप में अपने स्वरूप का दर्शन ' 2 कै कि हैं। (६६) 


कराया था । (६०) | (इस तीर्थ में स्थित) वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने 
तदन्तर सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करने वाले अङ्कोल | र “र्मा हर हो जाती है । वहाँ भग शङ्कर सदा देवी 


नामक तीर्थ में जाना चाहिये । वहाँ किया गया स्नान | के साथ रहते हैं । | (६७) 
दान, ब्राह्मण (को दिया गया) भोजन. एवं पिण्डदान | ८ सुव्रत ! वैशाख के महीने में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 


| 
'मरणोपरान्त अनन्त फल प्रदान करता है । (६१) | को देव हर कैलास से निकल कर वहाँ स्थित होते 
| 


जो 'त्रियम्व' मन्त्र द्वारा जल से चरु पकाकर तथा | हैं! _ (६८) 
अङ्कोल के मूल में ययाविधि पिण्डदान करता है उसके | हैं पुज्ञव ! वहाँ देव, दानव, गन्धर्वे, सिद्ध, विद्याधर, 
द्वारा तारे गये पितृगण चन्द्रमा और तारों के रहने  श्रप्सरायें एवं श्रेष्ठ नाग रहते हैं। (६९) 
तक तृप्त रहते हैं । (६२) | जैसे वस्त्र रजक के द्वारा जल से शुक्ल हो जाता है 

हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त उत्तम तापसेश्वर तीर्थ में | उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में आजन्म का किया हुआ पाप 
जाना चाहिये । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करने से तपस्या | नष्ट हो जाता है । शुक्लतीर्थं में किया गया स्नान, दान, 

-के फल की प्राप्ति होती है । (६३) । in एवं श्राद्ध अनन्त फल-दायक होता हैं । (७०) 
[428 
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उपरिविभारे एकनचत्वारिंशोऽध्यायः [२.३६.८२ 
'शुक्लतीर्थात्‌ परं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । उट्टाहयति यस्तीथ तस्य पुण्यफलं श्युणु ॥७७ 
पूर्वे वयसि कर्साणि कृत्वा पापानि मानवः । 
अहोरात्रोपवासेन शुकलतीथ व्यपोहति ॥॥७१ 
कार्त्तिकस्य तु मासस्य कृष्णवक्षे चतुर्दशो । 
'घृतेन ख्रापथेद्‌ देवमुपोष्ण परमेश्वरम्‌ । 
एरकावशत्कुलोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पदात्‌ ॥७२ 
तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञदानेन वा पुनः । 
न तां गतिमवाप्नोति शुक्लतीर्थे तु यां लभेत्‌ ॥७३ | 


"शुक्लतीर्थं महातीर्थमृषिसिद्धनिषेवितम्‌। | ला त. “कज, ला 
हि Kai । ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिर्भवति भोजिताः ।।८० 


तत्र खात्वा नरो राजन्‌ पुनर्जन्स न विन्दति ॥७४ | | 
अघने वा चतुर्दश्यां संक्रान्तौ विषुवे तथा । | एरण्डीसंगमे स्नात्वा भक्तिभावात्‌तु रञ्जितः । 


खात्वा तु सोपवासः सन्‌ विजितात्मा समाहितः ॥७५ | मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य लवा लल 
दानं दद्याद्‌ यथाशक्ति प्रीयेतां हरिशंकरो। `| नर्मदोदकसंमिश्र मुच्यते सर्वेकित्विषेः ॥८१ 
'एतत्‌ तोथेप्रभावेण सर्वं भवति चाक्षयम्‌ ॥७६ । ततो गच्छेत राजेन्द्र तीरथ कार्णाटिकेश्वरम्‌ 
अनाथ दुर्गतं विप्रं नाथवन्तमथापिवा। | गङ्कावतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः ॥।८२ 


| 


यावत्‌ तद्रोमसंख्या तु तत्प्रसतिकुलेषु च। 
तावद्‌ वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते 11७८ 
ततो गच्छेत राजेछ्ख यमतीथ मनुत्तमम्‌ । 
| कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां माघमासे युधिष्ठिर । 
स्तानं कूत्वा नक्तभोजो न पश्येद्‌ योनिसद्कटम्‌ ॥९७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र एरण्डीतीथ मुत्तमम्‌ । 


णुक्लतीर्थ से श्रेष्ठ तीर्थ न हुआ एवं न होगा । मनुष्य | जो विवाह करा देता है उसका पवित्र फल सुनो । (७७ “ 
पूर्व अवस्था में पाप कर्मे करने पर शुक्ल तीर्थं में, उसके ०५ तथा उसकी सन्तानों के शरीर में 
अहोरात्र का उपवास कर उस पाप से मुक्त हो जाता | जितने रोम होते हैं उतने सहस्र वर्षा तक वह रुद्रलोक में 
है । (७१) ¦ आदर प्राप्त करता है । हिल (७८) 
कात्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को उपवासो- | हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ यमतीर्थ में जाना 
रान्त घत द्वारा परमेश्वर देव का अभिषेक करना | चाहिए। हे युधिष्ठिर ! माघमास के कृष्णपक्ष की 
चाहिए । (ऐसा करने वाला मनुष्य) इक्कीस पीढ़ियों के | चतुदेशी को स्नानोपरान्त रात्रि में न अ 
सहित ईश्वर के लोक से नहीं च्युत होता । (७२) | व्यक्ति को योनिसङ्धुट प्र्थात्‌ प | उत्पन्न 0) 
` तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से मनुष्य को वह | सङ्कट का सालात नहीं करना पड़ उ 
गति नहीं प्राप्त होती जो शुक्लतीर्थे में प्राप्त होती | हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ उत्तम एरण्डीतीथ म जाना 
है । (७३) | चाहिए । सङ्गम में मनुष्य को उपवास करते हुए स्नान 
शवलतीर्थं नामक महातीर्थं ऋषियों से एवं सिद्धों से | करना चाहिये वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराये। इस 
'सेवित है । हे राजन्‌ ! उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य | कोटि ब्राह्मण योजत का फल प्राप्त होता है । अ (८ 
का पुनर्जन्म नहीं होता । (७४) | एरण्डीसङ्गम में स्नानोपरान्त सिसा ह 
अयन, चतुर्देशी, संक्रान्ति अथवा विषुव में स्नानो- | पर मिट्टी रख नमदा के जल से ० हा र; ता 
परान्त उपवास करते का (अ | स्नान करने से मनुष्य समस्त पा मु 
पूर्वक यथ [न देता चाहिये । | है। जक 
त ei प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के | दै हे राजेन्द्र ! वहाँसे कार्णाटिकेश्वर तोर्थ को यात्रा 


T में निस्सदेह गद्धा अव- 
प्रभाव से सभी कुछ अक्षय हो जाता है । (७५,७६) | करनी चाहिये । वहां पुण्य दिन में निस्सदेह गङ्ग पछि 
| [| भी पै में | तरित होती हैं । 
थ, दुर्गत या सनाथ भी ब्राह्मण का इस तीर्थं में | ह्‌ 
अनाथ, दुः वा 
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२.३६.८३] कूभेपुराणे 
तत्र स्तात्वा च पीत्वा च दत्त्वा चेव यथाविधि । | सर्वाभरणसंयुक्तः सर्वदेवनसस्कृतः । 
सरवपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥८३ | शिवतुल्यबलो सूत्वा शिववत्‌ क्रीडते चिरम्‌ ॥९०. 


नन्दितीर्थं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
प्रीयते तस्य नन्दीशः सोमलोके महीयते ॥८४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ त्वनरकं शुभम्‌ । 

तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ नरकं नैव पश्यति ॥८४५ 
तस्मिस्तीथेतु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपेत्‌ । 
रूपवान्‌ जायते लोके धनभोगसमन्वितः ।।८६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कपिलातीथ मुत्तमम्‌ । 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ।।८७ 
ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते तरतुर्देश्यां विशेषतः । 
तत्रोपोष्य नरो भक्त्या दद्याद्‌ दीपं घृतेन तु ८८ 
घृतेन स्तापयेद्‌ रुद्रं सघृतं श्रीफलं दहेत्‌ । 
घण्टाभरणसंयुक्तां कपिलां वे प्रदापयेत्‌ ।।८९ 


यथाविधि वहाँ स्तान, जलपान एवं दान करने से 
मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में आदर 
प्राप्त करता है । (८३) 
तदुपरान्त नन्दितीर्थं में जाकर स्नान करना चाहिए । 

(बहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति के ऊपर) नन्दीश प्रसन्न 
होते हैं एवं उसे सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है । (८४) 
हे राजेन्द्र वहाँ से शुभ अनरक नामक तीर्थ में 
जाना चाहिये । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में स्नान करने 
वाला मनुष्य नरक का दर्शेन नहीं करता । (८५) 
हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में अपनी अस्थियों का विसर्जन 
करना चाहिये । (ऐसा करने से मनुष्य) लोक में धन और 
भोग की सामग्री से सम्पन्न तथा स्वरूपवान्‌ होता है। 
(८६) 

हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त उत्तम कपिलातीर्थ में जाना 
चाहिये । हे राजेन्द्र ! उसमें स्नान करने से मनुष्य को 
सहस्र गायों के दान करने का फल होता है। (८७) 
ज्येष्ठ मास में विशेषरूप से (उस मास की) चतुर्दशी 
तिथि में मनुष्य को वहाँ उपवास कर भक्तिपूर्वक घृत 
का दीप दान करना चाहिये । (८८) 
तदुपरान्त घृत द्वारा रुद्र का अभिषेक करना 
चाहिये । एवं घृतयुक्त श्रीफल का हवन करना चाहिये 


अद्भारकदिने प्राप्ते चतुर्थ्या तु विशेषतः । 

| खापयित्वा शिवं दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु भोजनम्‌ ।।९ १ 
सर्वभोगसमायुक्तो विमानेः सार्वकामिकः । 

| गत्वा शक्रस्य भवनं शक्रेण सह मोदते ।।९२. 
ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो धनवान्‌ भोगवान्‌ भवेत्‌ । 
अद्भारकनवम्यां तु अमावास्यां तथेव च । 
स्नापयेत्‌ तत्र यत्नेन रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌ ॥९३. 
ततो गच्छेत राजेन्द्र गणेश्वरमनुत्तमस्‌ । 
श्रावणे मासि संप्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशो ॥९४ 
स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते । 
पितृणां तर्पण कृत्वा मुच्यतेऽसावृणत्रयात्‌ ॥।९५. 
गङ्भेश्वरसमौपे तु गङ्भावदनमुत्तमम्‌ । 
और घण्टा तथा आभरण से युक्‍त कपिला गौ का दान 
| करना चाहिये । 


(ऐसा करने से मनुष्य) समस्त ग्राभरणों से युक्त), 
समस्त देवों से नमस्कृत तथा शिवतुल्य बलवान्‌ होकर 
सदा शिव के सदृश क्रीडा करता है । (८९, ९०) 


मङ्गल के दिन विशेष रूप से चतुर्शी तिथि में शिव 
का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । (९१) 


(ऐसा करने से मनुष्य) समस्त भोगों से युक्त होकर 
कामनाओं से पूर्ण विमानों से इन्द्र के लोक में जाकर 
इन्द्र के साथ आनन्दोपभोग करता है। तदुपरान्त स्वर्गे 
से भ्रष्ट होकर धन एवं भोग से सम्पन्न मनुष्य होता है । 
अङ्गारक (मंगल) नवमी एवं अमावस्या को वहाँ 
यत्नपुर्वक रुद्राभिषेक करने से मनुष्य रूप एवं सौभाग्य से 
युक्त होता है । (९२, ९३) 


हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ गणेश्वर (तीर्थ) की 
यात्रा करनी चाहिये । श्रावण मास आने पर कृष्णपक्ष की 
चतुर्दशी को वहाँ स्नान मात्र करने से ही मनुष्य रुद्रलोक: 
में आदर प्राप्त करता है । (वहाँ) पितरों का तर्पण करने 
वाला मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है । (९४,९५) 


गङ्गेश्‍वर के समीप श्रेष्ठ गङ्गावदन नामक तीर्थ 
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उपरिविभागे चत्वारिंशो ऽध्यायः 


-अकामो वा सकामो वा तत्र स्नात्वा तु मानवः । 
'आजन्मजनितेः 


तस्य वै पश्चिमे देशे समौपे नातिदुरतः। 


[२.४०.५ 
अमावस्यां नरः स्नात्वा पुजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ ॥९८ 


पापेर्मुच्यते नात्र संशयः ॥।९६ | काः्चनेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । 


गत्वा रुद्रपुरं रम्यं रुद्रेण सह मोदते ॥९९ 


(दशाश्वमेधिक्क तीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्व तम्‌ ॥९७ | सर्वत्र सर्वेदिवसे स्तानं तत्र समाचरेत्‌ । 
उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे शुभे । 


पितृणां तपंणं कुर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१०० 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायासुपरिविभागे एकोनचस्वारिशोऽध्यायः ॥३९॥ 


५० 


साक ण्डेय उवाच । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भृगुतीथं मनुत्तमम्‌ । 
तत्र देवो भृगुः पूर्वं रुद्रमाराधयत्‌ पुरा ॥१ 
दर्शनात्‌ तस्य देवस्य सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
एतत्‌ क्षेत्रं सुविपुलं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भेवाः । 


उपानहोस्तथा युग्मं देयमन्नं सकाः्चनम्‌ । 
भोजनं च यथाशक्ति तदस्याक्षयमुच्यते ॥३ 
क्षरन्ति सर्वेदानानि यज्ञदानं तपः क्रिया । 
अक्षयं तत्‌ तपस्तप्तं भूगुतीथ युधिष्ठिर ॥४ 
तस्येव तपसोग्रेण तुष्टेन त्रिपुरारिणा । 
| सान्निध्यं तत्र कथितं भृगुतीथ युधिष्ठिर ।॥५ 


है । सकाम या निष्काम भाव से वहाँ स्तान करने वाला | करना चाहिये । (९८) 


मनुष्य निस्सन्देह जन्म भर के किये गये पापों से मुक्त 


हो जाता है। (९६) 


| 


(ऐसा करने वाला मनुष्य) किङ्किणी के समूह 
से अलंकृत स्वर्ण-निमित विमान द्वारा रमणीक रुद्रपुर 


उसके पश्चिम ओर निकट ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध | में जाकर रुद्रदेव के साथ आनन्द करता है। (९९) 


-द्रशाश्वमेधिक तीर्थ है । (९७) 


उस तीर्थ में सर्वत्र एवं सभी दिन स्नान करना 


शुभ भाद्रपदमास की अमावस्या को (वहाँ) स्तानकर | चाहिये एवं (वहाँ) पितरों का तर्पण करना चाहिये 


“एक रात्रि उपवास तथा वृषभध्वज (हर) का अभिषेक | (ऐसा करने से ) अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है । (१००) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मडुराण संहिता के उपरिविभाग में उनतालिसवाँ अध्याय समाप्त-३९ 


७० 


मार्कण्डेय ने कहा- हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ भूगु- 


तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । प्राचीन काल में भूगुदेव 


ने वहाँ रुद्र की आराधना की थी । (१) 
उन देव का दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो 
जाती है। यह अत्यन्त विपुल क्षेत्र समस्त पापों को नष्ट 


कर देता है । (२ 


वहाँ स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं जो वहाँ 


यथाशक्ति भोजन का भी दान करना चाहिए। उसका भी 
अक्षय (फल) कहा गया हैं। (३) 
सभी प्रकार के दान, यज्ञ, तप एवं कमे नष्ट हो जाते 
हैं । हे युधिष्ठिर ! भूगुतीर्थ में किया गया तप अक्षय 
होता है। (४) 
के 

हे युधिष्ठिर ! उन (भूगु) की ही उग्र ह गिर 
कारण प्रसन्न त्रिपुरारि रुद्र का उस भू में स्थित 


t जोड़ा 
-मरते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। वहाँ जूतेका ड् डे 
एवं त अन्न का दान करना चाहिये। (वहाँ ) ख कहा गया है। (५) 
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२.३६.८३] कूभेपुराणे 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च दत्त्वा चेच यथाविधि । | सर्वाभरणसंयुक्तः सर्वदेवनमस्कृतः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥८३ | शिवतुत्यबलो भूत्वा शिववत्‌ क्रोडते चिरम्‌ ॥९०' 


नन्दितीर्थं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
प्रीयते तस्य नन्दीशः सोमलोके महीयते ॥८४ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथ त्वनरकं शुभम्‌ । 

तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ नरकं नैव पश्यति ॥८५ 
तास्मस्तीर्थे तु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपेत्‌ । 
रूपवान्‌ जायते लोके धनभोगसमन्वितः ।।८६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कपिलातीथ मुत्तमम्‌ । 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥८७ 
ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते चतुर्देश्यां विशेषतः । 
तत्रोपोष्य नरो भक्त्या दद्याद्‌ दीपं घृतेन तु ।।८८ 
घृतेन स्तापयेद्‌ रुद्रं सघृतं श्रीफलं दहेत्‌ । 
घण्टाभरणसंयुक्तां कपिलां वे प्रदापयेत्‌ ।।८९ 


यथाविधि वहाँ स्नान, जलपान एवं दान करने से 
मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में आदर 
प्राप्त करता है । (८३) 
तदुपरान्त नन्दितीर्थं में जाकर स्नान करना चाहिए । 
(वहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति के ऊपर) नन्दीश प्रसन्न 
होते हैं एवं उसे सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है । (८४) 
हे राजेन्द्र वहाँ से शुभ अनरक नामक तीर्थ में 
जाना चाहिये । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में स्नान करने 


वाला मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता । (८५) 
हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में अपनी अस्थियों का विसर्जन 
करना चाहिये । (ऐसा करने से मनुष्य) लोक में धन और 
भोग की सामग्री से सम्पन्न तथा स्वरूपवान्‌ होता है। 
(८६) 

हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त उत्तम कपिलातीर्थ में जाना 
चाहिये । हे राजेन्द्र ! उसमें स्नान करने से मनुष्य को 
सहस्र गायों के दान करने का फल होता है। (८७) 
ज्येष्ठ मास में विशेषरूप से (उस मास की) चतुर्दशी 
तिथि में मनुष्य को वहाँ उपवास कर भक्तिपूर्वक घृत 
का दीप दान करना चाहिये । (८८) 
तदुपरान्त घृत द्वारा रुद्र का अभिषेक करना 
चाहिये । एवं घृतयुक्त श्रीफल का हवन करना चाहिये 


अद्भारकदिने प्राप्ते चतुर्थ्यां तु विशेषतः । 
खापयित्वा शिवं दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु भोजनम्‌ ।।९ १ 
सर्वभोगसमायुक्तो विमाने: सार्वकामिकः । 
गत्वा शक्रस्य भवनं शक्नेण सह मोदते ॥॥९२ 


| ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो धनवान्‌ भोगवान्‌ भवेत्‌ । 


अद्भारकनवम्यां तु अमावास्यां तथेव च । 
स्नापयेत्‌ तत्र यत्नेन रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌ ॥९३. 
ततो गच्छेत राजेन्द्र गणेश्वरमनुत्तमम्‌ । 
श्रावणे मासि संप्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥९४ 
स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते । 
पितुणां तर्पण कृत्वा मुच्यतेऽसावृणत्रयात्‌ ।।९५. 
गङ्गेश्वरसमौपे तु गङ्भावदनमुत्तमम्‌ । 


आर घण्टा तथा आभरण से युक्‍त कपिला गौ का दान 
करना चाहिये । 


(ऐसा करने से मनुष्य) समस्त श्राभरणों से युक्त, 
समस्त देवों से नमस्कृत तथा शिवतुल्य वलवान्‌ होकर 
सदा शिव के सदृश क्रीडा करता है । (८९, ९०) 


मङ्गल के दिन विशेष रूप से चतुर्शी तिथि में शिव 
का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । (९१) 


(ऐसा करने से मनुष्य) समस्त भोगों से युक्त होकर 
कामनाओं से पूर्ण विमानों से इन्द्र के लोक में जाकर 
इन्द्र के साथ आनन्दोपभोग करता है। तदुपरान्त स्वर्गे 
से भ्रष्ट होकर धन एवं भोग से सम्पन्न मनुष्य होता है । 
अङ्गारक (मंगल) नवमी एवं अमावस्या को वहाँ 
यत्नपूर्वक रुद्राभिषेक करने से मनुष्य रूप एवं सौभाग्य से 
युक्त होता है । (९२, ९३) 


हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ गणेश्वर (तीर्थ) की 
यात्रा करनी चाहिये । श्रावण मास आने पर कृष्णपक्ष की 
चतुर्दशी को वहाँ स्नान मात्र करने से ही मनुष्य रुद्रलोक 
में आदर प्राप्त करता है । (वहाँ) पितरों का तर्पण करने 
वाला मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है । (९४,९५) 


गङ्गेशवर के समीप श्रेष्ठ गङ्ावदन नामक तीर्थ 
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उपरिविभागे चत्वारिंशो 5ध्यायः 


अकासो वा सकामो वा तत्र स्तात्वा तु मानवः । 
'आजन्मजनितेः पापेर्मुच्यते नात्र संशयः ॥९६ 
तस्य वै पश्चिमे देशे समौपे नातिदुरतः। 
-दशाश्वमेधिक्क तीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्व तम्‌ ९७ 
उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे शुभे । 


[२.४०.५ 
अमावस्यां नरः स्नात्वा पुजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ ॥९८ 
| काञ्चनेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । 
गत्वा रुद्रपुरं रम्यं रुद्रेण सह मोदते ॥९९ 
सवंत्र सर्वंदिवसे स्तानं तत्र समाचरेत्‌ । 
पितृणां तर्पण कुर्यादश्वमेधफलं लभेत्‌ 11१०० 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायासुपरिविभागे एकोनचस्वारिशोऽध्यायः ॥३९॥ 


० 


माक ण्डेय उवाच । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भृगुतीथं मुत्तमम्‌ । 
तत्र देवो भृगुः पूर्वं रुद्रमाराधयत्‌ पुरा ॥१ 
दर्शनात्‌ तस्य देवस्य सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते । 
एतत्‌ क्षेत्रं सुविपुलं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥२ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सृतास्तेऽपुनभेवाः । 


है । सकाम या निष्काम भाव से वहाँ स्नान करने वाला 


मनुष्य निस्सन्देह जन्म भर के किये गये पापों से मुक्त | 


-हो जाता है । (९६) 
उसके पश्चिम ओर निकट ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध 
'दशाश्वमेधिक तीर्थे है । (९७) 
शुभ भाद्रपदमास की अमावस्या को (वहाँ) स्नानकर 
“एक रात्रि उपवास तथा वृषभध्वज (हर) का अभिषेक 


उपानहोस्तथा युग्मं देयमन्नं सकाः्चनम्‌ । 
भोजनं च यथाशक्ति तदस्याक्षयमुच्यते ॥। ३ 
क्षरन्ति सर्वदानानि यज्ञदानं तपः क्रिया । 
अक्षयं तत्‌ तपस्तप्तं भूगुतीथ युधिष्ठिर ॥।४ 
तस्येव तपसोग्रेण तुष्टेन त्रिपुरारिणा । 
| सान्निध्यं तत्र कथितं भूगुतीथ युधिष्ठिर ॥।५ 


| करना चाहिये । (९८) 
(ऐसा करने वाला मनुष्य) किङ्किणी के समूह 

से अलंकृत स्वर्ण-निमित विमान द्वारा रमणीक रुद्रपुर 
में जाकर रुद्रदेव के साथ आनन्द करता है। (९९) 
उस तीर्थ में सर्वत्र एवं सभी दिन स्नान करना 
चाहिये एवं (वहाँ) पितरों का तर्पण करता चाहिये 
(ऐसा करने से ) अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है ।(१००) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकू्म राण संहिता के उपरिविभाग में उनतालिसवाँ अध्याय समाप्त--३९. 


७० 


मार्कण्डेय ने कहा-हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ भुगु- | यथाशक्ति भोजन का भी दान करना चाहिए । उसका भी 


भूगुदेव 

(१) 
पाप से मुक्ति हो 
नष्ट 
(२) 


तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । प्राचीन काल में 
ने वहाँ रुद्र की आराधना की थी । 

उन देव का दर्शन करने से तत्काल i 
जाती है । यह्‌ अत्यन्त विपुल क्षेत्र समस्त पापों को 


कर देता है । 


अक्षय (फल) कहा गया है । (३) 

सभी प्रकार के दान, यज्ञ, तप एवं कर्मे नष्ट हो जाते 
हैं । हे युधिष्ठिर ! भूगुतीर्थ में किया गया तप अक्षय 
होता है। (४) 


उग्र तपस्या के 


उ | म जो वहाँ ! उन (भूगु) की ही 
t करने से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं जो वहाँ हे युधिष्ठिर ! उन (भू ss 
अते ह उनका योल हो जाता है। वहाँ जूतेका जोड़ा | कारण प्रसन्न त्रिपुरारि रुद्र का उस भू में रा 
एवं स्वर्ण-सहित अन्न का दान करना चाहिये। (वहाँ) त. कहा गया है । 
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यत्राराध्य त्रिशुलाड्कं गौतमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ 11६ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ उपवासपरायणः । 
काःच्नेन विमानेन ब्रह्मलोके महीयते ।।७ 
वुषोत्सर्गं ततो गच्छेच्छाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ । 

न जानन्ति नरा मुढा विष्णोर्मायाविसोहिताः ।।5 
घौतपापं ततो गच्छेद्‌ धौतं यत्र वृषेण तु । 
नर्मदायां स्थितं राजन्‌ सर्वपातकनाशनम्‌ । 
तत्र तीथ नरः स्नात्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।।९ 
तत्र तीथ तु राजेन्द्र प्राणत्यागं करोति यः । 
चतुर्भुजस्त्रनेत्रश्च हरतुल्यबलो भवेत्‌ ॥१० 
वसेत्‌ कल्पायुतं साग्रं शिवतुल्यपराक्रमः । 
कालेन महता जातः पृथिव्यामेकराड्‌ भवेत्‌ ॥११ 


हे राजेन्द्र ! वहाँ से उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना 
चाहिये जहाँ त्रिशूलाङ्क (शिव) की आराधना कर गौतम 
ने सिद्धि प्राप्त की थी । (६) 
हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानोपरान्त उपवास करने वाला 
मनुष्य स्वर्ण-निमित विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ 
आदर प्राप्त करता है । (७) 
तदनन्तर वृषोत्सर्गं तीर्थे में जाना चाहिए। वहाँ 
जाने से शाश्वत पद श्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
विष्ण की माया से विमोहित मूढ मनुष्य (इस तीर्थ 
को) नहीं जानते । (८) 
वहाँ से धौतपाप नामक तीर्थ की यात्रा करनी 
चाहिए । वृष ने वहाँ (पाप को) धोया था । हे राजन्‌ ! 
नमंदा में स्थित यह तीर्थ समस्त पापों को नष्ट करता 
है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से 
मुक्त हो जाता है । (९) 
हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता 

है वह चतुर्भुज, त्रिनेत्र एवं शिव के तुल्य वलवान्‌ हो 
जाता है। (१०) 
शिवलुल्य पराक्रमी होकर वह दस सहस्र कल्प 
पर्यन्त शिवलोक में निवास करता है। बहुत समय के 
पश्चात्‌ वह पृथ्वी में एकमात्र सम्राट्‌ बनकर उत्पन्न 


होता है । (११) 


ततो गच्छेत राजेन्द्र गौतमेश्वरसुत्तसम्‌ । | 


| 
| 


कूमंपुराणे 
ततो गच्छेत राजेन्द्र हंसतीथ सनुत्तमम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥१२' 


। ततो गच्छेत राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनार्दनः । 


| 


वराहतीथ माख्यातं 


। ततो गच्छेत राजेन्द्र चन्द्रतीर्थसनुत्तमम्‌ । 


पौर्णमास्यां विशेषेण स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 


स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रलोके महीयते ॥१४ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र कन्यातीर्थमनुत्तमम्‌ । 
शुक्लपक्षे तृतीयायां खानं तत्र समाचरेत्‌ । 
खातमात्रो नरस्तत्र पृथिव्यामेकराड्‌ भवेत्‌ ।।१५ 
देवतीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वदेवनमक्ृतम्‌ । 


तत्र खात्वा च राजेन्द्र देवतः सह मोदते ॥ १६. 


ततो गच्छेत राजेन्द्र शिखितीर्थमनुत्तसम्‌ । 


यत्‌ तत्र दीयते दानं सर्व कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१७- 


हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त हंसतीर्थं में जाना चाहिए । 
हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने वाला ब्रह्मलोक में आदर 
प्राप्त करता है । (१२) 

हें राजेन्द्र ! वहाँ से विष्णुलोक की गति प्रदान 
करने वाले वराहतीर्थ नामक तीर्थ में जाना चाहिये जहाँ 
जनादन ने सिद्धि प्राप्त की थी । 


हे राजेन्द्र ! श्रेष्ठ चन्द्रतीर्थं की यात्रा करनी 
चाहिए । विशेषरूप से वहाँ पूर्णमासी तिथि को स्नान 


करना चाहिए । वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य चन्द्रलोक 


में आदर पाता है । 


(१४) 

है राजेन्द्र ! तदुपरान्त शुक्लपक्ष की तृतीया श्रेष्ठ 
कन्यातीर्थं की यात्रा करनी चाहिये एवं वहाँ 
स्नान करना चाहिए । वहाँ स्नान करने से ही मनुष्य 
पृथ्वी में एकमात्र राजा हो जाता है । (१५) 

तदुपरान्त सभी देवों से नमस्कृत देवतीर्थं में जाना 
चाहिए । हे राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करने से (मनुष्य) देवों: 
के साथ आनन्द करता है । (१६) 

हे राजेन्द्र ! तदूपरान्त श्रेष्ठ शिखितीथ में जाना 
चाहिए । वहाँ जो दान दिया जाता है वह सब करोड़-- 
गुना]हो जाता है:। (१७) 
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उपरिविभागे चस्वारिंशोऽध्यायः 


ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ पेतामहं शुभम्‌ । 
यत्तत्र क्रियते श्राद्धं सवं तदक्षयं भवेत्‌ ।।१८ 
सावित्रीतीर्थमासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोके महीयते ।॥१९ 


मनोहरं तु तत्रेव तीर्थ परमशोभनम्‌ । 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌ दैवतेः सह मोदते २० 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मानसं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
खात्वा तत्र नरो राजन्‌ रुद्रलोके महीयते ।।२१ 
स्वर्गबिन्दुं ततो गच्छेत्तीर्थं देवनमस्कृतम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ दुर्गात नेव गच्छति ॥२२ 
अप्सरेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
क्रीडते नाकलोकस्थो ह्यप्सरोभिः स मोदते ।।२३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भारभूतिमनुत्तमम्‌ । 
उपोषितोऽचंयेदीशं रुद्रलोके महीयते । 


हे राजेन्द्र वहाँ से कल्याणकारी पैतामह तीर्थ में 
जाना चाहिये। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है वह 
सव अक्षय हो जाता है। (१८) 
जो सावित्री तीर्थं में जाकर अपने प्राणों का परित्याग 
करता है वह समस्त पापों को नष्ट कर ब्रह्मलोक में 
आदर प्राप्त करता है । (१९) 
वहीं परम सुन्दर मनोहर नामक तीर्थं है । हे राजन्‌ ! 
वहाँ स्नान करने से मनुष्य देवताओं के साथ आनन्द 
करता है । un (२० 
हे राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रेष्ठ मानस तीर्थे में जाना 
चाहिये। हे राजन्‌ ! वहाँ स्नान करने से मनुष्य 
रद्रलोक में आदर प्राप्त करता है । वि? (२१) 
तदुपरान्त देवों द्वारा नमस्कृत न्दु नामक 
तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए हैं राजन्‌ 1 वहाँ स्तान 
करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती । (२२) 
वहाँ से श्रप्सरेश नामक तीर्थं में जाकर वहाँ स्नान 
करना चाहिये । (वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य) स्वर्ग 
में निवास करते हुए अप्सराओं के साथ आनन्द करता 
है । (२३) 
हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ भारभूति नामक तीर्थं 
की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ उपवासपूर्वक ईश की 
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| अस्मिस्तीर्थे मृतो राजन्‌ गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥२४ 
| कात्तिके मासि देवेशमचंयेत्‌ पार्वतीपतिम्‌ । 
' अश्वमेधाद्‌ दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२५ 
| वृषभं यः प्रयच्छेत तत्र कुन्देन्दुसप्रभम । 
वृषयुक्तेत यानेन रुद्रलोकं स गच्छति ॥२६ 
| एतत्‌ तीर्थं समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
| सरवंपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स॒ गच्छति ॥२७ 
| जलप्रवेशं यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप । 
| हंसयुक्तेन यानेन स्वर्गलोकं स गच्छति 11२८ 
| एरण्डया नमंदायास्तु संगमं लोकविश्रुतम्‌ । 
| तत्र तीर्थ महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।।२९ 
| उपवासपरो सुत्वा नित्यं व्रतपरायणः । 
| तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥३० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र नमंदोदधिसंगमम्‌ । 


| आराधना करने से मनुष्य रुदलोक में पूजित होता है । 

' हे राजन्‌ ! इस तीर्थ में मरने वाले को गाणपत्य की 
प्राप्ति होती है । (२४ ) 

कात्तिक मास में (वहाँ) पावेतीपति देवेश की अर्चना 

| करनी चाहिये । विद्वान्‌ लोग उसका फल अश्वमेध की 
अपेक्षा दस गुना अधिक वतलाते हैं । (२५) 
जो वहाँ कुन्द एवं इन्दु के समान ( श्वेत) वर्ण वाला 

| वृषभ दान करता है वह (पुरुष) वृषयुक्त यान द्वारा 


) ' रुद्रलोक को जाता है । २६ 


इस तीर्थ में आकर जो प्राण त्याग करता है वह 
समस्त पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। (२७) 
हे नराधिप ! उस तीर्थ में जो जलप्रवेश अर्थात्‌ 
जल में प्राणत्याग करता है वह हंसयुक्त यान द्वारा 
| स्वर्गलोक को जाता है। (२८) 
एरण्डी एवं नर्मदा का सङ्गम लोक में प्रसिद्ध है। 
वहाँ समस्त पापों को नष्ट करने वाला महान्‌ क. 
| 
हे राजेन्द्र ! उपवास एवं नित्य ब्रतानुष्ठान करते हुये 
वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो ह 
है 


हे राजेख ! तदुपरान्त नर्मदा एवं सागर के सङ्गम की 
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२.४०.१३] कूर्मपुराणे 
जमदप्चिरिति ख्यातः सिद्धो यत्र जनार्दनः ॥१३ | एतानि तव संक्षेपात्‌ प्राधान्यात्‌ कथितानि तु । 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ नमंदोदधिसंगसे। | न शक्या विस्तराद्‌ वक्तुं संख्या तीथ षु पाण्डव ३६ 
त्रिगुणं चाश्वसेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥३२ | एषा पवित्रा विमला नदी त्रेलोक्यविश्रता । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिद्गलेश्‍वरमुत्तमम्‌ । नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा ॥३७ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ रुद्रलोके महीयते ।।३३ | मनसा संस्मरेद्यस्तु नमंदां वे युधिष्ठिर | 
तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत विमलेश्वरम्‌ । | चान्द्रायणशतं साग्रं लभते नात्र संशय: ॥३८ 
सप्तजन्मकृतं पापं हित्वा याति शिवालयम्‌ ।।३४ | अश्रहधानाः पुरुषा नास्तिक्यं घोरमाश्रिताः । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र आलिकातीर्थमुत्तमस्‌ । पतन्ति नरके घोरे इत्याह परमेश्वरः ।।३९ 
उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः । नमेंदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः । 
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यान्मुच्यते ब्रह्महत्यया ।।३५ | तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी 1१४० 


इति श्रीकृमंपुराणे पट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे चत्वारिशोऽध्यायः ।।४०॥। 


यात्रा करनी चाहिए जहाँ जमदर्नि नाम से विख्यात हे पाण्डव ! संक्षेप एवं प्राधान्य के अनुसार मैंने तुम्हें 
जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुयी थी । (३१) | (तीर्थो को) वतलाया । विस्तारपूर्वक तीर्थो की संख्या 

हे राजन्‌ ! नर्मदा एवं सागर के उस सङ्गम म स्नान | का वर्णन नहीं किया जा सकता । (३६) 
करने वाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का तीन गुना फल प्राप्त यह पवित्र तथा विपुल नदी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है । 
करता है । (३२) | नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी महादेव को प्रिय है । (३७) 

> र राजेन्द्र 1 ७. उत्त पिङलेश्वर Ce ८ 

० पिना द 24 0००७" oe i । हे युधिष्ठिर ! जो मन द्वारा नमदा का स्मरण करता 

cl ॥ रि ० र | 
TR ENE कल. र | है उसे निस्सन्देह सौ से भी अधिक चान्द्रायणव्रत का फल 
मनुष्य रुद्रलोक में आदर प्राप्त करता है । (३३) होता 
सट सपने विल < | प्राप्त होता है । (३८) 

वहाँ उ कर जो वर का दर्शन करता है पो हि न ) 
वह सात जन्मों में किये पाप का त्याग कर शिवलोक | _ परमेश्वरका यह कथन है कि श्रद्धाहीन एवं घोर 
को जाता है । ३४) | नास्तिकता अङ्गीकार करने वाले (पुरुष) घोर नरक में 

दु पय र | तेठैँ 

हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ आलिकातीर्थ की यात्रा | ईते है । (३९) 
करनी चाहिये। वहाँ संयमपूर्वक नियमित आहार | स्वयं महेश्वर देव नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। 
करने तथा एक रात्रिका उपवास करने से मनुष्य इस | अतएव इस पवित्र नदी को ब्रह्महत्या दूर करने वाली 
तीर्थ के माहात्म्य से ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। (३५) | जानना चाहिए । (४०) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में चालोसवाँ अध्याय समाप्त--४०. 
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४१ 


सूत उवाच । ब्रह्मोवाच । 
इदं त्रलोक्यविण्यातं तीर्थ नेमिशमुत्तमम्‌। | सत्रं सहस्रमासध्वं वाङ्मनोदोषवजिताः । 


महादेवप्रियकरं महापातकनाशनम्‌ ॥।१ | देशं च वः प्रवक्ष्यामि यस्मिन्‌ देशे चरिष्यथ ॥६ 
महादेवं दिदृक्षणामृषीणां परमेष्ठिनाम्‌ । | उक्त्वा मनोमयं चक्रं स सुष्ट तानुवाच ह । 
ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तपस्तप्तुं द्विजोत्तमाः ॥२ | क्षिप्तमेतन्मया चक्रमतुव्रजत मा चिरम्‌। 


सरीचयोऽत्रयो विप्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तथा । | यत्रास्य नेमिः शीर्यत स देशः पुरुषर्षभाः ॥।७ 
भृगवोऽङ्भिरसः पूर्वा ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥।३ |ततो मुमोच का तेच pees ॥ 
जप हे बै ब्रजतः क्षिप्रं यत्र नेमिरशीर्यत 
लळे “वनवा नकम अतन्‌} नभि सृतं नाम्ना पुण्यं सर्वत्र पुजितम्‌ | 
पृच्छन्ति प्रणिपत्येनं विश्वकर्माणमच्युतम्‌ ॥४ वक ड इ 


सिद्धचारणसंकीणं यक्षगन्धवंसेवितम्‌ । 
षट्कुलीया ऊचुः । स्थानं भगवतः शंभोरेतन्नेमिशमुत्तमम्‌ ।।९ 
भगवन्‌ देवमौशानं भर्गमेकं कपदिनम्‌ । अत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । 
केनोपायेन पश्यामो ब्रहि देवनमस्कृतम्‌ ॥५ | तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरे प्रवरान्‌ वरान्‌ ॥१० 
४१ 


सूत ने कहा-त्रेलोक्य-प्रसिद्ध यह नेमिश तीर्थ | लोगों को वह देश वतलाता हूं, जहाँ अनुष्ठान 
महादेव का प्रिय करने वाला एवं महापातक का | करना होगा । त र ६ 

नाशक है । (१) ¦ यह कहकर (उन्होंने) मनोमय चक्र की सृष्टि की 
< । एवं ऋषियों प्‌ कहा-> फेंके गये 

हे द्विजोत्तमो ! ब्रह्मा ने महादेव के दर्शन के अभि- | एवं उसे उन (ऋषियों) से कहा-मेरे द्वारा फेंके गये 


| 


लाषी परमेष्ठी ऋषियों को तपस्या करने के लिए इस | इस चक्र का अनुगमन कहा । विलम्ब मत क 
स्थान का निर्माण किया था । (२) | हे श्रेष्ठ पुरुषो! जहाँ इसकी नेमि गिरे वह 
se (तपस्या करने का) शुभ स्थान होगा । (७) 
हे विप्रो ! प्राचीनकाल में मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, तदुपरान्त उन्होंने उस चक्र को मुक्त कर दिया एवं 
ऋतु, भृगु एवं अङ्गिरावंशीय ऋषियों ने सभी प्रकार का | उन ऋषियों ने उस (चक्र) का अनुगमन करना प्रारम्भ 
वर-प्रदान करने वाले, कमल से उत्पन्न चतुर्मूत्ति अच्युत | किया । शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस (चक्र) की नेमि जहाँ 
एवं विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम करने | गिरी सर्वत्र पूजित उसी पवित्र स्थात को नैमिश कहा 
के उपरान्त उनसे पूछा । (३, ४) | जाता है। है a (=) 
षट्कुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा-हे भगवन्‌ ! यह सिद्धों एवं चारणों से परिपूर्ण तथा यक्षों एवं गन्धर्वो 
बतलायें कि किस उपाय द्वारा हम देवों द्वारा नमस्कृत, | से सेवित यह उत्तम नेमिश नामक स्थान भगवान्‌ शम्म्‌ 
अद्वितीय, तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें। (५) | का स्थान है। हँ (३) 
ब्रह्मा ने कहा-आप लोग वाणी और मन के दोषों यहाँ प्राचीन काल में देवों गन्धवा, यक्षों, सर्पो एवं 
से रहित होकर सहस्र यज्ञों का सम्पादन करें। मैं ps ने तप कर श्रेष्ठवर प्राप्त किया था (१०) 
435 
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२.४०.१३] कूसेपुराणे 

जमदप्िरिति स्यातः सिद्धो यत्र जनादंतः ॥१३ | एतानि तव संक्षेपात्‌ प्राधान्यात्‌ कथितानि तु। 

तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ नर्मदोदधिसंगमे। | न शक्या विस्तराद्‌ वक्तु संख्या तीथं षु पाण्डव ॥३६ 
त्रिगुणं चाशवमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥३२ | एषा पवित्रा विमला नदी त्रेलोक्यविश्रता । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिङ्गलेश्वरमुत्तसम्‌ । नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा ॥३७ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ रुद्रलोके महीयते ।।३३ | मनसा संस्मरेद्यस्तु नमंदां वे युधिष्ठिर । 
तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत विमलेश्वरम्‌ । | चान्द्रायणशतं साग्रं लभते नात्र संशयः ॥।३८ 


सप्तजन्मकृतं पापं हित्वा याति शिवालयम्‌ ॥।३४ | अभनद्दधानाः पुरुषा नास्तिक्यं घोरमाश्चिताः । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र आलिकातीर्थमुत्तमम्‌ । | पतन्ति नरके घोरे इत्याह परमेश्वरः ।।३९ 
उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः । नमंदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः । 
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यान्मुच्यते ब्रह्महत्यया 11३५ । तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी ।।४० 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायासुपरिविभागे चत्वारिशो ऽध्यायः ।(४०॥ 


यात्रा करनी चाहिए जहाँ जमदर्नि नाम से विख्यात | हे पाण्डव ! संक्षेप एवं प्राधान्य के अनुसार मैंने तुम्हें 
जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुयी थी । (३१) | (तीर्थो को) वतलाया । विस्तारपूर्वक तीर्थो की संख्या 
हे राजन्‌ ! नमदा एवं सागर के उस सङ्गम म स्नान | का वर्णन नहीं किया जा सकता । (३६) 
करने वाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का तीन गुना फल प्राप्त | यह पवित्र तथा विपुल नदी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है । 
करता है। (३२) | नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी महादेव को प्रिय है । (३७) 
> राजेन्द्र ] वहाँ उत्त पिङलेश्वर CN | है हि 
ह मी दिए । डन bea i कक Eos हे युधिष्ठिर ! जो मन द्वारा नर्मदा का स्मरण करता 
। हे ! आ 
hdr Wr hs es त है उसे निस्सन्देह सौ से भी अधिक चान्द्रायणव्रत का फल 
मनुष्य रुद्रलोक में आदर प्राप्त करता है । (३३) रनक होता है 
ययात बितिकै £ $ | प्राप्त होता है। (३८) 
वहाँ उपवास कर जो वर का दर्शन करता है | पेले त कि FT 
वह सात जन्मों में किये पाप का त्याग कर शिवलोक | _ परमेश्‍वर का यह कन हू कि श्रद्धाहान एव घोर 
को जाता है। (३४) | नास्तिकता अङ्गीकार करने वाले (पुरुष) घोर नरक में 
A < ड ७ पडते हैं 
हे राजेन्द्र ! तदुपरान्त श्रेष्ठ आलिकातीर्थ की यात्रा | त ट। (३९) 
करनी चाहिये। वहाँ संयमपूर्वक नियमित आहार | स्वर्थं महेश्वर देव नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। 
करने तथा एक रात्रि का उपवास करने से मनुष्य इस | अतएव इस पवित्र नदी को ब्रह्महत्या दूर करने वाली 
तीर्थ के माहात्म्य से ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। (३५) | जानना चाहिए । (४०) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में चालोसवाँ अध्याय समाप्त--४०. 
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सूत उवाच । 

इदं त्रलोक्यविख्यातं तीर्थ नैमिशमुत्तमम्‌ । 
सहादेवप्रियकरं महापातकनाशनम्‌ ।।१ 
महादेवं दिदृक्षुणासृषीणां परमेष्ठिनाम्‌ । 
ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तपस्तप्तुं द्विजोत्तमाः ॥।२ 
सरीचयोऽत्रयो विघ्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तथा । 
भृगवोऽङ्भिरसः पूर्वा ब्रह्माणं कमलोःदूवम्‌ ।।३ 
समेत्य सर्ववरद॑ चतुर्मात चतुर्मुखम्‌ । 
पृच्छन्ति प्रणिपत्येनं विश्वकर्माणमच्युतम्‌ ॥४ 

षट्कुलोया ऊचुः । 

भगवन्‌ देवसौशानं भर्गेमेकं कपदिनम्‌ । 
केनोपायेन पश्यासो ब्रूहि देवनमस्कृतम्‌ ।॥५ 


ब्रह्मोवाच । 
सत्रं सहस्रमासध्वं वाङ्मनोदोषवजिताः । 
देशं च वः प्रवक्ष्यामि यस्मिन्‌ देशे चरिष्यथ ॥।६ 
। उक्त्वा मनोसयं चक्रं स सृष्दा तानुवाच ह । 
| क्षिप्तमेतन्मया चक्रमनुत्रजत मा चिरम्‌ । 
| यत्रास्य नेमिः शीर्यत स देशः पुरुषर्षभाः ७ 
ततो मुमोच तच्चक्रं ते च तत्समनुब्रजन्‌ । 
तस्य वे ब्रजतः क्षिप्रं यत्र नेमिरशीर्यत । 
नेमिशं तत्स्मृतं नाम्ना पुण्यं सर्वत्र पुजितम्‌ ॥८ 
सिद्धचारणसंकीणं यक्षगन्धर्वसेवितम्‌ । 
स्थानं भगवतः शंभोरेतन्नेमिशमुत्तमम्‌ ।।९ 
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सथक्षोरगराक्षसाः। 
तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरे प्रवरान्‌ वरान्‌ ॥१० 


४१ 


सूत ने कहा-त्रैलोक्य-प्रसिद्ध यह नैमिश तीर्थ 
महादेव का प्रिय करने वाला एवं महापातक का 
नाशक है । (१) 


हे द्विजोत्तमो ! ब्रह्मा ने महादेव के दर्शन के अभि- | 


लाषी परमेष्ठी ऋषियों को तपस्या करने के लिए इस 
स्थान का निर्माण किया था । (२) 


हे विप्रो ! ध्राचीनकाल में मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, 
ऋतु, भृगु एवं अङ्भिरावंशीय ऋषियों ने सभी प्रकार का 
वरःप्रदान करने वाले, कमल से उत्पन्न चतुर्मूत्ति अच्युत 
एवं विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम करने 
के उपरान्त उनसे पूछा । (३, ४) 


षट्कुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा-हे भगवन्‌ ! यह 


बतलाये कि किस उपाय द्वारा हम देवों द्वारा नमस्कृत, 
अद्वितीय, तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें । (५) 


ब्रह्मा ने कहा-आप लोग वाणी और मन के दोषों 
से रहित होकर सहस्र यज्ञों का सम्पादन करें । मैं आप- 


; लोगों को वह देश वतलाता हूं, जहाँ अनुष्ठान 
करना होगा । द्‌ 
यह कहकर (उन्होंने) मनोमय चक्र की सृष्टि की 
एवं उसे उन (ऋषियों) से कहा-मेरे द्वारा फेंके गये 
इस चक्र का अनुगमन करो। विलम्व मत करो। 
हे श्रेष्ठ पुरुषो! जहाँ इसकी नेमि गिरे वही 
(तपस्या करने का) शुभ स्थान होगा । (७) 
तदुपरान्त उन्होंने उस चक्र को मुक्त कर दिया एवं 
| उन ऋषियों ने उस (चक्र) का अनुगमन करना प्रारम्भ 
किया । शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस (चक्र) की नेमि जहाँ 
गिरी सर्वत्र पुजित उसी पवित्र स्थान को नेमिश कहा 
जाता है । (८) 
सिद्धो एवं चारणों से परिपूर्णं तथा यक्षों एवं गन्धवो 
से सेवित यह उत्तम नैमिश नामक स्थान भगवान्‌ शम्भ 
का स्थान है । (5) 
यहाँ प्राचीन काल में देवों, गन्धर्वो, यक्षों, सपो एवं 
राक्षसों ने तप कर श्रेष्ठवर प्राप्त किया था (१०) 


[435] 


https://arcBinevegNdatdiB/osiitiuleksimiacademy हू 


0000010.पणमभाफ05 प्रेश एफ ०5 /535 4 0ए01190 क 858480810086म्ाए0 


२.४१.११] कूमेपु 
इमं देशं समाश्रित्य षट्कुलीयाः समाहिताः । 
सत्रेणाराध्य देवेशं दृष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ।।११ 
अन्न दानं तपस्तप्तं स्तानं जप्यादिकं च यत्‌ । 


एकेकं पावयेत्‌ पापं सप्तजन्मकृतं द्विजाः ॥१२ | 


अत्र पुर्व स भगवानृषोणां सत्रमासताम्‌ । 
प्रोवाच वायुब्रह्माण्डं पुराणं ब्रह्मभाषित॑म्‌ ।॥ १३ 
अत्र देवो महादेवो रुद्राण्या किल विश्वकृत्‌ । 
रमतेऽद्यापि भगवान्‌ प्रमथः 
अत्र प्राणान्‌ परित्यज्य नियमेन द्विजातय 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते ॥१५ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं जाप्येश्वरमितिश्र्‌तम्‌ । 
जजाप रुद्रसनिशं यत्र नन्दी महागणः ।।१६ 
प्रीतस्तस्य महादेवो देव्या सह पिनाकधृक्‌ । 
ददावात्मसमानत्वं मृत्युवत्चनमेव 
अभूदृषिः स धर्मात्मा शिलादो नाम धर्मवित्‌ । 

छः कुलों के यों ने इस देश में रहते हुए 
एकाग्रतापूर्वक सत्र अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की 
आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया । (११) 


हें द्विजो ! यहाँ एकवार का किया दान, तप, स्नान 
एवं जप इत्यादि कार्य सात जन्मों के किये पापों को नष्ट 
कर देता है। (१२) 

प्राचीन काल में यहाँ भगवान्‌ वायु ने सत्र अर्थात्‌ 
यज्ञ करने वाले ऋषियों से ब्रह्मा द्वारा कहे गये ब्रह्माण्ड 
पुराण को कहा था । (१३) 


आज भी यहाँ प्रमथगणों से आवृत विश्व के स्रष्टा 


भगवान्‌ महादेव रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। (१४) | 


नियमपूर्वक यहाँ प्राणों का परित्याग करने वाले 
द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ जाने पर 
पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता । (१५) 
जाप्येशवर नाम से प्रसिद्ध अन्य एक श्रेष्ठ तीर्थ है, 

जहाँ श्रेष्ठाण नन्दी ने निरन्तर रूद्र का जप किया 
था। (१६) 
देवी-सहित पिनाकधारी महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें 
अपनी समानता एवं मृत्यु से सुरक्षित रहने का वर प्रदान 
किया था। (१७) 


¦ आराधयन्महादेवं पुत्रार्थ 


परिवारितः ।।१४ ` 
चकष लाङ्गलेनोवीं भित्त्वादृश्यत शोभनः ॥२२ 


राणे 


' तस्य वर्षसहस्रान्ते तप्यमानस्य विश्वकृत्‌ 


~ 


¦ शर्वः सोमो गणवृतो वरदोऽस्मीत्यभाषत ॥१९ 


स॒ वब्ने वरमीशानं वरेण्यं गिरिजापतिम्‌ 
` अयोनिजं मृत्युहीनं देहि पुत्रं त्वया समस्‌ ।।२० 
| तथास्त्वित्याह भगवान्‌ देव्या सह महेश्वरः 
, पश्यतस्तस्य विद्र्षरन्तर्द्वांनं गतो हरः ॥२१ 
ततो यियक्षुः स्वां भूमिं शिलादो धर्मेबित्तमः 


~ 


~ 


संवत्तंकानलप्रख्यः कुमारः प्रहसन्निव 
| रूपलावण्यसंपन्चस्तेजसा भासयन्‌ दिशः ॥२३ 
' कुमारतुल्योऽप्रतिसो मेघगम्भीरया गिरा 


। शिलादं तात तालेति प्राह नन्दी पुनः पुनः ॥२४ 
च ।।१७ ` 


तं दुष्टा नन्दनं जातं शिलादः परिषस्वजे 


शिलाद नामक एक धर्मज्ञ धर्मात्मा क्रषि थे । उन्होंने 
| पुत्र के लिये महादेव वृषभध्वज की आराधना की । (१८) 
| तप करते हुए एक सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर गणों 
| से आवृत विश्वकर्ता सोमशङ्कर ने (ऋषि से) 
। “मैं वर दूगा ( 
। उसने वरेण्य गिरिजापति ईशान से वर माँगा (मुझे) 
| अपने सदुश मृत्यु-रहित अयोनिज पुत्र प्रदान करें। (२०) 
देवी सहित भगवान्‌ महेश्वर ने कहा ऐसा ही हो' । 
उन ब्रह्मपि के देखते ही देखते हर अन्तहित हो 
गये । (२१) 
तदनन्तर धर्मज्ञ शिलाद ने यज्ञ करने की इच्छा से 
हल द्वारा पृथ्वी का कर्षण किया । पृथ्वी का भेदन करने 
पर उसने सुन्दर संवर्तक नामक अग्नि-सदृश, रूपलावण्य- 
। सम्पन्न, तेज द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करने वाले 
हँसते हुये सुन्दर कुमार को देखा । (२२,२३) 
कात्तिकेय-लुल्य अनुपम नन्दी ने मेघ सदृश गम्भीर 
वाणी में शिलाद को वारंवार है तात, हे तात”, 
कहा । | '(२४) 
उत्पन्न हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसे 


मुनियों को दिखलाया । (२५) 
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वृषभध्वजम्‌ ॥ १८ 


मुनिभ्यो दर्शयामास ये तदाश्रमवासिनः ॥२५ 


। आलिङ्गन किया एवं उसे उस आश्रम में रहने वाले 
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उपरिबिभागे एकचत्वारिशो 5ध्यायः 


'जातकर्मादिकाः सर्वाः क्रियास्तस्य चकार ह्‌ । 
उपनीय यथाशास्त्रं वेदमध्यापयत्‌ सुतम्‌ ॥२६ 
अधीतवेदो भगवान्‌ नन्दी मतिमनुत्तमाम्‌ । 
चक्क महेश्वरं द्रष्टुं जेष्ये मृत्युमिति प्रभुम्‌ ।।२७ 
स॒ गत्वा सरितं पुण्यामेकाग्रश्रद्वयान्वितः । 
जजाप रुद्रमनिशं महेशासक्तमानसः ।।२८ 
तस्य कोट्यां तु पूर्णायां शंकरो भक्तवत्सलः । 
आगत्य साम्बः सगणो वरदोऽस्मीत्युवाच ह्‌ ।।२९ 
स॒ वब्रे पुनरेवाहं जपेयं कोटिमीश्वरम्‌ । 
तावदाथुर्महादेव देहीति वरमीश्वर ।।३० 
एवसस्त्विति संप्रोच्य देवोऽप्यन्तरधीयत । 
जजाप कोटि भगवान्‌ शूयस्तद्गतमानसः ॥।३१ 
ट्वितीयायां च कोट्यां वे संपूर्णायां वृषध्वजः । 
आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह सृतगणबुतः ॥३२ 


(उन्होंने) जातकर्म इत्यादि उसकी समस्त क्रियाओं 
को सम्पन्न किया एवं शास्त्रानुसार उपनयन कर पुत्र 
को वेद पढ़ाया । 


किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को 
जीतूँगा । | (२७ 
पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र-श्रद्धायुक्त होकर 
महेश में मन लगाये हुए (नन्दी) रुद्र मन्त्र का अहनिश 
जप करने लगे । (२८) 
उनके जप की कोटि संख्या पुणं होने पर समस्त 
गणों एवं ग्रम्वा (पावेती) सहित भक्तवत्सल शङ्कर न 
आकर कहा “मैं वर दूंगा” । २४ 
उसने (परमेश्वर महादेव) ईश से कहा मैं पुनः 
कोटि संख्या मन्त्र का जप करूंगा । हे महादेव ईश्वर _ 
मुझे उतनी आयु का वर प्रदान करें । है ३० 
'ऐसा ही हो' यह कहकर महादेव अन्तहित हो गये । 
भगवान नन्दी ने पुनः उन (शङ्कुर) में मन लगाकर 
'कोटि संख्यक जप किया । 


द्वितीय कोटि संख्या के भी पूर्ण होने पर भूत गणों 


द्वारा आवत वृषध्वज ने आकर कहा “मैं वर 
दूँगा 1” PE (३२) 


(२६) | 


वेदाध्ययनोपरान्त भगवान्‌ नन्दी ने यह श्रेष्ठ विचार ' 


~= 


(३१) | 


[२.४१.३६ 


' तृतीयां जप्तुमिच्छामि कोटि भूयोऽपि शंकर । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा देवोऽप्यन्तरधोयत ॥।३३ 
' कोटित्रयेऽथ संपुर्ण देवः प्रीतमना भृशम्‌ । 
' आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह भुतगणवृतः ।।३४ 
| जपेयं कोटिसन्यां वै सूयोऽपि तव तेजसा । 
| इत्युक्ते भगवानाह न जप्तव्यं त्वया पुनः ॥३५ 
। असरो जरया त्यक्तो मम पाश्वंगतः सदा । 
' सहागणपतिदेव्याः पुत्रो भव महेश्वरः ॥।३६ 
योगीश्वरो योगनेता गणानामीश्वरेश्‍्वरः । 
| सर्वलोकाधिपः श्रीमान्‌ सर्वेज्ञो मद्बलान्वितः ।।३७ 
' ज्ञानं तन्मासकं दिव्यं हस्तामलकवत्‌ तब । 
| आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यसि मत्पदम्‌ ॥३८ 
' एतदुक्त्वा महादेवो गणानाहूय शंकरः । 
अभिषेकेण युक्तेन नम्दीश्वरमयोजयत्‌ ॥३९ 


हे शङ्कुर ! मैं पुनः तीसरी वार कोटि संख्यक 
मन्त्र का जप करना चाहता हूँ” । “ऐसा हो हो” यह 
हकर विश्वात्मा शङ्कर देव अन्तहित हो गये। (३३ ) 
तदन्तर तीसरी कोटि संख्या के पूर्ण होने पर भूत- 

। गणों से आवृत अत्यन्त प्रसन्न महादेव ने आकर कहा 
| “मैं वर दूँगा ।” (३४) 
“मैं आपके तेज से पुनः अन्य कोटि संख्यक जप 
करूँ” । ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने कहा "तुम्हें पुनः 
जप नहीं करना है । (३ ५) 
“तुम जरा-रहित एवं अमर होकर सदा मेरे पाइवे 

में स्थित रहोगे तथा देवी के पुत्रस्वरूप महागणपति 
महेश्वर वनोगे । RE (३ ६) 
“तुम योगीश्वर, योगनेता, गणों के र, सर्वे- 
लोकाधिपति, श्रीमान्‌, सर्वज्ञ एव मेरे वल से युक्त 
होओगे । (३७) 
“तुम्हें मुझ सम्वन्धी दिव्य ज्ञान हस्तामलकवत्‌ रहेगा 
¦ तुम महाप्रलय पर्ये रहोगे और तदुपरान्त तुम्हें मेरे 
, पद की प्राप्ति होगी” । (३८) 
। इतना कहने के उपरान्त गणों को बुलाकर महेश्वर 
| ने उन नन्दीश्वर को (गणों के अधिपति पद न क 


| अभिषेक युक्त कर दिया । 
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इस देशं समाश्रित्य षट्कुलीयाः समाहिताः 
सत्रेणाराध्य देवेशं दष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ।।११ 
अत्र दानं तपस्तप्तं स्नानं जप्यादिकं च यत्‌ । 
एकेक पावयेत्‌ पापं सप्तजन्मकृतं दविजाः ॥१२ 
अत्र पूर्व स भगवानृषीणां सत्रसासताम्‌ । 
प्रोवाच वायुब्रह्माण्डं पुराणं ब्रह्मभाषितम्‌ ॥१३ 
अत्र देवो महादेवो रुद्राण्या किल विश्वकृत्‌ । 
रमतेऽ्यापि भमवान्‌ प्रम्थ : परिवारितः ।।१४ 
अत्र प्राणान्‌ परित्यज्य नियमेन द्विजातय 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते ॥१५ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं जाप्येश्वरमितिश्रतम्‌ । 
जजाप रुद्रमनिशं यत्र नन्दी महागणः।॥।१६ 
प्रीतस्तस्य महादेवो देव्या सह पिनाकधृक्‌ । 
ददावात्मसमानत्वं मृत्युवच्चनसेव च ।।१७ 
अभूदूषिः स धर्मात्मा शिलादो नाम धर्मवित्‌ । 

छः कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए 


एकाग्रतापूर्वेक सत्र अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की 
आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया । (११) 
हें द्विजो ! यहाँ एकवार का किया दान, तप, स्नान 
एवं जप इत्यादि कार्य सात जन्मों के किये पापों को नष्ट 
कर देता है! (१२) 
प्राचीन काल में यहाँ भगवान्‌ वायु ने सत्र अर्थात्‌ 


यज्ञ करने वाले ऋषियों से ब्रह्मा द्वारा कहे गये ब्रह्माण्ड- । 


पुराण को कहा था । 


(१३) 
आज भी यहाँ प्रमथगणों से आवृत विश्व के स्रष्टा 
भगवान्‌ महादेव रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। (१४) 
नियमपूर्वक यहाँ प्राणों का परित्याग करने वाले 


द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ जाने पर | 


पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता । (१५) 

जाप्येशवर नाम से प्रसिद्ध अन्य एक श्रेष्ठ तीर्थ है 
जहाँ श्रेष्ठगण नन्दी ने निरन्तर रुद्र का जप किया 
था। (१६) 


देवी-सहित पिनाकधारी महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें | 


अपनी समानता एवं मृत्यु से सुरक्षित रहने का वर प्रदान 
किया था। (१७) 


| आराधयन्महादेवं 


कूमेपुराणे 


पुत्राथ वृषभध्वजम्‌ ॥ १८ 
तस्य वर्षसहस्रान्ते तप्यमानस्य विश्वकृत्‌ । 


। शर्बेः सोमो गणवृतो वरदोऽस्मीत्यभाषत ॥ १९ 
। स वद्रे वरभौशानं वरेण्यं गिरिजापतिम्‌ । 
। अयोनिजं मृत्युहीनं देहि पुत्रं त्वया समम्‌ ।।२० 


तथास्त्वित्याह भगवान्‌ देव्या सह महेश्वरः । 


पश्यतस्तस्य विप्रषरन्तर्द्वांनं गतो हरः ॥२१ 
ततो यियक्षः स्वां भूमि शिलादो धर्मवित्तमः । 
चकर्ष लाङ्गलेनोबौं भित्त्वावृश्यत शोभनः ॥२२ 
संवत्तकानलप्रख्य कुमारः प्रहसच्चिव । 
रूपलावण्पसंपन्नस्तेतला भासयन दिशः ॥२३ 


| कुमारतुल्यो5प्रतिमो मेघगम्भीरया गिरा । 
| शिलादं तात तातेति प्राह नन्दी पुनः पुनः ।।२४ 
। तं दृष्टा नन्दनं जातं शिलादः परिषस्वजे । 
| मुनिभ्यो दर्शयामास ये तदाश्रमवासिनः ॥२५ 


शिलाद नामक एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि थे । उन्होंने 

पुत्र के लिये महादेव वृषभध्वज की आराधना की । (१८) 

। तप करते हुए एक सहस्र वर्षं व्यतीत होने पर गणों 
| से आवृत विश्वकर्ता सोमशङ्कर ने (ऋषि से) 
मैं वर दूगा ( 

उसने वरेण्य गिरिजापति ईशान से वर माँगा (मुके) 

अपने सदृश मृत्यु-रहित अयोनिज पुत्र प्रदान करें। (२०) 

देवी सहित भगवान्‌ महेश्वर ने कहा ऐसा ही हो! । 

| उन व्रह्मपि के देखते ही देखते हर अन्तहित हो 

गये । (२१) 

तदनन्तर धर्मज्ञ शिलाद ने यज्ञ करने की इच्छा से 

हल द्वारा पृथ्वी का कर्षण किया । पृथ्वी का भेदन करने 

पर उसने सुन्दर संवर्तक नामक अग्नि-सदृश, रूपलावण्य- 

सम्पन्न, तेज द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करने वाले 

। हँसते हुये सुन्दर कुमार को देखा । (२२,२३) 


हं, |  कात्तिकेय-तुल्य श्रनुपम नन्दी ने मेघ सदृश गम्भीर 


| बाणी में शिलाद को वारंवार हे तात, हे तात”, 
| कहा । (२४) 
उत्पन्न हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसे 
। आलिङ्गन किया एवं उसे उस आश्रम में रहने वाले 
| मुनियों को दिखलाया । (२५) 
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उपरिविभागे एकचत्वारिशो 5ध्यायः 


'जातकर्मादिकाः सर्वाः क्रियास्तस्य चकार ह्‌ । 


उपनीय यथाशास्त्रं वेदमध्यापयत्‌ सुतम्‌ ॥२६ 
अधीतवेदो भगवान्‌ नन्दी मतिमनुत्तमाम्‌ । 

चक्ने महेश्वरं द्रष्टुं जेष्ये मृत्युमिति प्रभुम्‌ ।।२७ 
स॒ गत्वा सरितं पुण्यामेकाग्रश्चद्यान्वितः । 

जजाप रुद्रमनिशं महेशासक्तमानसः ।।२८ 
तस्य कोट्यां तु पूर्णायां शंकरो भक्तवत्सलः 
आगत्य साम्बः सगणो वरदोऽस्सीत्युवाच ह्‌ ।।२९ 
स॒ वव्ने पुनरेवाहं जपेयं कोटिमीश्वरम्‌ 
तावदायुसंहादेव देहीति वरमीश्वर ॥॥३० 
एवमस्त्विति संप्रोच्य देवोऽप्यन्तरधीयत 
जजाप कोटि भगवान्‌ भूयस्तद्गतमानसः ।।३१ 
द्वितीयायां च कोट्यां वे संपूर्णायां वृषध्वजः 
आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह भृतगणबुतः ॥३२ 


“> 


क्त 


(उन्होंने) जातकर्म इत्यादि उसकी समस्त क्रियाओं 
को सम्पन्न किया एवं शास्त्रानुसार उपनयन कर पुत्र 


को वेद पढ़ाया । (२६) ' 


वेदाध्ययनोपरान्त भगवान्‌ नन्दी ने यह श्रेष्ठ विचार 
किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर में मृत्यु का 
जीतूँगा । भे (२७ 


पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र-श्रद्धायुकत होकर | 


महेश में मत लगाये हुए (नन्दी) रुद्र मन्त्र का अहनिश 
जप करने लगे । (२८) 
उनके जप की कोटि संख्या पूणे होने पर समस्त 
गणों एवं अम्वा (पावेती) सहित भक्तवत्सल शङ्कर न 
आकर कहा “मैं वर दूँगा” । (२४ 
उसने (परमेश्वर महादेव) ईश से कहा “मैं पुनः 


[२.४१.३६ 


| तृतीयां जप्तुमिच्छामि कोटि भूयोऽपि शंकर । 
| तथास्त्वित्याह विश्वात्मा देवोऽप्यन्तरधोयत ॥।३३ 
` कोटित्रयेऽथ संपूर्णं देवः प्रीतमना भृशम्‌ । 
' आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह भूतगणेवृंतः ।।३४ 
' जपेयं कोटिमन्यां वे भूयोऽपि तव तेजसा । 
| इत्युक्ते भगवानाह न जप्तव्यं त्वया पुनः 11३५ 
| अमरो जरया त्यक्तो मम पाश्वंगतः सदा । 
' महागणपतिदेव्याः पुत्रो भव महेश्वरः॥३६ 
योगीश्वरो योगनेता गणानासीश्वरेश्वर: । 
सर्वलोकाधिपः श्रीमान्‌ सर्वेज्ञो मद्बलान्वितः ।।३७ 
' ज्ञानं तन्मासकं दिव्यं हस्तामलकवत्‌ तब । 
| आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यसि मत्पदम्‌ ॥३८ 
एतढुक्त्वा महादेबो गणानाहूय शंकरः । 
अभिषेकेण युक्तेन नन्दीश्वरमयोजयत्‌ ।॥३९ 


¦; ्हेशङ्कुर ! मैं पुनः तीसरी वार कोटि संख्यक 
मन्त्र का जप करना चाहता हूँ” । “ऐसा हो हो” यह 
हकर विश्वात्मा शङ्कर देव अन्तहित हो गये । (३३ ) 
। तदन्तर तीसरी कोटि संख्या के पूर्ण होने पर भूत- 
गणों से आवृत अत्यन्त प्रसन्न महादेव ने आकर कहा 
| “मैं बर दूँगा ।” (३४) 
| मैं आपके तेज से पुनः अन्य कोटि संख्यक जप 
| करूँ” । ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने कहा “तुम्हें पुनः 
| जप नहीं करना हैं । (३५) 
। “तुम जरा-रहित एवं अमर होकर सदा मेरे पावे 
| में स्थित रहोगे तथा दर्वा के पुत्रस्वरूप ल्ह 
| महेश्वर वनोगे। विकि ३६) 
। “तुम योगीश्वर, योगनेता, गणों के , सवं- 
| 


कोटि संख्या मन्त्र का जप करूंगा। हे महादेव ईश्वर ! | लोकाधिपति, श्रीमान्‌, सर्वज्ञ एवं मेरे वल ग 242 
ने वर प्रदान करें । (३०) | होओगे । है कि आन 
मुझे उतनी आयु का न |. “तुम्हें मुझ सम्बन्धी दिव्य ज्ञान हस्तामलकवत्‌ रहेगा 


'ऐसा ही हो' यह कहकर महादव अन्तहित हो गये । 


भगवान नन्दी ने पुनः उन (शङ्कुर) में मन लगाकर 
कोटि संख्यक जप किया । (३१ 
द्वितीय कोटि संख्या के भी पूर्ण होने पर भूत गण 


वषध्वज ने श्राकर कहा “मैं वर! 


¦ तुम महाप्रलय पयन्त रहोगे और तदुपरान्त तुम्हे मेरे 
| पद की प्राप्ति होगी” । (३५) 
। इतना कहने के उपरान्त गणों को बुलाकर महेश्वर 
| ने उन नन्दीश्वर को (गणों के अधिपति पद गर) 


(३३) 


pov (३२) । अभिषेक युवत कर दिया । 
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२.४१.४०] कूमेपुराणे 


उद्दाहयामास च तं स्वयमेव पिनाकधृक्‌ । | एतज्जप्येश्वरं॑ स्थानं देवदेवस्य शुलिनः । 
मरुतां च शुभां कन्यां सुयशेति च विश्रुताम्‌ ॥४० | यत्र तत्र मृतो मर्त्यो रुद्रलोके महीयते । ४१: 


इति श्रीकूर्मपुराणे षट्साहस्रथां संहितायासुपरिविभागे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१।। 


४२ 


सूत उवाच । | तीर्थं पश्चतपं नाम शंभोरमिततेजसः । 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं जप्येश्वरसमीपतः । (यत्र देवादिदेवेन चक्राथ पूजितो भवः ॥४५ 


। 


नास्ता पञ्चनदं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।।१ | पिण्डदानादिकं तत्र प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितस्तत्र पुजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ | सृतस्तत्रापि नियमाद्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥।६ 


| 


सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते ॥२ | कायावरोहणं नाम महादेवालयं शुभम्‌ । 


अन्यच्च तीर्थप्रवरं शंकरस्यामितोजसः। (यत्र महेश्वरा धर्मा मुनिभिः संप्रवत्तिताः ।॥७ 
महाभेरवमित्युक्तं सहापातकनाशनम्‌ ॥३ | श्राद्धं दानं तपो होम उपवासस्तथाऽक्षयः । 
तीर्थानां च परं तीर्थ वितस्ता परमा नदी । | परित्यजति यः प्राणान्‌ रुद्रलोकं स गच्छति ॥॥८ 
सर्वपापहरा पुण्या स्वयमेव गिरीन्द्रजा ॥४ | अन्यच्च तीर्थप्रवरं कन्यातीर्थमिति श्रुतम्‌ । 
पिनाकधारी महादेव ने स्वयमेव मरुदूगणों के | जप्येश्‍वर नामक यह तीर्थ देवाधिदेव त्रिशूलधारी 
कल्याणमयी सुयशा नामक पुत्री के साथ उनका विवाह | शङ्कुर का स्थान है। यहाँ किसी भी स्थान पर मरने 
करा दिया । (४०) ' वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है । (४१) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ४१. 


४२ 


सुत ने कहा-जप्येश्वर के समीप पञ्चनद नामक | जहाँ देवादिदेव (विष्ण) ने चक्र के लिये शङ्कुर की 


पवित्र एवं समस्त पापों को नष्ट करने वाला एक | पूजा की थी । (५) 
अन्य श्रेष्ठ तीर्थ है । (१) | 


| वहाँ किया हुश्रा पिण्डदानादिक कर्म मरणोपरान्त 
वहाँ तीन रात्रि पर्यन्त उपवास कर महेश्वर की पुजा अनन्तफल प्रदान करता है । वहाँ नियमपूर्वक प्राण त्याग 
ps त पापों से विशुद्ध होकर रुद्रलोक में | करने वाला ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त करता है। (६) 
प्रतिष्ठित होता है । (२) | कायावरोहण नामक शुभ महादेव का स्थान 
(स्वरूप एक तीर्थ) है, जहाँ मुनियों ने माहेश्वर-धर्म 
प्रवत्तित किया था । (७) 


अमित तेजस्वी शङ्कर का महाभैरव नामक महा- 
पातको को नष्ट करने वाला एक ग्रन्य श्रेष्ठ तीथे है। (३) 


वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थो में उत्तम तीर्थ है । | 


कक (यहाँ किया हुआ) श्राद्ध, दान, तप, होम एवं 
समस्त पापों को हरने वाली (यह) पवित्र नदी स्वयं 


उपवास अक्षय फलदायी होता है । जो (यहाँ) प्राणों का 


गिरीन्द्रजा (पार्वती) ही हैं । (४) | त्याग करता है वह रुद्रलोक को जाता है । (८) 
अमित तेजस्वी शम्भु का पञ्चतप नामक तीर्थ है! कन्यातीर्थं नामक एक ग्रन्य उत्तम एवं श्रेष्ठ तीर्थ है ।. 
[4381 


[25://010्र08५ख्रा0ए/७6 सा छ पाए।।॥॥/0॥030101900900611% 


न >>> 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsiddytyakvayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


उपरिविभागे ट्विचत्वारिंशोऽध्यायः [२.४२.२२ 


तत्र गत्वा त्यजेत्‌ प्राणाँल्लोकान्‌ प्राप्नोति शाश्वतान्‌॥९' तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुच्यते ब्रह्महत्यया ।।१६ 
क क्लिष्टकमे ० | x ७ ति गर्थानां 
जासदरन्यस्य तु शुभ रामस्याक्लष्टकमणः। सर्वषामपि चेतेषां तं परमा पुरी । 


तत्र स्नात्वा तीथ वरे गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१० | नाम्ना वाराणसी दिव्या कोटिकोट्ययुताधिका ॥ १७ 
महाकालमिति ख्यातं तीर्थं त्रेलोक्यविश्रूतम्‌ । | त्याः पुरस्तात्माहात्म्यं भाषितं बो मया त्विह 


गत्वा प्राणान्‌ परित्यज्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ।११ | नान्यत्र लभ्यते मुक्तिर्योगिनाप्येकजत्मना ।।१८ 
॒ गुह्यतमं तीर्थं नकुलीश्वरमुत्तमम्‌। | र 
बहार पहातात सा न । एते प्राधान्यतः प्रोक्ता देशाः पापहरा नृणाम्‌ । 


: ग्‌ : | मु दु के 
म र Rv छ a ।।२९ | चत्या संक्षालयेत्‌ पापं जन्मान्तरशतेः कृतम्‌ ॥१९ 
हिसवचि रम्ये गद्धाद्वा भने । टच 
हक 2 शेवो गी i लाळ संवतो ताड ! यः स्वधर्मान्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां करोति हि । 
मोगरा माही कक, शत ® ' न तस्य फलते तीर्थमिह लोके परत्र च ॥२० 
तत्र स्नात्वा सहादेवं पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ । | 


सर्वपापै विमुच्येत मृतस्तज्ज्ञानमाण्तुयात्‌ ॥१४ | प्रायश्चित्ती च विधुरस्तथा पापचरो गृही । 


अन्यच्च देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम्‌ । ` प्रकुर्यात्‌ तीर्थसंसेवां ये चाच्ये तादृशा जनाः ।।२१ 
भीसेशवरमिति ख्यातं गत्वा मुश्चति पातकम्‌ ।।१५ ` सहािर्वा सपत्नीको गच्छेत्‌ तीर्थानि यत्नतः । 
तथान्यच्चण्डवेगायाः संभेदः पापनाशनः । ` सर्वेपापविनिर्मुक्तो यथोक्तां गतिमाप्नुयात्‌ ॥२२ 
0 । चण्डवेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश 
2 जाकर जे थि परित्याग कै उसे शाश्वत चण्ड नदा का ३९! स्थान 
न प्राणों ग त्याग करता है उ (९) | करने वाला है। वहाँ स्नान करने तथा जलपान करने से 
लोकों की प्राप्ति होती है । विना | मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है । _ (१६) 
जमदरिन के पुत्र अक्लिष्टकर्मा परशुराम हा कक 2 । इन सभी तीर्थो में श्रेष्ठ एवं दिव्य वाराणसी नामक 
शुभ तीर्थ है। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान 5 ह्ल् , पुरी सहस्रों कोटि ग्रधिक (फलप्रद) है । (१७) 
गो के दान करने का फल प्राप्त होता है। (१० ) | 


¦ पूरव में मैंने षं से माहात्म्य का वर्णन 
जाकर प्राणत्याग करने से गाणपत्य पद की प्राप्ति होती । किया है 


(११) | प्राप्त होती । ह 
ह्‌! - । मनुष्यों गें को नष्ट करने वाले ये सभी देश 
॥ कुलीश्वर नामक उत्तम तीर्थ गुह्य तीर्थो में अत्यन्त | कि हज तावरजा म 

नकुलाइदर के की भगवान्‌ नकुलीश्वर | प्रधान रूप से कहे गये हैं ड़ ) 
गुह्य हे। वहाँ श्रीमान्‌ क (१२) | किये गये पापों का प्रक्षालन करना चाहिये । (१९ 
स्थित हैं । | 


स्थित सुन्दर गङ्गा" , जो अपने धर्मों का त्याग कर तीर्थो का सेवन करता 
मणीक शिखर पर स्थित सुन्दर गङ्गा तीर्थ = परलोक में कत 
द्वार | कपि से आवत महादेव नित्य देवी है उसके लिये तीर्थ इस लोक एवं परलोक र) 
| 5. (१३) | नहीं होते । 
अती) के साथ रहते हैं । | रु पु 
हर स्तानोपरान्त महादेव वृषध्वज की पूजा करने से | प्रायश्चित्ती, विधुर का 0 पल्लो 
पापों हु है एवं मरने पर | पापचारी मनुष्य, गृहस्थ एव अन 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ए | पापचारा मनुः १ « यी 
bite ज्ञान की प्राप्ति होतो है। (१४) | को तीर्थो का सेवन काला चाहिये । द र 4 
> 4 | प्रयत्वपूर्वक पत्नी के साथ 
नपर्वक अग्नि अथवा हे 
देवाधिदेव का भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक अन्य भी। त्नपुव' से मनुष्य समस्त पापों से 


t । जाना चाहिये । ऐसा करने 
अत्यन्त पवित्र शुभ स्थान है। वहाँ 0000 | | मुक्त होकर यथोक्त गति प्राप्त करता है । (२२) 
से मुक्त हो जाता है । [439] 
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२.४२.२३] 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य कुर्याद्‌ वा तीर्थसेवनम्‌ । 
विधाय वृत्ति पुत्राणां भार्या तेषु निधाय च ॥२३ 


कूमेपुराणे 


प्रायश्चित्तप्रसङ्गेन तोर्थमाहात्म्यसीरितम्‌ । 
यः पठेच्छुणुयाद्‌ वाऽपि मुच्यते सर्वपातकेः ॥२४ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साइ्रयां संहितायामुपरिविभागे द्विचस्बारिशोऽध्यायः ॥४२॥। 


४३ 


सूत उवाच । 
एतदाकर्ण्य विज्ञानं नारायणमुखेरितम्‌ 
कूर्सरूपधरं देवं पप्रच्छर्मनयः प्रभुम्‌ 


~ 


।।१ 
सुनय ऊचुः । 

कथिता भवता धर्मा मोक्षज्ञानं सविस्तरम्‌ । 

लोकानां सरगविस्तारं वंशमन्वन्तराणि च ॥२ 


प्रतिसर्गमिदानों नो वक्तृमहसि माधव । 
भूतानां भूतभव्येश यथा पूर्व त्वयोदितम्‌ ॥।३ 
सूत उवाच । 


श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान्‌ कूर्मरूपधृक्‌ । 


अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के उपरान्त पुत्रों की | 


जीविका का विधान कर एवं उन्हें अपनी पत्नी साँप कर 
तीर्थ-सेवन करना चाहिये । (२३) 


छः सहस्न श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के 


| व्याजहार महायोगी सूतानां प्रतिसंचरम्‌ ।।४ 


कूर्म उवाच । 


| नित्यो नैमित्तिकश्चेव प्राकृतात्यन्तिकों तथा । 

| चतुर्द्धाई्यं पुराणेऽस्मिन्‌ प्रोच्यते प्रतिसंचरः ॥। ४ 
| योऽयं संदृश्यते नित्यं लोके भूतक्षयस्त्विह । 

| नित्यः संकोत्यंते नाम्ना मुनिभिः प्रतिसंचरः ।।६ 

' ब्राह्मो नैमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति । 

| त्रेलोक्यस्यास्य कथितः प्रतिसर्गो मनीषिभिः ॥॥७ 
| सहदाद्यं विशेषान्तं यदा संयाति संक्षयम्‌ । 

| प्राकृतः प्रतिसर्गोऽयं प्रोच्यते कालचिन्तकेः ॥८ 


प्रायश्चित्त के प्रसङ्गवश तीर्थ के माहात्म्य का वर्णन 
किया गया । जो इसे पढ़ेगा या सुनेगा वह समस्त पापों 
से मुक्त हो जायेगा । (२४) 


उपरिविभाग में वयालीसवाँ अध्याय समाप्त-४२. 


४३ 


सूत ने कहा-नारायण के मुख से कहे गये 

इस विज्ञान को सुनने के उपरान्त मुनियों ने कूर्मरूप- 
धारी प्रभु देव से पूछा । 
मुनियों ने कहा-आपने विस्तारपूर्वक, धर्म, मोक्ष- 
ज्ञान, लोकों की सृष्टि के विस्तार, वंश एवं मन्वन्तरों 
का वर्णन किया । (२) 
हे माघव ! हे भूतभव्येश ! आपने पूर्व में जैसा कहा 
तदनुसार श्रब आप भूतों के प्रलय का वर्णन करें। (३) 
सुत ने कहा-तव उनके वचन को सुनकर 
कूर्मरूपधारी महायोगी भगवान्‌ ने भूतों के प्रतिसञ्चर 
अर्थात्‌ प्रलय का वर्णन किया । 


(१) | अर्थात्‌ प्रलय का वर्णन किया गया है । 


(४) ' है। 


कूर्म ने कहा-इस पुराण में नित्य, नेमित्तिक, 
प्राकृत एवं श्रात्यन्तिक भेद से चार प्रकार के प्रतिसञ्चर 
५) 
लोक में नित्य जो भूतों का क्षय दिखायी क. है 
उसे मुनियों ने नित्य नामक प्रतिसञ्चर कहा है । (६) 
कल्पान्त में ब्रह्मा (की निद्रा) के निमित्त होने वाले 
तीनों लोकों के प्रतिसर्ग अर्थात्‌ प्रलय को विद्वानों ने 
(नैमित्तिक प्रलय) कहा है । (७) 
जव महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यन्त समस्त तत्त्वों 

का क्षय होता है उसे कालचिन्तको ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा 


(द). 
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उपरिविभागे त्रिचत्वारिशो 5ध्यायः 


ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
प्रलय: प्रतिसर्गोऽयं कालचिन्तापरद्विजः ॥९ 
आात्यन्तिकश्च कथितः प्रलयोऽत्र ससाधनः । 


नैमित्तिकमिदानीं वः कथयिष्ये समासतः ।।१० 


चतुर्युगसहत्रान्ते संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
स्वात्ससंस्थाः प्रजाः कर्तृं प्रतिपेदे प्रजापतिः ॥।११ 
ततो भवत्यनावृष्टिस्तीत्रा सा शतवाषिकी । 
झूतक्षयकरी घोरा सर्वंभुतक्षयंकरी ।।१२ 
ततो यान्यल्पसाराणि सत्त्वानि पृथिवोतले । 
तानि चाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ।।१३ 
सप्तरश्मिरथो भुत्वा समुत्तिष्ठन्‌ दिवाकरः । 
असह्य रश्मिर्भवति पिबन्नम्भो गभस्तिभिः ॥१४ 
तस्य ते रश्मयः सप्त पिबन्त्यस्बु महार्णवे । 


तेनाहारेण ता दीप्ताः सूर्याः सप्त भवन्त्युत 11१५ | 


ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के 
आत्यन्तिक प्रलय को कालचिन्तक द्विजगण ग्रात्यन्तिक 
प्रतिसर्गं (प्रलय) कहते हैं । (९) 
यहाँ साधन-सहित आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ 


_ 
~ 


मोक्ष का वर्णन किया गया है। अव मैं श्रापलोगों से 
संक्षेप में नैमित्तिक प्रलय का वर्णन करता हूँ । (१०) 
एक सहस्र चतुर्युग के उपरान्त प्रलयकाल उपस्थित 
होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की 
इच्छा करते हैं । (११) 
तदनन्तर सौ वर्ष तक की सभी भूतों एवं सभी 
प्राणियों का संहार करने वाली अत्यन्त घोर अनावृष्टि 
होती है । (१२) 
तदुपरान्त भूमि पर जो अल्पसार अर्थात्‌ दुर्बेल प्राणी 
होते हैं, पहले उनका प्रलय होता है। वे सभी भूमि में 
लीन हो जाते हैं । (१३) 
सात रश्मियों वाले रथ पर आरूढ होकर सूय उदित 
होते हैं । उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं। वे किरणों 
द्वारा जल पीने लगते हैं । (१४) 
उनकी वे सातो रश्मियाँ महासमुद्र में स्थित जल को 
पीदी हैं। उस आहार सें प्रदीप्त होकर वे रश्मि सात 


सूर्यं हो जाती हैं। (१५) 
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[२.४३.२२ 
| ततस्ते रश्मयः सप्त सूर्या भूत्वा चतुदिशम्‌ । 

| चतुर्लोकमिदं सर्वं दहन्ति शिखिनस्तथा ॥॥१६ 
| व्याप्नुवन्तश्च ते विप्रास्तूर्ध्वं चाधश्च रश्मिभिः । 

| दीप्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्ताग्निप्रतापिनः ॥ १७ 
'ते सूर्या वारिणा दीप्ता बहुसाहत्ररश्मयः । 

खं समावृत्य तिष्ठन्ति निर्दहन्तो वसुंधराम्‌ । १८ 
ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना वसुंधरा । 

| साद्रिनद्यर्णवद्वीपा निस्नेहा समपद्यत 11१९ 
| दीप्ताभिः संतताभिश्च रश्मिभिवें समन्ततः । 

' अधश्चोर्ध्वं च लग्नाभिस्तियंक्‌ चेव समावृतम्‌ ॥२० 
| सूर्याग्निना प्रमृष्टानां संसृष्टानां परस्परम्‌ । 

| एकत्वमुपयातानामेकज्वालं भवत्युत ॥२१ 
| सर्वेलोकप्रणाशश्च सोऽग्निर्भूत्वा सुकुण्डली । 
चतुर्लोकमिदं सर्वं निदंहत्यात्मतेजसा ॥२२ 


तदुपरान्त वे सातों रश्मियाँ सूर्ये वनकर चारों 
| दिशाओं में सम्पूर्ण चतुर्लोक को अग्नि के सदृश दग्ध 
| करने लगती हैं । (१६) 
हे विप्रो ! वे सातों सूर्ये अपनी-अपनी रश्मियों द्वारा 
| ऊध्वे एवं अधोभाग को व्याप्त कर एवं प्रलयकालीन 
| अग्नि के तेज से युक्त होकर अतिशय प्रदीप्त 
होते हँ १ ७ 
व से प्रदीप्त अनेक सहस्र रश्मियों वाले वे सूर्य 
आकाश को ढँककर पृथ्वी को जलाने लगते हैं। (१८) 
तदुपरान्त उनके तेज से जलती हुई पर्वेत, नदी, 
समुद्र एवं द्वीपों सहित पृथ्वी स्नेह रहित हो जाती 
है। (१९) 
सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियाँ ऊपर, नीचे एवं 
आड़े, तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं। (२०) 
सूर्याग्नि द्वारा दग्ध एवं परस्पर संसृष्ट संसार के 
समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो 
जाते हैं । (२१) 
सम्पूर्ण लोकों को नष्ट करने वाला नह र के 
कुण्डली (सण्डल) बनकर अपने तेज द्वारा चा लो 
को शीघ्र दग्ध करनें लगता है । (२२) 
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२ ४३.२३] 


ततः प्रलीने सर्वस्मिञ्‌ जङ्गसे स्थावरे तथा । 
निर्वृक्षा निस्तृणा सूमिः कूमपृष्ठा प्रकाशते ।।२३ 


अम्बरीषमिवाभाति सर्वमापूरितं जगत्‌ । 
सवमेव तर्दाचभिः पूर्ण जाज्वल्यते पुनः ॥२४ 
पाताले यानि सत्त्वानि महोदधिगताति च । 
ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥२५ 


टीपांश्च॒ पर्वतांश्चेव वर्षाण्यथ महोदधीन्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ भस्मसात्‌ कृत्वा सप्तात्मा पावकः प्रभुः।२६ 


समुद्रेभ्यो नदीस्यश्च पातालेभ्यश्च सर्वेशः । 
पिबन्नपः समिद्धोऽञ्निः पृथिबीसाश्रितो ज्वलन्‌ ॥ २७ 
ततः संवत्तंकः शेलानतिक्रम्य महांस्तथा । 
लोकान्‌ दहति दीप्तात्मा रुद्रतेजोविज्‌ स्मितः ॥२८ 


स दग्ध्वा पृथिवीं देवो रसातलमशोषयत्‌ । 
अधस्तात्‌ पृथिवीं दग्ध्वा दिवमुर्ध्वं दहिष्यति ॥२९ 


तदनन्तर सम्पूरणं स्थावर एवं जङ्गम पदार्थो के लीन 

हो जाने पर वृक्ष एवं तृण से शून्य भूमि कछये की पीठ 
के सदृश प्रकाशित होती है । (२३) 
(किरणों से) आपूर्ण समस्त जगत्‌ ग्रावा (कड़ाही) 

के तुल्य प्रकाशित होता है। सभी कुछ पूर्णरूप से उसी 
ज्वाला के द्वारा प्रज्वलित होने लगता है । (२४) 
तदुपरान्त पाताल में एवं महासागर में रहने वाले 
जीवों का प्रलय होता है एवं वे सभी भूमि केरूप में 
परिवत्तित हो जाते हैं । (२५) 
सप्त (सूर्य) के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु वह्नि 
समस्त ट्वीपों, पर्वंतों, वर्षों एवं महासागरों को भस्मसात्‌ 
कर देते हैं । (२६) 
समुद्रो, नदियों एवं पातालों के सम्पूर्ण जल का शोषण 
करता हुआ प्रदीप्त अग्नि पृथ्वी पर प्रज्वलित होता 
है । (२७) 
तदुपरान्त पर्वंतों का अतिक्रमण करने वाला महान्‌ 
प्रदीप्त संवर्तक नामक (प्रलयाग्नि) रुद्र के तेज से पुष्ट 
होकर लोकों को दग्ध करता है । (२८) 
पृथ्वी को दग्ध करने के उपरान्त वे (अग्नि) देव 
रसातल को शोषित करते हैं । पृथ्वी के नीचे के भाग को 


कूमेपुराणे 


योजनानां शतानीह सहस्राण्ययुतानि च । 
उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य बहने: संवत्तंकस्य तु 11३० 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च सयक्षोरगराक्षसान्‌ । 
तदा दहत्यसो दीप्तः कालरुब्रः चोदितः ॥।३१ 
भूर्लोकं च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च तथा महः । 
दहेदशेषं कालाञ्चिः कालो विश्वतनुः स्वयम्‌ ।।३२ 
व्याप्तेष्बेतेषु लोकेषु तिर्यशुर्ध्वसथाञ्िना । 
तत्‌ तेजः समनुप्राप्य कृत्स्नं जगदिदं शनेः । 
अयोगुडनिभं सर्वं तदा चेक प्रकाशते ॥।३३ 
ततो गजकुलोत्नादास्तडिद्धि: समलंकृताः । 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योम्नि घोराः संवर्तका घनाः।।३४ 
केचिन्लीलोत्पलश्यासाः केचित्‌ कुसुदसन्चिभाः । 
घूस्रवर्णास्तथा केचित्‌ केचित्‌ पीताः पयोधराः ॥। ३५ 
केचिद्‌ रासभवर्णास्तु लाक्षारसनिभास्तथा । 
शङ्घकुन्दनिभाश्चान्धे जात्यञ्जननिभाः परे ॥३६ 


जलाने के उपरान्त वे उपर के द्युलोक को दग्ध करते 
हैं । (२९) 
उस संवत्तेक वह्तनि की शिखायें सैकड़ों, सहस्रों एवं 
दस सहस्र योजन ऊपर उठती हैं । (३०) 
तव कालस्द्र द्वारा प्रेरित यह प्रदीप्त अग्नि गन्धर्वो, 
पिशाचों, यक्षों, सर्पों एवं राक्षसों को दग्ध करता 
है । | (३१) 
कालानि स्वरूप विश्वात्मा काल स्वयं सम्पूर्ण 
भूर्लोक, भुवर्लोक एवं स्वर्लोक को भस्मं करता है । 
(३२) 
इन ऊपर, नीचे एवं ग्राड़े, तिरछे स्थित लोकों के 
अग्नि से व्याप्त हो जाने पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस तेज से 
होकर लौहृपिण्ड के सदृश प्रकाशित होने लगता है। (३३) 
तदृपरान्त हाथियों के सदृश नाद करने वाले विद्युत्‌ 
से अलंकृत संवत्तेक नामक (प्रलय कालीन) भयङ्कर मेघ 
आकाश में प्रकट होते हैं । (३४) 
उन मेघों में कुछ नीलकमल तुल्य श्याम वर्ण के, कुछ 
कुमुद के सदृश श्वेत, कुछ धूम्रवर्णं के, कुछ पीतवर्णं के, 
कुछ रासभ (गर्दभ = धूसरित) वर्ण के, कुछ लाक्षारस के 
सदृश, कुछ शंख एवं कुन्द के रङ्ग के, कुछ जातीपुष्प के, 
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उपरिविभागे त्रिचत्वारिशोडध्याय: 


सतःशिलाभास्त्वन्ये च कपोतसदृशाः परे । 
इन्द्रगोपनिभाः केचिद्धरितालनिभास्तथा । 
इन्द्रचापनिभाः केचिदुत्तिष्ठम्ति घना दिवि ॥३७ 
` केचित्‌ पर्बतसंक्राशाः केचिद्‌ गजकुलोपमाः। | 
कूटपङ्गारतिभाश्चान्ये केचिन्मीनकुलोद्ृहाः । 
सहुङ्पा घोररूपा 
तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभःस्थलम्‌ । 
ततस्ते जलदा घोरा राविणो भास्करात्सजाः । 
सप्तधा संवृतात्मानस्तर्माप्न शमयन्त्युत ।।३९ | 
ततस्ते जलदा वर्ष मुःच्चन्तीह सहौघवत्‌ । 
सुघोरमशिवं सर्वं नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥४० 
प्रवृष्टे च तदात्यर्थसम्भसा पूर्यते जगत्‌ । 
अद्धिस्तेजोभिभुतत्वात्‌ तदाऽग्निः प्रविशत्यपः 11४१ 
नष्टे चाग्रौ वर्षशतैः पयोदाः क्षयसंभवाः । 


| 
घोरस्वरनिनादिनः ।।३८ | 


कुछ अञ्जन के सदृश, कुछ मनःशिला के सदृश, कुछ 


कपोत के समान रङ्ग वाले, कुछ इन्द्रगोप (वीरबहूटी) के | 


तुल्य, कुछ हरिताल के सदृश एवं कुछ इन्द्रधनुष के समान 


[२.४३.४८ 


प्लावयन्तोऽथ भुवनं महाजलपरिस्रवेः ॥४२ 
धाराभिः पुरयन्तीदं चोद्यमानाः स्वयंभुवा । 
अत्यन्तसलिलोघेश्व वेला इव महोदधिः ॥४३ 
साद्रिद्टीपा तथा पृथ्वी जलैः संच्छाद्यते शनेः । 
आदित्यरश्मिभिः पीतं जलमभ्रेष्‌ तिष्ठति । 
पुनः पतति तद्‌ भूमौ पूर्यन्ते तेन चार्णवाः ॥४४ 


| ततः समुद्राः स्वां वेलासतिक्नान्तास्तु कृत्स्नशः । 


| पर्वताश्च विलीयन्ते सही चाप्सु निमज्जति ॥४५ 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 


| योगरिन्द्रां समास्थाय शेते देवः प्रजापतिः ॥४६ 


चतुर्यृगसहस्रान्तं कह्पमाहुमंहर्षेयः । 
| वाराहो वत्तंते कल्पो यस्य विस्तार ईरितः ॥४७ 
| असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । 
कथिता हि पुराणेषु मुनिभिः कालचिन्तकेः ॥४८ 


| 

स्वयम्भू से प्रेरित (वे मेघ) जलधाराओं एवं जल के 
अतिशय वाढ से उस (जगत्‌) को इस प्रकार पूण कर 
देते हैं जैसे सागर (अपने) तटको जलपूर्ण कर 


| 
| 
| 


वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैँ। (३५-३७) 
कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के आकार के, 
कुछ कृटाङ्गार के तुल्य एवं कुछ मछली के आकार के होते 
हूँ । वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयङ्कर एव 
घोर गर्जन करने वाले होते हैं । (३८) 
उस समय सभी मेघ आकाश को पूर्ण कर देते हैं। 
तदनन्तर सूर्य से उत्पन्न गर्जन करने वाले वे सात प्रकार के 
घोर जलधर एकत्रित होकर उस अग्नि को शान्त करते 
हैं । (३९) 
तदपरान्त वे मेघ महान्‌ वाढ़ के सदूश जल की वर्षा 
करते हैं । वे (मेघ) अत्यन्त भयङ्कर एवं अकल्याणकारी 
सम्पूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं । ( कि ) 
अतिशय वृष्टि होने पर जगत्‌ जल से पुर्ण हो 
जाता है । जल से तेज में अभिभूत उस समय वह अग्नि 
जल में प्रविष्ट हो जाता है । (४१) 
अग्नि के नष्ट हो जाने पर वे प्रलयकालीन मेघ महान्‌ 


देता है । (४३) 
तदुपरान्त धीरे-धीरे पर्वतों एवं द्वीपों से युक्त पृथ्वी 
जल से आच्छादित हो जाती है। सूर्य की रश्मियों द्वारा 
आकृष्ट जल मेघों में रहता है। (वह जल यथा समय) 
पुनः पृथ्वी पर गिरता है । उसके द्वारा समुद्रों की पूर्ति 
होती है । (४४ 
तदपरान्त सर्वत्र समुद्र अपने तट का अतिक्रमण कर 
जाते हँ । पर्वत विलीन हो जाते हैं एवं पृथ्वी जल में 
निमग्न हो जाती है । (४५ 
चर और ग्रचर के नष्ट हो जाने पर उस घोर एका- 
णब में प्रजापति देव योग-निद्रा का अवलम्वन कर शयन 
करते हैं । (४६) 
मनीपियों ने एक सहस्र चवुर्युगी को कल्प कहा है। 
(मैंने) जिसका विस्तार वतलाया है वह वाराह i 
(इस समय) वर्तमान है । ४७ 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवात्मक 
चिन्तक मुनियो ने पुराणों में ( 


कल्प असंख्य है । कालः 
उन कल्पों का) वर्णन 


जलस्राव करने वाली धाराश्रों द्वारा सैकड़ों वर्षो ह ae (४८) 
प्राप देते हैं। ४२ T 
को श्राप्लावित कर देते है [443] 
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२ ४३.२३] 


ततः प्रलीने सर्वस्मिञ्‌ जङ्गमे स्थावरे तथा । 
निर्वृक्षा निस्तृणा भुमिः कूमंपृष्ठा प्रकाशते ॥२३ 
अम्बरीषमिवाभाति सर्वमापुरितं जगत्‌ । 
सर्वमेव तर्दाचभिः पूर्ण जाज्वल्यते पुनः ।।२४ 
पाताले यानि सत्त्वानि महोदधिगताति च । 
ततस्ताति प्रलीयन्ते सूमित्वसुपयान्ति च ॥२५ 
ट्वीपांश्च पर्वतांश्चेव वर्षाण्यथ महोदधीन्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ भस्मसात्‌ कृत्वा सप्तात्मा पावकः प्रभुः। २६ 
समुद्रेभ्यो नदीभ्यश्च पातालेभ्यश्च सर्वेशः । 
पिबन्नपः समिद्धोऽश्निः पृथिदीमाश्रितो ज्वलन्‌ ।।२७ 
ततः संवत्तंकः शेलानतिक्म्य महांस्तथा । 
लोकान्‌ दहति दीप्तात्मा रुद्रतेजोविज्‌ म्भितः ॥२८ 
स दग्ध्वा पृथिवीं देवो रसातलमशोषयत्‌ । 
अधस्तात्‌ पृथिवीं दग्ध्वा दिवमूर्ध्वं दहिष्यति ॥२९ 


तदनन्तर सम्पूर्णं स्थावर एवं जङ्गम पदार्थो के लीन | 


हो जाने पर वृक्ष एवं तृण से शून्य भूमि कछये की पीठ 
के सदृश प्रकाशित होती है । (२३) 
(किरणों से) आपूर्ण समस्त जगत्‌ ग्रावा (कड़ाही) 

के तुल्य प्रकाशित होता है। सभी कुछ पूर्णरूप से उसी 
ज्वाला के द्वारा प्रज्वलित होने लगता है । (२४) 
तदुपरान्त पाताल में एवं महासागर में रहने वाले 
जीवों का प्रलय होता है एवं वे सभी भूमि के रूप में 
परिवत्तित हो जाते हैं । (२५) 
सप्त (सूर्य) के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु वह्नि 
समस्त ट्रीपों, पवंतों, वर्षों एवं महासागरों को भस्मसात्‌ 
कर देते हैं । (२६) 
समुद्रो, नदियों एवं पातालों के सम्पूर्ण जल का शोषण 
करता हुआ प्रदीप्त अग्नि पृथ्वी पर प्रज्वलित होता 
है । (२७) 
तदुपरान्त परवंतों का अतिक्रमण करने वाला महान्‌ 
प्रदीप्त संवर्तक नामक (प्रलयाग्नि) रुद्र के तेज से पुष्ट 
होकर लोकों को दग्ध करता है । (२८) 
पृथ्वी को दग्ध करने के उपरान्त वे (अग्नि) देव 
रसातल को शोषित करते हैं । पृथ्वी के नीचे के भाग को 


कूमेपुराणे 


योजनानां शतानीह सहस्राण्ययुतानि च । 


| उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य बहने: संवत्तंकस्य तु ॥३० 


गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च सयक्षोरगराक्षसान्‌ । 
तदा दहत्यसौ दीप्तः कालरुद्र चोदितः ॥।३१ 
सुरलोकं च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च तथा महः । 
दहेदशेषं कालाशिः कालो विश्वतनुः स्वयम्‌ ।।३२ 
व्याप्तेष्बेतेषु लोकेषु तिर्यशुध्वंसथाञ्चिना । 
तत्‌ तेजः समनुप्राप्य कृत्स्नं जगदिदं शनेः । 
अयोगुडनिभं सर्वं तदा चक प्रकाशते ॥३३ 
ततो गजकुलोत्नादास्तडिद्धि: समलंकृताः । 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योम्नि घोराः संवर्तका घना:।। ३४ 
केचिन्लीलोत्पलश्यासाः केचित्‌ कुमुदसञ्चिभाः । 
घूस्रवर्णास्तथा केचित्‌ केचित्‌ पीताः पयोधराः ॥। ३५ 


| केचिद्‌ रासभवर्णास्तु लाक्षारसनिभास्तथा । 


शङ्खकुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञजननिभाः परे ॥३६ 


जलाने के उपरान्त वे ऊपर के द्युलोक को दग्ध करते 
हैं । (२९) 
उस संवत्तेक वह्तनि की शिखायें सैकड़ों, सहस्रों एवं 
दस सहस्र योजन ऊपर उठती हैं । (३०) 
तव कालस्द्र द्वारा प्रेरित यह प्रदीप्त अग्नि गन्धर्वो, 
पिशाचों, यक्षों, सर्पो एवं राक्षसों को दग्ध करता 
है। । (३१) 
कालाग्ति स्वरूप विश्वात्मा काल स्वयं सम्पूर्ण 
भूर्लोक, भुवर्लोक एवं स्वर्लोक को भस्मं करता है । 
(३२) 
इन ऊपर, नीचे एवं ग्राड़े, तिरछे स्थित लोकों के 
अग्नि से व्याप्त हो जाने पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस तेज से 
होकर लौहपिण्ड के सदृश प्रकाशित होने लगता है। (३३) 
तदुपरान्त हाथियों के सदृश नाद करने वाले विद्युत्‌ 
से अलंकृत संवत्तंक नामक (प्रलय कालीन) भयङ्कर मेघ 
आकाश में प्रकट होते हैं । (३४) 
उन मेघों में कुछ नीलकमल तुल्य श्याम वर्ण के, कुछ 
कुमुद के सदृश श्वेत, कुछ धूम्रवर्ण के, कुछ पीतवर्ण के, 
कुछ रासभ (गर्दभ = धूसरित) वर्ण के, कुछ लाक्षारस के 
सदृश, कुछ शंख एवं कुन्द के रङ्ग के, कुछ जातीपुष्प के, 


[442] 
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उपरिविभागे च्रिचस्वारिशो ऽध्यायः 


सनःशिलाभास्त्वन्ये च कपोतसदृशाः परे । 
नद्रगोपनिभाः केचिद्धरितालनिभास्तथा । 
इन्द्रचापनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ति घना दिवि ॥३७ 
` केचित्‌ पर्बतसंकाशाः केचिद्‌ गजकुलोषमाः । 
कूटाङ्गारनिभाश्चान्ये केचिन्मीनकुलोद्रहाः । 
महुङ्पा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः ।।३८ 
तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभःस्थलम्‌ । 
ततस्ते जलदा घोरा राविणो भास्करात्मजाः । 
सप्तधा संवृतात्मानस्तमञ्िं शमयन्त्युत ॥३९ 
ततस्ते जलदा वर्ष मुःचन्तीह महौघवत्‌ । 
सुघोरमशिवं सर्वं नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥४० 
प्रवृष्टे च तदात्यर्थसस्भसा पूर्यते जगत्‌ । 
अङ्रिस्तेजोभिभूतत्वात्‌ तदाऽर्निः प्रविशत्यपः 11४१ 
नष्टे चाशो वर्षशतैः पयोदाः क्षयसंभवाः । 


कुछ अञ्जन के सदृश, कुछ मनःशिला के सदृश, कुछ | 
कपोत के समान रङ्ग वाले, कुछ इन्द्रगोप (वीरवहूटी) के | 


तुल्य, कुछ हरिताल के सदृश एवं कुछ इन्द्रधनुष के समान 
वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। (३५-३७) 
कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के आकार के, 
कुछ कृटाङ्गार के तुल्य एवं कुछ मछली के आकार के होते 
हँ । वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयङ्कर एवं 
घोर गर्जन करने वाले होते हैं । (३८) 
उस समय सभी मेघ आकाश को पूर्ण कर देते हैं । 
तदनन्तर सूर्य से उत्पन्न गर्जन करने वाले वे सात प्रकार के 
घोर जलधर एकत्रित होकर उस अग्नि को शान्त करते 
हैं । (३९) 
तदपरान्त वे मेघ महान्‌ वाढ के सदृश जल की वर्षा 
करते हैँ । वे (मेघ) अत्यन्त भयङ्कर एवं श्रकल्याणकारी 
सम्पूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं । ( से ) 
अतिशय वृष्टि होने पर जगत्‌ जल से पूर्ण हो 
जाता है । जल से तेज में अभिभूत उस समय वह अग्नि 
जल में प्रविष्ट हो जाता है। (४१) 
अग्नि के नष्ट हो जाने पर वे प्रलयकालीन महान्‌ 
जलस्राव करने वाली धाराश्रों द्वारा सैकड़ों वर्षो में जगत्‌ 
को श्राप्लावित कर देते हैं । (४२) 


[२.४३.४८ 


प्लावयन्तोऽथ भुवनं महाजलपरिस्रवेः ॥४२ 
धाराभिः पुरयन्तीदं चोद्यमानाः स्वयंभुवा 


pa 


अत्यन्तसलिलोघेश्व वेला इव महोदधिः 11४३ 
साद्रिद्वीपा तथा पृथ्वी जलैः संच्छाद्यते शनेः । 
आदित्यरश्मिभिः पीतं जलमभ्रेषु तिष्ठति । 
पुनः पतति तद्‌ भुमो पूर्यन्ते तेन चार्णवाः ॥४४ 
ततः समुद्राः स्वां वेलासतिक्रान्तास्तु कृत्स्नशः । 
पर्वताश्च विलीयन्ते मही चाप्सु निमज्जति ॥४५ 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजद्कमे । 
| योगनिच्द्रां समास्थाय शेते देवः प्रजापतिः ॥ ४६ 
चतुर्युगसहस्नान्तं कल्पमाहु्ंहर्षयः । 
वाराहो वत्तंते कल्पो यस्य विस्तार ईरितः ४७ 
| असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । 
कथिता हि पुराणेषु मुनिभिः कालचिन्तकेः ॥४८ 


स्वयम्भू से प्रेरित (वे मेघ) जलधाराओं एवं जल के 
अतिशय वाढ़ से उस (जगत्‌) को इस प्रकार पूर्ण कर 
देते हैं जसे सागर (अपने) तट को जलपूर्णं कर 
देता है | (४३ ) 

तदृपरान्त धीरे-धीरे पर्वेतो एवं द्वीपों से युक्त पृथ्वी 
जल से आच्छादित हो जाती है । सूर्ये की रश्मियों द्वारा 
आकृष्ट जल मेघों में रहता है। (वह जल यथा समय) 
पुनः पृथ्वी पर गिरता है । उसके द्वारा समुद्रों की पूर्ति 
होती है । (४४ 

तद्परान्त सर्वत्र समुद्र अपने तट का अतिक्रमण कर 
जाते हँ । पर्वत विलीन हो जाते हैं एवं पृथ्वी जल में 
निमग्न हो जाती है । (४५) 

चर और अचर के नष्ट हो जाने पर उस घोर एका- 
णव में प्रजापति देव योग-निद्रा का अवलम्वन कर शयन 
करते हैं । (४६) 

मनीपियों ने एक सहस्र चवुर्युगी को कल्प कहा है । 
(मैंने) जिसका विस्तार वतलाया है वह वाराह he 
(इस समय) वत्त॑मान हैं । 

ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवात्मक 
चिन्तक मुनियों ने पुराणों में ( 
किया हैं । 


कल्प असंख्य है । काल 
उन कल्पों का) वर्णेन 
(४८) 
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सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । 
तामसेषु हरस्योक्तं राजसेषु प्रजापतेः 
योऽयं प्रवत्तंते कल्पो वाराहः सात्त्विको मतः । 
अन्ये च सात्विकाः कल्पा मम तेषु परिग्रहः 
ध्यान तपस्तथा ज्ञानं लब्ध्वा तेष्वेव योगिनः । 


कूमेपुराणे 
। सन्त्रोड्रित्रह्मिणा गावः कुशाश्च समिधो ह्यहम्‌। 

॥४९ | प्रोक्षणी च श्ुवश्चेव सोमो घृतमथास्म्यहम्‌ ।।५५ 

' संवत्तंको सहानात्मा पवित्रं परमं यशः । 

॥५० | वेदो वेद्यं प्रभुर्गोप्ता गोपतिब्रेह्मणो मुखम्‌ ॥।५६ ` 

| अनन्तस्तारको योगी 


गतिर्गतिमतां वरः । 


आराध्य गिरिशं मां च यान्ति तत्‌ परमं पदम्‌ 11५१ | हंसः प्राणोऽथ कपिलो विश्वमुत्तिः सनातनः ।।५७ 


सोऽहं सत्त्वं समास्थाय सायी मायामयों स्वयम्‌ । 
एकार्णवे जगत्यस्मिन्‌ योगनिद्रां ब्रजामि तु 
सां पश्यन्ति महात्मानः सुप्तं कालं महषयः 
जनलोके वरत्तंमानास्तपसा 


योगचक्षुषा ॥५३ 
अहं पुराणपुरुषो भूर्भुवः प्रभवो विभुः । 
सहस्रचरणः श्रीमान्‌ सहस्रांशुः सहस्रदृक्‌ ॥५४ । 


क्षेत्रज्ञः प्रकृतिः कालो जगद्बीजमथासुतस्‌ । 
॥।५२ | साता पिता महादेवो मत्तो ह्यन्यञ्ञ विद्यते ।।५८ 


आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता 
नारायणः पुरुषो योगर्झूत्तिः । 

सां पश्यन्ति यतयो योगनिष्ठा 
ज्ञात्वात्सानमसृतत्वं ब्रजन्ति 11५९ 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहस्रयां संहितायामुपरिविभागे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः !।४३॥ 


सात्त्विक कल्पों में हरि का अधिक माहात्म्य होता है । 
तामस (कल्पो) में हर का एवं राजस में प्रजापति 
(ब्रह्मा) के माहात्म्य की अधिकता कही गयी है । (४९) 
इस वर्तमान वाराह कल्प को सात्त्विक माना जाता 
है । अन्य भी सात्त्विक कल्प हैं। उनमें मेरा माहात्म्य 
व्याप्त रहता है । (५०) 
उन (कल्पों) में योगी लोग ध्यान, तप एवं ज्ञान 
की प्राप्ति कर तथा उन गिरिश (शङ्कर) एवं मेरी 
आराधना कर परम पद प्राप्त करते हैं । (५१) 
(सम्पूर्ण) जगत्‌ के एकार्णव हो जाने पर मायायुक्त 
मैं स्वयं मायामय सत्त्व का आवलम्वन कर योगनिद्रा में 
स्थित हो जाता हू । (५२) 
उस समय जनलोक में वर्तमान तपस्वी महषिगण 
योगनेत्र द्वारा निद्रालीन मेरा दर्शन करते हैं। (५३) 


में पुराणपुरुष, भूर्भुवः का प्रभव एवं विभृ हुँ । मैं 
सहस्रचरण, श्रीमान्‌ सहस्रांशु एवं सहस्रनेत्र हु । (५४) 


मैं ही मंत्र अग्नि ब्राह्मण, गाय, कुश एवं समिधा हूँ । 
मैं स्वयं प्रोक्षणी, स्रवा, सोम एवं घृत स्वरूप हूँ । (५५) 

मैं ही संवत्तंक, महान्‌, आत्मा, पवित्र एवं परम यश 
हूँ । मैं ही वेद, ज्ञेय, प्रभु, रक्षक, गोपति एवं ब्रह्मा का 
मुख हू । (५६) 
& मैं अनन्त, तारक, योगी, गति एवं गतिमानों में श्रेष्ठ 
हृ । (मैं) हंस, प्राण, कपिल, विशवमूत्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, 
प्रकृति, काल, जगद्वीज एवं अमृत स्वरूप हूँ । (मैं) माता 
पिता एवं महादेव हूँ । मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं 
है। १ ( ५७,५८ ) 

(मैं) आदित्य के वर्ण वाला भुवन का रक्षक, 
नारायण एवं योगमूत्ति पुरुष हु । योगनिष्ठ यतिलोग 
मेरा दर्शन करते हैं तथा आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करने के उपरान्त अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति करते 


हैं । (५९) 


छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरिविभाग में तैंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ।। ४३ !। 
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कूर्म उवाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रतिसगेसतुत्तमम्‌ । 
प्राक्कतं हि समासेन शृणुध्वं गदतो मम ॥१ 
गते पराद्धंद्वितये कालो लोकप्रकालनः । 
कालाझिर्भस्मसात्‌ कर्तु करोति निखिलं मतिम्‌ ॥।२ 
स्वात्मन्यात्मानमावेश्य सुत्वा देवो महेश्वरः । 
दहेदशेषं ब्रह्माण्डं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥३ 
तमाविश्य महादेवो भगवान्नीललोहितः । 
करोति लोकसंहारं भीषणं रूपमाश्रितः ।।४ 
प्रविश्य सण्डलं सौरं कृत्वाऽसौ बहुधा पुनः । 
निर्दहत्यखिलं लोकं सप्तसप्तिस्वरूपधृक्‌ ॥५ 
स दग्ध्वा सकलं सत्त्वसस्त्रं ब्रह्मशिरो महत्‌ । 


देवतानां शरीरेषु क्षिपत्यखिलदाहकम्‌ ॥६ 
दग्धेष्वशेषदेवेषु देवी गिरिवरात्मज्ञा । 
एकासा साक्षिणी शंभोर्तिष्ठते वेदिकी श्रतिः 1७ 
शिरःकपालेदेवानां कृतस्रग्वरभूषणः । 
आदित्यचन्द्रादिगणेः पूरयन्‌ व्योममण्डलम्‌ ॥८ 


सहस्रनयनो देवः सहत्नाक्ृतिरीश्वरः । 
| सहत्रहस्तचरणः सहस्रार्वर्महाभुजः ॥९ 
दंष्ट्राकरालवदनः प्रदीप्तानललोचनः । 


त्रिशुली कृत्तिवसनो योगमेश्वरमास्थितः ॥१० 
पीत्वा तत्परमानन्दं प्रभूतममृतं स्वयम्‌ । 
करोति ताण्डवं देवीमालोक्य परमेश्वरः ।।११ 
पीत्वा नृत्तामृतं देवी भत्तुः परममङ्गला । 
योगमास्थाय देवस्य देहमायाति शुलितः।।१२ 


४४ 


कर्म ने कहा--इसके उपरान्त मैं संक्षेप में श्रेष्ठ प्राकृत 
प्रतिसर्गे (प्रलय)का वर्णन करूँगा । मेरे द्वारा कहे जाने 
वाले उसका वर्णन सुनो । (१) 
द्वितीय परार्ध ्र्थात्‌ ब्रह्मा की परमायु के पूर्वा 
एवं पराद्धे रूप दिव्य सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
समस्त लोकों का लय करने वाला कालस्वरूप कालाग्नि 
सम्पूर्ण जगत्‌ को भस्मसात्‌ करने को प्रवृत्त होता है । (२) 
महेश्वर देव अपनी आत्मा में आत्मा अर्थात्‌ 
जीवात्माओं को आविष्ट कर देव, असुर & एवं मनुष्यो से 
युक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को दग्ध करते हैं । ॥ (३ 
भीषण रूपधारी नीललोहित भगवान्‌ महादव उस 
(अग्नि) में प्रविष्ट होकर लोक का संहार 71 
होकर एवं पुनः उसे अनेक 


| (महेश्वर) देवताओ के शरीर पर सभी को जलाने 
| वाले ब्रह्मशिर नामक महान्‌ अस्त्र का प्रहार आ. ) 
द्‌ 
| वेद के कथनानुसार सभी देवों के दग्ध हो जाने पर 
| गिरिवर (हिमालय) की पुत्री (पार्वती) देवी एकमात्र 
| साक्षी स्वरूप शम्भु के समीप रहती हैं । (७) 
| देवों के मस्तक द्वारा निमित माला स्वरूप भूषण 
| धारण करने वाले परमेश्वर महेश्वर देव सूर्य एवं चन्द्रादि 
| के समूहों द्वारा आकाश मण्डल को पुर्ण करते हुए सहस्न- 
| नेत्र, सहस्राक्कति, सहस्रहस्त चरण, सहस्राचि, महावाहु 
| भयंकर दंष्ट्रा युक्तमुख , प्रदीप्ताग्नि तुल्य नेत्र, त्रिशुल 
| एवं चर्माम्वरथारी रूप में ईश्वरीय योग का अवलम्वन 
| 


करने एवं स्वयं परमानन्द स्वरूप प्रचुर अभृत का पान 
की ओर दृष्टिपात 


| करने के उपरान्त देवी (पार्वती) 
(८-११) 


कर ताण्डव नृत्य करते हैं । 
पति के नृत्यामृत का पान कर परम सर्जल स्वरूपा 


बनाकर सप्तसप्ति अर्थात्‌ सूर्य रूपधारी वे ८. क 
को समस्त लोक को दग्ध करते हैं । (५ ) (पार्वती ) क सगा कर त्रिशुली यी 
| थो को दग्ध करने के उपरान्त वे | शरीर में प्रविष्ट हो जा 
सम्पूर्ण सत्त्व पदा का 
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संत्यक्त्वा ताण्डवरसं स्वेच्छ्येव पिनाकधृक्‌ । ' 
ज्योतिः स्वभावं भगवान्‌ दग्ध्वा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । १ ३| 
संस्थितेष्वथ देवेषु ब्रह्मविष्णुपिनाकिषु। | 
गुणेरशेषे: प्रथिवीविलयं याति वारिषु ॥१४ | 
स वारितत्त्वं सगुणं ग्रसते हव्यबाहनः। | 
तेजस्तु गुणसंयुक्तं वायौ संयाति संक्षयम्‌ ।। १५ | 
आकाशे सगुणो वायुः प्रलयं याति विश्वभृत्‌ । 

सूतादो च तथाकाशं लीयते गुणसंयुतम्‌ ॥ १६ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि तेजसे यान्ति संक्षयम्‌ । 

वेकारिके देवगणाः प्रलयं यान्ति सत्तमाः ।।१७ 
वेकारिकस्तेजसश्च सूतादिश्चेति सत्तमाः । 

त्रिविधोऽयमहंकारो सहति प्रलयं ब्रजेत्‌ ॥१८ 
सहान्तमेभिः सहितं ब्रह्माणमतितेजसम्‌ । 

अव्यक्तं जगतो योनिः संहरेदेकमव्ययम्‌ ॥१९ 


ब्रह्माण्ड मण्डल के दाहोपरान्त ताण्डवरस को त्याग 
कर पिनाकधारी भगवान्‌ अपनी इच्छा से ही ज्योतिः 
स्वरूप स्वभाव में स्थित होते हैं । (१३) 
ब्रह्मा, विष्णु एवं पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित 
हो जाने पर सम्पूर्ण गुणों सहित पृथ्वी जल में विलीन हो 
जाती है । (१४) | 
गुणयुक्त जलतत्त्व का वह अग्नि ग्रहण कर लेता है ' 
एवं अपने गुण सहित अग्नि वायु में लीन हो जाता 
है । (१५) 
विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुण 
सहित आकाश में लीन हो जाता है एवं आकाश अपने | 
गुण सहित भूतादि अर्थात्‌ तामस अहङ्कार में लीन हो 
जाता है । (१६) 


। स्वरूप महत्त्व का संहार करती है । 


हे सत्तमो ! सभी इन्द्रियां तेजस अर्थात्‌ राजस 
अहङ्कार में लीन हो जाती हैं (इन्द्रियाधिष्ठाता) देवगण 
वेकारिक अर्थात्‌ सात्त्विक अहङ्कार में लीन हो जाते 
हैं । (१७) 

हे सत्तमो ! वेकारिक, तेजस एवं भूतादि नामक 
तीनों प्रकार का यह अहङ्कार महत्त्व में लीन हो जाता 
है । (१८) 


जगत्‌ के मूल कारण स्वरूप अद्वितीय अ्रव्यय भ्रव्यक्त 


कूर्मपुराणे 


एवं संहृत्य भूतानि तत्त्वानि च महेश्वरः । 
वियोजयति चान्योन्यं घ्रधानं पुरुषं परम्‌ ॥२० 
प्रधानपुंसोरजयोरेष संहार ईरितः । 
सहेश्वरेच्छाजनितो न स्वयं विद्यते जयः ।।२१ 
गुणसास्यं तदव्यक्तं प्रकृतिः परिगीयते । 
प्रधानं जगतो योनिर्मायातत्वमचेतनम्‌ ॥२२' 


| कटस्थश्चिन्मयो ह्यात्मा केवलः पः्चवशकः । 


गीयते मुनिभिः साक्षी सहानेकः पितामहः ॥२३ 
एवं संहारकरणी शक्तिमहिश्वरी ध्रुवा । 
प्रधानाद्यं विशेषान्तं दहेद्‌ रुद्र इति श्षतिः ॥२४ 
योगिनासथ सर्वेषां ज्ञानविन्यस्तचेतसास्‌ । 
आत्यन्तिकं चेव लयं विदधातीह शंकरः ॥ २९. 
इत्येष भगवान्‌ रुद्रः संहारं कुरुते वशी । 
स्थापिका मोहनौ शक्तिर्नारायण इति श्रतिः ॥२६ 


अर्थात्‌ प्रकृति इन सभी से युक्त अतिशय तेजस्वी ब्रह्म- 
(१९) 
इस प्रकार (पञ्च) भूतों एवं तत्त्वों का संहार कर 
महेश्वर प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति एवं परम पुरुष को परस्पर 
वियुक्त कर देते हैं । (२०), 
यही अनादि प्रकृति एवं पुरुष का संहार कहा जाता 
है। यह लय महेश्वर की इच्छा से होने वाला है एवं 
स्वयं नहीं हो सकता । (२१)' 
(सत्त्वादि) गुणों की साम्यावस्था स्वरूप अव्यक्त 
को प्रकृति कहा जाता है । जगत्‌ का मूल कारण स्वरूप 
मायातत्त्वात्मक प्रधान अचेतन है । (२२). 
कूटस्थ, अद्वितीय एवं पच्चीसवाँ तत्त्व स्वरूप आत्मा 
चेतन होता है । मुनिगण इसे साक्षी, महान्‌ एवं पितामह 
कहते है । (२३) 
इस प्रकार यह संहार शक्ति भी महेश्वर की ही 
शाश्वत शक्ति है। श्रुति का कहना है कि रद्र प्रधान 
अर्थात्‌ प्रकृति से विशेष श्रर्थात्‌ स्थूलभूत पर्यन्त तत्त्वों को 
दग्ध करते हैं । (२४) 
शंकर ही समस्त ज्ञान-परायण योगियों का आत्य* 
न्तिक प्रलय करते हैं । (२५) 


इस प्रकार जितेन्द्रिय भगवान्‌ रुद्र संहार करते हैं ॥ 
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उपरिविभागे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 


'हिरण्यगर्भा भगवान्‌ जगत्‌ सदसदात्मकम्‌ । 
'सुजेदशेषं प्रकृतेस्तन्मयः पर्च्चावशकः: ॥२७ 
सर्वज्ञाः सर्वगाः शान्ताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः। 
'शक्तयो ब्रह्मविष्ण्दीशा भृक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥२८ 
सर्वेश्वरा: सर्ववन्दयाः शाश्वतानन्तभोगिनः । 
'एकमेवाक्षरं तत्वं 
अन्याश्च शक्तयो दिव्याः सन्ति तत्र सहस्रशः । 
इज्यन्ते विविधेयंज्ञ: शक्रादित्यादयोऽसराः 11३० 
एककस्य सहस्राणि देहानां वे शतानि च । 
कथ्यन्ते चेव माहात्म्याच्छक्तिरेकेब निर्गृणाः 11३१ 
तांतां शाक्त समाधाय स्वयं देवो महेश्वरः । 
करोति देहान्‌ विविधान्‌ ग्रसते चेव लीलया ॥३२ 
ब्राह्मणेर्वेदवादिभिः । 


इज्यते सर्वयन्ञेषु 


श्रुति के वचनानुसार (रुद्र की) 1 
करने वाली मोहिनी शक्ति को नारायण कहते हैं ।(२६) 
पच्चीसवें तत्त्व अर्थात्‌ पुरुषस्वरूप भगवान्‌ हिरण्य- 


गर्भ (ब्रह्मा) तन्मयतापूर्वेक प्रकृति से सम्पूर्ण सदस- | 


दात्मक जगत्‌ की सृष्टि करते हैं। (Rs ) 

अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली ब्रह्मा, 
“विष्ण एवं ईश नामक तीन सर्वेज्ञ, सवव्यापी एव शान्त 
-शक्तियाँ भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं । (२ ऽ ) 

(ये शक्तियाँ) सर्वेश्वर स्वरूप, कर से वन्दनीय 
शाश्वत, तथा श्रनन्त भोगों से सम्पन्न हैं । अद्वितीय 
-अक्षर तत्त्व ही पुरुष, प्रधान एवं ईश्वर स्वरूप ध ६ 
में अन्य भी सहस्रों दिव्य शक्तियां 


खा 


उस (परमात्मा) 
हैं। विविध यज्ञों द्वारा इन्द्र, 
“विभिन्‍न शक्तियों) की आराधना की जाती है। (३०) 

(महेश्वर के) महात्म्य से इन एक-एक शक्तियों 
“से सम्पस्नों सेकड़ों एवं सहस्रों शरीरों का वर्णत किया 
गया है। किन्तु, शक्ति (वस्तुतः) एक ह न 
ता च देव स्वयं उस-उस शक्ति का अवलम्बन कर 
-लीलापूवेक विविध देहों की सृष्टि एवं संहार करते 
हैं । ७ (३२) 


पुंप्रधानेश्वरात्मकम्‌ ।॥२९ | एनमेके 


जगत्‌ को स्थापित | 


आदित्यादि देव (स्वरूप | 


[२.४४.३६ 
सर्वकामप्रदो रुद्र इत्येषा वेदिकी श्रुतिः ॥३३ 


| सर्वासामेव शक्तीनां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
प्राधान्येन स्मृता देवाः शक्तयः परमात्मनः ॥ ३४ 


आद्यः परस्ताद्‌ भगवान्‌ परमात्मा सनातनः । 
| गीयते सर्वेशक्त्यात्मा शूलपाणिमहेश्वरः ॥३५ 


वदन्त्याग्रन नारायणमथापरे । 
| इन्द्रमेके परे विश्वान्‌ ब्रह्माणमपरे जगुः ॥।३६ 
| ब्रह्मविष्ण्वञ्चिवरुणाः सरवे देवास्तथर्षयः । 
एकस्येवाथ रुद्रस्य भेदास्ते परिकोत्तिताः ॥३७ 
| 
! यं यं भेदं समाश्रित्य यजन्ति परमेश्वरम्‌ । 
| तत्‌ तद्‌ रूपं समास्थाय प्रददाति फलं शिवः ॥ ३८ 
| तस्मादेकतरं भेदं समाश्चित्यापि शाश्वतम्‌ । 
| आराधयन्महादेवं याति तत्परमं पदम्‌ ।।३९ 
। वेदवादी ब्राह्मण समस्त यज्ञों में (उनकी) पुजा करते 
हूँ । वेद का यह कथन है कि रुद्र सम्पूर्ण कामनाओं को 
पूर्ण करते हैं । (३३) 
परमात्मा की सभी प्रकार की शक्तियों में प्रधानता- 
। पुवेक ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर देव स्वरूप शक्तियों 
| का उल्लेख हुश्रा है । (३४) 
|. सनातन, आद्य, भगवान्‌ परमात्मा (इन शक्तियों) से 
¦ परे हैं। शूलपाणि महेश्वर को सवंशक्तिस्वरूप कहा जाता 
| है। (३५) 
¦ कुछ लोग इन्हें अग्नि एवं दुसरे लोग (इन्हें) 
| नारायण कहते हैं । कोई (इन्हें) इन्द्र, कोई विश्वेदेव एवं 
| कोई ब्रह्मा कहते हैं । (३६) 
ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वरुण, समस्त देवता एवं 
ऋषिगण एकमात्र सद्र के ही भेद कहे जाते हैं। (३७ ) 
(महेश्वर के) जिस-जिस भेद (अर्थात्‌ स्वरूप) का 
अवलम्बन कर परमेश्‍वर की आराधना की जाती है वही- 
| वही स्वल्प घारण कर शिव फल प्रदान करते हैं। (३८) 


| अतः एक भी स्वरूप का अवलम्वन कर शाश्वत 
। महादेव की आराधना करने वाले को परम पदकी 


(३९) 


| 
| 
|| 
| 


| प्राप्ति होती है । 


[447] 


https://arcBinevangatadiBiasiiiuiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoihamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


२४४.४०] 

किन्तु देवं महादेवं सवंशक्ति सनातनम्‌ । 
आराधयेद्‌ वे गिरिशं सगुणं वाऽथ निर्गुणम्‌ ।।४० 
सया प्रोक्तो हि भवतां योगः प्रागेव निर्गुणः । 
आररुक्षस्तु सगुणं पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ।।४१ 
पिनाकिनं त्रिनयनं जटिले कृत्तिवाससम्‌ । 


पद्मासनस्थं रुक्माभं चिन्तयेद्‌ वेदिकी धृतिः ॥४२ | 


एष योगः समुद्दिष्टः सबीजो मुनिसत्तमाः । 
तस्मात्‌ सर्वान्‌ परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्म पुरोगमान्‌ । 


भक्तियोगसमायुक्तः स्वधर्मनिरतः शुचिः । 


तादृशं रूपमास्थाय समायात्यन्तिकं शिवम्‌ ॥४४ | 


एष योगः समुद्दिष्टः सब्रीजोऽत्यन्तभावने । 
यथाविधि प्रकुर्वाणः प्राप्नुयादैश्वरं पदम्‌ ॥४५ 


° % < | 
अत्राप्यशक्तोऽय हरं विष्णुं बह्माणमचंयेत्‌। | 
क | 


किन्तु, सर्वेशक्तिस्वरूप सनातन देव गिरिश महादेव | 
की ही सगुण अथवा निर्गुण रूप में आराधना करनी | 


(४०) | 


चाहिए । 
मैंने पहले ही आपको निर्गुण योग वतलाया है । किन्तु 

सगुण पर आरोहण करने की अभिलाषा वाले पुरुष को 

परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए । (४१) | 


वेदिक श्रुति के कथनानुसार पिनाकधारी, त्रिनेत्र, | 
जटायुक्त, चर्माम्वरधारी, स्वर्ण-सदुश कान्तिवाले पद्मासनस्थ | 
(शङ्कुर) का ध्यान करना चाहिये । (४२) | 


हे मुनिश्रेष्ठो ! (इस प्रकार) यह सवीज योग का | 
वर्णन किया गया अतएव ब्रह्मादि सभी देवों को छोड़ कर 
आदि, मध्य और अन्त में स्थित रहने वाले विरूपाक्ष 
(शङ्कुर) की आराघना करनी चाहिए । (४३) 


भक्तियोग में रत स्वधर्मपरायण पवित्र मनुष्य वैसा ही 
(शंकर का) रूप धारण कर शिव के समीप जाता 
है । (४४) 
(इस प्रकार) मोक्ष प्रदान करने वाले इस सवीज 
योग का वर्णन किया गया । इसका यथाविधि अनुष्ठान 
करने वाला (व्यक्ति) ईश्वर का पद प्राप्त करता 


है । (४५) 
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| 
| 
| 
| 


कूमेपुराणे 


। अथ चेदससर्थः स्यात्‌ तत्रापि मुनिपुंगवाः । 


ततो वाग्वग्रिशक्कादीन्‌ पूजयेद्‌ भक्तिसंयुतः ॥४६ 
घे चान्ये भावने शुद्धे प्रागुक्ते भवतामिह । 
अथापि कथितो योगो निर्बीजश्च सबीजकः ॥।४७ 
ज्ञानं तदुक्तं निर्बीजं पुर्व हि भवतां सया । 
विष्णुं रुब्रं विर्राच्च च सबीजं भावयेद्‌ बुधः । 
अथवएऽग्न्यादिकान्‌ देवांस्तत्परः संयतेन्द्रियः 11४८: 


| पूजयेत्‌ पुरुषं विष्णुं चतुर्मूत्तिधरं हरिम्‌ । 
आराधयेद्‌ विख्पाक्षमादिमध्यान्तसंस्थितम्‌ ४३ | 


अनादिनिधनं देवं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥४९. 
नारायणं जगद्योनिमाकाशं परम पदम्‌ । 
तल्लिङ्गधारी नियतं तद्भक्तस्तदपाश्रयः । 
एष एव विधिन्राह्मो भावने चान्तिके सतः ।।५०` 
इत्येतत्‌ कथितं ज्ञानं भावनासंश्रयं परम्‌ । 
इन्द्रद्युस्ताय सुनये कथितं यन्मया पुरा ॥।५१ 


हे मुनिश्रेष्ठो ! यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो 
हर, विष्ण एवं ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिये । 
उसमें भी असमर्थ होने पर भक्तिपूर्वक वायु, अग्नि एवं 
इन्द्रादि की पुजा करनी चाहिये । (४६) 

पूर्व में श्राप लोगों को दो शुद्ध भावनायें वतलायी 
गयी है । तदनन्तर निर्वीज और सवीज योग का वर्णान 
किया है। (४७) 

मैंने आपलोगों को पूर्व में निर्वीज (योग) सम्बन्धी 
ज्ञान वतलाया था । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को सवीज योग में 
विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्मा की भावना करनी चाहिये । श्रथवा 


तत्परतापूर्वक जितेन्द्रिय पुरुष को अग्नि आदि देवों की 
आराधना करनी चाहिये । (४८) 


उनका लिङ्ग अर्थात्‌ वैष्णव चिल्ल धारण कर विष्णु 
भक्त एवं विष्णुपरायण पुरुष को नियमपूर्वक चतुर्मू तिधर,. 
अनादिनिधन, सनातन, जगद्योनि, आकाश (तुल्य 
व्यापक), परमपद स्वरूप, नारायण एवं परमपुरुष स्वरूप 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिये । ब्रह्मविषयक अन्तिम 
भावना में भी यही विधि मान्य है । (४९,५०). 


भावना विषयक यह श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया गया । प्राचीन 
काल में मैने इस ज्ञान को इन्द्रद्युम्न मुनि से कहा 
था। (५१) 
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उपरिविभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः [२.४४.६५ 


अव्यक्तात्मकमेवेदं चेतनाचेतनं जगत्‌ । पुरुषाय पुराणाय सत्तासात्रस्वरूपिणे ॥५८ 
तदीश्वरः पर ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्ममर्यं जगत्‌ ॥५२ | नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोऽस्तु ते । 
सूत उवाच । | धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः ॥।५९ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ विरराम जनार्दनः । नमोस्तु व्योमतत््वाय महायोगेश्वराय च । 
तुष्टुवुर्मुनयो विष्णुं शक्नेण सह माधवम्‌ ॥५३ | परावराणां प्रभवे वेदवेद्याय ते नमः।।६० 


मुनय ऊचुः । नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे। 
नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने । नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः ॥६१ 


नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमः ।।५४ | नमोऽस्तु ते वराहाय नारसिंहाय ते नमः । 


नमो नमस्ते कृष्णाय गोविन्दाय नसो नमः । वामनाय नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः ॥६२ 
साधवाय नमस्तुभ्यं नमो यज्ञेश्वराय च ।।५५ | नमोऽस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नमः। 


सहस्रशिरसे तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः।  स्वर्गापवगेदात्रे च नमोऽप्रतिहतात्मने ॥६३ 


नमः सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय च ॥५६ | नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने । 


। 


3% तमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । | देवानां पतये तुभ्यं देवात्तिशमनाय ते ॥६४ 


गवः भ्यं : ॥५७ गव सं 
आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः ॥५७ | .बंसत्वत्प्रसादेन सर्वसंसारनाशनम्‌ । 


नमो गूढशरीराय निर्गुणाय नमोऽस्तु ते । | अस्माभिविदितं ज्ञानं यजज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ॥ ६५ 


यह चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ अव्यक्तस्वरूप ही है सांख्य, योग एवं अद्वितीय (तत्त्व स्वरूप) को नमस्कार 
वह परम ब्रह्म ही इसके ईश्वर हैं। अतः (यह) जगत्‌ | है। धर्म एवं ज्ञान से प्राप्य एवं निष्कल को वारंवार 
ब्रह्ममय है । (५२) | नमस्कार है। (५९) 
सूत ने कहा--इतना कहने के उपरान्त भगवान्‌ जनादन | आप व्योमतत्तव स्वरूप महायोगेश्वर को नमस्कार 
चप हो गये। इन्द्र के सहित मुनिलोग माधव विष्णु की | है। पर एवं अपर पदार्थो के मूलकारणा स्वरूप एवं वेद 
स्तुति करने लगे । (५३) | द्वारा ज्ञात होने वाले आपको नमस्कार है। (६०) 
मुनियों ने कहा-कूर्मूपी परमात्मा विष्णु को नम- म्ही. शुद्ध, युक्त sl क के a है 
स्कार है। विश्व-स्वरूप नारायण वासुदेव को नमस्कार | आपका त्वार नमस्कार (६) 
है! ५४) | वारंवार नमस्कार द । PF 
भिन्द को वारंवार नमस्कार है। आप वाराह एवं नरसिह रूपधारी आपको नमस्क 
विद ग की लो आप वामनस्वरूप को नमस्कार है । हृषीकेश को नमस्कार 
यज्ञेश्वर माधव को नित्य नमस्कार हैँ । ण (६२) 
आप सहस्रशिर वाले एवं सहस्राक्ष को नमस्कार है। आप कालरुद्र एवं कालस्वरूप को नमस्कार है। स्वर्ग 
सहस्रहस्त एवं सहस्रचरण को नमस्कार है। (५६) | एवं अपवर्ग के दाता तथा अप्रतिहतात्मा (आप) 
ओम ज्ञानस्वरूप परमात्मा (विष्ण) को नमस्कार नमस्कार है । ५ ( $) 
है आप आनन्दस्वरूप एवं मायातीत को नमस्कार है । योगाधिगम्य, र योगो एवं योगदाता ५218 2 
(५७) | नमस्कार है । देवों के स्वामी एवं देवों के दुःख नड 
निर्गण एवं गूढ़ शरीर को नमस्कार है । सत्तामात्र | करने वाले आप ब न है i स हॉग डर 
स्वरूप वाले पुराण पुरुष को नमस्कार है। ( न हे भगवान्‌ ! आपको इप 
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२.४४.६६] 


श्रुतास्तु विविधा धर्मा वंशा मन्वन्तराणि च । 


कूमपुराणे 


| भक्तानां लक्षणं प्रोक्तं समाचारश्च शोभनः । 


सर्यश्च प्रतिस्ंश्च ब्रह्माण्डस्यास्य विस्तरः ॥६६ | वर्णाश्रमाणां कथितं यथावदिह लक्षणम्‌ ॥।७२ 


त्वं हि सर्वजगत्साक्षी विश्वो नारायणः परः। | 
त्रातुमर्हस्यनन्तात्मंस्त्वमेद शरणं गतिः ॥६७ 
सृत उवाच । 
एतद्‌ वः कथितं विप्रा योगसोक्षप्रदायकम्‌ । 
कोर्स पुराणमखिलं यज्जगाद गदाधरः ।।६८ 
अस्मिन्‌ पुराणे लक्ष्म्यास्तु संभवः कथित: पुरा । 
मोहायाशेषभूतानां वासुदेवेन योजनम्‌ ।।६९ 
प्रजापतीनां सर्गस्तु वर्णधर्साश्च दुत्तयः । 
घर्मार्थकाममोक्षाणां यथावल्लक्षणं शुभस्‌ 11७० 
पितामहस्य विष्णोश्च महेशस्य च धीमतः । 
एकत्वं च पृथक्त्वं च विशेषश्चोपर्वाणतः ।॥७१ 


नाश हो जाता है। हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया हैं 
जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है । (६५) 
(हमलोगों ने) अनेक प्रकार के घर्मो, वंशों, 
मन्वन्तरों, सर्गे, प्रतिसर्गं एवं इस ब्रह्माण्ड के विस्तार का 
वर्णन सुना । (६६) 
आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षी, विश्वरूप एवं परम 
नारायण हैं । हे अनन्तात्मा ! आप हमारी रक्षा करें । 
हम लोगों की आप ही शरण एवं गति हैं । (६७) 
- सूत ने कहा-हे विप्रो ! मैंने आपलोगों से योग एवं 
मोक्षप्रद उस संपूर्ण कूर्मपुराण को कहा जिसे गदाधर ने 
कहा था । (६८) 
इस पुराण में लक्ष्मी की उत्पत्ति एवं सम्पूर्ण प्राणियों 

को मोहित करने के लिए प्राचीनकाल में वासुदेव से उनके 
नियोजित होने का वर्णन किया गया है । (६९) 
(तदनन्तर) प्रजापतियों की सृष्टि और वर्णों के धर्मो 

तथा (उनकी) वृत्तियों का वर्णन किया गया है । (इसमें) 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत 
वर्णन हुआ है । (७०) 
(इसमें) पितामह, विष्णु एवं बुद्धिमान्‌ महेश के 


| हिरण्यगर्भसर्गश्च कोत्तितो 


एकत्व, पृथकत्व तथा वेशिष्टच का वर्णन हुआ है । (७१) | 


आदिसर्गस्ततः पश्चादण्डावरणसप्तकम्‌ । 
सुनिपुंगबाः ॥।७३ 
कालसंख्याप्रकथनं माहात्म्यं चेश्वरस्य च । 
ब्रह्मणः शयनं चाप्सु नासनिर्वचनं तथा ॥७४ 
वराहवपुषा भूयो भूमेरुद्धरणं पुनः । 
सुख्यादिसर्गकथनं सुनिसर्गस्तथापरः 11७५ 


व्याख्यातो इद्रसर्गश्च ऋषिसर्येश्च तापसः । 
घर्सस्य च प्रजासगंस्तामसात्‌ पूर्वमेव तु 11७६ 
ब्रह्म विष्णुविवाद: स्यादन्तदेहप्रवेशनम्‌ । 
पद्योड्वत्वं देवस्य मोहस्तस्थ च धीमतः ।॥७७ 
दर्शनं च महेशस्य माहात्म्यं बिष्णुनेरितम्‌ । 


एवं वर्गो तथा श्राश्रमों के लक्षण का यथावत वर्णन किया 
गया है । (७२) 

तदुपरान्त आदिसर्ग और सप्तावरणयुक्त ब्रह्माण्ड 
का वर्णन हुआ है। हे मुनिश्रेष्ठो ! (इस पुराण में) 
हिरण्यगर्भ के सर्गे का भी वर्णन हुआ है । (७३) 

(इस पुराण में) कालसंख्या के विवरण, ईश्वर के 
माहात्म्य, जल में ब्रह्मा के शयन एवं (भगवान्‌ के) नाम 
की निरुक्ति का वर्णन हुआ है । (७४) 

वराह शरीरधारी (विष्णु) द्वारा पुनः भूमि के 
उद्धार करने का भी (इसमें) वर्णन किया गया है । 
तदनन्तर प्रथम मुख्य सर्ग का वर्णन करने के उपरान्त 
मुनिसर्गे का वर्णन हुआ है । (७५) 

रुद्रसग, ऋषिसर्गे, तदुपरान्त तापससर्ग एवं तामस- 
सर्ग के पूर्व धर्म के प्रजासर्ग का वर्णन किया 
गया है । (७६) 

(तथा इस पुराण में) ब्रह्मा एवं विष्ण के विवाद 
तथा (उनका एक दूसरे के) देह में प्रवेश करने, (ब्रह्मा 
के) पद्म से उत्पन्न होने एवं बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव (ब्रह्मा 
के) मोह का वर्णन हुआ है । (७७) 

तत्पश्चात्‌ (ब्रह्मा द्वारा) महेश का दर्शन करने, 


(इसमें) भक्तों के लक्षण सुन्दर सदाचार तथा वर्णों | विष्णु द्वारा कहे गये (महेश्वर के) माहात्म्य एवं पर- 
[450] 
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उपरिबिभागे चतुइचरवारिशोऽध्यायः 


दिव्यदृष्टिप्रदानं च ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥७८ 
संस्तवो देवदेवस्य ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
प्रसादो गिरिशस्याथ वरदानं तथैव च ॥७९ 
संवादो विष्णुना सार्ध शंकरस्य महात्मनः । 
वरदानं तथापुर्वमन्तर्द्धानं पिनाकिनः ॥८० 
वधश्च कथितो विप्रा मधुकेटभयोः पुरा । 
अवतारोऽथ देवस्य ब्रह्मणो नाभिपङ्कुजात्‌ ॥८१ 
एकोभावश्च देवस्य विष्णुना कथितस्ततः । 
विश्लोहो ब्रह्मणश्चाथ संज्ञालाभो हरेस्ततः ॥८२ 
तपश्चरणमाछ्यातं देवदेवस्य धीमतः । 
प्रादुर्भावो महेशस्य ललाटात्‌ कथितस्ततः ८३ 
रुद्राणां कथिता सृष्टिब्रंह्मण: प्रतिषेधनम्‌ । 
भूतिश्च देवदेवस्य वरदानोपदेशको ॥८४ 


मेष्ठी ब्रह्मा को दिव्यदृष्टि प्रदान करने (का वर्णन | 


हुआ है) । (७८) 
परमेष्ठी द्वारा की गयी देवाधिदेव की स्तुति, महादेव 

के अनुग्रह करने एवं वर देने का वर्णन हुआ है । (७९) 
विष्ण से महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी के 
वरदान देने एवं अन्तर्धान होने का वर्णन किया गया 
(८०) 

(इसमें ) हे विप्रो ! प्राचीनकाल में हुए मधुकेटभ के 

वध का वर्णन हुआ है । तदुपरान्त प्राचोनकाल में हुए 
भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा के अवतार का 
वर्णन हुआ है । (०१) 
तदनन्तर विष्णु से ब्रह्मा के एकीभाव का वर्णन 


हुआ है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा के मोह एवं हरि से सम्यक्‌ | 


ज्ञान प्राप्त करने का वर्णन हुआ है । (ऽ २) 
तदुपरान्त बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव के तप ९. 
किया गया है । व उनके ललाट से 111 
उत्पन्न होने का वर्णन हुआ हे । ३ 
ws रुद्रं की सृष्टि तथा ब्रह्मा के प्रतिषेव 
का वर्णन हुआ है। तदनन्तर देवाधिदेव (शङ्कर के) 
ऐश्वर्य एवं (ब्रह्मा को) वरदान और उपदेश देने का 


वर्णन हुआ है । नि) 


३ re 
तत्पश्चात रुदर के अन्तहित होने, ब्रह्मदेव की तपस्या, * पितामह के उपदेश का वणन हट 
९ = 
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| अन्तर्द्धानं च रुद्रस्य तपश्चर्याण्डजस्य च । 


Mae 
| दर्शन देवदेवस्य नरनारीशरीरता ॥।८५ 


| देव्या विभागकथनं देवदेवात्‌ पिनाकिनः । 
| देव्यास्तु पश्चात्‌ कथितं दक्षपुत्रीत्वमेव च ॥८६ 
। हिमवद्दुहितृत्वं च देव्या माहात्म्यमेव च । 
| दर्शनं दिव्यरूपस्य वैश्वरूपस्य दर्शनम्‌ ॥८७ 
| नाम्नां सहस्र कथितं पित्रा हिमवता स्वयम्‌ । 
उपदेशो महादेव्या वरदानं तथेव च॥।८८ 
| भृग्वादीनां प्रजासर्गो राज्ञां वंशस्य विस्तरः । 
प्राचेतसत्वं दक्षस्य दक्षयज्ञविमर्दनम्‌ ॥८९ 
दधीचस्य च दक्षस्य विवादः कथितस्तदा । 
| ततश्च शापः कथितो मुनीनां मुनिपुंगवाः ।।९० 
रुद्रागतिः प्रसादश्च अन्तर्द्धानं पिनाकिनः । 
पितामहस्योपदेशः कोत्त्येते रक्षणाय तु ॥९१ 


देवाधिदेव के दर्शन एवं उनके नरनारी शरीरत्व का वर्णन 
हुआ है । (८५) 
तदुपरान्त देवाधिदेव पिनाकी से देवी के वियोग का 
वर्णन हुआ है । तत्पश्चात्‌ देवी के दक्ष पुत्री होने का 
वर्णन हुआ है । (८६) 
तदुपरान्त उन देवी के हिमवत्‌ पुत्री होने एवं उनके 
माहात्म्य का वर्णन किया गया है । (तत्पश्चात्‌ पिता- 
माता द्वारा) देवी के दिव्यरूप एवं विश्वरूप के दर्शन 
का वर्णन हुआ है । (८७) 
तत्पश्चात स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गये 
सहत्त नाम तथा महादेवी के उपदेश एवं वरदान 
देने का वर्णन हुआ है । (८८) 
तत्पश्चात्‌ भृगु इत्यादि ऋषियों के सन्तान की 
उत्पत्ति, राजाओं के वंशविस्तार, दक्ष के प्रचेता का पुत्र 
होने तथा दक्ष के यज्ञविध्वंस का वर्णन हुआ है। (८९) 
तदुपरान्त दधीच और दक्ष के मध्य हुए विवाद का 
वर्णन हुआ है । हे मुनिश्रेष्ठो ! तत्पश्चात्‌ मुनियों के है 
का वर्णन हुआ है । (९० 
तत्पश्चात्‌ रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और पिनाकी 


के अन्तर्चान होने तथा रक्षण के लिये (दक्ष को kr 
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दक्षस्य च प्रजासगंः कश्यपस्थ महात्मनः । 
हिरण्यकशिपोर्ताशो 


ततश्च शापः कथितो देवदाइवनोकसाम्‌ । 
निग्रहश्चान्धकस्याथ 


प्रह्मादनिग्रहश्चाथ बलेः संयमनं ततः । 
बाणस्य निग्रहश्चाय प्रसादस्तस्य शूलिनः ॥९४ 
ऋषीणां वंशविस्तारो राज्ञां वंशाः प्रकोत्तिता: । 
वसुदेवात्‌ ततो विष्णोरत्पत्तिः स्वेच्छया हरेः ॥९५ 
दशनं चोपमन्योवें तपश्चरणमेव च । 
वरलाभो सहादेवं दृष्टा साम्बं त्रिलोचनम्‌ ।।९६ 


केलासगमनं चाथ निवासस्तत्र शाङ्भिणः । 
ततश्च कथ्यते भीतिरद्वारवत्या निवासिनाम्‌ ।।९७ 
रक्षणं गरुडेनाथ जित्वा शत्रून्‌ महाबलान्‌ । 


तदनन्तर दक्ष के वंश की उत्पति एवं महात्मा कश्यप 

के वंश की उत्पत्ति है । एवं हिरण्यकशिपु के नाश तथा 
हिरण्याक्ष के वघ का वर्णन हुआ है । (९२) 
तदनन्तर देवदारुवन में रहने वालों (मुनियों) को 
(गौतम द्वारा दिये गये) शाप, श्रन्धक के निग्रह (एवं 
उसे) श्रेष्ठ गाणपत्य पद प्रदान करने का वर्णन 
हुआ है । (९३) 
तत्पश्चात्‌ (विष्णु द्वारा किये गये) प्रह्लाद के निग्रह, 

बलि के संयमन तथा त्रिशूली (शङ्कर) द्वारा वाणासुर 
के निग्रह एवं पुनः उसके ऊपर अनुग्रह करने का वर्णन 
हुआ है। (९४) 
(तदुपरान्त) ऋषियों के वंश-विस्तार एवं राजाश्रों 

के वंश का उल्लेख हुआ है । तदनन्तर अपनी इच्छा से 
हरि विष्णु का वसुदेव से उत्पन्न होने का वर्णन किया 
गया है । (९५) 
उपमन्यु का दर्शन करने एवं (उनके) तपस्या करने का 
वर्णान हुआ है तदनन्तर अम्वा (पार्वती) सहित त्रिलोचन 
महादेव का दर्शन कर वर प्राप्त करने का वर्णन किया 
गया है । (९६) 
तत्पश्चात्‌ शारङ्गी अर्थात्‌ कृष्ण के कंलास पर जाने एवं 
वहाँ निवास करने तथा द्वारवती में रहने वालों के भय 
का वर्रान हुआ है । (९७) 


गाणपत्यमनुत्तसम्‌ ॥९३ | 
| लिङ्गाचचनिसित्ते च लिङ्गस्यापि सलिङ्गिचः 1३१०० 


कूसैपुराणे 


| नारदागसनं चेव यात्रा 
. हिरण्याक्षवधस्तथा ॥९२ | ततश्च कृष्णागसलं 
| नेत्यकं वासुदेवस्य शिवलिङ्गार्चनं तथा ॥९९ 


चेव गर्त्तः ॥९८ 
मुतीनासागतिस्ततः । 


मार्कण्डेयस्य च घुनेः प्रश्नः श्रोक्तस्ततः परम्‌ । 


| याथात्म्यकथनं चाथ लिङ्काविर्भाव एव च । 
| ब्रह्मविष्णोस्तथा मध्ये कोतितो छुनिपुंगवाः 1१० १ 
| सोहस्तयोस्तु कथितो गमनं चोध्नेतोषप्यधः । 
। संस्तवो देवदेवस्य प्रसादः परमेष्ठिनः ॥१०२ 
| अन्तर्धानं च लिद्गस्य सार्शोत्पत्तिस्ततः परम्‌ । 


कीर्तिता चानिरुद्धस्य समुत्यत्तिद्दिजोत्तमा: ।।१०३ 


| कृष्णस्य गने बुड्िऋषीणासागतिस्तथा । 
| अनुशासितं च कृष्णेन बरदान महात्मनः ॥१०४ 
| 


| तदुपरान्त महाबलवान्‌ शत्रुओं को जीतकर गरुड 
| द्वारा (उनकी) रक्षा करने, नारद के आगमन तथा गरुड़ 
| की यात्रा का वर्णन किया गया है । (९८) 
| तत्पश्चात्‌ कृष्ण के आगमन, एवं मुनियों के श्राने 
| तथा वासुदेव के नित्य शिवलिङ्गार्चन का वर्णन हुश्रा 
| र (९९) 
तदृपरान्त मार्कण्डेय मुनि के प्रश्‍न (वासुदेव द्वारा 
मार्कण्डेय को) लिद्भार्चंन के निमित्त एवं शङ्कुर के लिङ्ग 
का यथार्थस्वरूप वतलाने का वर्णन हुआ । हे मुनिश्रेष्ठो ! 
तदुपरान्त ब्रह्मा एवं विष्णु के मध्य लिङ्ग के प्रकट 
| होने का वर्णन हुआ है । तत्पश्चात्‌ उन दोनों के मोह 
| तथा (लिङ्ग की सीमा जानने के लिये उन दोनों के) 
| ऊपर और नीचे की ओर जाने का वर्णन किया गया 
है । तदृपरान्त (ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा) देवाधिदेव 
(महादेव) की स्तुति करने तथा (उनके ऊपर) परमेष्ठी 
(शंकर) के प्रसन्न होने का उल्लेख हुआ है । 
(१००-१०२) 
(तदनन्तर) लिङ्ग के अन्तहित होने एवं साम्ब की 
उत्पत्ति का वर्णान हुआ है। हे द्विजोत्तमो! (तदु- 
प्रान्त) अनिरुद्ध की उत्पत्ति कही गयी है। (१०३) 
तत्पश्चात्‌ (अपने लोक को जाने की) कृष्ण की 
इच्छा एवं ऋषियों के (द्वारका में) आने का उल्लेख 


14 ॥ 
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उपरिविभागे चतुम्रत्वारिशो 5ध्यायः 


'गमनं चेव कृष्णस्य पार्थस्यापि च दर्शनम्‌ । 
कृष्णद्वेपायनस्योक्ता युगधर्माः सनातनाः ।। १०५ 
अनुग्रहोऽय पार्थस्य वाराणसीगतिस्ततः । 
पाराशर्थस्थ च घुने्व्यासस्याद्भुतकर्मणः ।।१०६ 
वाराणस्थाश्च साहात्स्यं तीर्थानां चेव वर्णनम्‌ । 
तीर्थयात्रा च व्यासस्य देव्याश्चेवाथ दर्शनम्‌ । 
उद्दासन॑ च कथितं वरदानं तथेव च १०७ 
प्रयागस्य च माहात्म्यं क्षेत्राणामथ कीत्तेनम्‌ । 
फलं च विपुलं विरा मार्कण्डेयस्य निर्गसः ॥१०८ 
भुवनानां स्वरूपं च ज्योतिषां च निवेशनम्‌ । 


कीर्त्यन्ते चेव वर्षाणि नदीनां चेव निर्णय: १०९ 


पर्वतानां च कथनं स्थानानि च दिवोकसाम्‌ । 
द्वीपानां प्रविभागश्च श्वेतद्वीपोपवर्णनम्‌ ॥११० 


तदूपरान्त) कृष्ण द्वारा (ऋषियों को 
उपदेश एवं वरदान का वर्णन हुआ 
है । ( १०४ ) 
(तत्पश्चात्‌) कृष्ण के (स्वधाम) गमन और अर्जुन 
द्वारा कृष्णद्वैपायन मुनि के दर्शन करने एवं सनातन 
युगधर्मों का वर्णन हुआ है (१०५) 
तदनन्तर अर्जुन के प्रति (उनके) अनुग्रह तथा 
पराशर के पुत्र अद्‌भुतकर्मा मुनि व्यास के वाराणसी 
जाने का वर्णन हुआ है। (१०६) 
तदुपरान्त वाराणसी के माहात्म्य एवं तीर्थो का वर्णन 
किया गया हैं। (तत्पश्चात्‌) व्यास की तीर्थयात्रा 
(उनके द्वारा किया गया) देवी का दर्शन, (देवी द्वारा 
“किये गये वाराणसी से व्यास के) उद्घासन एवं वरदान 
का उल्लेख हुआ है। (१०७) 
(तदुपरान्त मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को वतलाये 
प्रयाग के माहात्म्य, (प्रयाग-स्थित) पुण्यक्षेतरो के 
निर्देश, (उन तीर्थों के) विपुंल फल और माकेण्डेय मुनि 
के जाने का वर्णन किया गया है। (१०८) 
(तदनन्तर) भुवतों के स्वरूप, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
स्थिति तथा वर्षों एवं नदियों के निर्णय का वर्णन 
हुआ है । (१०९) 


हुआ है। ( 
दिये गये) 


गये ) 


[२.४४.११७ 
शयनं केशवस्याथ माहात्म्यं च महात्मनः । 
मन्वन्तराणां कथनं विष्णोर्माहात्म्यमेव च ॥१११ 
वेदशाखाप्रणयनं व्यासानां कथनं ततः । 
अवेदस्य च वेदानां कथनं मुनिपुंगवाः ।।११२ 
योगेश्वराणां च कथा शिष्याणां चाथ कीत्त॑नम्‌ । 
गीताश्च विविधा गुह्या ईश्वरस्याथ कीत्तिताः॥ ११३ 
वर्णश्मसाणामाचाराः प्रायश्चित्तविधिस्ततः । 
कपालित्वं च रुद्रस्य भिक्षाचरणमेव च ॥।११४ 
| तिद्रतायाश्राख्यानं तोर्थानां च विनिर्णयः । 
तथा अङ्कुणकस्याथ निग्रहः कोत्येते द्विजाः ॥११४ 
वधश्च कथितो विप्राः कालस्य च समासतः । 
देवदारुवने शंभोः प्रवेशो माधवस्य च ॥११६ 
दर्शनं षट्कुलीयानां देवदेवस्य धीमतः । 


(तत्पश्चात्‌) पर्वेतों एवं देवों के स्थानों, ्वीपों के 
विभाग तथा श्वेतद्वीप का वर्णन किया गया है। (११०) 
(तदूपरान्त) महात्मा केशव के शयन एवं माहात्म्य, 
मन्वन्तरों के वर्णन और विष्णु के माहात्म्य का 
उल्लेख हुआ है । (१११) 
हे मुनिश्रेष्ठो ! (तदनन्तर) वेद की शाखाओं के 
प्रणयन, व्यासों (के नाम) तथा ग्रवेद एवं वेदों का 
वर्णन किया गया है । (११२) 
(तत्पश्चात्‌) योगेश्वरों की कथा, (उनके) शिष्यों 

(के नाम) का उल्लेख एवं ईश्वर की अनेक विध गुह्य 
गीताओं का वर्णन हुआ है । (११३) 
(तदुपरान्त) वर्णाश्रम विषयक आचारों, प्रायश्चित्त 

की विधि, रुद्र के कपाली होने एवं भिक्षा मांगने का 
वर्णन किया गया है । (११४) 
हे द्विजो ! (तदुपरान्त) पतित्रता स्त्रियों के आख्यान, 
तीर्थां के विनिर्णय एवं मङ्कणक के निग्रह का वर्णन हुआ 
(११५) 
हे विप्रो ! (तदनन्तर) संक्षेप में काल के वघ और 
देवदारुवन में शंकर और माघव के प्रवेश का वणन 
किया गया है । (११ बोट. 
(तत्पश्चात्‌ अत्र्यादि के) छः कुलों में उत्पन्न | 
द्वारा धीमान्‌ देवाधिदेव (महादेव) का दशन करने एवं 
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२.४४.११७] 


वरदानं च देवस्य नन्दिने तु प्रकोतितम्‌ ॥११७ 
तेमित्तिकस्तु कथितः प्रतिसगंस्ततः परम्‌ । 
प्राकृतः प्रलयश्रोद्र्व सबीजो योग एव च ॥॥ ११८ 
. एवं ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपं कोत्तेयेत्‌ तु यः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते 11११९ 
एवमुक्त्वा श्रियं देवीसादाय पुरुषोत्तमः । 
संत्यज्य कूर्मसंस्थानं स्वस्थानं च जगाम ह ॥१२० 
देवाश्च सर्वे मुनयः स्वानि स्थानानि भेजिरे । 
प्रणस्य पुरुषं विष्णुं गृहीत्वा ह्यमृतं द्विजाः 11१२१ 
एतत्‌ पुराणं परमं भाषितं कर्मरूपिणा । 


साक्षाद्‌ देवादिदेवेन विष्णुना विश्वयोनिना ॥१२२ | 


यः पठेत्‌ सततं मर्त्यो नियमेन समाहितः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥१२३ 
लिखित्वा चेव यो दद्याद्‌ वेशाखे मासि सुव्रतः । 


महादेव द्वारा नन्दी के वरदान देने का उल्लेख हुआ | 


है! (११७) 
तदपरान्त नेमित्तिक प्रतिसर्ग, प्राकृत प्रलय और 
सवीज योग का वर्णन किया गया है । (११८) 


जो इस प्रकार पुराण के संक्षेप को जानकर उसका 


वर्णन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में | 


आदर प्राप्त करता है (११९) 


ऐसा कहने के उपरान्त देवी लक्ष्मी को लेकर एवं | 


कर्मरूप का परित्याग कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने स्थान 
को चले गये । (१२०) 

हे द्विजो ! सभी देवता एवं मुनिलोग भी परम पुरुष 
विष्णु को नमस्कार कर एवं अमृत लेकर अपने-अपने 


स्थान पर चले गये । (१२१) 
कर्मरूपघारी देवादिदेव विश्वयोनि साक्षात विष्णु ने 
यह श्रेष्ठ पुराण कहा है । (१२२) 


विप्रो ! जो नियमपूर्वक एकाग्रमन से इसका 
निरन्तर पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर 
ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त करता है । (१२३) 


जो सुन्दर ब्रतधारी (पुरुष) इस (पुराण) 


| धर्मनेपुष्यकासानां 
| इदं पुराणं मुक्त्वेकं नास्त्यन्यत्‌ साधनं परम्‌ ।।१३०: 


कूमेपुराणे 


। विप्रा वैदविदुषे तस्य पुण्यं निबोधत ॥ १२४ 


सर्वपापविनिर्मक्तः सर्वेश्वयंसमन्वितः । 
भुक्त्वा च विपुलास्स्वर्गे भोगान्दिव्यान्सुशोभनान्‌। १२५. 
ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो विप्राणां जायते कुले । 


| पूर्व॑संस्कारमाहात्म्याद्‌ ब्रह्म विद्यामवाप्नुयात्‌ ।। १२६. 
| पठित्वाध्यायसेवेकं 


सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
योऽर्थं विचारयेत्‌ सम्यक्‌ स प्राप्तोति परं पदम्‌ ।॥ १२७ 
अध्येतव्यमिदं नित्यं विप्रेः पर्वणि पर्वणि । 
श्रोतव्यं च द्विजश्रेष्ठा सहापातकनाशनम्‌ ॥ १२८. 


| एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्स्नशः । 


एकत्र चेदं परममेतदेवातिरिच्यते ॥ १२५. 


ज्ञाननेपुण्यकासिनाम्‌ । 


| यथावदत्र भगवान्‌ देवो नारायणो हरिः । 


| कर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को (इसका) दानः 
। करता है उसका पुण्य सुनो । (१२४) 
वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त एवं सभी प्रकार के 
ऐश्वर्य से युक्त होकर स्वर्ग में विपुल दिव्य सुन्दर भोगों 
| को भोगने के उपरान्त स्वर्ग से परिभ्रष्ट होकर विप्रों के 
कुल में उत्पन्न होता है एवं पूर्वेसंस्कार के माहात्म्य से 
उसे ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होती है । (१२५,१२६) 
(इसके) एक श्रध्याय का ही पाठ करने से सभी 
पापों से मुक्ति होती है जो भलीभाँति (इस पुराण के) 
अर्थ का विचार करता है उसे परम पद प्राप्त होता 
है । (१२७) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व में महा- 


| पातकों को नष्ट करने वाले इस पवित्र पुराण का 


अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये । (१२८) 
(यदि तुला में) एक ओर इतिहासयुक्त सम्पूर्ण 
पुराणों को एवं दूसरी ओर इस श्रेष्ठ पुराण को रखा 
जाय तो यही (कूर्मपुराण) अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
होगा । १२९) 
धर्म एवं ज्ञान विषयक निपुणता की अभिलाषा 


को लिख | करने वालों के लिये एक मात्र इस पुराण को छोड़कर 
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उपरिविभारे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 


कथ्यते हि यथा विष्णुनं तथाऽन्येषु सुव्रताः ॥१३१ 
ब्राह्मो पोराणिको चेयं संहिता पापनाशनी । 
अत्र तत्‌ परमं ब्रह्म कोत्यंते हि यथार्थतः ॥१३२ 
तीर्थानां परमं तीर्थं तपसां च परं तपः । 
ज्ञानान!ं परमं ज्ञानं व्रतानां परमं व्रतम्‌ ॥१३३ 
नाध्येतव्यसिदं शास्त्रं वृषलस्य च सन्निधौ । 
योऽधीते स तु सोहात्मा स याति नरकान्‌ बहून्‌ १३४ 
श्राद्धे वा दैविके कार्ये श्रावणीयं द्विजातिभिः। 
यज्ञान्ते तु विशेषेण सर्वदोषविशोधनम्‌ ।।१३५ 
मुभुक्षणासिदं शास्त्रमध्येतव्यं विशेषतः । 
श्रोतव्यं चाथ मन्तव्यं वेदार्थपरिबृंहणम्‌ ॥१३६ 
ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्द्रान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसंयुतान्‌। 
सर्वपापवितिर्मृक्तो ब्रह्मासायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 


अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है । हे सुब्रतो ! इसमें जिस | 


प्रकार भगवान्‌ हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन 
किया गया है वैसा अन्य (ग्रन्थों) में नहीं है । 
(१३०, १३१) 


यह पौराणिकी ब्राह्मी संहिता पापों को नष्ट करती | 


है । इसमें यथार्थ रूप से उस परम ब्रह्म का वर्णन किया 


गया है । (१३२) 
यह तीर्थो में श्रेष्ठ तीर्थ, तपों में श्रेष्ठ तप, ज्ञानों 
श्रेष्ठ ज्ञान एवं ब्रतों में श्रेष्ठ ब्रत है । (१३३) 


शूद्र के समीप इस शास्त्र का अध्ययन नहीं करना 
चाहिये । जो मोहवश (शूद्र के समीप) इसका अध्ययन 
करता है उसे अनेक नरकों में जाना पड़ता है । (१३४ ) 


ट्विजातियों को श्राद्ध या देवकार्ये में यह पुराण 
(निमन्त्रित ब्राह्मणों को) सुनाना चाहिये । यज्ञ के अन्त 
में इस पुराण का सरवण करना विशेष रूप से समस्त 
दोषों को दूर कर देता है । (१३५) 
मोक्षाथियों को विशेष रूप से वेदार्थं के परिबृं हण 
1णशास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन 


स्वरूप इस पुर 

करना चाहिये । (१३६) 
यथावत इसका ज्ञान प्राप्त कर भक्तियुक्त श्रेष्ठ 

विप्रो को सुनाना चाहिए । ऐसा करने वाला व्यक्ति समस्त 
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में | 


[२.४४.१४३ 


| _ 
| योऽश्रहृधाने पुरुषे दद्याच्चाधामिके तथा । 
स प्रत्य गत्वा निरयान्‌ शुनां योनि ्रजत्यधः।।१३८ 


| नमस्कृत्वा हरि विष्णुं जगद्योनि सनातनम्‌ । 
| 


 अध्येतव्यमिदं शास्त्रं कृष्णद्वेपायनं तथा ॥१३९ 


| 


| इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 


| पाराशर्यस्य विप्रषंवर्यासस्य च महात्मनः ॥ १४० 


। श्रुत्वा नारायणाद्‌ दिव्यां हरदो भगवानृषिः । 

| गौतमाय ददौ पूरव तस्माच्चेव पराशरः ॥ १४१ 
| 

| पराशरोऽपि भगवान्‌ गङ्गाद्वारे मुनीश्वराः । 


| मुनिभ्यः कथयामास धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ १४२ 
ब्रह्मणा कथितं पूर्वं सनकाय च धीमते । 


| सनत्कुमाराय तथा सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।।१४२३ 
होकर ब्रह्म-सायुज्य प्राप्त करता 
(१३७) 
जो व्यक्ति, श्रद्धाहीन तथा अधामिक पुरुष को (इस 
| पुराण का उपदेश) देता है उसे मरणोपरान्त नरकों का 
भोग भोगकर (पुनः) मृत्युलोक में कुत्ते की योनि में जन्म 
| ग्रहण करना पड़ता हैं । (१३८) 
जगत्‌ के मूल कारण सनातन हरि विष्णु एवं कृष्ण 
दवैपायन को नमस्कार कर इस शास्त्र का अध्ययन करना 
चाहिए । (१३९) 
अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु एवं पराशर के पुत्र 
महात्मा व्यास की ऐसी आज्ञा है । (१४० 

नारायण देव से इस दिव्य (संहिता ) को सुनकर 
भगवान्‌ नारद ऋषि ने प्राचीन काल में गौतम को इसका 
उपदेश दिया था । उनसे पराशर ने (यह शास्त्र प्राप्त 
किया) । (१४१) 
मुनीशवरो ! भगवान्‌ पराशर ने भो गङ्गाद्वार पर 

धर्म, अर्थ एवं काम की पूत्ति करने वाले इस शास्त्र का 
मुनियों को उपदेश दिया था । (१४२) 
पूर्वकाल में ब्रह्मा ने बुद्धिमान्‌ सनक एवं सनत्कुमार 

को सभी पापों को नष्ट करने वाले इस: शास्त्र का 
उपदेश किया था । (१४३) 


पापों से मुक्त 
है। 
९ 
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२.४४.११७] 


वरदानं च देवस्य नन्दिने तु प्रकोतितम्‌ ॥॥११७ 
नेमित्तिकस्तु कथितः प्रतिसगंस्ततः परम्‌ । 
प्राकृतः प्रलयश्रोङू्वं सबीजो योग एव च ॥११८ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपं कोत्तेयेत्‌ तु यः । 
सवंपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके सहोयते 11११९ 
एवमुक्त्वा श्रियं देवीसादाय पुरुषोत्तमः । 
संत्यज्य कू्मसंस्थानं स्वस्थानं च जगाम ह्‌ ॥ १२० 
देवाश्च सर्वे मुनयः स्वानि स्थानानि भेजिरे । 
प्रणस्य पुरुषं विष्णुं गृहीत्वा ह्यमृतं द्विजाः ।।१२१ 
एतत्‌ पुराणं परमं भाषितं कूर्मरूपिणा । 
साक्षाद्‌ देवादिदेवेन विष्णुना विश्वयोनिना ॥। १२२ 
यः पठेत्‌ सततं मर्त्यो नियमेन समाहितः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥१२३ 
लिखित्वा चेव यो दद्याद्‌ वेशाखे मासि सुव्रतः । 


महादेव द्वारा नन्दी के वरदान देने का उल्लेख हुआ 


है । (११७) 


तदुपरान्त नैमित्तिक प्रतिसगे, प्राकृत प्रलय और | 


सवीज योग का वर्णन किया गया है । (११८) 

जो इस प्रकार पुराण के संक्षेप को जानकर उसका 
वर्णन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में 
आदर प्राप्त करता है । (११९) 


ऐसा कहने के उपरान्त देवी लक्ष्मी को लेकर एवं | 
कूर्मरूप का परित्याग कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने स्थान | 


को चले गये । (१२०) 
हे द्विजो ! सभी देवता एवं मुनिलोग भी परम पुरुष 


विष्णु को नमस्कार कर एवं अमृत लेकर अपने-अपने | 


स्थान पर चले गये । (१२१) 


कर्मरूपघारी देवादिदेव विश्वयोनि साक्षात्‌ विष्णु ने 
यह श्रेष्ठ पुराण कहा है । (१२२) 
हे विप्रो ! जो नियमपूर्वक एकाग्रमन से इसका 
निरन्तर पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर 
ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त करता है! (१२३) 


जो सुन्दर व्रतधारी (पुरुष) इस (पुराण) को लिख 
रि 


कूसेपुराणे 


¦ विप्राय वैदविदुषे तस्य पुण्यं निबोधत ॥ १२४ 

' सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वेश्वयंसमन्वितः । 
भुक्त्वा च विपुलान्स्वर्गे भोगान्दिव्यान्सुशोभनान्‌। १२५. 

| ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो विप्राणां जायते कुले । 

| पुर्वंसंस्कारमाहात्म्याद्‌ ब्रह्मविद्यामवाप्नुयात्‌ ॥१२६ 

| पठित्वाध्याथमेवेकं सर्वपापेः प्रमुच्यते । 

| योऽर्थं विचारयेत्‌ सम्यक्‌ स प्राप्नोति परं पदम्‌ ॥ १२७ 

' अध्येतव्यमिदं नित्यं विप्रेः पर्वणि पर्वणि । 

। श्रोतव्यं च द्विजश्रेष्ठा महापातकमाशनम्‌ ॥ १२८ 

| एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कुत्स्नशः । 

। एकत्र चेदं परममेतदेवातिरिच्यते ॥ १२५. 


धर्मनेपुण्यकामानां ज्ञाननेपुण्यकासिनाम्‌ । 
| इदं पुराणं मुक्त्वेकं नास्त्यन्यत्‌ साधनं परम्‌ )॥ १३०: 
| यथावदत्र भगवान्‌ देवो नारायणो हरिः । 


| 
| कर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को (इसका) दान 
करता है उसका पुण्य सुनो । (१२४) 
वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त एवं सभी प्रकार के 
ऐश्वर्य से युक्त होकर स्वर्गे में विपुल दिव्य सुन्दर भोगों 
। को भोगने के उपरान्त स्वर्ग से परिश्रष्ट होकर विप्रों के 
| कुल में उत्पन्न होता है एवं पूर्वसंस्कार के माहात्म्य से 
उसे ब्रह्माविद्या की प्राप्ति होती है । (१२५,१२६) 
(इसके) एक श्रध्याय का ही पाठ करने से सभी 
| पापों से मुक्ति होती है जो भलीभाँति (इस पुराण के) 
अर्थ का विचार करता है उसे परम पद प्राप्त होता 
है । (१२७) 
हे द्विजश्रेष्ठो ! ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व में महा- 
| पातको को नष्ट करने वाले इस पवित्र पुराण का 
ग्रध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये । (१२८) 
(यदि तुला में) एक ओर इतिहासयुक्त सम्पूर्ण 
पुराणों को एवं दूसरी ओर इस श्रेष्ठ पुराण को रखा 
जाय तो यही (कुर्मपुराण) अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
होगा । १२९) 
धर्म एवं ज्ञान विषयक निपुणता की अभिलाषा 
| करने वालों के लिये एक मात्र इस पुराण को छोड़कर 


| 
| 
| 
| 
| 
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उपरिविभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः [२.४४. १४३ 
'कथ्यते हि यथा विष्णुने तथाऽन्येषु सुव्रताः ॥१३१ | योऽश्रदृधाने पुरुषे दद्याच्चाधामिके तथा । 
गौ ५ __* | ~ 
ब्राह्मो पोराणिको चेयं संहिता पापनाशनी । | स प्रत्य गत्वा निरयान्‌ शुनां योनि ब्रजत्यधः।।१३८ 
अत्र तत्‌ परमं ब्रह्म कोत्यंते हि यथार्थतः (१३२ | नमस्कृत्वा हरि विष्णुं जगद्योनि सनातनम्‌। 
तीर्थानां परमं तीर्थ तपस्तां च परं तपः । | अध्येतव्यमिदं शास्त्रं कुष्णद्वेपायनं तथा ॥१३९ 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं व्रतानां परमं व्रतम्‌ ॥ | इत दे 
मह ओमी मकन ॥ 11१३२ | इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 
ठ > | 4 
रुपलस्य च सान्ता । , पाराशर्यस्य विप्रषंवर्यासस्य च महात्मनः ॥ १४० 
योऽधीते स तु सोहात्मा स याति नरकान्‌ बहून्‌ ।।१३४ | मे 
व रि हे है | शरुत्वा नारायणाद्‌ दिव्यां रारदो भगवानृषिः । 
श्राद्धें वा दैविके कार्ये श्रावणीयं ट्विजातिभिः। 


> 
Pe 


ह | गौतमाय ददो पुर्व तस्माच्चेव पराशरः ॥ १४ 

यज्ञान्ते तु विशेषेण सर्वेदोषविशोधनम्‌ ।।१३५ | नाक दश ७७७४७ 1१0१ 
क % 2 | ६८ ऱ्व्टा + 
ुमुक्ष्णामिदं शास्त्रमध्येतव्यं विशेषतः । | पराशरोऽपि भगवान्‌ गङ्भाद्वारे मुनीश्वराः । 

शोतव्यं चाथ मन्तव्यं वेदार्थपरिबृंहणम्‌ ॥१३६ | मुनिभ्यः कथयामास ध्मकामार्थमोक्षदम्‌ ॥१४२ 


ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्द्रान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसंयुतान्‌। | ब्रह्मणा कथितं पूर्वं सनकाय च धीमते । 
सर्वपापविनिर्सुक्तो ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ १३७ | सनत्कुमाराय तथा सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।।१४३ 
अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है । हे सुत्रतो ! इसमें जिस | पापों से मुक्त होकर ब्रह्मन्सायुज्य प्राप्त करता 
प्रकार भगवान्‌ हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन | है। (१३७) 
किया गया है वेसा अन्य (न्यो) में नहीं है । । जो व्यक्ति, श्रद्धाहीन तथा अधार्मिक पुरुष को (इस 
र (१३०, १३१) | पुराण का उपदेश) देता है उसे मरणोपरान्त नरकों का 
यह पौराणिकी ब्राह्मी संहिता पापों को नष्ट करती भोग भोगकर (पुनः) मृत्युलोक में कुत्ते की योनि में जन्म 
है । इसमें यथार्थ रूप से उस परम ब्रह्म का वर्णन किया | प्रहण करना पड़ता है । 1१३) 
ह (१३२) । जगत्‌ के मूल कारण सनातन हरि विष्णु एवं कृष्ण 
यह तीथों में श्रेष्ठ तीर्थ, तपो में श्रेष्ठ तप, ज्ञानों में | हेपायन को नमस्कार कर इस शास्त्र का अध्ययन करना 
श्रेष्ठ ज्ञान एवं ब्रतों में श्रेष्ठ व्रत है । (१३३) | चाहिए। (१३९) 
शूद्र के समीप इस शास्त्र का अध्ययन नहीं करना अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु एवं पराशर के पुत्र 
चाहिये । जो मोहवश (शूद्र के समीप) इसका अध्ययन | महात्मा व्यास की ऐसी आज्ञा है। (१४० 
करता है उसे अनेक नरकों में जाना पड़ता है। (१३४) नारायण देव से इस दिव्य (संहिता) को सुनकर 
ट्विजातियों को श्राद्ध या देवकार्ये में यह पुराण | भगवान्‌ नारद ऋषि ने प्राचीन काल में गौतम को इत 
(निमन्त्रित ब्राह्मणों को) सुनाना चाहिये | यज्ञ के अन्त | उपदेश दिया था। उनसे पराशर ने (यह ना 
में इस पुराण का रवण करना विशेष रूप से समस्त | किया) । 
दोषों को द्र कर देता है I ( १३५ ) हे मुनीश्वरो | भगवान्‌ पराशर ने रव: गन र 
मोक्षाथियों को विशेष रूप से वेदार्थ के परिवृ हण धर्म, अर्थ एवं काम की पूत्ति करने वाले इस (र 
च्ययन, श्रवण और मनन | मुनियों को उपदेश दिया था । न 
स्वरूप इस पुराणशास्त्र का अध्ययन, श्रवण अ pps. कप 
(१३६) पूर्वकाल में ब्रह्मा ने म्‌ सनक एवं सत्कु 
तन रे पापों को नष्ट करने वाले इस. शास्त्र का 
यथावत इसका ज्ञान प्राप्त कर भक्तियुक्त श्रेष्ठ | को सभी पा 


१४३ 
विप्रो को सुनाना चाहिए । ऐसा करने वाला व्यक्ति समस्त आ किया था । (१४३) 
[45 
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२.४४.१४४] कूसेपुराणे 

सनकाद्‌ भगवान्‌ साक्षाद्‌ देवलो योगवित्तमः । ऊचिवान्‌ वे भवद्धिश्च दातव्यं धासिके जने ॥ १४६. 
अवाप्तवान्‌ पश्चशिखो देवलादिदमुत्तमम्‌ ॥१४४ | तस्मे व्यासाय गुरवे सर्वेज्ञाय महये । 
सनत्कुसाराद्‌ भगवान्‌ मुनिः सत्यवतीसुतः । पाराशर्याय शान्ताय नमो नारायणात्मने ॥ १४७. 
लेभे पुराणं परमं व्यासः सर्वार्थसंचयम्‌ ॥ १४५ | यस्मात्‌ संजायते कृत्स्नं यत्र चेव प्रलीयते । 
तस्माद्‌ व्यासादहं शरुत्वा भवतां पापनाशनम्‌ । नमस्तस्मे सुरेशाय विष्णवे कूर्मरूपिणे ।॥ १४८. 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साह्रयां संहितायामुपरिविभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 


_ उपरिविभागः समाप्तः 
॥ इति श्रीकूर्मपुराणं समाप्तम्‌ ॥। 


सनक से श्रेष्ठ योगज्ञ साक्षात्‌ भगवान्‌ देवल ने एवं | नाशक (पुराण) को कहा है। आप लोग भी धार्मिक 
देवल से पञ्चशिख ने इस उत्तम (पुराण) को प्राप्त | जनों को यह (ज्ञान) प्रदान करें । (१४६) 
किया। (१४४) | उन पराशर के पुत्र उन गुरु सर्वज्ञ एवं नारायण स्वरूप 

सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ व्यास मुनि ने सनत्कुमार से | शान्त महर्षि व्यास को नमस्कार है । (१४७) 
सभी ग्रथों के संग्रह-स्वरूप इस पुराण को प्राप्त | सम्पूर्णं जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता एवं जिसमें प्रलीनः 
किया । (१४५) | होता है उन कूर्मरूपधारी देवों के अधिपति विष्णु को नम- 


मैंने उन व्यास से सुनकर आप लोगों से इस पाप- ' स्कार है । (१४८) 
छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरि विभाग में चौवालिसवाँ अध्याय समाप्त ।।४४।। 


उपरिविभाग समाप्त । 
।। श्रीकूमंपुराण समाप्त ॥ 
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APPENDIX 1-A 


परिशिष्टम्‌ (१ क) 


(The lists of personal names, geographical names, tirthas etc. 
contained in the Kiirma-Purana) 


कू्मपुरारो समागतानां व्यक्ति-जनपद-तीर्थादिनाम्नां भौगोलिक नाम्नां च सुच्यः 


्रंश 1 ( देव ) 1.15.16 
अंश 2 (द्र. सुर्यं ) 
अंशु ( नृप ) 1.23.31 
अंशु (द्र. सूर्य ) 
अंशुमान्‌ 1 ( नृप ) 1.20.8 
अंशुमान्‌ 2 (द्र. सूर्ये ) 
अक्रूर ( नृप ) 1.23.44, 45 
अक्षपाद ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.26 
अगस्त्य ( ऋषि ) 1.12.10; 21.75 
अग्नि 1 ( देव )] 1.12.15,16; 19.38; 24.55; 
49.15; 2.5.41; 6.17, 36; 
33.141; 37.70; 44.37, 46 
नअनल 2.13.25 
पावक 1.12.5,7; 2.7.4; 33.127,130,131 
भग 2.33.124 
वह्नि 1.8.19; 14.63; 44.13, 14; 
2.11.61; 33.115, 119, 123 
133, 134; 44.30 
वश्वानर 2.6.17; 33.123 
हव्यवाहन 2.33.124, 126, 135 
1.24.62 
हुताशन 2.26.40 
अग्नि 2 ( तामसमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.15 
अग्नितीर्थं ( तीर्थ ) 1.33.7; 37.4 
अग्निंवाहु ( 1.38.7,9 
अग्निमुख ( 1.42.22 
अग्निवेश्य ( शिवाबतार-शिष्य) 1.51.24 
ग्रग्निष्वात्त ( पितर ) 1.12.19 
अग्नीध्र ( नृप ) 1.38.7, 10; 38.26, 28 
अङ्कील ( तीर्थ ) 2.39.61 
अङ्ग (नुप ) ` 1.13.9, 10 
( 


1 


अ्रद्भारक ( द्र. मंगल ) 
अङ्गारेश्वर ( तीर्थ ) 
अ्द्धिरस्‌ 1 ( ऋषि ) 


2.39.6 
1.2.22; 7.33, 34; 
8.18; 10.86; 12.8; 


13.9; 15.6; 40.4; 
2.1.1', 5.19; 6.27; 
11.128 ; 37.123 ; 
39.31; 41.3 
अङ्गिरस्‌ 2 ( द्र. बृहस्पति ) 
अच्युत 1 ( द्र. विष्ण ) 
अच्युत 2 ( ब्र. ब्रह्मा ) 
रज 1 ( द्र. ब्रह्मा ) 
ग्रज 2 ( नृप ) 1.20.17 
अजित (नृप ) 1.21.11 
अजैकपाद ( नक्षत्रस्वामी, पूर्वभाद्रपदा ) 2.20.15 
अञ्जन ( पर्वत ) 1.43.32; 46.45 
अट्टहास ( शिवावतार ) 1.51.18 
अतिथि ( नप ) 1.20.57 
अतिनाभ ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 
1.13.8 


अतिरात्र ( नृप ) 


1 (ऋषि 1.2.22; 7.33, 35, 8.19 

हु ` | ) 10.86; 12.7, 9; 18.18 
21.75) 24.59; 40.4; 
2.5.19; 37.43, 124; 
41.3 

अत्रि 2 ( वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 

अत्रि 3 ( शिवावतार ) 1.51.7 

अत्रि 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.59.19 

कश्यपप त्नी 1.15.15, 17; 16.14, 41; 

शकि ६ ) 19.1; 49.33 

अघमे ( तम-पुत्र ) 1.8.5, 25, 28 

अनघ (ऋषि ) - 1.12.13 

अनन्त । ( कद्रू-पुत्र ) 1.17.10; 22.4 

) 
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२.४४.१४४] कूसेपुराणे 

सनकाद्‌ भगवान्‌ साक्षाद्‌ देवलो योगवित्तमः । ऊचिवान्‌ वे भवद्धिश्च दातव्यं धासिके जने ।। १४६. 
अवाप्तवान्‌ पश्चशिखो देवलादिदमुत्तमम्‌ ॥१४४ | तस्मे व्यासाय गुरवे सर्वेज्ञाय महर्षये । 
सनत्कुमाराद्‌ भगवान्‌ मुनिः सत्यवतीसुतः । पाराशर्याय शान्ताय नमो नारायणात्मने ॥१४७. 
लेभे पुराणं परमं व्यासः सर्वार्थसंचयम्‌ ॥ १४५ | यस्मात्‌ संजायते कृत्स्नं यत्र चेव प्रलीयते । 
तस्माद्‌ व्यासादहं धुत्वा भवतां पापनाशनम्‌ । नसस्तस्मे सुरेशाय विष्णवे कूर्मरूपिणे ।। १४८. 


इति श्रीकूमेपुराणे षट्साहत्रयां संहितायामुपरिविभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 


, उपरिविभागः समाप्तः 
॥। इति श्रीकूर्मपुराणं समाप्तम्‌ ।। 


सनक से श्रेष्ठ योगज्ञ साक्षात्‌ भगवान्‌ देवल ने एवं | नाशक (पुराण) को कहा है। आप लोग भी धामिक 


देवल से पश्वशिख ने इस उत्तम (पुराण) को प्राप्त | जनों को यह (ज्ञान) प्रदान करें । (१४६) 
किया। (१४४) | उन पराशर के पुत्र उन गुरु सर्वज्ञ एवं नारायण स्वरूप 
सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ व्यास मुनि ने सनत्कुमार से | शान्त मर्हाष व्यास को नमस्कार है । (१४७) 

| 


सभी ग्रथों के संग्रह-स्वरूप इस पुराण को प्राप्त सम्पूर्णं जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता एवं जिसमें प्रलीन 
किया । है __ (१४५) | होता है उन कूर्मरूपधारी देवों के अधिपति विष्णु को नम- 
मैंने उन व्यास से सुनकर आप लोगों से इस पाप- ' स्कार है । (१४८), 

छः सहस्र श्लोकों वाली श्रीकूर्मपुराणसंहिता के उपरि विभाग में चौवालिसवाँ अध्याय समाप्त ।।४४।। 


उपरिविभाग समाप्त । 
॥ श्रोकूर्मपुराण समाप्त ॥ 
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APPENDIX 1-8 


परिशिष्टम्‌ (१क) 


(The lists of personal names, geographical names, tirthis etc. 
contained in the Kiirma-Purana) 


कू्मंपुरारो समागतानां व्यक्ति-जनपद-तीर्थादिनाम्नां भौगोलिक नाम्नां च सूच्यः 


अंश 1 (देव) 1.15.16 | श्रङ्गारक ( द्र. मंगल ) 
ग्रंश 2 (द्र. सुर्य ) ग्रक्ञारेश्वर ( तीर्थ ) 2.39.6 
अंशु ( नृप ) 1.23.31 | अ्रद्धिरस्‌ 1 ( ) 1.2.22; 7.33, 34; 
शु ( द्र. सूये 8.18; 10.86; 12.8; 
ग्रशु ( द्र. सूर्य ) 3 2 1 
अंशुमान्‌ ! ( नृप ) 1.20.8 13.9; 15.6; 40.4; 
ंशमान 2 (ब्र. सूर्य 2.1.16, 5.19; 6.27; 
अंशुमान्‌ 2 (द्र. सूर्य ) 1 
11.128 ; 37.123 ; 
ग्रक्रर ( नुप ) 1.23.44, 45 र 
ग्रक्षपाद ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.26 39.31; 41.3 
अगस्त्य ( ऋषि ) 1.12.10; 21.75 | अङ्गिरस्‌ 2 (द्र. बृहस्पति ) 
ग्नि ! ( देव )। 1.12.15,16; 19.38; 24.55; | अच्युत 1 ( द्र. विष्ण ) 
49.15; 2.5.41; 6.17, 36; | श्रच्युत (द्र. कहा ) 
33.141; 37.70; 44.37, 46 | अज | (द्र. ब्रह्मा 
-अनल 2.13.25 | ग्रज 2 ( नृप ) 2222 
1517; 2.7.4; 33.127,130,131 | अजित ( नृप 21. 
न र्ध 2,33.124 | अजैकपाद ( नक्षत्रस्वामी, पुर्वभाद्रपदा ) हु“ 
ह 1.8.19; 14.63; 44.13, 14; | ग्रञ्जन ( पर्वत ) 1.43.32 
क 2.11.61; 33.115, 119, 123 | अट्टहास ( पह" ) कट 
133, 134; 44.30 अतिथि ( 2 
_-वश्वानर 2.6.17; 33.123 | अतिनाभ ( ना सप्तषिमध्ये ) po 
2.33.124, 126, 135 | अतिरात्र ( नुप र 
हव्यवाहन 1.24.62 अत्रि 1 (ऋषि ) न > SE 
त wes 21.75} 24.59; 40.4; 
| 43, 124; 
अग्नि 2 ( तामसमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 038 ना 2519 37 
ननितीथ (तीय! ` 138.7, 9 | त्रि 2 ( बेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) क 
। हँ र 1.42.22 | अत्रि 3 ( शिवावतार क ) कव 
0-4. रा 1.51.24 | अत्रि 4 ( शिवावतार-शिष्य पटी 
अग्निवेश्य ( EF र-शिष्य) 113.8 | अदिति ( कश्यपपत्नी ) 11815, (7 16.14, 41; 
अग्निष्टत्‌ ( नृ .1; 49. 
त्‌ ( की ) 1.12.19 जक पाक कक 
प्रग्निष्वात्त ( 1.38.7, 10; 38.26, 28 | अघे ( तम-पु न 
अस्नीक्ष | वश ) 2.39.61 | अनघ (ऋषि 1 रत 
अ्रद्भोल ( ) ) 1.13.9, 10 | अनन्त ! ( कद्रूपुत्र ) 
अङ्ग (नृप 
अङ्ग (न्‌ 600) 


115:॥/0म्रंप्रछ५तरात/ए8ांप्ना॥#/पच्चा।॥॥७७05001190800॥7 Tfasiihulolkstmi 2c तत सन त सुम 


(0 गि  ... 


0000010.प0 भो फा) ७ प्रि 01 / ५ 553 ९८६ ॥ || ५८। ५-२1 ८५५०८ ८१४८ ॥५+:०। । १ ०॥॥॥] 


कूर्मपुराण 
अनन्त 2 ( शेषनाग, सर्प ) 1.42.17; 2.7.9 | अमायु ( नृप ) 1.21.2 
—शेष 1.42.26; 47.62; 2.6.35 ्रमावायु ( नृप ) 1.21.2 
अनन्त 3 ( द्र. विष्ण ) ~ | अमृता 1 ( वृष्टिसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 1.41.12 
अनमित्र ( नृप ) हु 1.23.39, 40, 41 | अमृता 2 ( नदी ) 1.47.7 
अनय ( उत्तममन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 1.49.12 | अम्बरीष ( नृप ) 1.19.?4, 25 
अ्रनरक ( तीर्थ ) 1.37.4; 39.35 | अम्वष्ठ ( जनपद ) 1.45.42 
अनरण्य ( नृप ) 1.19.27 | अम्विका ( द्र. पार्वती ) 
झनल 1 ( देव, अष्टवसुमध्ये ) 1.15.11.14 | अयज्वान ( पितर ) 1.12.19 
अनल 2 ( नृप ) 1.23.8 | अयुतायु ( नृप ) 1.20.12 
अनल 3 ( द्र. अग्नि ) अयोध्या ( तीर्थ-पुरी ) 2.39. ।5 
अनसूया ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.7 | ्ररिष्ट ( नुप ) वा 
अनुसुया (?) ( अत्रि-पत्नी ) 2.37.43 | अरिष्टनेमि 1 ( ऋषि ) 15.5; 17.17 
अनिरुद्ध 1 ( प्रयुम्न-पुत्र ) 1.26.2; 2.44.10 | अरिष्टनेमि 2 ( ग्रामणी ) 1.40.7 
hrs 2( द्र. विष्ण ) श्ररिष्टा ( दक्ष-कन्या ) 1.15.15; 17.10 
अनिल 1 ( देव, श्रष्टवसुमध्ये ) 1.15.11, 13 | अरुण ( विनता-पुत्र ) 117.14, 15 
है अरुणा ( नदी ) 2.30.22 
जातिल औं द» मन्‌ ) अरुणोद ( सरोवर) , 1.43.2:, 26 
अनु ( नृप ) 1.21.7, 9; 23.30, 31, 44 | अरुन्धती ( वसिष्ठपत्नी ) 111.234; 15.7, 10; 
अनुतप्ता ( नदी ) 1.47.4 | 18,20, 23 
अनुमती. ( देवी ) 1.12.9 | अर्क ( द्र. सूर्यं ) 
ना 4388 | अडत (पणन) ६६ 1 4; 28. 
क bi 63; 2.11131 .. 
अनुमा र हो हर. ) 135 15. बंड -ऱर्‍पार्थे 1.27.2, 13, 15; 28.56; 2.44.105, 06 
अनुह्वाद ( असुर 15.43, 44 | _« र 
अनत ( ग्रघर्म-पुत्र ) 1.8.25 | क आका क. ) 1.45.10 
मल्ला: | नहीं) “>> भ्रयेमा 2 ( नक्षत्रस्वामी, उत्तरा फाल्गुनी) 2.20.11 
मलन ( इ यम ) 1.13.21 | अर्वेरीवान्‌ ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तरषिमध्ये ) 1.49.8 
a ) 115.73, 89; 16.1; 2 42085 | आका (फन ) TN 
अन्धक 1 ग्रसुर 15.73, 89; 16.1; 2.44. < सूर्यरश्मि 
भ्रन्वक 2 | नगर) : . 1.23. 5, 47 | “वर 2 ( र्म ) 1.41.4, 7 
अन्धकार ( चूतिमत्‌-सुत्‌ ) # 4760 | अलकनन्दा ( नदी ) | 1.44.29, 31 
NE कक 2 ' अविज्ञातगति (देव, अनिलवसुपुत्र) 1.15.13 
श्रन्धकारक ( पर्वत ) 1.47.27 । त च | 
अन्धतामिस्र ) 2248 | श्रविमुक्त ( त ) 1.29.24, 27, 30, 34, 41, 42, 
अय ‘me ) त कहो प 43, 44, 55, 59, 60, 61, 71; 
0 संतति ल 33.34;. 34.1 
अपचिति (-संभूति-कन्या ) 1.28 |  +**४ 
भ्रप्सरेश ( तीर्थ 9: 2.40.23 | अव्यंय ( द्र. विष्णु ) 
अभिमन्यु ( नृप ) 1.13.8 | श्रश्मक ( नृप ) 1.20.13 
श्रमरकण्टक 1 ( तीर्थ ) 2.20.29 (अ्रश्वक ( नुप ) . : 1.21.5 
अमरकण्टक 2 ( पर्वत ) 2.38.9, 1 3, 32, 36, 39 | श्रश्वग्रीव ( नृप ) 1.23.46 
अमरावती ( पुरी ) 1.39.35; 44.10 | श्रश्वतर ( सर्प ) 1.35.18; 40.11 
(52: 7) 
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परिशिष्ट-१ क 
अश्वतीर्थं ( तीर्थ ) 2.34.38 | आवसथ्य ( वह्नि ) 2.33.115, 126 
अश्वरथ ( नृप ) 1.38.21 | आवह्‌ ( वायु ) 1.39.6 
अश्विनी 1 ( देव ) 2.6.38 | आश्वलायन्‌, (- शिवावतार-शिष्य ) 1.51.25 
अश्विनी 2 ( नक्षत्र ) 2.20.15 | आसुरि (शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
अष्टवसु ( देव ) , 1.15.9 | प्रस्तगिरि ( पर्वत ) 1.47.33 
भ्रसमञ्जसः( नृप ) 1.20.78 | आहुक (नृप ) 1.23.62 
सिक्नी ( दक्ष-पत्नी ) 1.15.3 | इक्षु (नदी) 2.39.27 
असित ( कश्यप-सुत ) 1.18.25 | इक्षका ( नदी ) 1.47.34 
असितोद ( सरोवर ) 1.43.23, 35 | इक्षुरसाम्भोधि ( सप्तसागरमध्ये ) 1.47.12 
अ्रसिपत्रवन ( नरक ) 2.24.8 | इक्षुरसोद ( सागर ) 1.43.4 
असी ( नदी ) 1.29.62 | इक्ष्वाकु (नृप) 1.19.4, 10 


अ्रहल्या ( गौतम-पत्नी ) 2.39.43 


इन्दु ( द्र. चन्द्रमा ) 


अहल्यातीर्थ ( तीर्थं ) 2.39.42 | इन्दुमौलि ( द्र. शिव ) 
GE be i ह इन्द्र | ( देव ) 1.16.43; 39.42; 46.24; 
| 2.5.34; 38.33; 39.10; 
आकाश ( तीर्थ ) 1.33.3 ee 
आकृति ( स्वायंभुवमनुःपुत्री ) 1.8.12; 49.27 लॉ क बी 
मागी हत वाला ) be । -पुरन्दर 1.16.12, 63; 21.41; 23.26; 
आङ्गिरस 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.17 | 4934: 2263 
ग्राक्षिरस 2 ( तीर्थ ) 2.39.30 | >-पुरकूत हि अक 
आदित्य ( द्र. सूर्य ) | वासव 1.14.21; 21.41; 24.62 
आदित्यायतन ( तीर्थ ) 2.39.36 34.24; 46.24 
आनकदुन्दुभि ( अनुपुत्र-तृप ) 1.23.49 | शक्र 1.1.31, 119, 121; 11.227; 16.13, 
श्रानन्द ( मेधातिथि-पुत्र ) 1.38.24 64; 17.3; 19.5, 22, 24; 20.18; 
आनन्दपुर ( तीर्थ ) 1.33.18 | 26.3; 36.28; 44.10; 46.8; 
आपः 1 ( देव ) 1.15. 1, 12 | 2.4.5; 6.22; 11.14; 34.40; 
आपः 2 ( राक्षस ) 1.40.8 39.45, 92; 44.30, 46, 53 ख 
आप: 3 ( नकषत्रस्वामी, पूर्वा षाढा ) 2.20.13 शतक्रतु 2 
आभीर ( जनपद ) 1.45.40 “सहलाक्ष मिकी... हर र 
आम्बिकेय ( पर्वत ) 1.47.53 ही पेश .23.83; 24.57, 92 
ग्ाम्रातकेशवर ( तीर्थ ) 1.29.46; 39.5 | इन्द्र 2 ( द्रः भ ¢> 
12.2 | इन्द्र 3 ( व्यास -90. 
मयति ( नेस ) i) इन्द्रद्यम्न 1 ( मुनि ) 1.1.42, 45, 61, 84, 121; 
आयाति ( नृप ) 1.21.5 | इन्द्रु मु 2400 मी 
आयु ( नृप ) 1.21.2,3 | डं Te 
आरोह ( नृप ) 1.23.11 | इन्द्रचुम्न 2 ( तेजस-पुत्र ) Fe 
अर्ल (नप) 1.19.12 | इन्द्रयुम्त 3 ( द्वीप ) च हन 1 
आर्द्रा ( नक्षत्र ) 2.20.10 | इरा ( देवी) 20. ; FA 
जॅ आर्षभ ( तीर्थ ) 1.33.3 | इरावती ( नदी ) 3 नह पट 
is 2.40.35 | इलविला ( तृणबिन्दु-पुत्री ) -40.2, 


आलिका ( तीर्थ ) 


083.) 
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कूर्सपुराण 
अनन्त 2 ( शेषनाग, सर्प ) 1.42.17; 2.7.9 | अमायु ( नुप ) 1.21.2 
शेष 1.42.26; 47.62; 2.6.35 | अमावायु ( नृप ) 1.21.2 
अनन्त 3 (द्र. विष्ण ) ~ | अमृता । ( वृष्टिसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 1.41.12 
अनमित्र ( नृप) | 1.23.39, 40, 41 | अमृता 2 ( नदी ) 1.47.7 
नय ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 | अम्बरीष ( नृप ) 1.19.24, 25 
अनरक ( तीर्थ ) 1.37.4; 39.35 | भ्रम्वष्ठ ( जनपद ) 1.45.42 
अनरण्य ( नुप ) 1.19.27 | अस्विका ( द्र. पार्वती ) 
झनल 1 ( देव, अष्टवसुमध्ये ) 1.15.11.14 | अयज्वान ( पितर ) 1.12.19 
अनल 2 ( नृप ) 1.23.8 | भ्रयुतायु ( नृप ) 1.20.12 
अनल 3 ( द्र. अग्नि ) अयोध्या ( तीर्थ-पुरी ) 2.39.5 
अनसूया ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.7 | ्ररिष्ट ( नूप ) 1.19.5 
- अनुसूया (?) ( अत्रि-पत्नी ) 2.37.43 | अरिष्टनेमि 1 ( ऋषि ) 1.15.5; 17.17 

अनिरुद्ध 1 ( प्रयुम्त-पुत्र ) 1.26.2; 2.44.103 | भ्रिष्टनेमि 2 ( ग्रामणी ) 1.40.7 
अनिरुद्ध 2 ( द्र. विष्ण) | अरिष्टा ( दक्ष-कन्या ) 1.15.15; 17.10 
अनिल 1 ( देव, अष्टवसुमध्ये ) 1.15.11, 13 | अरुण ( विनता-पुत्र ) 1.17.14, 15 

अनिल 2 ( द्र. मरुत्‌ ) त अरुणा ( नदी ) 2.30.22 
सिल लाम का सवच | अरुणोद ( सरोवर ) 1.43.2:, 26 
अनु (नृप ) 1.21.7, 9; 23.30, 31, 44 | ग्ररुन्धती ( वसिष्ठपत्नी ) 1.11.234; 15.7, 10; 
अनुतप्ता ( नदी ) 1.47.4 18,20, 23 

अनुमती- ( देवी ) 1.12.9 | अर्क ( द्र. सूर्यं ) र 

न मे ) प ग्रजुंन ( पाण्डुपुत्र) .. 121.17.36; 27.4; 28.51, 

ह+ 63; 2.11131 . 

र । सर” ) 118 43. 44 | “पार्थे 1.27.8, 13, 15; 28.56; 2.44.105, 06 
अनत ( श्रधर्म-पुत्र ) 18% | भइन ( जनप ) डि 1.45.10 
अन्त:शिला ( नदी ) 1.45.34 | पक ( इ सूर्य ) हो 

श्रन्तक ( द्र. यम ) | श्र्यमा 2 ( नक्षत्रस्वामी, उत्तरा फाल्गुनी) 2.20.11 
अन्तर्चान ( प ) वडले | प्रवंरीवान्‌ ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.8 

< + CE] | 2 गन न जी 

अन्धक 1 ( असुर ) 1.15.73, 89; 16.1; 2.44.93 | अनाम प्र नह ) Jl 
अन्वक 2 ( नृप) 1 23. 5, 47 | शर्वावसु-2 ( सूर्य रश्मि ) 141.4, 7 
अन्धकार ( दयुतिमत्‌-सुत्‌ ) 1.47.27 | श्रलकनन्दा (नदी) ॥ 1.44.29, 31 
न्द्क्रारक ( पर्वत ) a 1.47.27 | श्रविज्ञातगति (- देव, अनिलवसुपुत्र) 1.15.13 
अन्धतामिस्र ( नरक ) 2.24.8 | श्रविमुक्त ( तीर्थ ) 1.29.24, 27, 30, 34, 41, 42, 
अन्या. ( अप्सरा, रम्भा ) 1.40.15 | ° 43, 44, 55, 59, 60, 61, 71; 
अपचिति ( संभूति-कन्या ) 112.5 | ४ 33.34;. 34.1 

श्रप्सरेश ( तीर्थ )- 2.40.23 | अव्यंय ( द्र. विष्णु ) वी 
अभिमन्यु (नृप) . 1.13.8 | श्रशमक ( नृप ) 1.20.13 
ख्रमरकण्टक 1 तीर्थं ) | 2.20.29 | ग्रश्वक ( न्‌प Db. 2. 1.21.5 
अमरकण्टक 2 ( पर्वत ) 2.38.9, 13, 32, 36, 39 | अरश्वग्रीव ( नृप ) 1.23.46 
अमरावती ( परी ) 1.39.35; 44.10 | श्रश्वतर ( सपं ) 1.35.18; 40.11 
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परिशिष्ट-१ क 
अश्वतीर्थं ( तीर्थ ) 2.34.38 | आवसथ्य ( वह्नि ) 2.33.115, 126 
अश्वरथ ( नृप ) 1.38.21 | आवह ( वायु ) 1.39.6 
अश्विनी 1 ( देव ) 2.6.38 । आश्चलायन. (- शिवावतार-शिष्य ) 1.51.25 
अश्विनी 2 ( नक्षत्र ) 2.20.15 | ग्रासुरि (शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
अ्रष्टवसु ( देव ) . 1.15.9 | ग्रस्तगिरि ( पर्वत ) 1.47.33 
्रसमञ्जसः( नृप ) 1.20.73 | आहुक ( नृप ) 1.23.62 
भ्रसिक्नी ( दक्ष-पत्नी ) 1.15.3 | इक्षु ( नदी ) 2.39.27 
असित ( कश्यप-सुत ) 1.18.25 | इक्षका ( नदी ) 1.47.34 
अ्सितोद ( सरोवर ) 1.43.23, 35 | इक्षुरसाम्भोधि ( सप्तसागरमध्यें ) 1.47.12 
असिपत्रवन ( नरक ) 2.24.8 | इक्षुरसोद ( सागर ) 1.43.4 
असी ( नदी ) 1.29.62 | इक्ष्वाकु (नृप) 1.19.4, 10 


2.39.43 
2.39.42 


अहल्या ( गौतम-पत्नी ) 
ग्रहल्यातीथे ( तीर्थं ) 


इन्दु ( द्र. चन्द्रमा ) 
इन्दुमौलि ( द्र. शिव ) 


कव. 1000) उत्तर भाद्रपदा ) त डे इन्द्र | ( देव ) 1 ; 8040 ; 400: 
आकाश ( तीर्थ ) 1.33.3 हल -33; 39.10; 
ग्राकूति ( स्वायंभुवमनु उती ) 1.82 401 +#देवराज 1.1.123; 45.13 
आली ( सिताको ) 113.50 | -पुरन्दर 1.16.12, 63; 21.41; 23.26; 
ग्राज्धिरस 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.17 | ह 000 ; ; 
आङ्गिरिस 2 ( तीर्थ ) 2.39.30 नळ वहा 
आदित्य (द्र. सूर्य ) | -वासव 1.14.21; 21.41; 24.62 
आदित्यायतन ( तीर्थ ) 2.39.36 | 34.24; 46.24 

आनकदुन्दुभि ( अनुपुत्र-तृप ) 1.23.49 | शक्र 1.1.31, 119, 121; 11.227; 16.13, 
आनन्द ( मेधातिथिःपुत्र ) 1.38.24 | 64; 17.3; 19.5, 22, 24; 20.18; 
आनन्दपुर ( तीर्थ ) 1.33.18 | 26.3; 36.28; 44.10; 46.5; 
आपः 1 ( देव ) 1.15. 1, 12 | 2.4.5; 6.22; 11.141; 34.40; 

$ 1.40.8 39.45, 92; 44.30, 46, 53 
आपः 2 ( राक्षस ) ‘8 | ह 
आपः 3 ( नक्षत्रस्वामी, पूर्वा षाढा ) 2.20.13 शतक्रतु a 
आभीर ( जनपद ) 1.45.40 सहस्राक्ष विव... > 
आम्बिकेय ( पर्वत ) 1.47.53 सुरेश .23.83; 24.57, 92 
आम्रातकेश्वर ( तीर्थ ) 1.29.46; 39.5 | इन्द्र 2 ( द्र. सूय ) काल 
आयति ( मेरु-कत्या ) 1.12.2 | इन्द्र 3 ( व्यास ) ps छ 
ग्रायाति ( नुप ) 1.21.5 इन्द्रद्युम्न 1( मुनि ) डा 2 4४ डं 3 ९१, ४४४7 
आयु (नप) 1.21.2,3 | : ति ) 1; 2.44. 
आरोह ( नूप ) 1.23.11 | इनदर्युम्न 2 ( तेजस क 
गर्क ( नप ) 1.19.12 | इन्द्रयुम्त 3 ( द्वीप ) (557 
आर्द्रा ( नक्षत्र) 2.20.10 | इरा ( देवी ) ह 
यं 1 1.33.3 इरावती (नदी ) 49. 

भाती) | 1.18.3, 9 


ग्रालिका ( तीर्थं ) 


2,40.35 | इलविला ( तृणबिन्दु-पुत्री ) 
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कूर्मपुराण 
अनन्त 2 ( शेषनाग, सर्प ) 1.42.17; 2.7.9 | ग्रमायु ( नृप ) 1.21.2 
“शेष 1.42.26; 47.62; 2.6.35 | अमावायु ( नृप ) 1.21.2 
अनन्त 3 (द्र. विष्ण ) ~ | अमृता । ( वृष्टिसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 1.41.12 
अनमित्र (नृप) | 1.23.39, 40, 41 | अमृता? (नदी ) 1.47.7 
अनय ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 | अम्वरीष ( नृप ) 1.19.74, 25 
भ्रनरक ( तीर्थ ) 1.37.4; 39.35 | श्रम्वष्ठ ( जनपद ) 1.45.42 
अनरण्य ( नृप ) 1.19.27 | अस्विका ( द्र. पार्वती ) 
झनल 1 ( देव, अष्टवसुमध्ये ) 1.15.:1.14 | अयज्वान ( पितर ) 1.12.19 
अनल 2 ( नृप ) 1.23.8 | भ्रयुतायु ( नृप ) 1.20.12 
अनल 3 ( द्र. अग्नि ) अयोध्या ( तोर्थ-पुरी ) 2.39.15 
ॐ वि ॥ 
अनसूया ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.7 | रिष्ट ( नृप ) पा हु 
-अनुसूया (?) ( अत्रि-पत्नी ) 2.37.43 | अरिष्टनेमि 1 | ho 000 लन 
अनिरुद्ध 1 ( प्रद्युम्त-पुत्र ) 1.26.2; 2.44.103 | अरिष्टनेमि 2 ( ग्रामणी ) 40. 
भाय 2( द्र. विष्ण ) | अ्रिष्टा ( दक्ष-कन्या ) 1.15.15; 17.10 
पनित बक काठी | - 117.14, 15 
ग्रष्टवसमध्ये 1.15.11, 13 | अरुण ( विनता-पुत्र ) 17.14, 
अनिल 1 ( देव, य ) ला तक] a 
अनिल 2 ( द्र. मस्त्‌ ) अरुणोद ( सरोवर ) 1.43.2:, 26 
अनु ( नृप ) 1.21.7, 9; 23.30, 31, 44 | अरुन्धती ( वसिष्ठ्पत्नी ) 1.1.234; 15.7, 10; 
अनुतप्ता ( नदी ) 1.47.4 | 18,20, 23 
अनुमती. ( देवी ) 1.12.9 | गर्क ( द्र. सूर्य ) 
हाः क ) कुल ग्रजुन ( पाण्डुपुत्र ) 1-21.17.36; 27.4; 28.51, 
सए बाउ क 63; 2.11131 | 
अनुसूया ( द्र. अनसूया ) क -पार्थं 1.27.2, 13, 15; 28.56; 2.44.105, .06 
न) 1 | (ब ५ 145. 
sr / 0 ">> | अर्यमा 1 ( द्र. सूर्य 
न्दा ( नदी) पटकी | अ्रयंमा 2 ( नक्षत्रस्वामी, उत्तरा फाल्गुनी ) 2.20.11 
७३४५ ( क 1132 | ्र्वरीवान्‌ ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.8 
झन न “४-८. | अर्वावसु 1 ( गन्धर्वं ) 1.40.12 
अन्धक 1 ( श्रसुर 1.15.73, 89; 16.1; 2.44.93 | ८ सपि 
अन्चेत ५ । नुषः) ) 1.23.15, 47 | अर्वावसु 2 (सू ) 1.41.4, 7 
अन्धकार ( चूतिमत्‌-सुत्‌ ) 1.47.27 | ग्रलकनन्दा ( नदी ) । 1.44.29, 31 
WES Nb ना 1.47.27 | ग्रविज्ञातगति (- देव, श्रनिलवसुपुत्र) 1.15.13 
लाइक (पतत) 2248 | अविमुक्त ( तीर्थं ) 1.29.34, 27, 30, 34, 41, 42, 
Lo ) शं ५ । "कु 43, 44, 55, 59, 60, 61, 71; 
अन्याः ( अप्सरा, रम्भा .40. न री 
अपचिति ( संभुति-कन्या ) [ड्र॥| “52 33:88: 
अप्सरेश ( तीर्थ 9: 2.40.23 | श्रव्यं ( द्र. विष्णु ) 
अभिमन्यु € नृप ) 1.13.8 | श्रश्मक ( नृप ) 1.20.13 
्रमर्कण्टक 1 ( तीर्थ ) 2.20.29 | श्रश्चक ( नृप ) ‹ ¦` ` 1.21.5 
अमरकण्टक-2 ( पर्वत ) 2.38.9, 13, 32, 36, 39 | श्रश्वग्नीव ( नृप ) 1.23.46 
अमरावती ( पूरी ) 1.39.35; 44.10 | श्रश्वतर ( सप ) 1.35.18; 40.11 


(- 2.) 
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परिशिष्ट-१ क 
अश्वतीर्थ ( तीर्थ ) 2.34.38 | आवसथ्य (वह) 2.33.115, 126 
अश्वरथ ( नृप ) 1.38.21 | आवह ( वायु ) 1.39.6 
अश्विनी 1 ( देव ) 2.6.38 | श्राश्वलायन्‌. (- शिवावतार-शिष्य ) 1.51.25 
अश्विनी 2 ( नक्षत्र ) 2.20.15 | आसुरि (शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
अष्टवसु ( देव ) 1.15.9 | ्रस्तगिरि ( पर्वत ) 1.47.33 
भ्रसमञ्जसः( नृप ) 1.20.73 | ्राहुक ( नृप ) 1.23.62 
सिकनी ( दक्ष-पत्नी ) 1.15.3 | इक्षु (नदी) 2.39.27 
ग्रसित ( कश्यप-सुत ) 1.18.25 | इक्षका ( नदी ) 1.47.34 
असितोद ( सरोवर ) 1.43.23, 35 | इक्षुरसाम्भोधि ( सप्तसागरमध्ये ) 1.47.12 
असिपत्रवन ( नरक ) 2.24.8 | इक्षुरसोद ( सागर ) 1.43.4 
असी ( नदी ) 1.29.62 | इक्ष्वाकु (नृप) 119.4, 10 
ग्रहल्या ( गौतम-पत्नी ) 2.39.43 | इन्दु ( द्र. चन्द्रमा ) 
ग्रहल्यातीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.42 | इन्दुमौलि ( द्र. शिव ) 
्रहिवुँध्त्य ( नक्षत्रस्वामी, उत्तर भाद्रपदा ) 2.2015 इ 1.16.43; 39.42; 46.24; 
ग्रहीनगु ( नृप ) 1.20.59 2.5.34; 38.33; 39.10; 
श्राकाश ( तीर्थ ) 1.33.3 | 46.36 
आकृति ( स्वायंभुवमनुःपुत्री ) 1.8.12; 492 | «> देवराज 1.1.123; 45.13 
आग्नेयी ( हविर्धान-पत्नी ) 1.13.50 | पुरन्दर 1.16.12, 63; 21.41; 23.26; 
आङ्गिरिस 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.17 | 49.34; 2.26.3 
आङ्गिरस 2 ( तीर्थ ) आओ त 2.34.43 
आदित्य (द्र. सूर्य ) | वासव मोन i ; 24.62 
: .24; 46.2 
आतितयववा | तीत Ie | शक्र 1.1.31, 119, 121; 11.227; 16.13, 
भ्रातकबुन्द्ुभि (अनुतृ ) क 64; 17.3; 19.5, 22, 24; 20.18; 
आनन्द ( मेधातिथि-बुत्र ) 199.8 | 26.3; 36.28; 44.10; 46.8; 
्रनत्दपुर ( तीर्थ ) 115. 1, 12 | 2.4.5; 6.22; 1.14; 34.40; 
आप; 1 ( देव ) | 39.45, 92; 44.30, 46, 53 
आपः 2 ( राक्षस ) 1.40.8 | FE ! 27.5 
आप: 3 ( नक्षत्रस्वामी, पूर्वा षाढा ) र ह 1.44.11 
आभीर ( जनपद ) 1.47.53 -सुरेश 1.23.83; 24.57, 94 
भाश्िकेय | पत ह 1.29.46; 39.5 | इन्द्र 2 ( दर. सूर्य ) 
आम्रातकेश्वर ( तीर्थ ) 122 | इन्द्र 3 ( व्यास ) 1.50.4 
आयति ( मेरु-कन्या ) न ३ | इन्द्रयुम्न 1 ( मुनि ) 1.1.42, 45, 61, 84, छा; 
्रायाति (लूप ) 121231 2.1; 2.44.51 
आयु ( नूप ) 1 2311 ¦ इन्द्रद्यम्न 2 ( तेजस-पुत्र ) हल 
आरोह ( नृप ) 1.19.12 | इन्द्रद्युम्न 3 ( द्वीप ) 115.15; os 
आद्रेक ( नूप ) 2.20.10 | इरा (देवी) "यक 
रद्रा ( नक्षत्र ) 1.33.3 ¦ इरावती ( नदी ) हक दळ 
्राषंभ ( तीर्थ ) 2.40.35 | इलविला ( ठृणविन्दुःुत्री ) क 
्रालिका ( तीर्थ ) 
( १.) 
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कूर्मपुराण 
अनन्त 2 ( शेषनाग, सपं ) 1.42.17; 2.7.9 | अमायु ( नृप ) 1.21.2 
शेष 1.42.26; 47.62; 2.6.35 | अ्रमावायु ( न्‌प ) 1.21.2 
अनन्त 3 ( द्र. विष्णु ) = | अमृता । ( वृष्टिसजेकरश्मिसंज्ञा ) 1.41.12 
अनमित्र ( नुप ) 1.23.39, 40, 41 | श्रमृता 2 ( नदी ) 1.47.7 
अनय ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 | भ्रम्वरीष ( नृप ) 1.19.24, 25 
अनरक ( तीर्थं ) 1.37.4; 39.35 | भ्रम्वष्ठ ( जनपद ) 1.45.42 
अनरण्य ( नृ 1.19.7 | अस्विका ( दर. पार्वती ) 
झनल 1 ( देव, श्रष्टवसुमध्ये ) 1.15.11.14 | अयज्वान ( पितर ) 1.12.19 
अनल 2 ( नृप ) 1.23.8 | श्रयुतायु ( नृप ) 1.20.12 
अनल 3 ( द्र. अग्नि ) अयोध्या ( तीर्थ-पुरी ) 2.39.15 
अनसूया ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.7 | अरिष्ट ( नुप ) 1.19.5 
मो | अरिष्टनेमि 1 ( ऋषि ) 1.15.5; 17.17 
-अनुसूया (?) ( श्रत्रि-पत्नी ) 2.37.43 | अर पाता हा 
अनिरुद्ध 1 ( प्रद्युम्न-पुत्र ) 1.26.2; 2.44.103 टनेमि 2 ( ग्रामणी ) -40.7 
अनिरुद्ध 2 ( द्र. विष्णू ) | अरिष्टा ( दक्ष-कन्या ) 1.15.15; 17.10 
. ष्ठन अरुण ( विनता-पुत्र ) 1.17.14, 15 
अनिल 1 ( देव, अष्टवसुमध्ये ) 1.15.11, 13 ु 
& अरुणा ( नदी ) 2.30.22 
श्रतिल 2 ( ६. सरत ) ग्ररुणोद ( सरोवर ) 1.43.2:, 26 
अनु ( नृप ) 1.21.7, 9; 23.30, 31, 44 | अरुन्धती ( वसिष्ठपत्नी ) 1.111.234; 15.7, 10; 
अनुतप्ता ( नदी ) 1.47.4 | | 18,20, 23 
अनुमती, ( देवी ) 1.12.9 | र्कं (द्र. सूर्य ) 
> लका ) का अर्जुन ( पाण्डुपुत्र ) 121.17.26; 27.4; 28.51, 
अठ र व्हि 63; 2.11131 | 
तुङ र हू. क ) 44३5 को --पार्थ 1.27.2, 13, 15; 28.56; 2.44.105, .06 
भ्रनुह्लाद ( असुर 15.43. 
नुत (मम ) 15:25 | (ब 145. 
भ्रन्तःशिला ( नदी ) 1.45.34 | जकाती ल्गुनी 
द्र. यम ) | ग्रयंमा 2 ( नक्षत्रस्वामी, उत्तरा ल ) 2.20.1 
शल) (नृप ) 11321 | अर्वेरीवान्‌ ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.8 
८ ; "^ | अर्वावसु 1 ( गन्धर्वं ) 1.40.12 
अन्धक 1 ( असुर 1.15.73, 89; 16.1; 2.44.93 | _ 
ग्रन्वक 2 र नुषः) 123. 5, 47 | अर्वावसु 2 ( सूर्येरश्मि ) . 141.4, 7 
अन्धकार ( द्युतिमत्‌-सुत्‌ ) 1.47.27 | श्रलकनन्दा ( नदी ) मय 9 31 
भ्रन्वकारक ( पर्वत ) 1.47.27 ¦ अब्रिज्ञातगति ( देव, ग्रनिलवसुपुत्र) 1.15.13 
अन्धतामिस्र ( नरक ) > 24.8 | श्रविमुक्त (तीर्थ ) 1.29.24, 27, 30, 34, 41, 42, 
कः पर ० | , ह 
अन्या ( अप्सरा, रम्भा ) 1.40.15 | ० क हा ना 60, 61, 71; 
्रपचिति (. संभूति-कन्या ) 1125| ` ` Cr 
भ्रप्सरेश ( तीर्थ 0 2.40.23 | अव्यंय ( द्र. विष्णु ) 
अभिमन्यु € नूप ) 1.13.8 | श्रश्मक ( नृप ) 1.20.13 
अ्रमस्कण्टक 1 ( तीर्थ ) 2.20.29 | श्रश्चक (नृप) . : 1.21.5 
अमरकण्टक.2 ( पर्वत ) 2.38.9, 13, 32, 36, 39 | ग्रश्वग्रीव ( नृप ) 1.23.46 
अमरावती (पूरी ) 1.39.35; 44.10 | ग्रश्वतर ( सपं ) 1.35.18; 40.11 
(SE) 
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अश्वतीर्थ ( तीर्थ ) 2.34.38 | ग्रावसथ्य ( वह्निं ) 2.33.115, 126 
अश्वरथ ( नृप ) 1.38.21 | आवह ( वायु ) 1.39.6 
अश्विनी 1 ( देव ) 2.6.38 | ग्राश्चलायन, (- शिवावतार-शिष्य ) 1.51.25 
अश्विनी 2 ( नक्षत्र ) 2.20.15 | आसुरि (शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
अष्टवसु ( देव ) . 1.15.9 | अस्तगिरि ( पर्वत ) 1.47.33 
अ्रसमञ्जसः( नृप ) 1.20.78 | ग्राहुक ( नृप ) 1.23.62 
असिक्नी ( दक्ष-पत्नी ) 1.15.3 | इक्षु ( नदी ) 2.39.27 
ग्रसित ( कश्यप-सुत ) 1.18.25 | इक्षका ( नदी ) 1.47.34 
असितोद ( सरोवर ) 1.43.23, 35 | इक्षुरसाम्भोधि ( सप्तसागरमध्ये ) 1.47.12 
असिपत्रवन ( नरक ) 2.24.8 | इक्षुरसोद ( सागर ) 1.43.4 
असी ( नदी ) 1.29.62 | इक्ष्वाकु (नृप) 1.19.4, 10 
श्रहल्या ( गौतम-पत्ती ) 2.39.43 | इन्दर (द्र. चन्द्रमा ) 
ग्रहल्यातीर्थं ( तीर्थं ) 2.39.42 | इन्दुमौलि ( द्र. शिव ) 
अहिबुँध्न्य ( नक्षत्रस्वामी, उत्तर भाद्रपदा ) 2.2015 र जा 1.16.43; 39.42; 46.24; 
ग्रहीनगु ( नृप ) 1.20.59 2.5.34; 38.33; 39.10; 
ग्राकाश ( तीर्थ ) 1.33.3 | 46.36 
ग्राकूति ( स्वायं भुवमनुःपुत्री ) 1.8.12; 4927 |. --देवराज 1.1.123; 45.13 
आग्नेयी ( हविर्धात-पत्नी ) 113.50 | पुरन्दर 1.16.12, 63; 21.41; 23.26; 
ग्राक्षिरस 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.17 | 49.34; 2.26.3 
ग्राक्षिरस 2 ( तीर्थ ) | _ पुरहू 2.34.43 
आदित्य ( द्र. सूर्य ) | वासव 1.14.21; 21.41; 24.62 

तीर्थ ) 2.39.36 | 34.24; 46.24 
काल 1.23.49 | शक्र 1.1.31, 119, 121; 11.227; 16.13, 
भ्रानकदुन्दुभि ( अनुप ) कनका | 64; 17.3; 19.5, 22, 24; 20.18; 
आनन्द ( मेधातिथि-पुत्र ) “09:2 | 263; 36.25; “5400 0. 
ग्रानन्दपुर ( तीर्थ ) कक | 2.4.5; 6.22; 11.141; 34.40; 
आप; 1 ( देव ) RE 2" 39.45, 92; 44.30, 46, 53 
गापः 2 ( राक्षस ) 1.40.8 आ 2 742 92% 
आप: 3 ( नक्षत्रस्वामी, पूर्वा षाढा ) नृ?” es taf 
श्राभीर ( जनपद ) 147 45 रे 1.23.83; 24.57, 92 


आम्बिकेय ( पर्वत ) 1.29.46; 39.5 | इन्द्र 2 ( द्र. सूर्य ) 


9 '1.50.4 
ग्राम्रातकेशवर ( pu ) 1.12.2 | इन्द्र 3 ( व्यास ) 45, 61, 84, 121; 
ग्रायति ( मेरु 1.21.5 | इन्द्रद्युम्न 1 ( मुनि ) नत म १ ०१) 1 
ग्रायाति (लूप ) 1.21.2, 3 | अल मत द 2.38.37 
रायु ( नृप ) 1.23.11 | इन्द्रदयुम्न 2 ( 7 ) 1.45.23 
आरोह ( नृप ) 1.19.12 | इन्द्रयुम्न 3 ( द्वीप ) कक 8 
आद्वेक ( तृप ) 2.20.10 | इरा (देवी) 14527 
दरा ( नक्षत्र ) 1.33.3 | इरावती ( नदी ) 118.3, 9 
आर्षेभ ( ४४८, ) ) 2.40.35 | इलविला ( तृरणबिन्दु-पुत्री ) ) शः 
आलिका ( तीर्थ 
58: ) 
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इला ( बुघःपत्नी ) 
इलावृत 1 ( नप ) 
इलावृत्त 2 ( जम्बुद्वीपे वर्ष: ) 


ईश, (द्र. शिव ) 
ईशान (द्र. शिव ) 
उग्रः 1 ( तीर्थं ) 

2 ( शिवावतार ) 
उग्र 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 
उग्रसेन 1 ( आहुक-पुत्र ) 
उग्रसेन 2 ( गन्धर्वं ) 
उतथ्य ( शिवावतार-शिष्य ) 
उत्कल ( नृप ) 
उत्कला ( ग्रश्‍मक-पत्नी ) 
उत्पलावती ( नदी ) 
उत्तम 1 ( तृतीयो मनुः ) 


उत्तम 2 ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 


उत्तरकुरु ( जम्बुद्वीपे वर्ष: ) 
उत्तानपाद ( नुप ) 
उदय ( पर्वत ) 
उदोयी ( नृप ) 
उद्गीथ ( नृप ) 
उंदृंभेद ( नृप ) 

उन्नत ( पर्वत ) 
उपदेव ( नृप) 
उपदेंवां ( देवककन्या ) 
उपमङ्गु ( नृप ) 
उपमन्यु ( ऋषि ) 


उपशान्त ( तीर्थ ) ` 
उपेन्द्र ( द्र. विष्णु ) 
उमा (द्र. पारवती ) | 
उमातुङ्ग (तीर्थ ) = . 
उमाहक ( तीर्थ ) 
उर्वशी ( श्रप्सरा ) 


उर्वृशीपुलिन ( तीर्थ ) 
उलक ( शिवावतार-शिष्य ) 
उल्मुक ( वलराम-पुत्र ) 


कूर्मपुराण 

1.19.6, 8 | उशद्गु ( नृप ) 1,23.1 

1.38.27, 31 | उशनाः 1 (द्र. शुक्र) 
Fe क '3 14, | उशनाः 2 ( नृप ) 1.23.5 
चना उशना: 3 ( व्यास ) 1.50.3 
उशना: 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
उशिज ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
1.33.15 | उष्णा ( नृप ) 1.38.20 
1.51.6 | ऊरु ( नृप ) 1.13.8, 9 
1.51.19 | ऊर्ज ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1 49.8 
1.23.63 | ऊर्जा ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.12 
1.40.12 | ऊर्णायु ( गन्धर्वं ) 1.40.13 
1.51.21 | ऊध्वं ( उत्तममन्वन्तरे सप्तरषिमध्ये ) 1.49.12 
1.19.9 | ऊध्वेवाहु 1 ( ऋषि ) 1.12.13 
1.20.14 | ऊध्वेवाहु 2 ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.1 ', 18 
1.45.36 | ऋक्षपर्वंत ( पवत ) 1.45.22 
1.49.4, 10, 19, 29 | ऋक्षवान्‌ ( पर्वत ) 1.43.24; 45.32 
1.49.22 | ऋचीक ( शिवावतार-शिष्य ) 151.13 
1.43.12 | ऋणातीर्थं (तीथे ) 2.39.19 
1.8.1; 13.1, 2 | ऋणाप्रमोचन ( तीर्थं ) 1.36.14 
1.47.33 | ऋजुदास ( वसुदेव-सुत ) 1.23.75 
1.23.75 | ऋतञ्जय ( व्यास ) 1.50.6 
1.38.39 | ऋतुपणा ( नृप ) 1.20.12 
1.38.21 | ऋतुमाला ( नदी ) 1.45.36 
1.47.14 | ऋभु ( ऋषि ) 1.7.19; 10.13 
1.23.45, 64 | ऋषभ 1 (नृप ) 1.38.34, 35 
1.23.55 | ऋषभ 2 ( पर्वत ) 1.47.3 
1.23.4 | ऋषिका ( नदी ) 1.45.37 
1.24.3, 31, 48; 25.20; | ऋषिकुल्या ( नदी ) 1.45.37 
2.44.96 ऋषितीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.15 
1.33.17 | ऋष्य ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.26 
एकपर्णा ( श्रसित-पत्नी ) 1.18.5 
एकश्खृङ्ग ( पर्वत ) 1.43.28; 46.16 
2.26.30 | एकाम्र ( तीर्थ ) 2.34.23 
2.39,55 | एरण्डी 1 `( तीर्थं ) 2.39.80, 81 
1.21.2; 22.9, 21, 25, | एरण्डी 2 ( नदी ) 2.40.29 
27, 32, 36; 40.15 एलापत्र (सर्प ) 1.40.10 
1.35.25 | एन्द्र (नप ) 1.21.56 
1.51.25, 26 | ऐरावत 1 (सर्प ) 1.40.10 
1.23.78 | ऐरावत 2 ( गज) 2.7.5 


( 4 ) 
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>, 1.23:56, 74; 26.3 | कम 2 ( ऋषि ) 1.46.:6 
“ककुत्स्थ ( नृप, इक्ष्वाकुवंशी ) 1.19.11 | कलशेश्वर ( तीर्थ ) 1.33.6 
“ककुद्वान्‌ ( पर्वत ) 1.47.14 | कलिङ्गः1 ( पर्वत ) ५1.43. 27 
-ककुभ ( घमेसजेकरण्मि ) 1.41.14 | कलिङ्ग 2 ( जनपद ) 1.45.40; 2.38.9 
“कडू (पर्वत ) 1.43.31; 47.14 | कश्यप 1 ( ऋषि ) 1.15.5, 18; 16.11; 17.16; 
कङ्कण ( शिवावतार ) 1,.51.5. . 18.1, 7, 6, 27; 19.', 31; 
कद्धूनीर (सर्प ) 1.40.10 25.31; 40.4; 49.33; 
-कणाद ( ऋषि ) 21,17 2.37.124; 44.92 
“कण्व ( ऋषि ) 1.22.18, 19, 33, 34, ३7, 39, | कश्यप 2 ( वेवश्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 1.49.25 
43, 44; 24.59 कश्यप 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.20 
-कद्रु ( दक्ष-पुत्री ) लल ४ was पुरी) हा 
कनकनन्दा ( नदी ) ,36.39 | कापिल (तीर्थे ) ‘33. 
-कनकाण्डज ( द्र. ब्रह्मा ) काम 1 ( घमेपुत्र ) 1.8.720 
कनखल ( तीर्थ ) 2.36.10; 38.7 | काम 2 ( देव ) 2.39.53 
` कन्यातीर्थं ( तीर्थं ) 2.40.15; 42.9 कामदेव 1.22.3; 2.39.43,44 
2.39.54 
-कपदिन्‌ ( द्र. शिव कुसुमायुध | 
कप ) | 1.11.58 --मन्मथ 1.151.58 
.कपालमोचन ( तीर्थे ) 2.30.24; 31.110; 33.18 | कामतीर्थं ( तीर्थ ) > 
1.45.29 
-कपालिन्‌ ( द्रः शिव ) कामरूप ( जनपद ) 
कपि ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15, 24 | कायावतार ( तीर्थं ) 1.51.10 
कपिल 1 ( असुर ) प कायावरोहण ( तीर्थं ) द 
कपिल 2 ( नूप ) > | कारक नप) -19. 
“कपिल 3 ( ऋषि ) 2.1.17; 5.19; 7.7; | कार्णाटिकेश्वर (तीर्थ ) 2.39.32 
कपिल 4 ( पर्वत ) 1,43.30, 31, 36; 46.4 कालञ्जर ( तीर्थ ) क 
.कपिला 1 ( नदी ) 2.38. i 28 कालनेमि ( असुर ) Re. ११ ग 
कपिला 2 ( तीर्थ ) 2.39.87 । कालभैरव ( गण) | -31.29; 30, 67; 
| हि झर 1.19.20 | कालरुद्र ( द्र. शिव र 
'कपिलाश्र (तूप) 1.43.33 | कावेरी (नदी ) 1.45.35; 2.36.16, 21; 38.40 
कपिलोदक ) कावे 
सालोक पेत 1.23.48 | कालसापि ( तीर्थ ) 2.36.32 
कपोतरोमा (भूप) 1.51.22 | कालाञ्जन ( पर्वत ) 1.43.35 
-कवन्ध ( शिवावतार -शिष्य्‌ ) rd bore, क 
७0000 काव्य ( तामसमन्वन्तरे सर्प्ताषिमध्ये ) 1.49.15 
-कमलासन (द्र. ब्रह्मा ) sy दी) 2.36.32 
i 1.51.19 
'कमलोळूव ( दर. बह्मा ) 1.35.15; 40.11; 43.23 | काश्यप 2 ( शिवावतार-शिष्य ) FE 
-कम्बल ( सपः) 35.18; 1.23.47 | कुरुष (नूप ) 1.38.27, छ 2 न 
-कम्बलवहिष ( तूप) 1.23.29 | किंपुरुष 2 ( वर्ष ) ळी तकी 
करम्भ (नूप ) . 1.40.11 | कीति 1( दक्षकन्या ) का, 
सुकदित (के ००८ ) 1.12.6; 19.28 | कीति 2 ( नृप ) 
मकर्दमः 1: ( प्रजाप 
( 5) 
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इला ( बुधःपत्नी ) 
इलावृत 1 ( नृप ) 
इलावृत 2 ( जम्बुद्वीपे वर्ष: ) 


ईश. (द्र. शिव) 

ईशान (द्र. शिव ) 

उग्रः 1 ( तीर्थं ) 

उग्रः2 ( शिवावतार ) 

उग्र 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 
उग्रसेन 1 ( आहुक-पुत्र ) 
उग्रसेन 2 ( गन्धवे ) 

उतथ्य ( शिवावतार-शिष्य ) 
उत्कल ( नूप ) 


उत्कला ( अश्मकन्पत्नी ) ` ` 


उत्पलावती ( नदी ) 
उत्तम 1 ( तृतीयो मनु: ) 


उत्तेम 2 ( चाक्षषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 


उत्तरकुरु ( जम्वुद्ीपे वर्षे: ) 
उत्तानपाद ( नुप ) 
उदय ( पर्वत ) 
उदोयी ( नृप ) 
उद्गीथ ( नृप ) 
उद्मेद ( नुप ) 

उन्नते ( पर्वत ) 
उपदेव ( नृप ) 
उपदेवां ( देवककन्या ) 
उपमङ्गु ( नृप ) 
उपमन्यु ( ऋषि ) 


उपशान्त ( तीर्थं ) 
उपेन्द्र (द्र. विष्णु ) 
उमा ( द्र. पार्वती ) 
उमातुङ्ग ( तीर्थ) : 
उमाहक ( तीर्थ ) 
उवेशी ( अप्सरा ) 


उर्वेशीपुलिन ( तीर्थ ) 
उलक ( शिवावतार-शिष्य ) 
उल्मुक ( वलराम-पुत्र ) 


2.44.96 
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कूरमेपुराण 

1.19.6, 8 | उशद्गु ( नृप ) 1.23.1 

1.38.27, 31 | उशनाः 1 ( इ. शुक्र) 
का गु ` 14, | उशनाः 2 ( नृप ) 1.23.5 
sis उशनाः 3 ( व्यास ) 1.50.3 
उशनाः 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
उशिज ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
1.33.15 | उष्णा ( नृप ) 1.38.20 
1.51.6 | ऊरु ( नृप ) 1.13.8, 9 
1.51.19 | ऊर्ज ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1 49.8 
1.23.63 | ऊर्जा ( दक्ष-कन्या ) 1.8.17; 12.12 
1.40.12 | ऊर्णायु ( गन्धर्वं ) 1.40.13 
1.51.21 | ऊध्वं ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 
1.19.9 | ऊर्ध्वंवाहु 1 ( ( ऋषि ) 1.12.13 
1.20.14 | ऊर्ध्ववाहु 2 ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.1 ', 18 
1.45.36 | क्रक्षपवंत ( पवत ) 1.45.22 
1.49.4, 10, 19, 29 | ऋक्षवान्‌ ( पर्वत ) 1.43.24; 45.32 
1.49.22 | ऋचीक ( शिवावतार-शिष्य ) 151.13 
1.43.12 | ऋशणातीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.19 
1.8.11; 13.1, 2 | क्रणप्रमोचन ( तीर्थ ) 1.36.14 
1.47.33 | ऋजुदास ( वसुदेव-सुत ) 1.23.75 
1.23.75 | ऋतञ्जय ( व्यास ) 1.50.6 
1.38.39 | ऋतुपणाँ ( नृप ) 1.20.12 
1.38.21 | ऋलुमाला ( नदी ) 1.45.36 
1.47.14 | ऋभु ( ऋषि ) 1.7.19; 10.13 
1.23.45, 64 | ऋषभ 1 ( नृप ) 1.38.34, 35 
1.23.55 | ऋषभ 2 ( पर्वत ) 1.47.3 
1.23.4+ | ऋषिका ( नदी ) 1.45.37 
1.24.3, 31, 48; 25.20; | ऋषिकुल्या ( नदी ) 1.45.37 
ऋषितीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.15 
1.33.17 | ऋष्य ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.26 
एकपर्णा ( श्रसित-पत्नी ) 1.18.5 
एकशृङ्ग ( पर्वत ) 1.43.28; 46.16 
2.26.30 | एका-्र ( तीर्थं ) 2.34.23 
2.39,55 | एरण्डी । ( तीर्थं ) 2.39.80, 81 
1.21.2; 22.9, 21, 25, | एरण्डी 2 ( नदी ) 2,40.29 
27, 32, 36; 40.15 एलापत्र ( सर्प ) 1.40.10 
1.35.25 | एन्द्र ( नृप ) 1.21.56 
1.51.25, 26 | ऐरावत 1 (सर्प ) 1.40.10 
1.23.78 | ऐरावत 2 ( गज) 2.7.5 

( 4 ) 
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परिशिष्ट-१ क 
र मे इक्ष्वाकुवंश 1.23:56, 74; 26.3 2 ( ऋषि ) 1.46.56 
€. गी) 1.19.11 | कलशेश्वर ( तीर्थ ) 1.33.6 
'केकुढान्‌: | पवत ) 1.47.14 | कलिङ्गः1 ( पर्वत ) 11.43. 27 
-ककुभ ( घर्मेसजेकरश्मि ) 1.41.14 | कलिङ्ग 2 ( जनपद ) 1.45.40; 2.38.9 
कङ्क (पर्वत ) 1.43.31; 47.14 | कश्यप. 1 ( ऋषि ) 1.15.5, 18; 16.11; 17.16; 
कङ्कण ( शिवावतार ) 151.5 | . 18.1, 7, 6, 27; 19.', 31; 
कद्धुनीर (सर्प ) 1.40.10 25.31; 40.4; 49.33; 
-कणाद ( ऋषि ) 2.1.17 2.37.124; 44.92 
कण्व ( ऋषि ) 1.22.18, 19, 33, 34, 37, 39, | कश्यप 2 ( वेवश्चतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 1.49.25 
43, 44; 24.59 कश्यप 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.20 
कद्रु ( दक्ष-पुत्री ) 1.15.15 | कान्तिमती ( पुरी ) 1.44.23 
कनकनन्दा ( नदी ) 2.36.39 | कापिल ( तीर्थं ) 1.33.9 
-कनकाण्डज ( द्र. ब्रह्मा ) काम 1 ( धर्मपुत्र ) 1.8.70 
कनखल ( तीर्थं ) 2.36.10; 38.7 | काम 2 ( देव ) 2.39.53 
कन्यातीर्थं ( तीर्थं ). 2.40.15; 42.9 कामदेव 1.22.3; 2.39.43,44 
-कपदिन्‌ ( द्र. शिव ) कुसुमायुध 2.39.54 
कपदिनी (देवी ) 1.11.58 मन्मथ 1.151.58 
.कपालमोचन ( तीर्थे ) 2.30.24; 31.110; 33.18 | कामतीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.53 
-कपालिन्‌ ( द्रः शिव ) कामरूप ( जनपद ) 1.45.79 
कपि ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15, 24 | कायावतार ( तीथे ) 1.51.10 
कपिल 1 (असुर ) गणा कायावरोहण ( तीर्थं ) 2.42.7 
कपिल 2 ( नृप ) “०० | कारुक (नृप) 1.19.5 
-कपिल 3 ( ऋषि ) व ] हा 7.7; | कार्णाटिकेश्वर (तीर्थ ) 2.39.32 
11.128; 43.3 काल ( द्र. यम 
कपिल 4 ( पर्वंत ) 1,43.30, 31, 36; 46.4 वा 5० ( ह. ) 2.35.11,38 
-कपिला 1 ( नदी ) 2.38. :1, 28 | कालनेमि ( असुर ) 142.21 
कपिला 2 ( तीर्थ ) काले चाल ( je ) | 2.31 49, 30, 67, 77 
को 9.20 | कालरुद्र ( द्र. शिव टि 
य हशार त ) 1.43.33 | कावेरी ( नदी ) 1.45.35; 2.36.16, 21; 38.40 
कपोतरोमा (नूप ) _ 1.23.45 | कालसपि ( तीर्थ ) 2.36.32 
'कवन्ध ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 | कालाञ्जन (पर्वत ) ` 1.43.35 
1.43.36 | कालिन्दी ( नदी ) 22  : 
कमल (पर्वत) ££ 
ह्या) काव्य ( तामसमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) kan 
हक ) कश्यप ( तीर्थ ) 2.36.32 
जमकर व 1.35.18; 40.11; 43.23 | काश्यप 2 ( शिवावतार शिष्य ) 1.51.19 
“कम्बल ( सपः) 35.18; 1.23.47 | किपुरुष (नृप ) 1.38.27, 29: 49.9 
'कम्बलवहिष ( दू) 1.23.29 | किपुरुष 2 ( वर्ष ) 143.11; 45.7744 
करम्भ ( नुप ) t 1.40.11 कीर्ति 1 ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 23 
कर्कोटक ( सप ) 1.12.6; 19.28 कीतिः 9 ( नप ) 1.21.14 
कदमः 1 ( प्रजापति ) rei 
(9 ) 
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कूर्मपुराण 
कीतिमती ( शुकपुत्री ) 1.18.26 | कुशध्वज (ट्र. ब्रह्मा ) 
कीतिमान्‌ (नृप ) 1.23.75 | कुशरीर ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.20 
कुकुर ( नृप ) 1.23.47, 48 | कुशावत्तं ( तीर्थ ) 2.20.35 
कुज ( मङ्गलग्रह ) 2.20.16 | कुशल ( नृप ) 1.38.19. 
.—अङ्गारक 2.39.10, 9 | कुशिक ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.26 
—भूमिज 1.41.39 | कुशिकन्धर ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.22 
--भोम 1.39.10; 41.25, 39 | कुशेशय ( पर्वत ) 1.47.20: 
-ण्लोहित 1.41.7 | कुसुमायुध (द्र. काम ) 
वकक 1.39.17, 21, 25 कुसुमोत्तर 1( नृप) 1,38.16 
कुरि 1 ( नृप ) 1.23.42 | मुमोत्तर 2 
कुरि 2 ( शिवावतारशिष्य ) 15120 | 22 जय, A 
कुणिवाहु ( » ) 1.51.20 | उ 1 ( देवी ) 1.12.9. 
कुण्डकर्ण ( , ) 1.51.25 | इह 2 ( नदी ) 1.45.27 
कुथुमि Ce ) 151.22 | कूर्म ( विष्णु-अवतार ) 1.1.1, 9, 2९, 43, 122, 1263 
कुनेत्रक ,( „ ) 151.20 11.16; 51.35; 2.43.1, 4; 
कुन्ती ( क्रथकन्या ) 1.23.1 44.120, 122 
कुबेर ( यक्षराज ) 1.46.4; 2.6.24; 7.10 | क्रकण ( नृप ) 1.23.38 
कुबेरतुङ्ग ( ताथ ) 2.36.29 कृतंजय ( व्यास ) 1 50:5 
कुब्जाम्र ( तीर्थ ) 1.29.46; 2.20.33; 34.33 | कृतवर्मा (नृप ) 1,21.17; 23.68: 
कुमार 1 ( द्र० स्कन्द ) कृतवीर्यं ( नृप ) 1.21.17 
कुमार 2 ( नुप ) 1.38.16, 17 | कृता ( नदी ) 1.47.7: 
कुमार 3 ( शिवावतारशिष्य ) 1:51.14, 26 | कृताग्नि ( नृप ) 1.21.17 
कुम्भ ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.25 | कृतान्त ( द्र० यमः) 
कुम्भकर्ण ( राक्षस ) 1.18.12 | कृतौजा (नृप ) 1.21.17 
कुम्भीनसी ( पुष्पोत्कटापुत्री ) 1.18.13 | कृत्तिका ( नक्षत्र ) 2.20:9° 
कुम्भीपाक ( नरक ) 2.24.8 | कृत्तिवास ( द्र० शिव ) 
कुरव ( पर्वत ) 1.43. .7 | कृशाश्व 1 ( ऋषि ) 1.15,6; 17.19; 18.8 
कुरु । (नृप) 1.38.27, 32 | कृशाश्व 2 ( नृप ) 1.19.22: 
कुरु 2.( वर्ष ) 1.44.33, 35; 45.5 | कृष्टि ( संभूति-कन्या ) 1.12.5 
कुरु 3 (जनपद ) 1.45.39 | कृष्ण 1 ( विष्णु-प्रवतार ) 1.16.24; 23.77, 79, 82; 


कुरुक्षेत्र ( तीर्थ ) 1.29.46; 35.36; 2.20.33 24.27, 48, 79, 83, 91,. 
१ 38.7 92; 25.2, 6, 9, 12, 14, 
` —कुरुजाङ्कल (तीर्थ ) 2.36.34 23, 30, 35, 40, 44, 51, 
कुरुरी ( पर्वत ) 1.43.24 54, 62; 66, 110; 26,1, 2, 
कुरुवश ( नृप ) 1.23.30 19, 201 28.63, 67; 
कुवलयाश्च ( नृप ) 1.19.19 32.21; 2.11.142; 31.109; 
कुश 1 (नृप ) 1.20.56 44.55, 99, 104, 105 
कुश 2 ( द्वीप ) 1.38.12, 21; 43.2; 47.19, 16 —केशव 1.24.82, 85, 87 
कुश 3 ( तीर्थ ) 2.39.32 वासुदेव 1.23.81. 
( 6 ) 
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“केशव 2 ( द्र. विष्ण ) 


केशि (असुर ) 1.21.28; 24.31 
केसराचल ( पर्वत ) 1.43.26, 30, 35, 37 
कैकसी ( विश्रवसूपत्ती ) 1.18.10, 11 
कैकेयी ( दशरथपत्नी ) 1.20.27 
केटभ ( असुर ) 1.10.2, 6; 2-44.81 


1.13.63; 24.92; 25.1, 2, 23 
25, 26; 43.29; 44.37; 46. 
4, 9; 2.39.68; 44.97; 46.4 

- 1.29.46; 2 34.36 


केलास. (पर्वत ) 


कोटितीर्थं ( तीथे ) 2 39.33 
कौमारः ( वर्षे ) 1.38.17 
-कौमुद (:पर्वेत ) 146 47 
,क्रौशल्य- ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.22 
कौणल्या ( सात्वतपत्नी ). - 1 23.35 
-कौशिक?1 (नृप ) 1.23.6, 8, 9 
कौशिक 2 ( द्र. विश्वामित्र ) 

कौशिक 3 ( ऋषि, जेगीषव्यशिष्य ) - 1.46.18 
कौशिकी 1 ( वसुदेवकन्या ) 1.23.73 
कौशिकी 2 ( नदी ) 1.45.28 
-कौशिकी 3 ( तीर्थ) - 2.36.36 

( 


f 


परिशिष्ट-१ क 

"कृष्ण 2 ( शुकपुत्र ) 
कृष्ण 3 ( नृप, सहखबाहुपुत्र ) 1.21.0 कक कपि) ह आ सि 
“कृष्णा 4 ( द्र. व्यास ) ी ४0008: 12.11; 13.9; 40.4; 2.37.124; 
कृष्ण 5 ( ऋषि ) 1.46.18 र 
: कृष्ण 6 (द्र. विष्ण ) क्रतुस्थला ( श्रप्सरा ) 1,40.14 
कृष्ण 7 ( पर्वेत ) aga ७58 ३, 123 6, 11 
“कृष्णद्ठै पायन ( द्र० व्यास ) क्रिया ( दक्षकन्या ) 118.15, 21 
कृष्णा ( नदी ) 1.45.35 का दव) 1.8.27 
:केतना ( वृष्टिसजैकरश्मि ) 150. | अवित ( देवी ) :1.15.15 
केतु ( ग्रह ) 1.41.25 क्रोष्टु ( नृप ) 1,21.11; 22.47; 23.1 
केतुमान्‌ ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.13, 23 | कच 1 ( पर्वत ) 1.12.21; 47.27 
केतुमाल 1 ( नृप ) 1.38.27, 32 क्रौञ्च 2 (द्वीप ) 1 38.12, 19, 20; 43.2; 47.26 
केतुमाल 2 (वर्ष ) 1.43.21; 44.32, 35; 45.1 | ^ ( दक्षकन्या ) 1.18.17; 12.6 
'केतुश्युज्ध ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.77 | जारोद ( सागर) 1.43.4 
'केदार ( तीर्थ ) 1” वळत आकल | क) 

2230 38.5; उकः | र) 1.1.27 
“केशरी ( पर्वत ) 1.47.37 Tr 1.43.4 

त जराखव 148.1 

-केशव 1 (द्र. कृष्ण ) ” क्षीरोद हि कक 


क्षीराणंव ( द्र. क्षीरसागर ) 
क्षीरोद ( द्र. क्षीरसागर ) 
क्षीरोदकन्या (द्र. लक्ष्मी ) 


क्षुरघार ( नरक ) 2.26.54 
क्षेमक 1 ( मेघातिथिसुत, नुप ) 1.38.24 
क्षेमक 2 ( विश्वज्योतिसुत, नृप.) 1.38.13 
क्षेमधन्वा ( नृप ) | 120.58 
खट्वाङ्ग ( नृप ) 1.20.16 
खर ( राक्षस ) 1.18.13 
खसा ( कश्यपपत्नी ) 1.17.13 
ख्याति 1 ( नदी ) , 1.47.28 
ख्याति 2 ( दक्षकन्या ) . 1.8.17, 19; 12.1 
गङ्गा 1 (नदी) 112-21; 14.59; 16.56; 20.9, 
र 10; 22.42; 24.12, 25; 29.18, 
49; 34.29, 31, 42; 35.6, 11, 
15, 21, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 

38; 36.1, 2, 3; 37.2, 8; 44, 

28; 2.13.24; 20.29; 32; 36. 

11, 46, 57; 38:7, 31; 39.52 

“जाह्नवी 1.29.2; 34.23, 28; 37.7 
भागीरथी * 1.35.23 

) 
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कूर्मपुराण 
कीतिमती ( शुकपुत्री ) 1.18.26 | कुशध्वज ( द्र. ब्रह्मा ) 
कीतिमान्‌ ( नृप ) 1.23.75 | कुशरीर ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.20 
कुकुर ( नुप ) 1.23.47, 48 | कुशावत्तं (तीर्थ ) 2.20.35 
कुज ( मङ्गलग्रह ) 2.20.16 | कुशल ( नृप ) 1.38.19. 
.—अङ्गारक 2.39.10, 91 | कुशिक ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.26 
—भूमिज 1.41.39 | कुशिकन्धर ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.22 
--भौम 1.39.10; 41.25, 39 | कुशेशय ( पर्वत ) 1.47.20: 
लोहित 1.41.7 | कुसुमायुध ( द्र. काम ) 
Fe कड हु 25 कुसुमोत्तर 1( न्‌प ) 1,38.16 
.23.42 ड 
कुरि 2 ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.20 हतर १. तही) मन्या यात 
कुणिवाह ( ,, ) 1.51.20 | ह 1 ( देवी ) 1.12.9. 
कुण्डकणे ( » ) 1.51.25 | इहे 2 ( नदी ) 1.45.27 
कुथुमि (,, ) 151.22 | कूर्मं ( विष्णु-अवतार ) 1.1.1, 9, 28, 43, 122, 126} 
कुनेत्रक .( „ ) 1 51.20 11.16; 51.35; 2.43.1, 4; 
कुन्ती ( क्रथकन्या ) 1.23.1 44,120, 122 
कुबेर ( यक्षराज ) 1.46.4; 2.6.24; 7.10 | कृकण (नप) 1.23.38: 
कुबेरतुङ्ग ( तीर्थं ) 2.36.29 | कृतंजय ( व्यास ) 1.505 
कुब्जाम्र ( तीर्थं ) 1.29.46; 2.20.33; 34.33 | कृतवर्मा ( नृप ) 1.21.17; 23.68: 
कुमार्‌ 1 ( द्र० स्कन्द ) | कृतवीर्यं ( नृप ) 1.21.17 
कुमार 2 ( नृप ) 1.38.16, 17 | कृता (नदी ) 1.47.7 
कुमार 3 ( शिवावतारशिष्य ) 1:51.14, 26 ' कृताग्नि ( नृप ) 1.21.17 
कुम्भ ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.25 | कृतान्त ( द्र० यमः) 
कुम्भकर्ण ( राक्षस ) 1.18.12 | कृतौजा (नृप ) 1.21.17 
कुम्भीनसी ( पुष्पोत्कटापुत्री ) 1.18.13 | कृत्तिका (नक्षत्र ) 2.20.9 
कुम्भीपाक ( नरक ) 2.24.8 | कृत्तिवास ( द्र० शिव ) 
कुरव ( पर्वत ) 1.43. 7 | कृशाश्व 1 ( ऋषि ) 1.15,6; 17.19; 18.8 
कुरु! (नृप) 1.38.27, 32 | कृशाश्व 2 ( नृप ) 1.19.22 
कुरु 2.( वर्ष ) 1.44.33, 35; 45.5 | कृष्टि ( संभूति-कन्या ) 1.12,5 
कुरु 3 (जनपद ) 1.45.39 | कृष्ण 1 ( विष्णु-अवतार ) 1.16.24; 23.77, 79, 82; 
कुरुक्षेत्र ( तीर्थ ) 1.29.46; 35.36; 2.20.33 
* 38.7 
` “एकुरुजाङ्गल (तीर्थ ) 2.36.34 
कुरुरी (पर्वत ) 1.43.24 
कुरुवश ( नृप ) 1.23.30 
कुवलयाश्च ( नृप ) 1.19.19 
कुश 1 (नृप ) 1.20.56 
कुश 2 (द्वीप ) 1.38.12, 21; 43.2; 47.19, 16 
कुश 3 (तीर्थ ) 2.39.32 
( 


6 


24.27, 48, 79, 83, 91,. 
92; 25.2, 6, 9, 12, 14, 
23, 30, 35, 40, 44, 51, 
54, 62; 66, 110; 26,1, 2,. 
19, 20) 28.63, 67; 
32.21; 2.11.142; 31.109; 
44.55, 99, 104, 105 
1.24.82, 85, 87 
1.23.81 


केशव 


https:/arcBinevamngNdatadiB/asiiluiaksomiacademy 


अजय सम 
८७६८ icbDo fhaimaDigniztid' 
10.RolhicoDohainaDignigsddytyakayiinmaksliatiiteseastanktaGemgotri 


.केशव 2 ( द्र. विष्ण ) 


केशि ( असुर ) 1.21.28; 24.31 
केसराचल ( पर्वत ) 1.43.26, 30, 35, 37 
कैकसी ( विश्रवसूपत्ती ) 1.18.10, 11 
-कैकेयी ( दशरथपत्नी ) 1.20.27 
केटभ ( असुर ) 1.10.2, 6; 2.44.81 


1.13.63; 24.92; 25.1, 2, 23 
25, 26; 43.29; 44.37; 46, 
4, 9; 2.39.68; 44.97; 46.4 


केलास ( पर्वत ) 


-कोकामुख ( तीर्थं ) - 1.29.46; 234.36 
कोटितीर्थं ( तीर्थं ) 2 39.33 
कौमार ( वर्ष ) 1.38.17 
-क्रौमुद. (पवेत ) 146 47 
-क्रोशल्यः ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.22 
कौशल्या ( सात्वतपत्नी ) 123.35 
कौशिक 1 ( गृप ) 1.23.5, 8, 9 
कौशिक 2 ( द्रः विश्वामित्र ) 

कौशिक 3 ( ऋषि, जैगीषव्यशिष्य ) 1.46.18 
कौशिकी 1 ( वसुदेवकन्या ) 1.23.73 
कौशिकी 2 (नदी ) 1.45.28 
-कौशिकी 3 ( तीर्थ) = 2.36.36 

( 


परिशिष्ट-१ क 

“कृष्ण 2 ( शुकपुत्र ) 
कृष्ण 3 ( नृप, सहस्रवाहुपुत्र) 1.21.70 मकलन सकत) १० हक ह 
“कृष्ण 4 ( द्र. व्यास ) ह PR 12.11; 13.9; 40.4; 2.37.124; 
कृष्ण 5 ( ऋषि ) 1.46.18 जु 
: कृष्ण 6 (द्र. विष्ण ) का क्रतुस्थला ( अ्रप्सरा ) 1,40.14 
कृष्ण 7 ( पर्वत ) bans |! 1.236, 11 
“कृष्णद्दै पायन ( द्र० व्यास ) क्रिया ( दक्षकन्या ) 1.18.15, 21 
*कृष्णा ( नदी ) 1.45.35 नसय) 1.8.27 
:केतना ( वृष्टिसर्जकरश्मि ) 14 10 | शीषे (देवी ) ‘1.15.15 
-केतु ( ग्रह्‌ ) 1.41 75 | तिष्टतु) 1,21.11; 22.47; 23.1 
केतुमान्‌ ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.13, 23 | क्रौच 1 ( पर्वत ) 1.12.21; 47.27 
केतुमाल 1 (नृप) 1.38.27, 32 क्रौच्च 2 ( द्वीप ) 1 38.12, 19, 20; 43.2; 47.26 
केतुमाल 2 (वर्ष ) 1.43.21; 44.32, 35; 45.1 | 5 ( दक्षकन्या ) 1.18.17; 12.6 
-केतुश्गङ्ग ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.17 | लारोद ( सागर) 1.43.4 
केदार ( तीर्थं ) :: 1.29.45; 33.15} क्षीरसलिल (द्र. क्षीरसागर ) 

2,20.34; 36.5; 39.7 क्षीरसागर सागर ) - 1.1.27 
केशरी ( पर्वत ) 147.37 "त कीस्तलिल 1.43.4 

-क्षीराणँव 148.1 

-केशव 1 ( द्र. कृष्ण ) —क्षीरोद 1.15.23; 47.2 


क्षीराणँव ( द्र. क्षीरसागर ) 
क्षीरोद ( द्र. क्षीरसागर ) 
क्षीरोदकन्या ( द्र. लक्ष्मी ) 


क्षुरधार ( नरक ) 2.26.52 
क्षेमक 1 ( मेघातिथिसुत, नृप ) 1.38.24 
क्षेमक 2 ( विश्वज्योतिसुत, नृप.) 1.38.13 
क्षेमधन्वा ( नृप ) 120.58 
खट्वाङ्ग ( नूप ) 1.20.16 
खर ( राक्षस ) 1.18.13 
खसा ( कश्यपपत्नी ) 1.17.13 
ख्याति 1 ( नदी ) 1.47.28 
ख्याति 2 ( दक्षकन्या ) . 1.8.17, 19; 12.1 
गङ्गा 1 ( नदी ) 1.12.21; 14.59; 16.56; 20.9, 
10; 22.42; 24.12, 25; 29.48, 
49; 34.29, 31, 42; 35.6, 11, 
15, 21, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 

38; 36.1, 2, 3; 37.2, 8; 44. 

28; 2.13.24; 20.29, 32; 36. 

11, 46, 57; 38.7, 3; 39-92 

-जाह्ववी 1.29.2; 34.23, 28; 37.7 
भागीरथी 5 1.35.23 

) 
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कू्मेपुराण 


गङ्गा 2 ( तीर्थ ) 1.33.9 


गङ्गाद्वार ( तीर्थ ) 1.14.4.41, 47; 35.33; 2.20.33; 
42.13; 44.142 

गङ्गावदन ( तीर्थ ) 2.39.96 

गङ्गासागरसंगम ( तीर्थं ) 1.35.33 

गङ्गेश्वर ( तीर्थं ) 2.39.96 


गजशेल ( पर्वत ) 1.43.23; 46.25 
गणेश ( गण ) 1.46.49 
गरणोश्वर 1 ( देव ) 1.44.26 
गणेश्वर 2 ( तीर्थं ) 2.39.94 
गदाघर ( द्र. विष्ण ) 

गन्धकाली ( तीर्थ ) 2.36.25 
गन्धमादन 1 ( नृप ) 1.38.32 
गन्धमादन 2 ( पवेत ) 1.43.15, 30; 44.34, 37 
गन्धमादन 3 ( वन ) 1.43.22 
गन्धव 1 ( तीर्थ ) 1.33.13 
गन्घवं 2 ( पर्वत ) 1.45.23 
गन्धवती( पुरी ) 1.44.21 
गभस्ति ( नदी ) 1.47.34 
गभस्तिमान्‌ ( पवेत ) 1.45.23 
गय 1 ( नृप, इलापुत्र ) 1.19.9 
गय 2 ( नृप, रक्तसुत ) 1.38.39 
गया (तीर्थ ) 1.29.45; 33.5; 2.20.30, 31; 


34.7, 10-15 
1.14.64, 65, 66, 67; 15.36, 
40, 48; 17.14; 46.30; 47. 
47; 2.6.39; 7.5; 44.98 
` —पतत्रिराज 1.24.4 
वैनतेय 1.14.66, 63; 42.21 
--सुपर्ण 1.25.19, 22, 26, 29; 42.19; 46.29 
गरुडघ्वज (द्र. विष्णु ) 
गर्ग ( शिवावतार-शिष्य) | 1.51.17.26 
गवेषण (नप) ॥ 1.23,46 
गिरिजा ( द्र.'पावंती ) 
गिरिन्द्र ( द्र. हिमवान्‌ ) 
गिरिश (द्र. शिव) 
गिरिन्द्रजा ( द्र. पार्वती ). 
गुरु (द्र: बृहस्पति ) 
गुहेश ( द्र, शिव ) 


गंरुड ( पक्षिराज ) 


गृक्चिका ( ताम्राकन्या ) 
गो ( घर्मसर्जकरश्मि ) 


गोकर्णा 1 ( तीर्थ ) 


गोकणा 2 ( शिवावतार ) 


गोकर्णश्वर ( तीर्थ ) 
गोदावरी ( नदी ) 
गोपति (द्र. शिव ) 
गोप्रेक्ष्य ( तीर्थ ) 
गोमती ( नदी ) 
गोमेद ( पर्वत ) 
गोवर्धन ( पर्वत ) 


गोविन्द ( द्र. विष्णु ) 


गौतम 1 ( ऋषि ) 


1.17.11; 


1.41.14 


1.19.12; 29.46; 2.34.29.31` 


1.51.8 


2.34.30: 


1.45.35 


1.33.16. 


1.45.28 
1.47.3 


1.13.17; 23.50 ° 


115.93, 96, 98, 103; 19.13, 
26.18; 28.29; . 
2.11,127; 37.124; 

40.6; 44.141 


गौतम 2 ( वेवस्वत मन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 1.49.25 


गौतम 3 ( व्यास ) 


गौतम + ( शिवावतार ) 
गौतम 5 ( शिवावतार-शिष्य ) 


गौर ( ऋषि ) 
गौतमेश्वर ( तीर्थ ) 


गौरी 1 ( द्र. पार्वती. ) 


गौरी 2 ( तीर्थ) 
गौरी 3 ( नदी ) 
घटोत्कच ( तीर्थं ) 


घनवाह ( शिवावतार-शिष्य ) 


घृताची ( अप्सरा ) 
घृतोदक ( सागर ) 
घृतोदघि ( सागर ) 
घोष (देव) 

चक्रिन्‌ ( द्र. विष्सा ) 
चण्डवेगा ( नदी ) 


चतुरानन (द्र. ब्रह्मा ) 
चतुर्भुज (द्र. विष्णु ) 


चतुमुंख (द्र. ब्रह्मा ) 


चतुर्वक्त्र ( द्र. ब्रह्मा ) 
:1,4.41; 25.34; 29.33; 35.44: 


चन्द्र 1 (ग्रह) 


(8) 
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1.50.7 ` 

1.51.77 
1.51.23 
1.18.26 . 
2,40.6: 


1.33.3 . 
1,47.28 . 
1.33.8 
1.51.16 . 
1.18.18.; 40.15 
1.43.4 
1.47.26. 
1.15.10 


2.42.16 - 
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परिशिष्ट-१ क 
39.3, 16, 42; 45.11; 46.51; , चित्रोत्पला ( नदी ) 1 45.32 
02020 0.75 ts 
ता ie | चत्र 1 ( स्वारोचिषमनुुत्र ) 1.49.9 
र. अ 1.44.28 | चैत्र 2 ( तामसमन्वन्तरे सप्तषिमव्ये ) 1.49.15 
Rr 1.14.62; I | चैत्ररथ ( वनं) i 
Br 41.28 | च्यवन 1 ( ऋषि 1.18.4 
HR 1,31.3, 31; 35.17; 447 | च्यवन 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.20 
-शशि 1.398, 14, 24; 2.13.24; 16.34, | छगल 1 ( पर्वत ) 1513 
45; 26.41 छगल 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.25 
~ शिशिरद्युति 1.41.4 | छाया ( ग्रादित्यपत्ती ) 1.19.1, 3 
~ शौतदीविति 1.46.51 | जटामाली ( शिवावतार ) 1.51.8 
सोम 1.36.6, 7, 12; 39.22, 24, 35; | जठर ( मर्यादापर्वंत ) 1.44 36, 40 
41.28, 30-33,37 ; 44.23; 47.3, 10; | जन ( लोक ) 139.2; 42.2, 3 
2,5.9; 6.20; 13.42; 16.46; 24. | जनक (नृप ) 1 20 19-22, 24; 2.33 132 
13-15; 26,28; 31.50; 37.150; 39. मिथिलेश 2.33.136 
57; 41.19 जनार्दन ( द्र. विष्ण ) 
चन्द्र 2 ( पर्वत ) Ir जवळ तोय ) 2.41.41; 42.1 
जमदग्नि 1 ( ऋषि ) 1.40.5 
चन्द्रगिरि ( नप ) 1.20.60 है २ सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
नताय ( तीन). 13513; 236.2; कातड | जमतील 2 ( वस्कयन्कतः अ 
चन्द्रद्दीप ( द्वीप ) 01 मि 0203 
कलर र 1 45.27 | जम्बुकेश्वर ( तीर्थ ) 133.4 
कळ्या ( नदी ॥ जम्बू ( द्वीप ) 1.34.40; 36.5; 38 10, 26, 28 
चन्द्रमा ( द्र. चन्द्र 2, 16; 46.60: 47.1 
चन्द्रलोक ( लोक ) 2.40.14 जम्बूनदी ( नदी ) छः 1.43.18 
चन्द्रा । ( हिमसजेकनाडीसँजचा ) के कक जयव्वज (नृप) 1.21.20, 22, 32, 34, 47, 56, 59, 
चन्द्रा 2 (नदी ) न या $ 65, 76, 78; 22.1 
४० न नदो) 1.4530 | जरा ( देव, मृत्युपुत्र ) 1.38 वनी, 
चाक्षष ( मनु ) 1336; 15.17; 494, 20, 32 | जलद 1 ( नृप ) का 
चारुदेष्ण ( नृप ) 1.2380 | जलद 2 ( वषं ) 150.9 
ळर 1.23 80 | जातुकरण ( व्यास ) 
चारुयश ( नृप ) 1 2380 | जानकी ( रामपत्नी ) 1.20.20; 2.33.140 
चारुवेष ( नूप ) 1 23.80 _ सीता 120.19, 23, 32, 33, 36, 37, 38, 
चारुश्रवा ( नृप ) 123.5 5 40-43; 233.112, 113, 127-131, 
चित्रक ( नृप ) 145.31 138 
चित्रकूटा ( नदी ) 23.2 | जाप्येश्वर ( तीर्थ) 241.16 
चित्ररथ ( नृप ) 140.13 | जामदग्ति ( ऋषि, परशुराम) 12119242 10 
चित्रसेन 1 ( गन्धर्वं ) 1२०७... सव 1 21.18; 242.10 
चित्रसेन 2 ( तूप ) 2 20.12 | जामी ( दक्षकन्या ) 1 15 रि रे 
विना न । थै) 1 33.14 | जाम्बवती ( कृष्णपत्नी ) 1 23-82, 8 2 
त्राङ्गदेश 
(४६) 
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कू्मेपुराण 
गङ्गा 2 ( तीथे ) 1.33.9 | गृध्रिका ( ताम्राकन्या ) 117.11 
गङ्गाद्वार ( तीर्थं) 1.14.4.41, 47; 35.33; 2.20.33; | गो ( घमंसर्जकरश्मि ) 1.41.14 
42.13; 44.142 गोका 1 1 तीर्थ) 1.19.12; 29.46; 2.34.29.31` 
गङ्गावदन ( तीर्थं ) 2.39.96 | गोकणां 2 ( शिवावतार्‌ ) 1.51.8 
गङ्गासागरसंगम ( तीर्थ ) 1.35.33 | गोकर्णेश्वर ( तीर्थ ) 2.34.30 ` 
गङ्गेश्वर ( तीर्थं ) 2.39.96 | गोदावरी ( नदी ) 1.45,35 
गजशेल ( पर्वत ) 1.43.28; 46.25 | गोपति (द्र. शिव ) 
गणेश ( गण ) 1.46.49 | गोप्रेक्ष्य ( तीर्थ ) 1.33.16. 
गरोश्वर 1 ( देव ) 1.44.26 | गोमती ( नदी ) 1.45.28 
गणेश्वर 2 ( तीर्थं ) 2.39.94 | गोमेद ( पर्वत ) 1.47.3 
गदाधर ( द्र. विष्ण ) गोवर्धन ( पर्वेत ) 1.13.17 ; 23.50 
गन्धकाली ( तीर्थं ) 2.36.28 | गोविन्द (द्र. विष्णु ) 
गन्धमादन 1 ( नृप ) 1.38.32 | गौतम 1 ( ऋषि) 1.15.93, 96, 98, 103; 19.13,. 
गन्धमादन 2 ( पर्वत ) 1.43.15, 30; 44.34, 37 | - 19; 21.75; 26.18; 28.29; . 
गन्धमादन 3 ( वन ) 1.43.22 40.4; 2.11,127; 37.124; 
गन्धर्वं 1 ( तीर्थ ) 1.33.13 40.6; 44.141 
गन्धर्वं 2 ( पर्वत ) 1.45.23 | गौतम 2 ( वेवस्वत मन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 1,49.25 
गन्धवती( पुरी ) 1.44.21 | गौतम 3 ( व्यास ) 1.50.7 ` 
गभस्ति ( नदी ) 1.47.34 | गौतम + ( शिवावतार ) 1.51.7" 
गभस्तिमान्‌ ( पर्वत ) 1.45.23 | गौतम 5 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.23 
गय 1 ( नृप, इलापुत्र ) 1.19.9 | गौर ( ऋषि ) 1.18.26 . 
गय 2 ( नृप, रक्तसुत ) 1.38.39 | गौतमेश्वर ( तीर्थ ) 2,40.6 - 
गया (तीर्थ ) 1.29.45; 33.5; 2.20.30, 31; | गौरी 1 (द्र. पार्वती ) 
34.7, 10-15 तीथे 
१ गौरी 2 ( तीथं ) 1.33.3 . 
गरुड ( पक्षिराज ) 1.14.64, 65, 66, 67; 15.36, गौरी 3 ( नदी 
40, 48; 17.14; 46.30; 47. | "` कक ( नदी ) 1.47.28 . 
47; 2.6.39; 7.5; 44.98 | घटोत्कच (तीर्थ ) 1.33.8 
- चतत्रिराज 1.24.4 | घनवाह ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16. 
--वैनतेय 1.14.66, 63; 42.21 | घृताची ( अप्सरा ) 1.18.18.; 40.15 
सुपण 1:25.19, 22, 26, 29; 42.19; 46,29 | घृतोदक ( सागर ) 1.43.4 
गरुडध्वज (द्र. विष्णु ) घृतोदधि ( सागर ) 1.47.26 . 
गर्ग ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.17.26 | घोष (देव ) 1.15.10- 
वेषणा { नूप ) 1.23.46 | चक्रिन्‌ ( द्र, विष्सा ) 
गिरिजा ( द्रःपार्वती ) चण्डवेगा ( नदी ) 2.42.16 . 


गिरिन्द्र ( द्र. हिमवान्‌ ) 
गिरिश ( द्र. शिवः) . 
गिरिन्द्रजा ( द्र. पार्वती )- 
गुरु (द्र बृहस्पति ) 
गुहेश ( द्र, शिव ) 


चतुरानन ( द्र. ब्रह्मा ) 
चतुर्भुज ( द्र. विष्णु ) 


चतुमुंख ( द्र. ब्रह्मा ) 


चतुवेक्त्र ( द्र. ब्रह्मा ) | 
:1,4.41; 25.34; 29.33; 35.44; ` 


चन्द्र 1 (ग्रह) 
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परिशिष्ट-१ क 
39.3, 16, 42; 45.11; 46.51; , चित्रोत्पला ( नदी 
2.10.13; 20.6; 26.54; 31.33; | चेदि ( नप बा; हा 
38.36; 39.23, 62; 44.8. । चैत्र 1 ( स्वारोचिषमनुपृत्र ) 1.49.9 
इन्दु 1.44.28 | चेत्र 2 ( तामसमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.15 
चन्द्रमा 1.14.62; 41.25; 2.7.8 | चैत्ररथ ( वन ) 1.43 22 
Rt 1.41.28 | च्यवन 1 ( ऋषि ) 1.18.4 
शशाङ्क 1.31.3, 31; 35.17; 44 7 | च्यवन 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.20 
-- शशि 1.39 8, 14, 24; 2.13.24; 16.34, | छगल 1 ( पर्वत ) 151.3 
र 45; 26.41 छगल 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1 51.25 
-शिशिरद्युति 1.41.4 | छाया ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 3 
-"शीतदीधिति 1.46.51 | जटामाली ( शिवावतार ) 1.51.8 
--सोम 1.36.6, 7, 12; 39.22, 24, 35; | जठर ( सर्यादापवेत ) 1.44 36, 40 
41.28, 30-33,37 ; 44.23; 47.3, 10; | जन ( लोक ) 1 39.2; 42.2, 3 
2.59; 6.20; 13.42; 16.46; 24. | जनक ( नृप ) 1 20 19-22, २4; 2.33 132 
13-15; 26,28; 31.50; 37.150; 39. मिथिलेश 2.33.136 
57; 41.19 जनार्दन ( द्र. विष्णा ) 
A 1.47.3 | जप्येश्वर ( तीर्थ ) 2.41.41; 42.1 
| जमदग्नि 1 ( ऋषि ) 1,40.5 
चन्द्रगिरि ( नृप ) 1.20.60 कः पे 9 
भिक म) 1.33.14; 2.36.21; 40.14 | जमदग्नि 2 (वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तविमध्ये ) 1-७ ¬ 
डा 1880 नन (प a 
७ र 1 45.27 | जम्बुकेश्वर ( तीर्थ ) I 
नद्रभागा ( नदी जम्ब ( द्वीप) 1.3440; 36.5; 3810, 26, 28; 
चन्द्रमा ( ब्र. चन्द्र 2 16; 60: र्जी 
bse ( लोक ) जम्बूनदी ( नदी ) हम 1,43.18 
चन्द्रा । ( क ) 1 Fe जयध्वज ( नृप ) 1.21.20, 22, 32, 34, 47, 56, 59, 
चन्द्रा 2 ( नदी ६ 65, 76, 78; 22.1 
ge ( नृप ) fn देव, मृत्युपुत्र ) 1.8.27 
चर्मण्वती ( नदी ) 1.45 30 जरा ( देव, 1.38.16, 17 
चाक्षुष (मनु ) 1.136; 15.17; 49.4, 20, 32 | जलद 1 ५ 1.38.17 
क कक न 1.2380 | जलद 2 ( वर्षं ) 150 
| 1.23 80 | जातुकर्ण ( व्यास ) 
चारुयश ( नृप ) 1 2380 | जानकी ( रामपत्नी ) 1.20.20; 2:33:140 
चारुवेष ( नूप ) 1 23.0 | - सीता 120197 5५ 33, 36, 37, 38 
चारुश्रवा ( नृप 23.43 कन | 40-43; 233.112, 113, 127-131 
चित्रक ( नृप ) हु 1.45.31 हर 
चित्रकूटा ( नदी ) 1 23.2  जाप्येश्वर ( तीर्थं ) 241 16 
चित्ररथ ( नूप) = 1 40.13 | जामदग्नि ( ऋषि, परशुराम ) LI 
चित्रसेन 1 ( गन्धर्व ) की टी टिक 121.18; 2 4210 
चित्रसेन 2 (नृप ) 2 20.12 | जामी ( दक्षकन्या ) द के 2: पी 
र ( नक्षत्र | मव 1 33.14 | जाम्बवती ( कृष्णयत्नी ) 1 23.82, 84; 25.42; 26. 
त्राङ्गदेश्वर 
( 9) 


https:/arcBinevamngNatadiB/asiiiuiaksomiacademy 


SS रो सक Des 


जारुधि ( पर्वत ) 

जालेश्वर ( तीर्थ ) 

जाह्नवी (द्र. गङ्गा ) 
जिष्णु ( द्र- विष्णु ) 
जीमूत ( नृप ) 

जीव ( द्र. वृहस्पति ) 
जेगीषव्य 1 ( ऋषि ) 
जैगीषव्य ? ( शिवावतार ) 
जमिनि ( ऋषि ) 


ज्यामघ (नृप ) 


ज्योतिर्धर्मा ( तामसमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 


ज्योतिष्मान्‌ । नृप ) 
ज्ञान ( तीर्थं ) 
डिण्डि ( शिवावतार ) 
तक्षक ( सर्प ) 
तप ( लोक ) 
तपती ( सूयंपुत्री ) 
तपन (द्र. सूय ) 
तपस्वी ( नृप ) 
तरक्षु ( व्यास ) 
तरणी ( पितृकन्या ) 
तल ( पाताल ) 
तलातल ( पाताल ) 
तापसेश्वर ( तीर्थं ) 
तापी ( नदी ) 
तामस ( मनु ) 
तामसी ( नदी ) 
तामिस्र ( नरक ) 
ताम्रपर्णी ( नदी ) 
ताम्रवर्णा ( पर्वत ) 
ताम्रा ( दक्षकन्या ) 
ताम्रात ( पवत ) 
तार ( असुर ) 
तारक ( नाग ) 
तारापीड ( नृप ) 
ताक्ष्यं ( ग्रामणी ) 
ताल ( तीर्थ ) 
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कूमपुराण 


1 43 31; 44.39; 46.50 


2.28.35 ; तिमिर ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 


1 23.11; 38.23 


146 17; 211.128 
1.51.5 


1.29 6, 12; 31.10; 33.1; 


50.12, 14 


1.23 6 
1,49.15 
1.23 9; 38.8, 12, 21 

1.33 6 

1.51.9 
140.10; 42.20 
1 39.2; 423 
1.19.3 


113.8 

150.5 

11220 

142.18, 24 

1 42.18, 20 
2.39.63 

1.45.33 

1 49.4, 13, 19, 30 
1 45.31 

1 11.270; 2 24.8 
1.45.36; 2.36 20 
1 45.23 

11515; 17.11 
1.43 28 


117.8 
1.42.22 

1 20.59.60 
1 40.7 

1 33.2 


तालजङ्क ( नृप ) 


: तिलोत्तमा ( ग्रप्सरा ) 
| तीद्रताप ( नरक ) 

| तुङ्गभद्रा ( नदी ) 
तुम्बुरु ( गन्धर्वं ) 
तुम्बुरुसखा ( नृप ) 
तुवेसु ( नृप ) 

तुषित ( देवगण ) 


तुष्टि 1 ( दक्षकन्या ) 
लुष्टि 2 (संभुतिकन्या ) 
तुष्टिमान्‌ ( नृप ) 
तृणविन्दु 1 ( राजषि ) 
दृणविन्दु 2 ( व्यास ) 
ठृष्णा ( मृत्युपुत्र ) 
तेजोवती ( पुरी ) 
तेजस ( नृप ) 

तोया (नदी ) 
त्रय्याइण ( नृप ) 
त्रिकूटशिखर ( पर्वत ) 
त्रिदिवा ( नदी ) 
त्रिधन्वा ( नृप ) 
त्रिधामा ( व्यास ) 
त्रिनेत्र ( द्र. शिव ) 
त्रिपुरनाशन ( द्र. शिव ) 
त्रिपुरान्तक ( द्र. शिव ) 
त्रिपुरारि ( द्र. शिव ) 
त्रियम्वक ( द्र. शिव ) 
त्रिलोचन ( द्र. शिव ) 
त्रिविक्रम ( विष्णु-प्रवतार ) 
त्रिविष ( व्यास ) 
त्रिशिख ( पर्वत ) 
त्रिशिरा ( राक्षस ) 
त्रिशूलाङ्क ( द्र. शिव ) 
त्रिशूली ( द्र. शिव ) 
त्रिश्वद्ध ( वर्षपर्वत ) 
त्रिसामा ( नदी ) 
त्रेयम्वक ( द्र. शिव ) 
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तुषिता (चाक्षषमन्वन्तरे देवगरणा | 


122.1 
149.8 
1.40.15 

2 26.52 
1.45:35 
1.40.12 
12349 

1 21.7, 9 
1497, 28 
115.17 
18 15,20 
1.12.5 
1.23.66 
1.18.8 
1.50.8 
1.8.27 
1.44.13 
1.38.37 
1.45.34 
1.19.26 
1.43.26 
1.45.29; 47.7 
1.19.29, 44; 20.1 
1.50.4 


1.16.60 
1 50.57 
1.43 27 
1.18.14 


, 14439 
1 45.37 
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त्यम्वक ( द्र. शिव ) | दामोदर (द्र. विष्ण ) 
त्र्यारशि ( व्यास ) 1.50.6 | दारुक ( शिवावतार ) 151.8 
त्वष्टा 1 ( सूर्यं ) 115.16; 40.3; 41.19, 22 | दारुवन ( तीर्थ, वन ) 237.1, 24, 52, 92, 99, 103, 
त्वष्टा 2 ( नुप ) 1.38.41 150, 163 
दक्ष ( प्रजापति ) 1.2.22, 86, 87; 7.33, 34; --देवदार्वन 1.15.102; 19.48; 2.36.49, 56; 
ठा 18 10:50 11350) 37.12; 44.93, 116 
314; 12.23; 13 53-55, | दार्भायणि ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.23 
57, 59, 60, 64; 149, | दालभ्य ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15 
20, 29-25, 28, 35, 37: | दाशसि (बराम) 
काव, 46, आ, 70 7 | Re 1.15.15, 18 
73, 76, 78, 79, 97; 15.1, | दिलीप ( नृप ) 1205 
4; 18.20, 21; 24.59; 26. 2 छ 
17; 28.27; 2.7.11; 34. दिवस्पति (द्र. सूर्य ) 
34; 36,10; 4486, 89, | शिकार 1 ( दर. सूर्य ) 
90, 92 | दिवाकर 2 ( राक्षस ) 1.40.8 
दक्षप्राचेतस ( प्रजापति ) 113.68 | करि ( तोम) म 
दक्षसावण ( मनु ) 1 51.30 | दीर्घवाहु ( नृप ) .20. 

॥ शदली 19, 13 | दुःख ( रौरवपुत्र ) 1.8.27 
दक्षिणा ( यज्ञपत्नी ) 18002, १5 | ४ 15826 
दण्ड ( क्रियापुत्र ) 18:21 | उुन्दुमि 1 | नृष ) सन 

दण्डाश्च { नप } 119 20 | दुन्दुभि 2 ( पर्वत ) 1.47.3 
हि 1129 | दुन्दुभि 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.13 
दत्त ( ऋषि ) 1.12.8 | दुन्दुभिस्वन्‌ ( पर्वत ) 1.47.27 
दत्तात्रेय ( ऋषि ) 1 51.6 | दुरतिक्रम ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.14 
दधिवाह ( शिवावतार ) व 1104 यक 
दघिसागर ( सप्तसागरमध्ये ) 1.47.32 | दुर्गा 1 ( द्र. पावत ) जल 

ळ्या 1.42.4 | दुर्गा ( नदी ) -45. 

+-दध्योद लः | दुर्जय ( नप ) 1.22.4, 23, 43 
दधीचि ( ऋषि ) 1.14.6, 25; 56, 93; 26.17; 28. | दम 1 ( नृप ) 1.21.15, 16 
म 2.44.90 | दुर्दम 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1 क 
दध्योद द्र. दधिसागर र । दुर्मुख ( शिवावतार-शिष्य ) 151.14 
( कश्यपपत्नी ) त 5 | दुर्वासा ( ऋषि ) 11.18; 12.8; 33.14 
ति > 
दमन ( शिवावतार ) 1820 | दर्या ( नदी) न्ती 
दर्पं ( लक्ष्मीपुत्र ) 1.20.17, 26] 23.28 ; दुषण ( राक्षस ) ह... 
दशरथ (नृप) 2 3635 | दुढाश्व ( नुप ) wae 
दशार्णा 1 ( तीर्थे ) 1 45.31 | दृषद्वती (नदी ).. a 
दशार्णा 2 (नदी ) 1 23.11 | देवक ( नुप ) 
दाह (नु) 2.36,24; 3997 | देवकी ( देवकनूपकत्या) = 12309 0 
श्रमेध ( तीर्थ ) 24 20, 88; 25.6, 10, 
दशा 21325 , 32.21 

देव ) 27; 28.63; 

18:10 1.44 36 
दाक्षायणी ( 1.49.8 | देवकूट ( मर्यादापवेत ) 


क्षकन्या क त प्र ) प 
दान्त ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 


( 11 
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5 IRE, 


जारुधि ( पर्वत ) 
जालेश्वर (तीर्थे ) 
जाह्नवी (द्र. गङ्गा ) 
जिष्णु (द्र. विष्णु ) 
जीमूत ( नृप ) 

जीव ( द्र. वृहस्पति ) 
जैगीषव्य 1 ( ऋषि ) 


जैगीषव्य 2 ( शिवावतार ) 


जेमिनि ( ऋषि ) 


ज्यामघ ( नृप ) 


ज्योतिर्धर्मा ( तामसमन्वन्तरे सप्तपिमव्ये ) 1.49.15 


ज्योतिष्मान्‌ ( नृप ) 
ज्ञान ( तीर्थं ) 
डिण्डि ( शिवावतार ) 
तक्षक ( सपं ) 
तप ( लोक) 
तपती ( सूर्येपुत्री ) 
तपन ( द्र. सूरये ) 
तपस्वी ( नृप ) 
तरक्षु ( व्यास ) 
तरणी ( पितृकन्या ) 
तल ( पाताल) 
तलातल ( पाताल ) 
तापसेश्वर ( तीर्थ ) 
तापी ( नदी ) 
तामस ( मनु ) 
तामसी ( नदी ) 
तामिस्र ( नरक ) 
ताम्रपर्णी ( नदी ) 
ताम्रवणं ( पर्वत ) 
ताम्रा ( दक्षकन्या ) 
ताम्रात ( पर्वत ) 
तार ( असुर ) 
तारक ( नाग ) 
तारापीड ( नृप ) 
ताक्ष्य ( ग्रामणी ) 
ताल ( तीर्थ ) 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiideseastantaGemgotri 


कूर्मपुराण 
14331; 44.39; 46.50 तालजङ्क ( नृप ) 1221 
2.28.35 . तिमिर ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 149.8 
: तिलोत्तमा ( भ्रप्सरा ) 140.15 
' तीक्रताप ( नरक ) 2 26.52 
1 23.11; 38.23 | तुङ्गभद्रा ( नदी) 1.45:35 
| तुम्बुरु ( गन्धर्वे ) 1.40.12 
14617; 211.128 | तुः्दुरुसखा ( नृप ) 1 23 49 
1.51.5 | तुवेसु ( नृप ) 1217, 9 
हि | ` | तुषित ( देवगण ) 1497, 28 
रक PPA St तुपिता (चाक्षषमन्वन्तरे देवगणा) 115.17 
50.12, 14 क्या र 
तुष्टि 1 ( दक्षकन्या ) 1815, 20 
1.23 6 | तुष्टि 2 (संभूतिकन्या ) 1.12.5 
तुष्टिमान्‌ ( नृप 1.23.66 
1.239; 38.8, 12, 21 । तृणविन्दु | (सना ) 1.18.8 
हुन ॥ | तृणविन्दु 2 ( व्यास ) 1.50.8 
"> = | तृष्णा ( मृत्युपुत्र ) 1.8.27 
140.10; 42.20 | तेजोवती ( पुरी ) 1.44.13 
139.2; 423 | तेजस ( नृप ) 1.38.37 
1.19.3 | तोया (नदी ) 1.45.34 
त्रय्याइण ( नुप ) 1.19.26 
113.8 | त्रिकूटशिखर ( पर्वत ) 1.43.26 
150.5 | त्रिदिवा ( नदी ) 1.45.29; 47.7 
112 20 | त्रिधन्वा ( नृप ) 1.19.29, 44; 20.1 
1 42.18, 24 | त्रिधामा ( व्यास ) 1.50.4 
1 42.18, 20 | त्रिनेत्र ( द्र. शिव ) 
2.39.63 | त्रिपुरनाशन ( द्र. शिव ) 
1.45.33 | त्रिपुरान्तक ( द्र. शिव ) 
1 49.4, 13, 19, 30 | त्रिपुरारि ( द्र. शिव ) 
1.45.31 | त्रियम्वक ( द्र. शिव ) 
1 11.270; 2 24,8 | त्रिलोचन ( द्र. शिव ) 
1.45.36; 2.36 20 | त्रिविक्रम ( विष्णु-ग्रवतार ) 1.16.60 
1 45.23 | त्रिविष ( व्यास ) 1 50.57 
115 15; 17.11 | त्रिशिख ( पर्वत ) 1.43 27 
1.43 28 | त्रिशिरा ( राक्षस ) 1.18.14 
117,8 | त्रिशूलाङ्कु ( द्र. शिव ) 
1.42.22 | त्रिशूली ( द्र. शिव ) 
1 20.59.60 | त्रिश्रुङ्ग ( वर्षपर्वंत ) 1.44 39 
140.7 | त्रिसामा ( नदी ) 145.37 
1 33.2 | त्रेयम्वक ( द्र. शिव ) 
(10 ) 
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शामा 
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परिशिष्ट-१ क 
त्र्यम्वक ( द्र. शिव ) | दामोदर ( द्र. विष्ण ) 
त्यारुरिण ( व्यास ) 1.50.6 | दारुक ( शिवावतार ) 151.8 
त्वष्टा 1 ( 115.16; 40.3; 41.19, 22 | दारुवन ( तीर्थ, वन ) 237.1, 24, 52, 92, 99, 103, 
त्वष्टा 2 ( नृप ) 1.38.41 150, 163 


दक्ष ( प्रजापति ) 1.2.22, 86, 87; 7.33, 34; 
8.11, 14; 10.86; 11 9, 10, 


314; 12.23; 1353-55, 


57, 59, 60, 64; 149, 
20, 23-25, 28, 35, 37, 
41, 42, 46, 47, 70, 71, 
73, 76, 78, 79, 97; 15.1, 
4; 18.20, 21; 24.59; 26. 
17; 28.27; 2.7.11; 34. | 
34; 36,10; 4486, 89, | 
90, 92 
दक्षप्राचेतस ( प्रजापति ) 1.13.63 | 
दक्षसावणे ( मनु ) 1 51.30 
दक्षिणा ( यज्ञपत्नी ) 18.12, 13 
दण्ड ( क्रियापुत्र ) 18.21 | 
दण्डाश्च ( नृप ) 11920 | 
दत्त ( ऋषि ) 112.9 
दत्तात्रेय ( ऋषि ) 1.12.8 
दघिवाह ( शिवावतार ) 151.6 | 
दधिसागर ( सप्तसागरमध्यें ) 1.47.32 | 
--दध्योद 1.42.4 | 
दधीचि ( ऋषि ) 1.14.6, 25; 56, 93; 26.17; 28. | 
; 2.44.90 | 
दध्योद ( द. दघिसागर ) | 
दनु ( क्या ) 1.15 ॥ व । 
र क 001 18 20 | 
क ) 1.20.17, 26; ५८ | 
दशाण 1 ( तीथ ) टन न । 
दशार्णा 2 ( ग हक | 
आ (प 4; 3997 | 
दशाश्वमेध ( तीर्थ ) 2.36,2 क. 
| । 18.16 | 


क्षायणी ( दक्षकन्या ) 
दोस्त ( कर चिषमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 


1.49.8 | देवकट ( मर्यादापर्वंत ) 


--देवदारुवन 1.15.102; 19.48; 2.36.:9, 56; 
37.12; 44.93, 116 


दार्भायणि ( शिवावतार-शिष्य ) _ 1.51.23 
दालभ्य ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15 
दाशरथि ( द्र. राम ) 

दिति ( देवी ) 1.15.15, 18 
दिलीप ( नृप ) 1.20.8 


| दिवस्पति ( द्र. सूर्य ) 


दिवाकर 1 (द्र. सूर्य ) 


दिवाकर 2 ( राक्षस ) 1.40.8 
प्तेश्वर ( तीर्थ ) 239.25 
दीघेवाहु ( तृप ) 1.20.16 
दुःख ( रौरवपुत्र ) 1.8.27 
दुन्दुभि 1 ( नृप ) 1.38.20 
| इुन्दुभि 2 ( पर्वत ) 1.47.3 
दुन्दुभि 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.13 
| दुन्दुभिस्वन्‌ ( पर्वत ) ८ 1.47.27 
दुरतिक्रम ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.14 
[दुर्गा 1 ( द्र. पावती ) | 
दुर्गा 2 ( नदी ) 1.45.34 
| दुर्जय ( नप) 1.22.4, 23, 43 
दुर्दम 1 ( नृप ) 1.21.15, 16 
दुर्दम 2 ( शिवावतार शिष्य ) 151.14 
दुर्मुख ( शिवावतार-शिष्य ) 151.14 
| दुर्वासा ( ऋषि ) 11.18; 12% त. 
हल 1.18.14 
दषणा ( राक्षस ) 
दढाश्व ( नृप ) 1.19.20, 21 
दषद्दती ( नदी ) . 1.45.28 
1.23 63 


देवक ( नुप ) 


देवकी ( देवकनृपकन्या ) 1.23.65, 69, 72, 77, 85; 


2420, 88; 28.6, 10, 
27; 28.63; 32-21 
1.44 36 


व्याल) 
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` कूर्सपुराण 
देवक्षत्र ( नप ) 123 29 | धर्म 4 ( व्यास ) 1.50.5 
देवतीर्थं ( तीर्थ ) 240 16 | धर्मकेतु ( ईश्वरनाम ) 2 37.69 
देवदारुवन ( द्र० दारुवन ) ` | धर्मनेत्र ( नृप ) 1.21.14 
देवयानी ( ययातिपत्नी ) 1.21.6, 7 | धर्मपद { वन ) 1.13.25 
देवर ( नृप ) 1 23 68 | धर्मपृष्ठ ( तीर्थ ) 2.36.35 
देवरक्षित ( नृप ) 12364 | धर्मराज 1 ( द्र. यम ) 
देवरक्षिता ( देवककन्या ) 1.23.65 | धर्मराज 2 ( तीर्थ ) 1.37.4 
देवराज (द्र. इन्द्र) | धर्मसमुख्भूव (तीर्थ ) 1.33.13 
देवरात ( नृप ) . 1 23.29 | घर्मसावर्श (मनु ) हत्या 
देवल 1 ( प्रत्यूषपुत्र ) 1.15.14 | वातकि (नृ) हि? कु 
देवल 2 ( असितपुत्र ) 1.18.5 | घातकोखण्ड ( वषे ) | त 
देवल 3 ( शिवावतारशिष्य ) 151.24 | धाता | ( देव, मेरुजामाता ) 1 प्र 1,2; र 
देवर्वाणनी ( विश्रवापत्नी ) 10 | ; 244; 
1.23,45 64 | 
वहन क मे ) 1.824 | धाता 2 ( सूर्यं ) 1.40.2; 41.17, 21 
देवानीक ( नृप ) 1.20.58 | घाती 3 (द्र. ब्रह्मा ) 
देवावृत ( पर्वत ) 1 47.27 , धीमान्‌ ( विराट्‌-पुत्र ) 1.38.40 
देवावृच ( नुप ) 1.23.35, 36 | धुतपापा ( नदी ) 1.47.21 
देविका ( नदी ) 1.45.27; 2.36.23 ' चुनि (देव) 1.15.12 
देत्याचारयं ( द्र. शुक्र ) | धुन्धु 1 ( असुर ) 119.19 
द्युतिमान्‌ 1 ( नुप ) 138.7, 12, 19 | चुन्तु? ( नृप ) 120.3 
द्युतिमान्‌ 2 ( पर्वत ) 1.47.20  उुन्चुमार ( नृप, कुवलयाश्व ) 119,19,20 
द्रविण ( देव ) 115 13 | पूतपापा ( नदी ) 1.45.28 
रुहु ( नृप ) 1217, 9 | भुतराष्ट्र ( गन्धव ) 140.13 
द्रोण ( पर्वत ) 1 47.14 वृतव्रता ( शुकपुत्री ) 1.18 26 
द्वारका ( पुरी ) 1.25.21, 29; 26.5 | गल 4 | 1 हर 
धृति ,व .23. 
ल काकी 97 ” 5 | वृति ३ ( नूप, ज्योतिष्मतू-युत ) . 1.38.21 
७ | | घृष्ट ( नृप ) 1.19.4 
द्र पायन (द्र. व्यास ) | धृष्ण ( नृप ) 1.21.20, 55 
व 121 6 | बेनुका ( नदी ) 1.47.34 
धनञ्जय 1 (सर्प) 1.40.11 । घौतपाप ( तीर्थ ) 2405 
वन्य (न्यास ) 150.6 प्रुव 1 ( नुप, मेधातिथि-सुत ) 1.38.24 
घर ( देव ) 115.11,13 | च 2 ( नुप, उत्तानपाद-पुत्र ) 1 13.2, 3 
धरणी ( देवी ) 1.15.74 | भ्रुव 3.( देव ) ‘ 115.11, 12 
घर्म 1 (देव ) 1.7.33, 35; 8.16; 15.5, | ध्रव 4 ( तारा ) 1.39.5, 12, 26, 31; 41.26, 
10; 34.8 | द 29, 41, 49 ; 42.1 
धर्म 2 (तीर्थ ) 1.334 | नकुल ( नृप ) 1.20.14 
घर्मं 3 ( नप ) 1 21.13 | नक्रुलीश ( शिवावतार ) 1.51.9 
(12) 


https:/arcBinevamngNatdi/asiiluiaksomiacademy 


नकुलीश्वर 1 ( देव ) 
नकुलीश्वर 2 ( तीर्थं ) 
नड्वला । वेराजकन्या ) 


नन्दितीर्थं ( तीर्थ ) 
नन्दी ( शिवगण ) 
नन्दीश ( द्र. शिव ) 
नन्दीश्वर ( गण ) 
नभ (नुप) 
नभग (नृप ) 
नमुचि ( दैत्य ) 
नर 1 ( नृप ) 

नर 2 ( देव ) 
नर 3 ( देर्वाष ) 
नरक ( श्रनृतपुत्र ) 


नरवाहन ( गन्धर्वं ) 
नरसिंह ( विष्णुश्रवतार ) 


>-नारसिंह 
नरिष्यन्त ( नृप ) 


नर्मदा 1 ( त्रसदस्युपत्नी ) 


नर्मदा 2 ( नदी ) 


नर्मदा 3 ( तीर्थ ) 
नल (नृप ) 
नलिनी ( नदी ) 
नवरथ ( नृप ) 
नहुष (नृप ) 
नाकलोक ( लोक ) 
नाग 1 ( तीर्थ ) 
नाग 2 ( पर्वत ) 
नागद्वीप ( द्वीप ) 
नाभाग (नृप) 
नाभि (नृप ) 
ज्ञारदं 1 ( देवष ) 


परिशिष्ट-१ क 


1.51.10 | नारद 2 ( गन्धर्वं ) 
2.42.12 | नारद 3 ( पर्वत ) 
113.7 | नारसिंह (द्र. नरसिंह ) 
2.39.84 | नारायणा 1 (द्र विष्ण ) 
2.41.16, 24, 27; 44.117 | नारायण 2 ( तीर्थ ) ; 


नारायणा 3 ( द्र. ब्रह्म 
1 46.49; 2.24.58 | नारायणी ( क 
1 20.57, 58 | नासत्य (देव ) 
119.4 | निऋति 1 (देव) 
142 24 | निऋति 2 ( राक्षसाधिप ) 
1 38.40 | निकुम्भ { नृपति ) 
2.1 30 | निक्रृति / अधर्मपुत्र ) 
2.36 47 निघ्न ( न्‌प ) 
1 8.25, 20 | नितल ( पाताललोक ) 
1.23.61 | निमि ( नुप ) 
11552. 54 | नियति ( मेर्कन्या ) 
1.1620; 42.26; 244.62 | नियम ( धर्म-धृतिपुत्र ) 


1.19.5 | निरामित्र ( शिवावतार-शिष्य ) 


1.19 26 | निर्मथ्य ( अग्नि ) 
1.29.46; 45.31; 2 38.1, | निविन्ध्या ( नदी ) 
4-7, 24, 26. 31, 33, | निवृत्ति 1 ( नृप ) 
34, 40; 39,1, 2, 24, 35, | निवृत्ति 2 ( नदी ) 
36, 53, 64, 81; 40.9, 29 | निशठ ( नृप, वलरामपुत्र ) 
31, 32, 37, 38, 40 निशाकर ( द्र. चन्द्र ) 
2.20.35 | निषध 1 (नृप ) 
1 20.57 | निषध 2 ( पर्वत ) 
1.47.34 | नीलकण्ठ (द्र. शिव ) 
1.23.12, 16, 26 | नीलपव॑त ( तीर्थ ) 
1 21.4 | नीललोहित (द्र. शिव ) 
2 40 23 | नीलाचल (वर्षे ) 
1-33 7 | नेमिश ( तीर्थं ) 
143.35 | नेमिष (तीर्थ ) 
1.45.23 ` नैमिषारण्य ( तीर्थं ) 
1.195; 2011 | नेध्रुव ( ऋषि ) 
1 38.27. 29, 3+ | नैषध (वर्षे ) 
1.1 18, 28, 31. 33, 119; | न्यग्रोध ( नृप ) 
122; 9.1; 15.4; 18 20, | पश्वतप ( तीर्थ ) 
21; 23.22; 25.23, 24; | पच्चनद (तीर्थ ) 


2,39.16, 17: 44.98, 141 | पच्चशिख 1 ( शिवावतारशिष्य ) 


( 13) 
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शाय. त्री. 


1.40.12 
1.47.3 


1.33.5 


2.13 25 


1.44.17, 18 


2711 
1.19.21 
1.8.25 
1 23.40 


1.42 18, 22 


1 23.38 
1.22.2 
1.8.20 

151.17 

11215 

1.45.33 

1 23.11 

1.47.15 

1.23.78 


_ 1.20 57 
1.43.9, 27; 44.34, 36 


2.20 33 


1.38.31 


2.41.1, 9 

1 29.45; 38.1 
2.20.5+ 
1.18.3, 4, 7 


1.38.30 
1.23:66 
2.42.5 
242.1 
151.16 


CCECI0.foisictho ainaDigniztidcey tyekbytiiolskieni dros eas Carica Onn ye yotrl 


देवक्षत्र ( नृप ) 

देवतीथे ( तीर्थ ) 
देवदारुवन ( द्र० दारुवन ) 
देवयानी ( ययातिपत्नी ) 
देवर (नृप ) 

देवरक्षित ( नृप ) 
देवरक्षिता { देवककन्या ) 
देवराज ( द्र. इन्द्र ) 
देवरात ( नृप ) 

देवल 1 ( प्रत्यूषपुत्र ) 
देवल 2 ( श्रसितपुत्र ) 
देवल 3 ( शिवावतारशिष्य ) 
देवर्वाणनी ( विश्रवापत्नी ) 
देववान्‌ (नृप ) 

देवानन्द ( कामपुत्र ) 
देवानीक ( नृप ) 

देवावृत ( पर्वत ) 

देवावृध ( नृप ) 

देविका ( नदी ) 
देत्याचाये ( द्र. शुक्र ) 
झूतिमान्‌ 1 ( नृप ) 
द्युतिमान्‌ 2 ( पर्व॑त ) 
द्रविण ( देव ) 

रूहु ( नृप ) 

द्रोण ( पर्वत ) 

द्वारका ( पुरी ) 
द्वारवती 


दवै पायन ( द्र. व्यास ) 
घनक (नृप ) 
धनञ्जय 1 { सर्पं ) 
घनञ्जय 2 ( व्यास ) 
घर (देव) 

घरणी (देवी ) 

धर्म 1 ( देव ) 


घर्म 2 ( तीर्थ ) 
धर्म 3 ( नप ) 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


` कूर्मपुराण 
123 29 | धर्म 4 (व्यास ) 1.50.5 
2 4016 | धर्मकेतु ( ईश्वरनाम ) 2 37.69 
` | धर्मनेत्र ( नृप ) 1.21.14 
1.21.6, 7 | धर्मपद ( वन ) 1.13.25 
1 23 68 | धर्मपृष्ठ ( तीर्थ ) 2.36.35 
12364 | धर्मराज 1 ( द्र. यम ) 
1.23.65 | धर्मराज 2 (तीर्थ ) 1.37.4 
¦ धर्मेसमुद्धव ( तीर्थ ) 1 33.13 
1 23.29 | पर्मसावर्श (मनु ) 151.31 
1.15.14 | धातकि ( नुः ) 1.38.14, 15 
1.18.5 | धातकीखण्ड ( वर्ष ) 148.4 
1.51.24 | धाता | ( देव, मेरुजामाता ) 1.12 1,2; 15.16; 
1.18.10 | 49.36; 244; 
1.23,45 64 | 5.34 
1.8 24 | धाता 2 (सूर्य ) 1.40.2; 41.17, 21 
1.20.58 | घाता 3 (द्र. ब्रह्मा ) 
1 47.27 , धीमान्‌ ( विराट-पुत्र ) 1.38.40 
1.23.35, 36 | धुतपापा ( नदी ) 1.47.21 
1.45.27; 2.36.23 | धुनि ( देव ) 1.15.12 
| धुन्धु 1 ( असुर ) 1.19.19 
1 38.7, 12, 19 | घुन्चु 2 (नप ) 1 20.3' 
1.47.20 | उुन्चुमार ( नृप, कुवलयाश्व ) 1.19,19,20 
1.15 13 | धूतपापा ( नदी ) 1.45.28 
121 7, 9 | धृतराष्ट्र ( गन्धर्व ) 1 40.13 
1 47.14 | वृतव्रता ( शुकपुत्री ) 1.18 26 
1.25.21, 29; 26.5 | धृति 1 ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 20 
1.25.18, 20, 23, 33; 35 | घृति 2 ( नुप, वश्चुसुत ) 1.23.7 
38; 2.44 97 ' | धृति 3 ( नृप, ज्योतिष्मत्‌-सुत ) 1.38.21 
| धृष्ट ( नूप ) 1.19.4 
1216 | नुषः ( नुप ) 1.21.20, 55 
Ford ( नदी ) 1.47.34 
"९८... , धौतपाप (तीर्थ) 2,40.9 
150.6 प्रुव 1 ( नृप, मेधातिथि-सुत ) 1.38.24 
115.11,13 | ध्रव 2 ( नृप, उत्तानपाद-पुत्र ) 1 13.2, 3 
1.15.74 | ध्रुव ३ ( देव ) कह 0 
1.7.33, 35, 8.16; 15.5, | ध्रुव 4 ( तारा ) 1.39.5, 12, 26, 31; 41.26, 
10; 34.8 | 29, 41, 42; 42.1 
1.334 | नकुल 1.20.14 
1 21.13 | नकुलीश ( शिवावतार ) 1.51.9 
(eS) 
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बय ख्य 
CCECIA.Rn icsDo einaDignigtiay tatty ilalsstini 0७56०50901 डा yotri 


परिशिष्ट-१ क 
नकुलीश्वर 1 ( देव ) 1.51.10 | नारद 2 ( गन्धर्वं ) 1.40.12 
नकुलीश्वर 2 ( तीर्थ ) 242.12 | नारद 3 ( पर्वत ) 1.47.3 
नड्वला ( वराजकन्या ) 113.7 | नारसिंह्‌ ( द्र. नरसिंह ) 
नन्दितीर्थं ( तीर्थं ) 2.39.84 | नारायण 1 (द्र विष्ण ) 
नन्दी ( शिवगण ) 2.41.16, 24, 27; 44.117 | नारायणा 2 ( तीर्थ ) 1.33.5 
नन्दीश ( द्र. शिव ) नारायण 3 (द्र. ब्रह्मा ) 
नन्दीश्वर ( गणा ) 1 46.49; 2.24.58 | नारायणी ( द्र. लक्ष्मी ) 
नभ { नृपं ) 1 20.57, 58 | नासत्य ( देव ) 2.13 25 
नभग ( नृप ) 1194 | निऋति 1 (देव) 1.44.17, 18 
नमुचि ( दत्य ) 142 24 | निऋति 2 ( राक्षसाधिप ) 2711 
नर 1 (नृप) 1 38.40 | निकुम्भ { नृपति ) 1.19.21 
नर 2 ( देव) . 2.130 | निकृति / ग्रधर्मपुत्र ) 1.8.25 
नर 3 ( देर्वाष ) 2.36 47 | निघ्न ( नृप ) 1 23.40 
नरक ( श्रनृतपुत्र ) 1 8.25, 26 | नितल ( पाताललोक ) 1.42 18, 22 
नरवाहन ( गन्धर्वं ) 1.23.61 | निमि ( नृप ) 1 23.38 
नरसिंह ( विष्णुश्रवतार ) 115 52, 5+ नियति ( मेर्कन्या ) 1.22.2 
नारसिंह 1.1620; 42.26; 244.62 | नियम ( धर्म-धृतिपुत्र } 1.8.20 
नरिष्यन्त ( नृप ) 1.19.5 | निरामित्र ( शिवावतार-शिष्य ) ह 
नर्मदा 1 ( त्रसदस्युपत्नी ) 1.19 26 | निमंथ्य ( ग्रग्नि ) -12 15 
-नर्मदा 2 ( नदी ) 1.29.46; 45.31; 2 38.1, | तिविन्ध्या ( नदी ) 1.45.33 
4-7, 24, 26. 31, 35, | निवृत्ति 1 (नृप) 1 23.11 
34, 40; 39,1, 2, 24, 35, | निवृत्ति 2 ( नदी ) 1.47.15 
36, 53, 64, 81; 40.9, 29 | निशठ ( नूप, वलरामपुत्र ) 1.23.78 
31, 32, 37, 38, 40 | निशाकर (द्र. चन्द्र ) डु 
४४७७0 | 1.20 57 
ति s ,20.35 | निषध 1 (नृप ) 
नर्मदा 3 (तीर्थ ) र जा । निबंध * । पर्वत ) 1.43.9, 27; 44.34, 36 
bres री 1 a | नीलकण्ठ (द्र. शिव ) 
Fe कट ग 1.23.12, 16, 26 | नीलपव॑त ( तीर्थ ) * 2205 
नवरथ क ) 1 21.4 | नीललोहित ( द्र. शिव ) 3000 
0205. 2 40 23 | नीलाचल ( वर्षं ) व 
नाकलोक ( लोक ) 1.33 7 | नेमिश ( तीर्थ ) 2.41.1, 3 
ति ताच 143.35 | नेमिष (तीर्थ) = 1 2 
नांग ( op 1.45.23 ¦ नैमिषारण्य ( तीर्थ ) क 
चाक 1.195. 2011 । नैश्लुव ( ऋषि ) bp 
ताभाग (नृप) 1 38.27 29, 34 | नैषध ( वर्ष ) he 
नामि ( नूप ) 18. 28, 31. 33, 119, | न्यग्रोध ( नृप ) 
देवषि ) 1.1 18, 6, | हि 2.42.5 
21; 23.22; 25.23, 24; | पश्चनद ( तीर्थ ) कता 


2,39.16, 17: 44.98, 141 | पञ्चशिख 1 ( शिवावतारशिष्य ) 


( 18 ) 
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पञ्चशिख 2 ( ऋषि ) 
पश्वशेल ( पर्वत ) 
पतङ्ग ( पर्वत ) 
पतत्त्रिराज ( द्र. गरुड ) 
पद्मज (द्र. ब्रह्मा ) 
पद्मनाभ ( द्र. विष्णु ) 
पद्मयोनि (द्र. ब्रह्मा ) 
पद्मसंभव ( द्र. ब्रह्मा ) 
पयोष्णी ( नदी ) 
परमेश ( द्र. शिव ) 
परमेश्वर (द्र. शिव ) 
परमेश्वरी ( द्र. पार्वती ) 
परमेष्ठी 1 ( द्र. ब्रह्मा ) 


परमेष्ठो 2 ( इन्द्रद्यम्तसुत ) 


परान्त ( जनपद ) 
परावह ( वायु ) 
परावृत्त ( नृप ) 
पराशर 1 ( ऋषि ) 


पराशर 2 ( व्यास ) 


पराशर 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 


परिवह (वायु ) 
पर्जन्य 1 ( सूर्य ) 


पर्जन्य 2 ( रैवतमन्वन्तरे;सप्तषिमध्ये ) 


पर्णाशा ( नदी ) 

पर्वत 1 ( पौणंमास-पुत्र ) 
पर्वत 2 ( तीर्थ ) 
पवमान ( देव ) 

पवित्रा ( नदी ) 
पशुपति (द्र. शिव ) 
पाञ्चाल ( जनपद ) 
पाण्डव ( = यृविष्ठिर ) 
पाण्डुर ( पर्वत ) 
पाताल ( लोक ) 
पारसीक ( जनपद ) 
पारावत ( गणादेव ) 
पाराशर्य ( द्र. व्यास ) 
पारिजात 1 ( पर्वत ) 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कूमपुराण 


2.11.128; 44 144 | पारिजात 2 ( वन ) 145.11; 46.8: 
1.43 29; 46 55 | पारियात्र 1 ( पर्वत) 1.44.38; 45.22, 30; 46.37 
1 43.26 | पारियात्र 2 ( जनपद ) 1.45.41 
पार्थ ( द्र. अर्जुन ) 
पार्वती ( शिवपत्नी, देवी) 1.11.12, 54, 55, 104, 
213, 323, 333; 20.25, 
48; 21.43; 449; 
2,6.34; 33.136; 40. 
1.45 33 25 
--अ्रम्विका 1.9.71; 15.154; 23 53; 
28.45 
—उमा 1.14.43; 15.7; 21.44; 23.73; 
24,33; 46.36; 2 35.27, 34 
1 38.38 -कपदिनो 1.11 58 
1.45 40 +गिरिजा 1.11.44; 15.168; 24.85; 
139.6 2.37.155; 41.20 
1.23.5, 6 -- गिरीन्द्रजा 2.7.4; 42.4 
1.18.23; 24.59; 28 64, गौरी 2.37 103 
66; 50.9; 2.11.129; 44. दुर्गा 1.46.25 
141, 142, 147 परमेश्वरी 1.11.62 
150.8 भद्रकाली 1.14.43 
15117 भवानी 2.33.137 
1.39.7 — महादेवी ` 1.46.3; 2.31.32 
1.40.2; 41.19, 22 | ¬ महालक्ष्मी 1.46 41 
14918 महेश्वरी 1.12 .22; 14.43 
1,45.29 | महेश्वरी 1.11.21, 24; 2.37.159 
1125 —श्द्राणी 2.41.14 
1338 | शर्वाणी 1.11.55 
11215, 17| ¬ शाङ्करि 1.33.31 
1.41.21 ¦ - शिवा 1.11.13, 17, 22, 41, 64; 
| 33.28, 30; 231.21; 
1.45 39 34.54 
2.40.36 -—-शेलेन्द्रनन्दिनी 1.29.37 
1.43.33; 46.43 —सती 1,8.17; 11.10, 13, 17; 
1.42.15, 16, 17 13 57; 2.11.130 
1.45.42 --सर्वेश्वरी । 1.11.30. 
149.7 >-हिमगिरीन्द्रजा 1 24.86 
-- हिमशलजा 1.15.163; 24.83 
https a अटल vik वा 


1.11.13, 17 
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परिशिष्ट-१ क 


(द्र. श्रग्ने देव्या अष्टोत्तरसहस्रनामस्तोत्रम्‌, क्‌. पु 
1.11.76-210 ) 


10.86; 126; 1815; 
पालासिनी (नदी ) 1.45 37 24.59; 40.4; 2.11.127; 
र 37.124 

पावक (द्र. अग्नि ) 
पावकि ( द्र. स्कन्द ) पुष्कर 1 ( तीर्थं ) 1.29.45; 35.56; 2 20.34; 
पिङ्गलेश्वर ( तीर्थं ) 2 39.21; 40.33 34.39, 40 
पिञ्जर ( पर्वत ) 14649; 43.32 | पुष्कर 2 (द्वीप ) 1.38.13, 14; 43.2; 48.1, 
पितामह ? ( सूर्यं ) 1.41.1 हिन 5,10; 2.7.11 
पितामह 2 ( ब्र. ब्रह्मा ) 2 1 ( देवी ) हक 6 
थै 1338 | पुष रणी 2 ( तीर्थ) .10 

पितामह 3 ( तीर्थ ) पुष्ठ { सकस) ककी 
पित्र्य द्र. मघा ) पुष्पक ( पर्वत ) 1 43 36 
पिनाकधृक्‌ ( द्र. शिव ) पुष्पनगरी (तीर्थ ) 2 35.10 
पिनाकपारि (द्र. शिव ) पुष्पवती ( नदी ) 1.45 36 
पिनाकी ( द्र. शिव ) 5 | पुष्पवान्‌ ( पर्वत ) 147.20 
'पिप्पलेश ( तीर्थ ) का पुप्पोत्कटा ( विश्रवापत्नी ) 118.10 12 

जा प्रेत ) 143 23 पुष्य ( नक्षत्र ) 214.59; 20.10 
पिशाचक ( पवत जा हु पु 6 
पिशाचमो ( तीर्थ ) 1.31.2, पुरु (नप) 1.21.7, 8 
[चमोचन 1.45.1 | पचित ( अ 1४018 
पिशाचिका (नदी) _ चत 1 406018 न जी ) कसम: 
गीवर ( तामसमन्वन्तर सप्ताषम&€ उ पूषण 14.61 . 
सनम ) 1.40.14 | पूषा ( सूर्य ) 1.15.16; 402; 41.17, 20 
रं पुष्डरीक 1 ( नप ) र पृथु 1 ( नृप ) न व्य 1; 23.46; 

“ पुण्डरीक ति 1.43.34; 47.2 7.45; 38. 

हक es , 236.25 वैन्य 1.13.10, 16, 20 
dene 1.47 28 तामसमन्वन्तरे सप्तपिमध्ये ) 1.49 15 
पुण्डरीका ( नदी) पृथु 2 ( न्वन्तर सप्ताप क 
पुण्डरीकाक्ष (ब्र. विष्णु ) 1.45.40 phar | ड 123.4 
पुण्ड ( जनपद ) 1.2362 | एथुकीति ( नू 1 23.3 
पुनर्वसु 1 (तृप ) 2 20.10 | ऐथळजय ( तुम 1.:3.4 
पुनर्वसु 2 ( नक्षत्र ' पवना ११5 1233 
पुरंदर (द्र. इन्द्र पृथुयशा ( नूप ) 1234 

शिव थृश्ववा ( नृप ) कन 

पुरारि ( द्र. शिव ) 119.24, 26; 23.31 >> (नप) 1 234 
पुरुकुत्स ( नृप ) प्नि ( नष) 1 23.43 
पुरुषोत्तम (द्र. विष्ण ) पुषध्च ( नृप ) म 
पुरुहूत ( द्र. इनदर ) 1.19.7; 21.1 | पंतामह्‌ ( तीर्थ ) क. 2 न. 
पुरूरवा ( नुप ) 115.13 | पैल (ऋषि) 13270 7 
पुरोजव ( देव ) 1.2.22; 7.88, 36; 8-18; | पौरुषेय ( र त लक 
पुलस्त्य ( ऋषि ) 10.86; 129; 18.7, 8; पौणंमास ` सध्य ताऊ 25.22 


. 40.4 2.37 124 
24.59 0020) 2 


ॐ 


! पौष्य ( हिमसजेकरश्मि ) 


1.2.22; 7.33, 36; 818; 


a rcbivavangNataitasiiluieksomiacademy 
| 


5 


qe 


पञ्चशिख 2 ( ऋषि ) 
पः््चशेल ( पर्वत ) 
पतङ्ग ( पर्वेत ) 
पतत्त्रिराज ( द्र. गरुड ) 
पद्मज ( द्रः ब्रह्मा ) 
पद्मनाभ (द्र. विष्णु ) 
पद्मयोनि ( द्र. ब्रह्मा ) 
पद्मसंभव (द्र. ब्रह्मा ) 
पयोष्णी ( नदी ) 
परमेश ( द्र. शिव ) 
परमेश्वर ( द्र. शिव ) 
परमेश्वरी ( द्र. पार्वती ) 
परमेष्ठी 1 ( दर. ब्रह्मा ) 


परमेष्ठी 2 ( इन्द्रद्यम्नसुत ) 


परोन्त ( जनपद ) 
परावह ( वायु ) 
परावृत्त ( नुप ) 
पराशर 1 ( ऋषि ) 


पराशर 2 ( व्यास ) 


पराशर 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 


परिवह्‌ (वायु ) 
पर्जन्य 1 ( सूर्य ) 


पर्जन्य 2 ( रैवतमन्वन्तरे;सप्तषिमव्ये ) 


पर्णाशा ( नदी ) 

पर्वत 1 ( पौणंमास-पुत्र ) 
पर्वत 2 ( तीर्थं ) 
पवमान ( देव ) 

पवित्रा ( नदी ) 
पशुपति ( द्र- शिव ) 
पाञ्चाल ( जनपद ) 
पाण्डव ( = युधिष्ठिर ) 
पाण्डुर ( पर्वत ) 
पाताल ( लोक ) 
पारसीक ( जनपद ) 
पारावत ( गणदेव ) 
पाराशर्य ( द्र. व्यास ) 
पारिजात 1 ( पव॑त ) 


10011 01 ५ है।।।॥।॥/0॥ ५४ 11/10/14१7) 00० ५: ॥॥॥ 1 |: ५८-२7 :४, ७० ॥ १४: ६;:०।।|१०॥| 


कूमेपुराण 


2.11.128; 44 144 । पारिजात 2 ( वन ) 
1.43 29; 46 55 | पारियात्र 1 ( पर्वत ) 


145.11; 46.8 


1.44.38; 45.22, 30; 46.37 


1 43.26 | पारियात्र 2 ( जनपद ) 1.45.41 
पार्थ ( द्र. अर्जुन ) 
पार्वती ( शिवपत्नी, देवी ) 1.11.12, 54, 55, 104, 
213, 323, 333; 20.25, 
48; 21.43; 449; 
2,6.34; 33 136; 40. 
1.45 33 25 
—भ्रम्विका 1.9.71; 15.154; 23 53; 
28.45 
उमा 1.14.43; 15.7; 21.44; 23.73; 
ति 24,33; 46.36; 2 35.27, 34 
138.38 --कपदिनों 1.11 58: 
1.45.40 गिरिजा 1.11.44; 15.168; 24.85; 
1 39.6 2.37.155; 41.20 
1.23.5, 6 - गिरीन्द्रजा 2.7.4; 42.4 
1.18.23; 24.59; 28 64, गौरी 2.37 103 
66; 50.9; 2.11.129; | दुर्गा 1.46.25 
` 141, 142, 147 परमेश्वरी 1.11.62 
150.3 भद्रकाली 1.14.43 
1 51 17 भवारना 2.33.137 
1.39.7 = महादेवी ` 1.46.3; 2.31.32 
1.40.2; 41.19, 22 | ¬ महालक्ष्मी 1.46 41 
14918 महेश्वरी 1.12 .22; 14.43 
1,45.29 —माहेशवरी 1.11.21, 24; 2.37.159 
1125| ¬ स्ट्ाणी 2.41.14 
1338 | = शर्वाणी 1.11.55 
11215, 17 | शाङ्करि 1.33.31 
1.41.21 ¦ शिवा 1.11.13, 17, 22, 41, 64; 
। 33.28, 30; 231.21; 
1.45 39 34.54 
2.40.36 --शेलेन्द्रनन्दिनी 1.29.37 
1.43.33; 46.43 --सती 1.8.17; 11.10, 13, 17; 
1.42,15, 16, 17 13 57; 2.11.130 
1.45.42 --सर्वेश्वरी | 1.11.30. 
149.7 —हिमगिरीन्द्रजा 1 24.86 
~ हिमशेलजा 1.15.163; 24.83 
https | ० deny 
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(द्र. अग्रे देव्या भ्रष्टोत्तरसहस्रनामस्तो त्रम्‌, क्‌. पु. 


1.11.76-210 ) 
पालासिनी ( नदी ) 
पावक ( द्र. अग्नि ) 
पावकि ( द्र. स्कन्द ) 
पिङ्गलेश्वर ( तीर्थं ) 
पिञ्जर (पर्वत ) 
पितामह ! (सूर्य ) 
पितामह २ (द्र. ब्रह्मा ) 
पितामह 3 ( तीर्थ ) 
पित्र्य ( द्र. मघा ) 
पिनाकधूक्‌ ( द्र. शिव ) 
'पिनाकपारि (द्र. शिव ) 
पिनाकी ( द्र. शिव ) 
'पिप्पलेश ( तीर्थ ) 
पिशाचक ( पर्वत ) | 
पिशाचमोचन ( तीर्थे ) 
पिशाचिका ( नदी ) 


पीवर ( तामसमन्वन्तरे. सप्तषिमध्ये ) 
पुञ्जिकस्थला ( अप्सरा ) 


पुण्डरीक 1 ( नूप ) 
पुण्डरीक 2 ( पर्वत ) 
पुण्डरीक 3 ( तीर्थं ) 
पुण्डरीका ( नदी ) 
पुण्डरीकाक्ष ( द्र. विष्णु ) 

ण्डू ( जनपद ) 
पुनर्वसु 1 ( नृप ) 
पुनर्वसु 2 । नक्षत्र ` 
पुरंदर ( द्र. इन्द्र ) 
पुरारि ( दर शिव ) 
'पुरुकुत्स ( नृप ) 
पुरुषोत्तम (द्र, विष्ण ) 
पुरुहूत ( द्र. इन्द्र ) 
पुरूरवा ( नृप ) 
पुरोजव ( देव) 
पुलस्त्य ( ऋषि ) 


परिशिष्ट-१ क 
पुलह ( ऋषि ) 


1.45 37 


पुष्कर 1 ( तीर्थ ) 1 


2 39.21; 40.33 34.39, 40 
1 46 49; 43.32 | पुष्कर 2 (द्वीप ) 1.38.13, 14; 43.2; 48.1, 
1.41.1 5, 10; 2.7.11 
पुष्करिणी 1 ( देवी ) 113.6 
1338 | पुष्करिणी 2 ( तीर्थ ) 2 39.10 
पुष्टि ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 21 
पुष्पक ( पर्वत ) 1 43 36 
पुष्पनगरी (तीर्थ ) 235.10 
पुष्पवती ( नदी ) 1.45 36 
पुष्पवान्‌ ( पर्वत ) 147.20 
2.39.8 पुष्पोत्कटा ( विश्ववापत्नी ) 118.10 12 
I पुष्य ( नक्षत्र ) 214.59; 20.10 
७07 कं पूर्‌ (नृप) | 1.21.7, 8 
149.15 पुर्वंचित्ति ( श्रप्सरा ) 1 40.15 
“7६० | घुषण (सूर्य ) 1.14.61 . 
1.40.15 पुषा (सूर्य ) 1.15.16; 40.2; 41.17, 20 
1.20.58 | पूथु 1 ( नृप ) 1.13.10, 16; 19.11; 23.46; 
1.43.34; 4172 ` 27.45; 38.39 
र -वेन्य न 1.13.10, 16, 20 
। पृथु 2 ( तामसमन्वन्तरे सप्तपिमध्ये ) 1.49 15 
1.45.40 पृथुकर्मा ( नृप ) 1.23.3 
1.23 62 | पृथुकीति ( नुप ) 1.23.4 
2 20.10 | ऐथऊजय ( नूप ) a 
पृथृदान ( नृप } 1.3.4 
पुथृयशा ( नृप ) 1.23.3 
| पृथुश्रवा (नृप ) 1.23.4 
119.24, 26; 23.31 पथुसत्तम ( नुप ) 1234 
पृश्नि ( नूप ) 123.43 
। पृषध्च (नृप ) 1.19.5 . 
119.7; 21.1 | पेतामह्‌ ( तीर्थ ) 240.18 
1.15.13 | पैल ( ऋषि ) 1.32 19, 33.23; 5013 
1.2.22; 7.33, 36; 8.18; | पौरुषेय ( सास्‌ नक ; हट कर 
10.86; 129; 18.7, 8; | पौर्णमास ` सभ्भूतिपुत्र ). ट 


. 40.4 2.37 124 | पौष्य ( हिमसर्जकरश्मि ) 


59 - 
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1.2.22; 7.33, 36; 818; 
10.86; 126; 1815; 
24.59; 40.4; 2.11.127; 
37.124 


29.45; 35.36; 2 20.34; 
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कूर्मपुराण 
प्रजापति 1 ( द्र. ब्रह्मा ) | प्रहाद( राक्षस ) 115.39, 43, 44, 54, 57, 68, 69, 
प्रजापति 2 ( सूर्य ) 1.40.26 72, 84; 2.44.94 
प्रजापति 3 ( व्यास ) 1.50.2 | -प्रह्वाद 1.15.52 16.1, 29, 40, 61, 66, 67; 
प्रतर्दन ( गण ) 1.49.11 42.22; 2.7.6 
प्रतिक्षत्र ( नृप ) 1 23.67 | प्राचीनवहिष्‌ ( नृप ) 1.13 50, 51 
प्रतिहर्ता ( नृप ) 1.38.38 | प्राचेतस ( दक्ष ) 1.14.2, 4, 6, 74 
प्रतीहार ( नृप ) 1.38.38 | प्राजापत्य 1 ( तीर्थ ) 1.33.4 
प्रत्यूष ( देव ) 1.15 11, 14 | प्राजापत्य 2 ( लोक ) 1.424 
प्रद्युम्न ! ( कृष्णापुत्र ) 1.23.80 | प्राण 1 ( नृप ) 1.12.3. 
प्रद्युम्न 2 ( द्र. विष्णु ) प्राण 2 ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.498 
प्रपितामह ( द्रः ब्रह्मा ) म | ता ) 1.8.11; 13.1; 38.0, है खु 9 498, 19 
प्रभा 1 ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 3 त .8.1 ० ना 
प्रभा 2 ( सगरपत्नी ) 1.20.6 7 प tN 44.57 
प्रभा 3 ( स्वर्भानुपुत्री ) 1.21.3 | ्रीष्ठपदा ( नक्षत्र ) 14118 
प्रभाकर ( नुप ) 1.38.21 | "लक्ष 1 ( शिवावतारशिष्य ) 151.23 
र SD 9 ( द्रोप ; 7 
प्रभात ( देव ) 1193 | he ढीप कु 1, 24, 25; 43.2; 47 , 12 
प्रभास 1 ( देव ) 1.15.11, 14 | था हा कन नह 2.36.27 
प्रभास 2 ( तीर्थ ) 1.2946; 3315; | 'लक्षावतरण ( तीर्थ ) 2.36.8 
2 20.33; 34.16 | फल्गुतीथ | तीर्थ ) 2.20.34 
प्रभु ( शुकपुत्र ) 1.18.26 लाला ( नक्षत्र न उत्तराफाल्गुनी ) 2.20.11 
प्रमथेश्वर ( द्र. शिव ) वदरिकाश्रम ( तीर्थ ) 2.1.18 
वदर्याश्रम ( तीर्थ ) 2.36.47 
छ डोसे 18.22 वन्नु (न्‌प) 1.23.7, 37 
~ 192 | ह (तर 1273 
“4 लाको 1.40-14  वलवन्धु ( शिवावतार-शिष्य ) 15117 
प्रयाग ( तीर्थं ) ह ; 34.1, 3, 15, | वलभद्र ( नृप ) 18376 
8, 2 26, 28, 37 
२ (4 हे 04 2 2 राम व 1 
35.2, 11, 13, 16, 17, 33, 37; | देणा 1.23.76 हा > 
36.2, 14; 37.6; 220.29; | --हलायुध बिक... 
26.55; 344; 38.3; | न 
44.108 | वलाका ( नदी ) 1.45.33 
मि | वलाहूक ( पर्वत ) 1.47:14 
अव य ) त 38.20 | बलि ( असुर ) 1.16.12, 28, 40, 46, 50, 51, 58; 
ह ( वाय) re 17.1; 42.17; 2.44.94 
प्रवाहक ( शिवावतारशिष्य ) 1.5125 | वलितीर्थ ( तीर्थं) वी 
प्रसुति ( स्वायंभुवमनुकन्या ) 1.8.11, 14 | वली ( शिवावतार ) 151.7 
प्रसन ( नृप ) 1.23.40 वहुपुत्र ( ऋषि ) 1.15.6; 17.18 
अ तग) 1.3839 | वाण्‌ ( श्रसुर ) 1.17.1, 3, 4, 5, 7; 26.3; 
प्रहस्त ( राक्षस ) 118.13 75 00 
प्रहेति ( राक्षस ) 1.40.8 | वालखिल्य ( ऋषि } 11211 


https:/arcBinevamngNatadiBiasiiluiaksomiacademy 
f 1c १ 


CCECI0.RolhictDoinainaDignigsid: 
InicbDoihaimaDigDigsiddyyakvayinnakskiaiidteseastanmtatemgotri 


परिशिष्ट-१ क 
गह ( चप | 
ह ( ए 1.20.5 16; 21.27, 41, 44, 45, 46, 
व 1.45.28 . 47; 23.50; 24.62; 25.65, 
बिलिबिलि ( नृप ) 1.20.15 | 
ली 15 । 71, 92, 93, 94; 27.18, 19, 
विल्वक ( तीर्थ ) 2.20 33 | 47; 29.20; 30.8; 33.10 
बुद्धि ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 22 | mene 802 6, 
णी 1 ( नप सोमवंश ) 9.19, £5 | 11; 34.16, 21; 35.9; 42.2, 
ठ ॥ 1.19.6 | 5, 9, 14; 44.2, 5, 28; 46.13, 
बुध 2 ( ग्रह ) 1.39.9, 17, 18, 22, 25; 41.6 | 53; 47.3; 486, 7, 8, 2३ 
बृहतो ( रिपुनूप-पत्नी ) 1.13.6 | 50.2, 21; 2.4.5, 15, 21 
वहदश्व ( नूप ) 1.19.19, 27 Sl Sedo Talat 
बहद्क्थ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 | आई शक डि 
RL 16; 9.12; 10.11; 12.2, 6; 
वृहन्मेधा ( नुप 1.23.10 | 13.23; 14.53; 18.90, 99; 
बृहस्पति 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.20 | 26.39; 29.8; 30.25; 31.1, 
बृहस्पति 2 (ग्रह ) 1.39.16, 17, 25; 41.7, | 12, 17, 26, 27, 30, 31, 40, 
25, 40 | 35, 52, 62, 91, 93, 103; 
-म्प्रङ्गिरा 1.39.21 | 34.4, 17, 39, 41, 42, 44, 
गुरु 1.39.11 | 68, 71; 36.26; 37.45, 70, 
_ जब 220.17 | 80, 85, 93; 38.18, 38, 43; 
बहस्पति 3 ( व्यास ) 150.3 | 41.2, 3, 13; 43.48; 44.34, 
बोध ( वुद्धिपुत्र ) 1.8.22 | 36, 37, 43, 46 74, 77, 78, 
ब्रह्मतीर्थं ( तीथं ) 1.33.9; 36.26; 39.55 | 81, 82, 84, 101, 143 
ब्रह्मलोक ( लोक ) 1.1.125; 16.54; 19.75; | --ग्रच्युत 2.41.4 
25.113; 35.27; 424;  नाग्रज 1.4.57; 7.11; 10.4; 13.15; 
2.40.7, 12; 41.15; 42.6; | 19.37; 25.76 
44.119, 123 
--कनकाण्डज 1.4.49; 9.28 
त i ) लल | --कमलासन 1.15.22 
हासावण (मनु ) न --कमलोद्धव ` 1.2.44; 7.30; 9.70; 
ब्रह्मा ( देव ) 1.1.37, 44, 105; 2.5, 10, 2.23.45 
21, 23, 25, 88, 89, 92, 95, ल 
104; 3.15; 4.9, 38, १1, जुवा 4000 नया 
59; 5.16, 18, 19, 21; 6.2, चुरल क कु हिल 
3, 11; 7.19, 27, 29, 34, 37, "चतुमुस हाल पत ` 
47; 8.2, 5; 9.3, $ 5, 15, CR रय 
19, 21, 27, 29, 32, 36, 39, चतुर्वक्त्र 16.14 
41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, घाता 1.9.20, 33, 59; 15.16, 61; _ 
61, 67, 78; 10.10, 23, 41, 24.18; 2.31.5; ` 
71, 75, 78; 11.3, 9, 15; नारायणा 
12.14; 13.11, 53, 56; पद्मज 
14.7, 22, 70, 94; 15.19, पद्मयोनि 
28, 30: IRs ea 
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प्रजापति 1 ( द्र. ब्रह्मा ) 


कूर्मपुराणा 


प्रहाद( राक्षस ) 115.39, 43, 44, 54, 57, 68, 69, 


प्रजापति 2 ( सूर्य ) 1.40.26 72, 84; 2.44.94 
प्रजापति 3 ( व्यास ) 1.50.2 | --प्रह्लाद 1.15.52 16.1, 29, 40, 61, 66, 67; 
प्रतर्दन ( गण ) 1.49.11 42.22; 2.7.6 
प्रतिक्षत्र ( नृप ) 1 23.67 | प्राचीनवहिष्‌ ( नृप ) 1.13 50, 51 
प्रतिहर्ता ( नृप ) 1.38.38 | प्राचेतस ( दक्ष ) 1.14.2, 4, 6, 74 
प्रतीहार ( नृप ) 1.38.38 | प्राजापत्य 1 ( तीर्थ ) 1.33.4 
प्रत्यूष ( देव ) 1.15.11, 14 | प्राजापत्य 2 ( लोक ) 1.42.4 
प्रद्युम्न 1 ( कृष्णपुत्र ) 1.23.80 | प्राण 1 (नप) 1.12.3 
प्रद्यम्न 2 ( द्र. विष्ण ) प्राण 2 ( स्वारोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49 8 
प्रपितामह (द्र ब्रह्मा ) प्रियव्रत ( 1.8.11; 13.1; 38.6, 9, 13; 49.19 
प्रभा 1 ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 3 | प्रीति ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.9 
प्रभा 2 ( सगरपत्नी ) 1.20.6 7 | शष्ठपदा ( नक्षत्र ) 2.14.57 
प्रभा 3 ( स्वर्भानुपुत्री ) 1 आठ | शक्य । फल न्न) 14118 
प्रभाकर ( नप) 1.38.21 | “सक्ष ! ( शिवावतारशिष्य ) 151.23 
प्रभात ( देव ) 1193 | “सक्ष 2 ( द्वीप ) 1.38.11, 24, 25; 43.2; 47 , 12 
प्रभास 1 ( देव ) 1.15.11, 14 | प्लक्षप्रवण { तीर्थ ) 2.36.27 
प्रभास 2 ( तीर्थ ) 1.29.46; 3315; | "लक्षावतरण (तीथ ) 2.36.8 
2 20.33; 34.16 | फल्गुतीर्थं ( तीर्थ ) 2.20.34 
प्रभु ( शुकपुत्र ) 1.18.26 | फाल्गुनी ( नक्षत्र = उत्तराफाल्गुनी ) 2.20.11 
प्रमथेश्वर ( द्र. शिव ) se ( ) 2.1.18 
प्रमाद ( वुद्धिपुत्र ) 8. Sh चर 2.36.47 
प्रमोद नृप ) i टद ( नुप ) 1.23.7, 37 
प्रम्लोचा ( ्रप्सरा । 1.40.14 हषद ( पितर ) 112.19 
वलवन्धु ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.17 
प्रयाग ( तीर्थ ) 1.29.45; 332; 34.1, 3, 15, | बलभद्र ( नृप ) 19 
17, 18, 22, 24, 26, 28, 37 ३.2 हु 
35.2, 11, 13, 16, 17, 33, 37; "ना हक? 
ioe क क त | ge TR 1.23.70, 71, 76 
44.108 | मलावी ) 1.45.33 
प्रवर ( नृप ) | न ( पर्वत ) 1.47°14 
re 1 38.20 | बलि ( श्रसुर ) 1.16.12, 28, 40, 46, 50, 51, 58; 
प्रवह ( वायु ) 1.39.6; 41.27 17.1: 42077 जमत 
प्रवाहक ( शिवावतारशिष्य ) 1.5125 | वलितीर्थ ( तीर्थ ) व. 
प्रसुति ( स्वायंभुवमतुकन्या ) 1.8.11, 14 | वली ( शिवावतार ) 1517 
प्रसेन ( नृप ) 1.23.40 | बहुपुत्र ( ऋषि ) 1150; 10 
य र “ 000 वाण | असर ) 1.17.1, 3, 4, 5, 7; 26.3; 
प्रहस्त ( राक्षस ) 1 18.13 7-0 अं 
प्रहेति ( राक्षस ) 1.40.8 | वालखिल्य ( ऋषि ) | 1001 
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प) 

नदी ) 
बिलिविलि ( नृप ) 

बिल्वक ( तीर्थ ) 

बुद्धि ( दक्षकन्या ) 

बुध 1 ( नृप, सोमवंश ) 

बुध 2 ( ग्रह्‌ ) 
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1.20.5 ! 
1.45.28 | 
1.20.15 | 
2.20 33 | 
1.8.15, 22 | 
1.19.6 | 


1.39.9, 17, 18, 22, 25; 41.6 ; 


बहतो ( रिपुनृप-पत्वी ) 1.13.6 | 
बृहदश्व ( चूप ) 1.19.19, 27 | 
बहदक्थ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 | 
बहन्मेधा ( नृप 1.23.10 | 
बहस्पति 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.20 | 
बृहस्पति 2 (ग्रह) 1.39.16, 17, 25; 41.7, | 
25, 40 | 
-अ्रज्धिरा 1.39.21 | 
गुरु 1.39.11 | 
--जीव 2.20.17 | 
बहस्पति 3 ( व्यास ) 1.50.3 
वोध ( वुद्धिपुत्र ) 1.8.22 
ब्रह्मतीर्थ ( तीर्थे ) 1.33.9; 36.26; 39.55 | 
ब्रह्मलोक ( लोक ) 1.1.125; 16.54; 19.75; --अच्युत 

25.113; 35.27; 42.4; गरज 

2.40.7, 12; 41.15; 42.6; 

44.119, 123 > 
ब्रह्मसदन ( लोक ) 1.42.11 Ce 
ब्रह्मसावणां (मनु ) 1.51.31 _ कमलोद्भव 
ब्रह्मा ( देव ) 1.1.37, 44, 105; 2.5, 10, 

21, 23, 25, 88, 89, 92, 95, 

104; 3.15; 4.9, 38, दा, “-कुशब्कत 

59; 5.16, 18, 19, 21; 6.2, i पतत 

3, 11; 7.19, 27, 29, 34, 37, ऋषत्ा तु 5 

47; 8.2, 5; 9.3, 4, 5, 15, १ 
--चतुर्वक्त्र 


19, 21, 27, 29, 32, 36, 39, 
41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, धाता 
61, 67, 78; 10.10, 23, 41, 

71, 75, 78; 11.3, 9, 15; --नारायण 
12.14; 13.11, 53, 56; >-पद्मज 
14.7, 22, 70, 94; 19.19, --पद्मयोनि 


28, 309 1668 416 «ऐर शक काळ 


16; 21.27, 41, 44, 55, 46, 
47; 23.50; 24.62; 25.65, 
71, 92, 93, 94; 27.18, 19, 
47; 29.20; 30.8; 33.10, 
11; 34.16, 21; 35.9; 42.2, 
5, 9, 14; 44.2, 5, 28; 46.13, 
53; 47.3; 486, 7, 8, 2% 
50.2, 21; 2.4.5, 15, 21, 
31; 6.12; 7.3; 8.9, 12, 
16; 9.12; 10.11; 12.2, 6; 
13.23; 14.53; 18.90, 99; 
26.39; 29.8; 30.25; 31.1, 
12, 17, 26, 27, 30, 31, 40, 
35, 52, 62, 91, 93, 103; 
34.4, 17, 39, 41, 42, 44, 
68, 71; 36.26; 37.45, 70, 
80, 85, 93; 38.18, 38, 43; 
41.2, 3, 13; 43.48; 44.34, 
36, 37, 43, 46 74, 77, 78, 
81, 82, 84, 101, 143 


1.4.49; 9.28 

1.15.22 

` 1.2.44; 7.30; 9.70; 

2.23.45 

1.9.25 

1.9.28; 2.5.36 

1.2.5; 4.50; 9.80; 
10.12; 2.46.15 

1.6.14 


1.9.20, 33, 59; 15.16, 61; 


24.18; 2.31.5;9 


2.41.4 


1.4.57; 7.11; 10.4; 13.15; 
19.37; 25.76 


CCECI0.RPolhicdDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कूर्मपुराणा 


-परमेष्ठी 1.4.48; 6.11; 7.21; 10.15, 
49; 11.15, 40; 14.69; 

15.19; 2.44.78, 79 
पितामह 1.1.109; 2.24; 9.34, 40, 
561 10.1, 0 15, अकः 785 
11.1, 8, 19; 15.20; 16.6, 
29, 30, 55; 24.55, 57; 
25.77, 92, 94, 99; 27.45; 
34.3; 46.14; 47.6; 
2.31.3, 19, 59; 44.23, 

71, 91 

--प्रजापति 1.4.47, 58; 6.7. 33; 7.19, 
21, 39, 48, 58; 10.21, 85; 
13.6; 14.49, 52; 19.40, 
42; 21.46; 34.20; 35.10; 
38.6, 13; 39.36; 44.3; 

2.43.11, 46; 44.70 
--प्रपितामह 1.9.20 
--लोकपितामह 1.2.5, 21; 9.17 
—विघाता 1.9.20, 33, 59; 15.61; 

24.18; 2.4.4 
विरञ्चि 2.44.48 
विरिञ्च 1.14.92; 19.55; 

2.31.30, 64 
वेधा 1.9.18; 44.1 
स्वयंभु 1.2.27; 4.60; 5.1; 6.12; 
9.20, 29; 19.60; 21.26; 
25.72; 31.42; 34.16; 
2.7.3; 31.5; 39.1; 43.43 
हिरण्यगर्भे 1.1.114; 4.39, 49, 57; 
G2; 9.12; 71422: 
19.50; 2.5.25; 6.10; 
44.27 

ब्रह्मावत्तं ( देश ) 2.7.14 
्रह्मोपेत ( राक्षस ) 1.40.9 
भग (सूर्य) 1.14.61; 15.16; 40.3; 41.18, 21 
भगीरथ ( नुप ) 1.20.8, 10 


भजमान ( नृप ) 


यू 1.23.35, 38, 47, 67 
भद्रकं ( तीर्थ ) 


1.29.45. 46; 33.15; 2.20.35 


¦ भद्रकाली ( द्र. पार्वती ) 


भद्रदास ( नृप ) 1.23.75 
भद्रशेल ( पर्वत ) 1.43.32 
भद्रश्चेण्य ( नृप ) 1.21.15 
भद्रसेन ( नृप ) 1.23.75 
भद्रा ( नदी ) 1.44.29, 33 
भद्राश्व 1 ( नृप ) 1.38.27, 32 
भद्राश्व 2 ( वर्ष ) 1.43.21; 44.30, 351 45.2 
भद्रेश्वर ( तीर्थ ) 2.39.4 
भय ( निक्रति-पुत्र ) 1.8.25, 26 
भरणी ( नक्षत्र ) 2.33.104 
--याम्य 2.20.15 
भरत 1 ( नृप ) . 1.20.18, 28, 54 
भरत 2 ( ऋषभ-पुत्र ) 1.38.35 
भरताश्रम ( तीर्थ ) 2.36.36 
भरद्वाज 1 ( ) 1.16.44, 48; 40.4 
भरद्वाज 2 ( वेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
भरद्वाज 3 ( व्यास ) 1.50.7 
भर्ग 1 ( द्र. अग्नि ) 
भर्ग 2 (द्र. शिव ) 
भल्लापी ( शिवावतार-शिष्य ) _ 1.51.23 
वः नृपा ) 1.38.39 
भव2 (द्र. शिव ) 
भवानी ( द्र. पार्वती ) 
भव्य ( अ्ुवपुञर ) 1.13.3 
भागीरथी ( द्र: गङ्गा ) 
भानु 1 ( दक्षकच्या ) 1.15.7, 9 
भानु 2 (द्र. सुर्य ) 
भानुमती ( सगर-पत्नी ) 1.20.6, 7 
भानुवित्‌ ( नृप ) 1.20.6 


भारत ( वर्ष ) 1.43.11, 12; 44.31, 35; 45.20, 43 


भारद्वाज ( ऋषि ) 2.11.128 
भारभूति ( तीर्थ ) 2.40.24 
भागव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.17 
भार्गव 2 (द्र. शुक्र ) 

भासी ( ताम्राकन्या ) 1.17.11 
भास्कर ( द्र. सूर्य ) 

भास्वान्‌ ( द्र. सूर्य ) 

भीमरथ ( नृप ) 12319 
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भीमरथो ( नदी ) 1.45.35 | 
भीमेश्वर ( तीर्थ 2.39.20; 42.15 
भुवर्लोक ( लोक ) 1.39.2, 4; 2.43.32 
भूतना ( वृष्टिसर्जकरश्मि ) 1.41.12 
, भूतेश ( द्र. शिव ) 

भूतेश्वर ( तीर्थ ) 1.33.13 
भूमिज ( द्र. कुज ) 

भूरिश्रवाः ( शुकपुत्र ) 1.18.26 
भूर्लोक ( लोक ) 1.39.2, 3, 4; 43.1; 2 43.32 


1.2.22; 7.35, 34; 8.18; 10. 
86; 11.336; 12.1; 18.17; 
23.72; 24.46; 26.5; 40.4; 
2.1.16; 5.19; 37.26, 123; 
40.1; 41.3; 44.89 
भुगु 2 ( शिवावतार ) 

भुगुतीथ ( तीर्थे ) 


भगुतुज्ञ ( तीथ ) 
भरव 1 ( द्र. शिव ) 


भृगु ] ( ऋषि ) 


1.51.6 
2.40.1, 4, 5 
2.20.33; 36.31 


भैरव 2 ( शिवगण ) 2.31.83 
भौत्य ( मनु ) 1.51.31 

भौम ( द्र. कुज ) 
भौवन ( नृप ) 1.38.41 
मगध ( जनपद ) 1.45 40 
मगधराज ( तीर्थं ) 2.36 9 
मघा ( नक्षत्र ) 2.20.5 
पित्र्य 2.20.11 
मङ्कणक ( ऋषि ) 2,34.45, 47, 61; 44.115 
मङ्गु ( नृप ) 1.23.44 
मञ्जुला ( नदी ) 1.45.32 
मणिकर्ण ( तीर्थं ) 1.33.8 
मशिशेल ( पर्वत ) 1.43.24 
1.38.16 


मणीचक 1 ( नृप ) 


मणीचक 2 ( वर्षं ) 1.38.18 


मत्सरी ( नदी ) 1.45.35 

मत्स्योदरी ( नदी ) 1.30.11 

` मद्र (जनपद ) 1.45.42 

मधु 1 ( असुर ) 1.10.2, 6; 2.44.81 

मधु 2 ( नृप र 3; 23.30 
( ८ ) ४» - ॥ हः 


मधुपिङ्ग ( शिवावतार-शिष्य ) 


मधुमान्‌ ( पर्वत ) 
मधुवन ( तीर्थ ) 
मधुसूदन । द्र. विष्ण ) 
मध्यदेश ( जनपद ) 
मनु ( प्रजापति ) 


मनोजवा ( नदी ) 
मनोरमा ( नदी ) 
मनोहर 1 (नृप ) ` 
मनोहर 2 ( ऋषि ) 
मनोहर 3 ( तीर्थ ) 
मन्द ( द्र. शनेश्चर ) 
मन्दगा ( नदी ) 
मन्दगामिनी ( नदी ) 
मन्दर ( पर्वत ) 


मन्दाकिनी ( नदी ) 


मन्मथ (द्र. काम ) 
मयूर ( पर्वत ) 
मरीचि ( ऋषि ) 


मरुतः ( गणदेवता ) 
मरुत्‌ ( देव ) 
—भ्रनिल 
वायु 


समीरणा 
मरुत्वती ( दक्षकन्या ) 
मरुत्वन्त ( देव ) 
मरुदेवी ( नाभिपत्नी ) 
मरुद्गण ( देव ) 
मलय ( पवत ) 
ण्यः e 01 y 


1.12.23; 


1.51.23 
1.43.32 
2.35.9 


1.45.39 
13.1, 7; 19.4; 
2.12.2, 42; 16.7; 17.30; 


19.3; 29.9 
मनोजव ( चाक्षुषमन्वन्तरे इन्द्रः ) 


1.49.20 
1.47.28 
1.45.29 
1.38.19 
1.46.18 
2.40.20 


1.45.37 

1.45.37 
1.1.27, 28; 11.156; 15.90; 
43.15, 25; 47.20 


1.13.26, 28; 32.2; 34.39; 
45,31; 46.5 


1.4336 
1.2.22, 23; 7.33, 34; 8.18; 
10.86; 11.1; 12.4; 13.44; 
18.16; 24.59; 2.5.19; 
6.30; 37.85, 124; 41.3 
2.6 38 
2.41.40 
2.5.34; 13.25 
1.20.46; 2.7.11; 41.13; 
44.46 
2.26.41 
1.15.7,9 ` 
1.159 
1.38.34 
1.16:64£ 
1.45.22, 36 
1.39.2 


-परमेष्ठी 


--पितामह 


--प्रजापति 


-अ्रपितामह 
--लोकपितामह 
--विघाता 


--विरड्चि 
विरिञ्च 


—वेघा 
स्वयं भू 


— हिरण्यगर्भे 


ब्रह्मावत्तं ( देश ) 
ब्रह्मोपेत ( राक्षस ) 
भग ( सूर्य ) 
भगीरथ ( नृप ) 
भजमान ( नृप ) 
भद्रकरणं ( तीर्थं ) 


1.29.45. 46; 33.15 
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10.15 
14.69 


1.4.48; 6.11; 7.21; 
49; 11.15, 40; 
15.19; 2.44.78, 79 
1.1.109; 2.24; 9.34, 4 
56; 10.1, 7, 15, 18, 7 
11.1, 8, 19; 15.20; 16.6 
29, 30, 55; 24.55, 57; 
25.77, 92, 94, 99; 27.45 
34.3; 46.14; 47.6 
2.31.3, 19, 59; 44.23 
71, 91 
1.4.47, 58; 6.7. 33; 7.19 
21, 39, 48, 58; 10.21, 85 
13.6; 14.49, 52; 19.40 
21.46; 34.20; 35.10 
38.6, 13; 39.36; 44.3 
2.43.11, 46; 44.70 


1.9.20 
1.2.5, 21; 9.17 
1.9.20, 33, 59; 15.61 
24.18; 2.4.4 
2.44.48 
1.14.92; 19.55 
2.31.30, 64 
1.9.18; 44.1 
1.2.27; 4.60; 5.1; 6.12 
9.20, 29; 19.60; 21.26 
25.72; 31.42; 34.16 
2.7.3; 31.5; 39.1; 43.43 
1.1.114; 4.39, 49, 57 
6.12; 9.12; 14.22 
19.50; 2.5.25; 6.10 
44.27 
2.7.14 
1.40.9 


1.14.61; 15.16; 40.3; 41.18, 21 


1.20.8, 10 
1.23.35, 38,47, 67 
2.20.35 


¦ भद्रकाली ( द्र. पार्वती ) 


| 


भद्रदास ( नृप ) 1.23.75 
भद्रशेल ( पर्यत ) 1.43.32 
भद्रश्रेण्य ( नृप) 1.21.15 
भद्रसेन ( नृप ) 1.23.75 
भद्रा ( नदी ) 1.44.29, 33 
भद्राश्च 1 ( नृप ) 1.38.27, 32 
भद्राश्च 2 ( वर्ष ) 1.43.21; 44.30, 351 48.2 
भद्रेश्वर ( तीर्थ ) 2.39.4 
य ( निक्कति-पुत्र ) 1.8.25, 20 
भरणी ( नक्षत्र ) 2.33.104 
--याम्य 2.20.15 
भरत 1 ( नृप ) . 1.20.18, 28, 54 
भरत 2 ( ऋषभ-पुत्र ) 1.38.55 
भरताश्चम ( तीर्थं ) 2.36.36 
रद्वाज 1 ( ) 1.16.44, 48; 40.4 
भरद्वाज 2 ( ववस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
भरद्वाज 3 ( व्यास ) 1.50.7 
भर्ग 1 (द्र. अग्नि ) 
भर्ग 2 (द्र. शिव ) 
भल्लापी ( शिवावतार-शिष्य ) _ 1.51.23 
भव 1 ( नुप ) 1.38.39 
भव 2 ( द्र. शिव ) 
भवानी ( द्र. पार्वती ) 
भव्य ( ध्रुवपुत्र ) 1.13.3 
भागीरथी (द्र. गङ्गा ) 
भानु 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 9 
भानु 2 (द्र. सूर्य ) न 
भानुमती ( सगर-पत्नी ) 1.20.6, 7 
भानुवित्‌ ( नृप ) 1.20.6 
भारत ( वर्षे ) 1.43.11, 12; 44.31, 35; 45.20, 43 
भारद्वाज ( ऋषि ) 2.11.128 
भारभूति ( तीर्थ ) 2.40.24 
भागव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.17 
भार्गव 2 ( द्र. शुक्र) ` 
भासी ( ताम्राकन्या ) 1.17.11 
भास्कर ( द्र. सूर्य ) 
भास्वान्‌ ( द्र. सूर्यं ) 
भीमरथ ( नृप ) 1.23.12 
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भवर्लोक ( लोक ) 


भूतना ( वुष्टिसर्जकरश्मि ) 


भूतेश ( द्र. शिव ) 
भूतेश्वर ( तीर्थ ) 
भूमिज ( द्र. कुज ) 
भूरिश्रवाः ( शुकपुत्र ) 
भूर्लोक ( लोक ) 

भृगु 1 ( ऋषि ) 


भुगु 2 ( शिवावतार ) 
भगुतीर्थ ( तीर्थ ) 
भृगुतुङ्ग ( तीथ ) 
भैरव 1 (द्र. शिव ) 
भैरव 2 ( शिवगण ) 
भौत्य ( मनु ) 
भौम ( द्र. कुज ) 
भौवन ( नृप ) 
मगध ( जनपद ) 
मगधराज ( तीर्थे ) 
मघा ( नक्षत्र ) 
पित्र्य 
मङ्कणाक ( ऋषि ) 
मङ्गु ( नृप ) 
मञ्जुला ( नदी ) 
मरिणकणँ ( तीर्थ ) 
मणिशेल ( पर्वत ) 
मणीचक 1 (नृप ) 
मणीचक 2 ( वर्ष ) 
मत्सरी ( नदी ) 
मत्स्योदरी ( नदी ) 


` मद्र (जनपद ) 


मधु 1 ( असुर ) 
मधु 2 ( नप ) 
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'परिशिष्ट-१ क 


1.45.35 | 


2.39.20; 42.15 
1.39.2, 4; 2.43.32 
1.41.12 


1.33.13 


1.18.26 

1.39.2, 3, 4; 43.1; 2 43.32 

1.2.22; 7.35, 34; 8.18; 10. 

86; 11.336; 12.1; 18.17; 

23.72; 24.46; 26.5; 40.4; 

2.1.16; 5.19; 37.26, 123; 
40.1; 41.3; 44.89 

1.51.6 

2.40.1, 4, 5 

2.20.33; 36.31 


2.31.83 
1.51.31 


1.38.41 

1.45 40 

2.369 

2.20.5 

2.20.11 

2,34.45, 47, 61; 44.115 
1.23.44 

1.45.32 

1.33.8 

1.43.24 

1.38.16 

1.38.18 

1.45.35 

1.30.11 

1.45.42 

1.10.2, 6; 2.44.81 

"2262380 
a AGO) 


१३ क २ 


मधुमान्‌ ( पर्वत ) 
मधुवन ( तीर्थ ) 


मध्यदेश ( जनपद ) 
मनु ( प्रजापति ) 


मनोजवा ( नदी ) 
मनोरमा ( नदी ) 


मनोहर 1 ( नृप ) ` 
मनोहर 2 ( ऋषि ) 
मनोहर 3 ( तीर्थं ) 
मन्द ( द्र. शनेश्चर ) 


मन्दगा ( नदी ) 
मन्दगामिनी ( नदी ) 
मन्दर ( पर्वत ) 
मन्दाकिनी ( नदी ) 
मन्मथ (द्र. काम ) 


मयूर ( पर्वत ) 
मरीचि ( ऋषि ) 


मरुतः ( गणादेवता ) 
मरुत्‌ ( देव ) 
--अनिल 
“वायु 


--समीरण 


मरुत्वती ( दक्षकन्या ) 


मरुत्वन्त ( देव ) 


मरुदेवी ( नाभिपत्नी ) 


मरुद्गण ( देव ) 
मलय ( पव॑त ) 


गण नक वा" 


मधुपिङ्ग ( शिवावतार-शिष्य ) 


मधुसूदन ( द्र. विष्ण ) 


1.51.23 
1.43.32 
2.35.9 


1.45.39 


1.12.23; 13.1, 7; 19.4; 
2.12.2, 42; 16.7; 17.30; 
19.3; 29.9 
मनोजव ( चाक्षुषमन्वन्तरे इन्द्रः ) 


1.49.20 
1.47.28 
1.45.29 
1.38.19 
1.46.18 
2.40.20 


1.45.37 

1.45.37 
1.1.27, 28; 11.156; 15.90; 
43.15, 25; 47.20 


1.13.26, 28; 32.2; 34.39; 
45,31; 46.5 


1.43 36 

1.2.22, 23; 7.33, 34; 8.18; 

10.86; 11.1; 12.4; 13.44; 

18.16; 24-59; 2.5.19; 
6.30; 37.85, 124; 41.3 

2.6 38 

2.41.40 

2.5.34; 13.25 

1.20.46; 2.7.11; 41.13; 

44.46 


2.26.41 
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कमैपुरारण 


--महलोंकि 1.42 1, 2; 2 43.32 
महाकपिल ( पर्वत ) 1.43.36 
महाकाय ( तीर्थ ) 2.42,11 
महागौरी ( नदी ) 1.45.34 
महाज़म्भ ( असुर ) 1.42.23 
महातल ( पाताल ) 1.42.15, 16 
महातीर्थं ( तीर्थं ) 2 36 12 
महादेव ( द्र. शिव ) 
महादेवी ( द्र. पार्वती ) 
महाद्रुम 1 ( नुप ) 1.38.16 
महाद्रुम 2 ( वर्ष ) 1.38.18 
महानदी ( तीर्थ ) 1.33.5; 45.31, 33; 

. 234.25 
महानिल ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51 21 
महान्त ( नृप ) 1.38.41 
महान्तक ( सर्प ) 1.42.22 
महापद्म ( सपं ) 14011 
महापाश्वे ( राक्षस ) 1.18.13 
महावल ( पर्वत ) 1.43.32 
महाभद्र ( सरोवर ) 1.43.23, 30 
महाभेरव (तीर्थ ) 2.42.3 
महाभोज ( नृप ) 1.23.55, 39 
महामुनि ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 
महामेघ ( पर्वत ) 1.43.34 
महामेरु ( पर्वत ) 1.22.28; 43.6 
महारौरव ( नरक ) 2.24.8 


महालक्ष्मी 1 ( द्र. लक्ष्मी ) 


महेश ( द्र. शिव ) 
महेश्वर ( द्र. शिव ) 
महेश्वरी ( दरः पार्वती ) 


महोदर ( राक्षस ) 1.18.3 

माद्री ( वृष्णिपत्नी ) 1.23.43 
| माधव ( द्र. विष्णु ) 

मानस ! (सर) 1.22.29; 43.23, 37; 

2 36.41 

मानस 2 ( नृप ) 1.38.23 

मानस 3 ( पर्वत ) 1.48.4 

मानस 4 ( तीर्थ ) 2.40.21 
| मानसाचल ( पर्वत ) 1.39.32, 34 

मानसोत्तर ( पर्वत ) 1.1.105 48.2, 3 
। मान्धाता ( नृप ) 1.19.23, 24 
| माया ( नरकभययोः कन्या ) 1.8.26; 42.25 
| मारिषा ( प्रचेतापत्नी ) 1.13.53 


मार्कण्डेय ५ ऋषि ) 1.12.3; 25.43, 44, 48, 
50, 51; 34.4, 6, 7, 11; 


37.15; 2.38.2; 44.100, 


108 

मार्गेश्वर ( तीर्थ ) 2.39.39 
मालक ( जनपद ) 1.45.41 
मालवा ( जनपद ) 1.45.41 
माल्यवान्‌ ( पर्वत ) 1.43.24; 44.34 
माहेन्द्री ( पुरी ) 1.39.34 


माहेश्वर ( द्र. शिव ) 
माहेश्वरी ( द्र, पार्वती) 


महालक्ष्मी 2 ( द्र. पार्वती ) सूर्य 

महालय .( तीर्थं ) 1.29.45; 33.16; 2.20.33; | a ims. 1.15.16; 40.2; 41.19, 22 
36 [Sf Fema ) 1.51.26 

महावीत 1 ( नृप ) 1.38.14, 15 | मुकुट ( पर्वत ) । 

महावीत 2 ( वर्ष ) 1.48.4 | मुचुकुन्द ( ) 1.43.32 

महावीयं ( नृप ) 1.23.8; 38.40 , मुञ्जपृष्ठ ( तीर्थ ) bee 

महाशेल ( पर्वत ) 1.43 28, 33 | मुण्डी ( शिवावतार ) 2.36.37, 39 

महाह्वद ( तीर्थ ) 2.36.36 | मुनि (नृप ) 1.51.9 

महिष ( परवंत ) 1.47.14 | मुररिपु ( द्र. विष्ण 1.38.20 

महिष्मान्‌ ( नुप ) 1 21.25 | मुरारि ( द्र. विष्ण । 

मही ( नदी ) 1.47.21 [® ) 

जञेन्ट । पर्वत ) https:/larchpagep/ggts (4404 ne गणे 1.15,7, 9 
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परिशिष्ट-१ क 
मृकण्डु ( ऋषि ) 1.12.3 | 0000 30 
1 | व ) 3, 4; 2.13.24 
का 2 ( ळा) बहन पा ad (तीर्थ ) 2.36.27 
3 ( द्र. यम ) FT दा 1 (नृप) 1.21.5. 6 
( शिवावतार-शिष्य ) र ( था ( कची 1.33.9 
मेधा 1 ( दक्षकन्या ) क i 2 क क तपुः ) 1.8 23 
मेघा 2 ( ) 1.38.7, 9 | यशी न | कस के 
मेघातिथि ( तृप ) 1.38.7, 11, 24 | यशो न सुन ) 123.80 
मेनका ( अप्सरा ) 1.40.14 | बाल्या ष्ठि यरि ] ih 
मेना ( हिमालयपत्नी ) रच मल बुक 254, | पत ऋषि ) 12d 
, | याम्य ( द्र. भरणी ) 
FE PEN 0010 eo की ठा 12342 
13, 14, 21; 44.1 क युधिष्ठिर ( नुप) 1.34. 4, 5, 10, 11 12; 
38, 40; 2 7.8; छक | क 25 31; 39.64, 
मेष्य ( हिमसर्जकसुर्य रश्मि 1.41.13 | आल्या oi 
मैत्र | = ति नळ । 22013 | व ` | ) a 
न 921 97 | od oni! LT] 
x i LER हर ळव | युवनाश्व 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
मोदाकि ( नृप ) 1.38.16 | छ) क. ( शुकपुत्री ) 1.81.26 
यज्ञ ( देव, रुचिपुत्र ) 1.8.12 | याथना ३% ( तीर्थ ) 2.39.51 
ct) 04५ हा. 
यज्ञोपेत ( राक्षस ) 1.40.9 | रक्षोवती ( पुरी ) के 
भान 4 री 1.12.19 | रघु ( नुप ) 1 20.16, 17 
ति 6 आ. क्षा | रज 1 (नप) 1.38.41 
यदु ( नृप ) 1.21.7, 8, 9, 11 | रज 2 . उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 
यम 1 ( देव ) 1.19.2; 31.24; 39.34; 45.15; | रजोह ( ऋषि ) 1.12.13 
2.6.23; 33.99, 104; 35,122 | रणाश्च (नृप ) 119.22 
त कड ही 2.33.99 | रत्नधार ( पवत ) 1.26.12 
नका 2.33,100 | रथकृत्‌ ( ग्रामणी ) 1.40. 
-झतान्त 2.35.17, 36 | रथचित्र ( ग्रामणी ) 1.40.6 
— धर्मराज 1.37.5; 2.33.99 । रथजित्‌ ( ग्रामणी ) 1.40.7 
सत्या 2.5.34; 34.99 | रथस्वन्‌ ( ग्रामणी ) 1.40.6 
¬ वैवस्वत 2.33 100 | रथौजा ( ग्रामणी ) 1.40.6 
"यम 2 ( तीर्थं ) 1.33.6; 2.39.79 | रम्भा ( ग्रप्सरा ) 1.46.45 
यमालय ( लोक ) 1.15.70 | रम्य 1 ( नृप ) 1.38.27, 31 
यमुना 1 ( देवी, सूर्यपुत्री ) 1.19.2 | रम्य 2 ( पर्वत ) 14733 
"यमुना 2 ( नदी ) 1.34.23, 31, 42; 38.6, 11, | रम्यक (वर्षे ) 1.43.12; 15.3 


15 13:36 गति ता र 2 a 


कूर्मपुराण 
रसातल ( लोक) 1.1.122: 6.9 15.74; 42.18, 19 | 42.14; 2.39.95; 40.21, 
राका 1 (देवी ) 1.12.9 24, 26, 27 
राका 2 ( विश्रवापत्नी ) 1.18.10, 13 | रुद्रसावर्णा ( मनु ) 1.51.31 
राक्षसेश्वर ( द्र. रावण ) रुद्राणी ( द्र. पार्वती ) 
राघव ( द्र. राम ) रूपा ( नदी ) 1.45.37 
राजश्रवा ( व्यास ) 1.50.7 रेणुका (नदी) | 1 47.34 
राज्ञी ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 | रेवती 1 ( बलरामपत्नी ) 1 23.78 
रात्रि ( नदी ) 1.47.28 | रेवती 2 ( नक्षत्र ) 2,20.15. 
राम 1 ( नृप ) 1 20.14, 17, 19 20, 24, | रभ्य ( वत्सरपुत्र ) 1.18.3, 7 
95. 26, 29 33. 34, 35, | रेवत 1 ( मनु, राज्ञी-पुत्र ) 1.19.2; 1.49.4, 
36, 39, 40 41, 42, 43 16, 19, 31 
44, 54, 56; 2 7.5; 33.112; | रेवत 2 ( पर्वत ) 147.33 
113, 129, 131, 132, 133 | रोचमान ( मनु ) 15131 
दाशरथि 2,33.112, 115, 135 | रोमपाद ( नृप ) 1237 
राघव 1.20.47, 53; 2.33 133, | रोमहर्षण ( द्र सूत ) 


राम 2 ( द्र. वलभद्र ) 
राम 3 ( द्र. जामदग्नि ) 
रामा ( जनपद ) 
रामेशवर ( तीर्थ ) 
रावणा ( राक्षस ) 


राक्षसेश्वर 
राष्ट्रपाल ( नृप ) 
राहु ( दैत्य ) 
रिपु ( नुप ) 
रिपुंजय ( नृप ) 
रुक्मकवच ( नृप ) 
रुक्मिणी ( क्ृष्णपत्नी ) 
रुचक ( पर्वत ) 
रुचि ( मानसपुत्र ) 
रुद्र ( गण ) 
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141 


1 45.42 

2.20.23 

1.18.11; 20.18, 32, 37, 

45; 2 33.113, 127, 129, 

137, 138, 119 

2.33.122 138 

1.23.66 

1.32 31; 35.17; 36.6; 
41.25; 2 14.69. 20 28 

113.5, 6 

1.135 6 

1.23.5 

1 2381, 82 

1,43.26 

18.12; 49.27 


1.14.44, 49, 56, 72, 83, 88, 


89, 90; 2.6.38 


सद्र ( द्र: शिव ) 

रुद्रकोटि ( तीर्थं ) 
रुद्रपुर ( रुद्रलोक ) 
रुद्रलीक ( लोक ) 


1.29.46; 2.35 1, 4 | लम्वकेशक ( शिवावतार-शिष्य ) 


2.39.99 


1 ० 34, 46 5 388/ rok 


वतन) ॥५्ह्झक्ाऱ्यव५9/ 


रोहिणी 1 (देवी ) 1.23.70, 72, 76 


रोहिणी 2 (नक्षत्र ) 2.20.9 
रोहित 1 ( हरिश्चन्द्रपुत्र ) 1.20.3 
रोहित 2 ( नृप, वपुष्मत्‌-सुत ) 1.38.23. 
रौरव ( नरक ) 1.8.27; 14.95; 15.163; 


2.12.9; 16.39; 24.8 
1.20.18, 30, 31, 33, 39, 43, 
44; 2,33.129 


लक्ष्मण ( नृप ) 


लक्ष्मी 1 ( दक्षकन्या ) 1815, 20. 

लक्ष्मी 2 ( भूगुपु त्री ) 112.1 

लक्ष्मी 3 ( देवी, विष्णपत्नी ) 1.1.118; 2.19, 20; 11. 
7, 105; 16.37; 46.32 


= क्षीरोदकन्या 1.46.32 
नारायणी 12.7 
महालक्ष्मी 1 47.37 
श्री 1.2.7, 11; 23.60: 46.31 
समुद्रतनया 1.13.51 
—हरिवल्लभा 1.47.64 
लङ्का ( नगरी ) 120.37; 23 3.128 
लज्जा ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 22 
लम्ब ( शिवावतार-शिष्य ) 1 51 18 
151.18. 

लम्बन ( ज्योतिष्मत्‌ सुत ) 1.38.21 


1157 10. 
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परिशिष्ट-१ क 
-लम्बाक्ष ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 23; 19.31, 32; 20.13; 21.75; 
लम्बोदर ( शिवावतार-शिष्य ) 1.53.18 24.37, 59; 10.4; 2.1.17; 7.6; 
“लव ( नृप ) 1.20.56 37,33, 34, 123; 41.3 
. लाङ्गली ( शिवावतार ) 1.51.8 | वसिष्ठ 2 ( वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
लाभ ( पुष्टिपुत्र ) 3.8.21 । वसिष्ठ ३ ( व्यास ) 1.50.4 
'लोकपितामह ( द्र. ब्रह्मा ) वसिष्ठ 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.19 
लोकाक्षि 1 ( शिवावतार ) 1 51.5 | वसु 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 9 
लोकाक्षि 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 वसु 2 : रैवतमन्वन्तरे इन्द्र: ) 1.4916 
“लोकालोक ( पर्वत ) 1.48 12, 13 | बसु 3 ( देव ) 140.1: 2 6.38 
लोलाकं ( तीर्थ ) 1.33.17 वसुदेव ( नृप ) 1.23.64, 68, 69, 70, 74, 76; 
लोहित (द्र. कुज ) i 25 39; 2.44.95 
"लोहिता ( नदी ) 1.5.28 | वसुधार 1 ( पर्वत ) 1.43.27 
लौकिक ( तीर्थं ) 1.33.16 | वसुधार 2 ( तीर्थं ) 1.46.11 
बंशकारिणी ( नदी ) 145 37 | वसुमना (नृप ) 149.29 
वक्र (द्र. कुज = मङ्गल ) वसुरुचि ( गन्धर्वं ) 140.12 
वटेश्वर ( तीर्थं ) 1.37.9 | बहि (ब्र. अग्नि ) 
वत्स ( शिवावतार-शिष्य ) 1 5126 | वाचश्रवा ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वत्सर ( कश्यपपुत्र ) 1182, 3 | वात ( राक्षस ) 110.8 
वध ( राक्षस ) 1.40.8 | त्रामदेव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वनक ( तामसमन्वन्तरे सर्प्ताषमध्ये ) 1 49.15 | वामदेव 2 ( ऋषि ) 2.1.17; 5.19: 6.27 
वन्दना 1 ( वृष्टिसर्जकरश्मि ) 1.41.12 | बामदेव 3 ( द्र. शिव ) 
वन्दना 2 ( नदी ) 1.45.29 | वामन ( विष्ण-अ्वतार ) 1.16.48, 59, 65, 69: 
वपु ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 23 व 49.33, 36: 44.62 
वपुष्मान्‌ ( नृप ) 1.23 9, 10; 38.7, 11, 23 | वामनक ( पर्वत ) 1.47.27 
वरणा ( नदी ) 1.29.62 | वायु 1 ( तीर्थ ) 1.33.5 
वराह 1 ( विष्ण-प्रवतार ) 1.16.21; 2 44. 62,75 | वायु 2 ( द्र. मरुत्‌ ) 
वाराह 1.6.8; 34-76 | वाराणसी ( तीर्थ ) 1.22.41, 43: 27.8, 10: 
"वराह 2 ( पर्वत ) 2 20.32 29.1, 2, 22, 35, 47-52, 
वराहतीर्थं ( तीर्थं ) 240.13 54, 58, 60, 63, 65, 66, 
वरुण 1 ( सुर्य ) 1.15.16 76: 30.4, 13, 26, 28; 
वरुण 2 ( देव ) 1.15.194; 21.55; 39.34; 31.13; 33.23, 33; 2. 
19, 20, 37 11.101: 20.32: 31.70, 
'वरुण 3 ( ग्रामणी ) is 1.40.6 96, 101; 42.17; 44. 
वर्चेरी ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 106, 107 
वर्चा ( देव ) 1.15.13 | वाराह ( द्र. वराह ) 
वर्णा ( नदी ) 1.45 35 | वाराह 2 ( तीर्थं ) 1.33.6 
पशवर्ती ( गण ) 149.11 | वाराह 3 ( पर्व॑त ) 1.4336 
वसिष्ठ 1 (ऋषि ) 1.2.29; 7.33, 36; 8.19; 10.86; | वारुण 1 ( पर्वत ) 1.45:23 
11.228; 12.12; 13.4, 1820, | वारुण 2 (नक्षत्र, = शतभिष ) 2.20.14 


https://arcBinevamngNatdi/asiiluiaksbomiacademy 


० 


कूर्मपुराण 
रसातल ( लोक) 1.1.122: 6.9 15.74; 42.18, 19 42.14; 2.39,95; 40.21, 
राका 1 ( देवी ) 1.12.9 24, 26, 27 
राका 2 ( विश्रवापत्नी ) 1.18.10, 13 | रुद्रसावणं ( मनु ) 1.51.31 
राक्षसेश्वर ( द्र. रावण ) रुद्राणी ( द्र. पार्वती ) 
राघव ( द्र. राम ) रूपा (नदी ) 1.45.37 
राजश्रवा ( व्यास ) 1.50.7 रेणुका ( नदी ) | 1 47.34 
राज्ञी ( श्रादित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 | रेवती 1 ( वलरामपत्नी ) 1.23.78 
रात्रि (नदी ) 1.47.28 | रेवती 2 ( नक्षत्र ) 2.20. 15: 
राम 1 (नृप ) 1 20.14, 17, 19 20, 24, | रभ्य ( वत्सरपुत्र ) 1.18.3, 7 
॥ 25. 26. 29 33. 34, 35, | रेवत 1 ( मनु, राज्ञी-पुत्र ) 1.19.2; 1.49.4, 
36, 39, 40 41, 42, 43 | 16, 19, 31 
44, 54, 56; 2 7.5; 33.112; | रेवत 2 ( पर्वेत ) 147.33 
113, 129, 131, 132, 133 | रोचमान (मनु ) 15131 
दाशरथि 2,33.112, 115, 135 | रोमपाद ( नृप ) 1237 
--राघव 1.20.47, 53; 2.33 133, | रोमहर्षरा ( द्र सूत ) 


राम 2 ( द्र. वलभद्र ) 
राम 3 ( द्र. जामदर्नि ) 
रामा ( जनपद ) 
रामेश्वर ( तीर्थ ) 
रावण ( राक्षस ) 


“राक्षसेश्वर 
राष्टपाल ( नृप ) 
राहु ( देत्य ) 


रुक्मिणी ( क्रृष्णपत्नी ) 
रुचक ( पर्वत ) 

रुचि ( मानसपुत्र ) 

रुद्र ( गण ) 


रुद्र ( द्र. शिव ) 
रुद्रकोटि ( तीर्थ ) 


0000010.पए भए) ७ प्रि एभिया 5535 011ए00 गा क 850380817घ006म90 


141 


1 45.42 
2.20.23 
1.18.11; 20.18, 32, 37, 
45; 233.113, 127, 129, 
137, 138, 119 
2.33.122 138 
1.23.66 
1.32 31; 35.17; 36.6; 
41.25; 2 14.69. 20 28 


2 


रोहिणी 1 (देवी ) 1.23.70, 72, 76 


रोहिणी 2 (नक्षत्र ) 2.20.9 
रोहित 1 ( हरिश्चन्द्रपुत्र ) 1.20.3 


1.38.23: 
1.8.27; 14.95; 15.163; 
2.12.9; 16.39; 24.8 
1.20.18, 30, 31, 33, 39, 43, 
44; 2,33.129 


रोहित 2 ( नृप, वपुष्मत्‌-सुत ) 
रौरव ( नरक ) 


लक्ष्मण ( नृप ) 


लक्ष्मी 1 ( दक्षकन्या ) 1815, 20. 

लक्ष्मी 2 ( भुगुपुत्री ) 1.12.1 

लक्ष्मी 3 ( देवी, विष्णपत्नी ) 1.1.118; 2.19, 20; 11. 
7, 105; 16.37; 46.32 


113.5, 6 = क्षीरोदकन्या 1.46.32 

1.135 6 नारायणी 12.7 

1.23.5 | महालक्ष्मी 147.37 

12381, 82 ऱण्श्री 1.2.7, 11; 23.60: 46.31 

1,43.26 --समुद्रतनया 1.13.51 

18,12; 49,27 -हरिवल्लभा 1 47 64 

1.14.44, 49, 56, 72, 83, 88, | लङ्का ( नगरी ) 120.37; 23 3 128 
89, 90; 2.6.38 लज्जा ( दक्षकन्या ) 18.15 22 
लम्ब ( शिवावतार-शिष्य ) 1 51 18 

1.29.46; 2.35 1, 4 | लम्वकेशक ( शिवावतार-शिष्य ) 151.18. 
2.39.99 | लम्बन ( ज्योतिष्मत्‌ सुत ) 1.38.21 


रुद्रपुर ( रुद्रलोक ) 
रूद्रलोक ( लोक ) 


1.34.46; 388, 329500जान्या॥/कज्षकास्यग०0 
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परिशिष्ट-१ क 
-लम्बाक्ष ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 23; 19.31, 32; 20.13; 21.75; 
लम्बोदर ( शिवावतार-शिष्य ) 1.53.18 24.37, 59; 10.4; 2.1.17; 7.6; 
“लव ( नृप ) 1.20.56 37.33, 34, 123; 41.3 
. लाङ्गली ( शिवावतार ) 1.51.8 | वसिष्ठ 2 ( वेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
लाभ ( पुष्टिपुत्र ) 3.8.21 | वसिष्ठ 3 ( व्यास ) 1.504 
'लोकपितामह्‌ ( द्र. ब्रह्मा ) वसिष्ठ 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.19 
लोकाक्षि 1 ( शिवावतार ) 1 51.5 | बसु 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 9 
लोकाक्षि 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 वसु 2 : रेवतमन्वन्तरे इन्द्र: ) 1.49.16 
-लोकालोक ( पर्वत ) 1.48 12, 13 वसु 8 ( देव ) 1.40.1; 2 6.38 
लोलाक ( तीर्थे ) 1.33.17 वसुदेव ( नृप ) 1.23.64, 68, 69, 70, 74, 769 
“लोहित ( द्र. कुज ) 25 39; 2.44.95 
"लोहिता ( नदी ) 1.55.28 | वसुधार 1 ( पर्वत ) 1.43.27 
लौकिक ( तीर्थ ) 1.33.16 | वसुधार 2 (तीर्थ) 1.46.11 
वंशकारिणी ( नदी ) 145 37 | वसुमना ( नृप ) 149.29 
चक्र ( द्र. कुज = मङ्गल ) वसुरुचि ( गन्धवं ) 140.12 
वटेश्वर ( तीर्थं ) 1.37.9 | बहनि (द्र. अग्नि ) 
वत्स ( शिवावतार-शिष्य ) 15126 | वाचश्रवा ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वत्सर ( कश्यपपुत्र ) 1182, 3 | वात ( राक्षस ) 110.8 
वघ ( राक्षस ) 1.40.8 | त्रामदेव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वनक ( तामसमन्वन्तरे सर्प्ताषमध्ये ) 1 49.15 | वामदेव 2 ( ऋषि ) 2.1.17: 5.19: 6.27 
वन्दना 1 ( वृष्टिसर्जकरश्मि ) 1.41.12 बामदेव 3 ( द्र. शिव ) 
वन्दना 2 ( नदी ) 1.45.29 | दामन ( विष्ण-्रवतार ) 1.16.48, 59, 65, 69; 
वपु ( दक्षकन्या ) न 1.8.15, 23 हा 49.33, 36: 44.62 
वपुष्मान्‌ ( नृप ) 1.23 9, 10; 38.7, 11, 23 | वामनक ( पर्वत ) 1.47.27 
वरणा ( नदी ) 1.29.62 | वायु 1 ( तीर्थ ) 1.33.5 
वराह्‌ 1 ( विष्णु-प्रवतार ) 1.16.21; 2 44. 62,75 वायु 2 ( द्र. मरुत्‌ ) 
वाराह 1.6.8; 34-76 | वाराणसी ( तीर्थं ) 1.22.41, 43: 27.8, 10; 
वराह 2 ( पर्व॑त ) 2 20.32 29.1, 2, 22, 35, 47-52, 
वराहतीर्थ ( तीर्थ ) 240.13 54, 58, 60, 63) 65, 66, 
वरुण 1 (सुर्य ) 1.15.16 765 30.4, 13, 26, 285 
वरुण 2 ( देव ) 1.15.194; 21.55; 39.34; 31.13: 33.23, 33; 2. 
19, 20, 37 11.101: 20.32; 31.70, 
वरुण 3 ( ग्रामणी ) ह 1.40.6 96, 101; 42.17; 44. 
वर्चेरी ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 106, 107 
वर्चा (देव ) 1.15.13 | वाराह (द्र. वराह ) 
वर्णा ( नदी ) 1.45 35 | वाराह 2 ( तीर्थं ) 1,33.6 
बशवर्ती ( गण ) 149.11 | वाराह 3 ( पर्व॑त ) 14336 
"वसिष्ठ 1 (ऋषि ) 1.2.29; 7.33, 36; 8.19; 10.86; | वारुण 1 ( पर्वत ) 1.45.23 
11.228; 12.12; 13.4, 1820, | वारुण 2 (नक्षत्र, = शतभिष ) 2.20.14 
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कू्मेपुराण 


रसातल ( लोक) 1.1.122: 6.9: 15.74; 42.18, 19 
राका ! (देवी ) 1.12.9 
राका 2 ( विश्ववापत्ती ) 1.18.10, 13 
राक्षसेश्वर ( द्र. रावण ) 

राघव ( द्र. राम ) 

राजश्रवा ( व्यास ) 1.50.7 
राज्ञी ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 
रात्रि (नदी) 1.47.28 
राम 1 ( नृप ) 120.14, 17, 19 20, 24, 


25. 96, 29 33. 34, 35, 


36, 39, 40 41, 42, 43 | 


44, 54, 56; 2 7.5; 33.112; 
113, 129, 131, 132, 133 


—दाशरथि 2.33.112, 115, 135 
राघव 1.20.47, 53; 2.33 133, 
141 
राम 2 ( द्र. वलभद्र ) 
राम 3 ( द्र. जामदरिनि ) 
रामा ( जनपद ) 1 45.42 
रामेश्वर ( तीर्थ ) 2.20.23 


1.18.11; 20.18, 32, 37, 
45; 2 33.113, 127, 129, 
137, 138, 119 
-एराक्षसेश्वर 2.33.122 138 
. राष्ट्रपाल ( नृप ) 1.23.66 
राहु ( दैत्य ) 1.3231; 35.17; 36.6; 
41.25; 2 14.69. 20 28 


रावण ( राक्षस ) 


42.14; 2.39.95; 40.21, 
24, 26, 27 
रुद्रसावर्ण ( मनु ) 1.51.31 
रुद्राणी ( द्र. पार्वती ) 
रूपा (नदी ) 1.45.37 
रेणुका ( नदी ) 1 47.34 
रेवती 1 ( बलरामपत्नी ) 1.23.78 
रेवती 2 ( नक्षत्र ) 2.20.15. 
रेभ्य ( वत्सरपुत्र ) 1.18.3, 7 
रेवत 1 ( मनु, राज्ञी-पुत्र ) 1.19.2; 1.49.4, 
16, 19, 31 
रेवत 2 ( पर्वत ) 147.33 
रोचमान ( मनु ) 15131 
रोमपाद ( नृप ) 1237 


रोमहषण (द्र सूत ) 


रोहिणी 1 (देवी ) 1.23.70, 72, 76 


रोहिणी 2 ( नक्षत्र ) 2.20.9 
रोहित 1 ( हरिश्चन्द्रपुत्र ) 1.20.3 
रोहित 2 ( नृप, वपुष्मत्‌-सुत ) 1.38.23 
रौरव ( नरक ) 1.8.27; 14.95; 15.163; 


2.12.9; 16.39; 24.8 
1.20.18, 30, 31, 33, 39, 43, 
44; 2,33.129 


लक्ष्मण ( नुप ) 


लक्ष्मी 1 ( दक्षकन्या ) 1815, 20. 

लक्ष्मी 2 ( भुगुपु त्री ) 1.12.1 

लक्ष्मी 3 ( देवी, विष्णपत्नी ) 1.1.118; 2.19, 20; 11. 
7, 105; 16.37; 46.32 


रिपु (नृप ) 113.5, 6 - क्षीरोदकन्या 
रिपुंजय ( नृप ) 1135 6 नारायणी a 
रुक्मकवच ( नृप ) 1.23.5 | महालक्ष्मी बना 
रुक्मिणी ( कृष्णपत्नी ) 1 23 81, 82 ऱण्श्री 1.2.7, 11; 23.60: न्या 
रुचक ( पर्वत ) 1.43.26 ~ समुद्रतनया i: . 1 i 
रुचि ( मानसपुत्र ) 18,12; 49.27 —हसिविल्लभा 1 47 न 
रुद्र ( गण ) 1.14.44, 49, 56, 72, 83, 88, | लङ्का ( नगरी ) 120.37; 23 3 a 
89, 90; 2.6.38 लज्जा ( दक्षकन्या ) | 1 8 15 पु 
रुद्र ( द्र. शिव वा) लम्व ( शिवावतार-शिष्य ) | 1 51 1 
रुद्रकोटि ( तीर्थ ) 1.29.46; 2.35 1, 4 | लम्वकेशक ( शिवावतार-शिष्य ) 151 उ 
रुद्रपुर ( रुद्रलोक ) 2.39.99 | लम्बन ( ज्योतिष्मत सुत ) 
रुद्रलोक ( लोक ) 1.34.46; 3f 8 arab 0000 1100 1 ठता 


(0०6018.9090700191॥93णि9फए%#760//93490 71900 छो 25834808190086म1ए0 


परिशिष्ट-१ क 
-लम्बाक्ष ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 23; 19.31, 32; 20.13; 21.75; 
लम्बोदर ( शिवावतार-शिष्य 1.53.18 24.37, 59; 10.4; 2.1.17; 7.6; 
लव ( नुप ) | 1.20.56 37.33, 34, 123; 41.3 
लाङ्गली ( शिवावतार ) 1.51.8 | वसिष्ठ 2 ( वेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 1.49.25 
“लाभ ( पुष्टिपुत्र ) 3.8.21 | वसिष्ठ 3 ( व्यास ) 1.50.4 
'लोकपितामह ( द्र. ब्रह्मा ) वसिष्ठ 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.19 
लोकाक्षि 1 ( शिवावतार ) 151.5 | वसु 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 9 
लोकाक्षि 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 वसु 2 : रेवतमन्वन्तरे इन्द्र: ) 1.49.16 
“लोकालोक ( पर्वत ) 1.48 12, 13 | बसु 3 ( देव ) 1.40.1: 2 6.38 
लोलाकं ( तीर्थे ) 1.33.17 | वसुदेव ( नृप ) 1.23.64, 68, 69, 70, 74, 76; 
'लोहित (द्र. कुज ) 25 39; 2.44.95 
"लोहिता ( नदी ) 1.35.28 | वसुधार 1 ( पर्वत ) 1.43.27 
लौकिक ( तीर्थ ) 1.33.16 | वसुधार 2 ( तीर्थ ) 1.46.11 
वंशकारिणी ( नदी ) 145 37 | वसुमना (नृप ) 149.29 
चक्र ( द्र. कुज = मङ्गल ) वसुरुचि ( गन्धर्वं ) 140.12 
वटेश्वर ( तीर्थं ) 1.37.9 | वह्नि (द्र. अग्नि ) 
वत्स ( शिवावतार-शिष्य ) 15126 | वाचश्रवा ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वत्सर ( कश्यपपुत्र ) 1182, 3 | वात ( राक्षस ) 110.8 
वध ( राक्षस ) 1.40.8 | त्रामदेव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वनक ( तामसमन्वन्तरे सर्प्ताषमध्ये ) 1 49.15 | वामदेव 2 ( ऋषि ) 2.1.17: 5.19; 6.27 
वन्दना 1 ( वृष्टिसजेकरण्मि ) 1.41.12 | बामदेव 3 ( द्र. शिव ) 
वन्दना 2 ( नदी ) 1.45.29 | बामन ( विष्ण-अ्वतार ) 1.16.48, 59, 65, 69 
वपु ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 23 Ee 49.33, 36: 44.62 
वपुष्मान्‌ ( नृप ) 1.23 9, 10; 38.7, 11, 23 | वामनक ( पर्वत ) 1.47.27 
वरणा ( नदी ) 1.29.62 | वायु 1 ( तीर्थ ) 1.33.5 
'वराहू 1 ( विष्णु-प्रवतार ) 1,16.21; 2 44. 62,75 वायु 2 (द्र. मरुत्‌ ) 
वाराह 1.6.8; 34-76 | वाराणसी ( तीर्थं ) 1.22.41, 43: 27.8, 10 
-वराह्‌ 2 ( पर्वत ) 2 20.32 29.1, 2, 22, 35, 47-52. 
वराहतीर्थं ( तीर्थं ) 240.13 54, 58, 60, 63, 65, 66, 
वरुण 1 ( सुर्य ) 1.15.16 765 30.4, 13, 26, 28 
वरण 2 (देव) 1.15.194; 21.55; 39.34; | 31.13: 33.23, 33; 2. 
19, 20, 37 प 11.101: 20.32: 31.70, 
वरुण 3 ( ग्रामणी ) Ea 1.40.6 96, 101; 42.17; 44. 
वर्चेरी ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 106, 107 
वर्चा (देव ) 1.15.13 | वाराह (द्र. वराह ) 
वर्णा ( नदी ) 1.45 35 | वाराह 2 ( तीर्थ ) 340 
वशवर्ती ( गण ) 149.11 | वाराह 3 ( पवेत ) 1.43 36 
“वसिष्ठ 1 (ऋषि ) 1.2.29; 7.33, 36; 8.19; 10.86; | वारुण 1 ( पर्वत ) 1.45.23 
11,228; 12.12; 13.4, 1820, | वारुण 2 (नक्षत्र, = शतभिष ) 2.20.14 
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कमपुराण 
रसातल ( लोक) 1.1.122: 6.9 15.74; 42.18, 19 42.14; 239,95; 40.21,. 
राका 1 ( देवी ) 1.12.9 24, 26, 27 
राका 2 ( विश्रवापत्नी ) 1.18.10, 13 | रुद्रसावणां ( मनु ) 1.51.37 
राक्षसेश्वर ( द्र. रावण ) रुद्राणी ( द्र पार्वती ) 
राघव ( द्र. राम ) रूपा (नदी ) 1.45.37 
राजश्रवा ( व्यास ) 1.50.7 रेणुका ( नदी ) 1 47.34 
राज्ञी ( आदित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 | रेवती 1 ( वलरामपत्नी ) 1.23.78 
रात्रि ( नदी ) 1.47.28 | रेवती 2 ( नक्षत्र ) 2,20.15. 
राम 1 (नप) 1 20.14, 17, 19 20, 24, | रम्य ( वत्सरपुत्र ) 1.18.3, 7 
25. 26. 29 33. 34, 35, | रेवत 1 ( मनु, राज्ञी-पुत्र ) 1.19.2; 1.49.4, 
36, 39, 40 41, 42, 43 हि 16, 19, 31 
44. 54, 56; 2 7.5; 33.112; | रेवत 2 ( पर्वत ) 147.33 
113, 129, 131, 132, 133 | रोचमान ( मनु ) 15131 
दाशरथि 2.33.112, 115, 135 | रोमपाद ( नृप ) 1237 
राघव 1.20.47, 53; 2.33 133, | रोमहषण (द्र सूत ) 


राम 2 ( द्र. बलभद्र ) 
राम 3 ( द्र. जामदरिन ) 
रामा ( जनपद ) 
रामेशवर ( तीर्थ ) 
रावण ( राक्षस ) 


--राक्षसेश्वर 
राष्ट्पाल ( नृप ) 
राहु ( देत्य ) 


रिपु ( नृप ) 
रिपुंजय ( नृप ) 
रुक्मकवच ( नृप ) 
रुक्मिणी ( कृष्णपत्नी ) 
रुचक ( पर्वत ) 

रुचि ( मानसपुत्र ) 

रुद्र ( गण ) 


रुद्र (द्र शिव ) 

रुद्रकोटि ( तीर्थ ) 
रुद्रपुर ( रुद्रलोक ) 
रूद्रलोक ( लोक ) 
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1 45.42 
2.20.23 
1.18.11; 20.18, 32, 37, 
45; 2 33.113, 127, 129, 
137, 138, 119 
2.33.12? 138 
1.23.66 
1.32 31 ; 35.17; 36.6; 
41.25; 2 14.69, 20 28 
113.5, 6 
1.135 6 
1.23.5 
1 2381, 82 
1.43.26 
18.12; 49.27 
1.14.44, 49, 56, 72, 83, 88, 
89, 90; 2.6.38 


1.29.46; 2.35 1, 4 
2.39.99 


1.34.46; 3B vara ५} 


रोहिणी 1 (देवी ) 1.23.70, 72, 76 


रोहिणी 2 (नक्षत्र ) 2.20.9 
रोहित 1 ( हरिश्चन्द्रपुत्र ) 1.20.3 
रोहित 2 ( नृप, वपुष्मत्‌-सुत ) 1.38.23: 
रौरव ( नरक ) 1.8.27; 14.95; 15.163; 


2.12.9; 16.39; 24.8 
1.20.18, 30, 31, 33, 39, 43, 
44; 2,33.129 


लक्ष्मण ( नुप ) 


लक्ष्मी 1 ( दक्षकन्या ) 1815, 20. 
लक्ष्मी ( भुगुपु त्री ) 1.12.1 
लक्ष्मी 3 ( देवी, विष्णपत्नी ) 1.1.118; 2.19, 20; 11. 


7, 105; 16.37; 46.32 
= क्षीरोदकन्या 


1.46.32 

नारायणी 12.7 
महालक्ष्मी 1 47.37 
श्री 1.2.7, 11; 23.60: 46.31 
समुद्रतनया 1.13.51 
—हरिवल्लभा 1.47.64 
लङ्का ( नगरी ) 1 20.37; 23 3.128 
लज्जा ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 22 
लम्व ( शिवावतार-शिष्य ) 1 51 18 
लम्वकेशक ( शिवावतार-शिष्य ) 151.18. 
लम्बन ( ज्योतिष्मत्‌ सुत ) 1.38.21 


1157 10. 
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परिशिष्ट-१ क 
-लम्वाक्ष ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 239 19.31, 32; 20.13; 21.75; 
लम्बोदर ( शिवावतार-शिष्य ) 1.53.18 24.37, 59; 10.4; 2.1.17; 7,6; 
“लव ( नृप ) 1.20.56 37.33, 34, 123; 41.3 
लाङ्गली ( शिवावतार ) 1.51.8 | वसिष्ठ 2 ( वेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
लाभ ( पुष्टिपुत्र ) 3,8.21 | वसिष्ठ 3 (व्यास ) 1.50.4 
लोकपितामह ( द्र. ब्रह्मा ) वसिष्ठ 4 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.19 
'लोकाक्षि 1 ( शिवावतार ) 1 51.5 वस्‌ 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 9 
लोकाक्षि 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 बसु १ : रेवतमन्वन्तरे इन्द्र: ) 1.4916 
"लोकालोक ( पर्वत ) 1.48 12, 13 | बसु 3 (देव) 1.40.1; 2 6.38 
लोलाकं ( तीर्थं ) 1.33.17 | वसुदेव ( नृप ) 1.23.64, 68, 69, 70, 74, 76 
"लोहित (द्र. कुज ) 25 39; 2.44.95 
लोहिता ( नदी ) 1.55.28 | वसुधार 1 ( पर्वत ) 1.43.27 
लौकिक (तीर्थे ) 1.33.16 | वसुधार 2 ( तीर्थ ) 1.46.11 
वंशकारिणी ( नदी ) 145 37 | वसुमना ( नृप ) 149.29 
वक्र द्र. कुज = मङ्गल ) वसुरुचि ( गन्धर्वं ) 1 40.12 
वटेश्वर ( तीर्थं ) 1.37.9 | वह्नि द्र. अग्नि ) 
वत्स ( शिवावतार-शिष्य ) 1 5126 | वाचश्रवा ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वत्सर ( कश्यपपुत्र ) 1182, 3 | चात ( राक्षस ) 110.8 
वध ( राक्षस ) 1.40.8 | त्रामदेव 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
वनक ( तामसमन्वन्तरे सर्प्ताषमध्ये ) 1 49.15 | बामदेव 2 ( ऋषि ) 2.1.17: 5.19: 6.27 
वन्दना 1 ( वृष्टिसर्जकरश्मि ) 1.41.12 | वामदेव 3 ( द्र. शिव ) 
वन्दना 2 ( नदी ) 1.45.29 | दामन ( विष्ण-प्रवतार ) 1.16.48, 59, 65, 69: 
वपु ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 23 हा 49.33, 36: 44.62 
वपुष्मान्‌ ( नृप ) 1.23 9, 10; 38.7, 11, 23 | वामनक ( पर्वत ) 1.47.27 
वरणा (नदी ) 1.29.62 वायु 1 (तीर्थ ) 1.33.5 
वराह 1 ( विष्णु-अवतार ) 1.16.21; 2 44. 62,75 | वायू 2 (द्र. मरुत्‌ ) 
वाराह 1.6.8; 34-76 | वाराणसी ( तीर्थ ) 1.22.41, 43: 27.8, 10: 
राह 2 ( पर्वत ) 2 20.32 29.1, 2, 22, 35, 47-52, 
वराहतीर्थं ( तीर्थ ) 240.13 54, 58, 60, 63, 65, 66, 
वरुण 1 ( सुर्य ) 1.15.16 76: 30.4, 13, 26, 28 
वरण 2 (देव) 1.15.194; 21.55; 39.34; | 31,13: 33.23, 33; 2. 
19, 20, 37 11.101: 20.32; 31.70, 
बरुण 3 ( ग्रामणी ) कं 1.40.6 96, 101; 42.17; 44. 
वर्चेरी ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 106, 107 
वर्चा ( देव ) 1.15.13 | वाराह (द्र. वराह ) 
वर्णा ( नदी ) 1.45 35 | वाराह 2 ( तीर्थं ) 1.33.6 
बशवर्ती ( गण ) 149.11 | वाराह 3 ( पर्वत ) 1.43 36 
'वसिष्ठ 1 (ऋषि ) 1.2.22; 7.33, 36; 8.19; 10.86; | वारुण 1 ( पर्वत ) 1.45.23 
11.228; 12.12; 13.4, 1820, | वारुण 2 (नक्षत्र, = शतभिष ) 2.20.14 
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वालखिल्य (ऋषि ) 
वालुवाहिनी ( नदी ) 
वाल्मीकि ! ( व्यास) 
वाल्मीकि 2 ( ऋषि ) 
वासुकि ( नागराज ) 
वासुदेव 1 ( द्र. कृष्ण ) 
वासुदेव 2 ( द्र. विष्णु ) 
वाह्वेय ( तीर्थं ) 
विकुक्षि (नृप ) 
विकुण्ठा ( देवी ) 
विकृति (नप) 
विकेश ( शिवावतार-शिष्य ) 
विजय 1 ( नृप ) 
विजय 2 ( तीर्थं ) 
विजयेशान ( तीर्थं ) 
वितल ( पाताललोक ) 
वितस्ता ( नदी ) 
वितृष्णा ( नदी ) 
विदर्भं ( नृप ) 
विदूरथ ( नृप ) 
विदिशा ( नदी ) 
विदेह ( श्रसुर ) 
विद्युज्जिह्व ( राक्षस ) 
विद्युत 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 
विद्युत 2 ( राक्षस ) 
विद्युदम्भा : नदी ) 
विद्याघरेश्वर ( तीर्थ ` 
विद्रुम ( पर्वत ) 
विधाता 1 ( द्र. ब्रह्मा ) 
विधाता 2 ( मेरुजामाता ) 
विनता ( कश्यपपत्नी ) 
विनताशव ( नृप ) 
विनय ( लज्जापुत्र ) 
विनायक ( देव, = गणेश ) 


विन्ध्य ( पर्वत ) 


विपश्चित्‌ ( स्वरो चिषमन्वन्तरे इन्द्रः ) 


विपापा ( नदी ) 
विपाशा ( नदी ) 


कूर्मपुराण 


1 31.32: 40.20 
1.45.32 

1.50.3 
2.11.129 
1.40.10: 4219 


1.33.13 

1 19.10 
1.49.32 
12312 
1.51.13 

1 20.4 
2.3421 

1 29.45 
1.42.18 23 
1.45.275 2 42.4 
147.15 
1.23.6 
1.23.07 
145.30 


1.21.49 54, 58, 62, 67 


1.18.14 
1.51 25 

1.49.8 
1 47.21 
1 33.14 
1.47.20 


112.1, 2 
1.15.15: 17.14 
1.19.9 

1.8.22 


1 21.46: 2 6.28: 


7.7 26 40 


1.45.22, 349 2.36.22 


1.49.7 
147.7 


1.45.27, 32 2.20.35 


विपुल 1 ( नृप ) 

विपुल 2 ( पर्वत ) 

विपृथ्‌ ( नृप ) 

विप्र ( नृप ) 

विभा (पुरी ) 

विभीषणा ( राक्षस ) 
विमलेश्वर ( तीर्थ ) 
विमोचनी ( नदी ) 

विरज (नृप ) 

विरजा 1 ( नृप ) 

विरजा 2 ( नहुषपत्नी ) 
विरजा 3 ( पर्वत ) 

विरजा 4 ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 
विरजा 5 ( शिवावतार-शिष्य ) 
विरजा 6 (नदी) 

विरच्चि (द्र. ब्रह्मा ) 

विराट्‌ ( नृप ) 

विरिञ्च ( द्र. ब्रह्मा ) 
विरूपाक्ष ( द्र. शिव ) 
विरोचन ( श्रसुर ) 

विलोमक (नृप ) 

विवस्वान्‌ (द्र. सुर्यं ) 

विवह ( वायु ) 

विविन्द ( पर्वत ) 
विशल्यकरणी ( नदी ) 
विशल्या ( नदी ) 

विशाखा ( नक्षत्र ) 

विशाप ( शिवावतार-शिष्य ) 
विशाल ( पवंत ) ` 

विशोक ( शिवावतार-शिष्य ) 
विश्ववा ( ऋषि ) 

विश्वक ( नृप ) 

विश्वकर्मा 1 ( देव ) 
विश्वकर्मा 2 ( सुर्यकरश्मि ) 
विश्वज्योति ( नुप ) 

विश्वदेव ( देव ) 

विश्वभृत्‌ ( घर्मसर्जक सूर्य रश्मिश) 
विश्वरूप ( तीर्थ ) 
विश्वव्यचा ( सुर्यरश्मि ) 
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1.23 50. 
1.43 15. 


1.23.46 
113.5 
1.39.35 


1.18.12 ' 


2.39 9; 40.34 
1 47 15 
1.38.41 

1.12.5 
1.21.5 
14336 
149 22 

1 51.15, 19 
2.34 26 


1 38 40 


1.16.1; 42.20. 
1.23 48 


1.39.6. 
1.47.27 
2.38.28 
2 38.28 
2.20.12 
1.51.13. 
1.43.28 
1.51.13. 

1.18.9, 12: 
1.19.11 
1.15.14: 2.7.6: 
1.41.3, 6: 
1.38.42 

1.15.8 
1.41.15. 

1.332 

1.41.3, 6. 


कप 
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परिशिष्ट-१. क 


विश्वसह ( नूप ) 1 20.16: 23.8 
विश्वा ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 8 
विश्वाची ( अप्सरा ) 1.40.15 
विश्वामित्र 1 ( ऋषि ) 1.21.65, 73, 76; 2.37.123 

कौशिक 1.40.5 


विश्वामित्र 2 ( वेवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 


बिश्वाथु ( नृप ) 121.2 
विश्वावसु ( गन्धवे ) 1.40 12 
विश्वेश ( द्र. शिव ) 

विश्वेश्वर ( द्र. शिव ) 
विष्टि ( क्षायासूर्ययोः कन्या ) 1.19.3 


1.1,53-56, 58, 64, 67, 68, 
71, 78, 80, 116, 122; 2.89, 
95, 104; 4.51, 61; 6.13, 
22; 9.1, 21, 30, 37, 46, 49, 
55, 64, 70, 80, 82; 10.6, 9, 
75, 78; 11.16; 13.4; 14.5, 
20, 24, 64, 86, 87, 89, 90, 
91; 15.16, 22, २५, 28, 32, 
45, 62, 63, 66, 75, 78, 79, 
80, 87, 105, 107, 108; 
16.13, 15, 17, 20, 32, 34, 
36, 38, 46, 48, 51, 55, 58, 
63, 65, 66, 67; 19.23; 
21.22, 24, 25, 27, 28, 41, 
42, 44, 60, 68, 69, 71; 
23,31; 24.28, 29, 00; 
25.92, 94, 98, 99; 26.7; 
27.18 19; 28.55, 65, 66; 
33.10, 12; 385; 39.12, 
44; 42.7; 44.26, 28; 45.10, 


विष्णु 1 ( देव ) 


17; 46.9, 30, 32, 34; 47.40, | 


45, 48; 49.26, 29, 36, 41, 
48, 50; 51.35; 2.1 13, 45, 
47; 5.2, 36; 7.6; 9.10; 
11.114, 115, 141; 13.23; 
14.53; 18.62, 93, 94, 95; 
26.35; 31.82, 83, 88, 104; 


अच्युत 


--अनन्त 
—्रनिरुद्ध 
--अ्रव्यय 
उपेन्द्र 
= कृष्ण 
केशव 


गदाधर 
गरुडध्वज 
गोविन्द 


चक्रिन्‌ 
= चतुर्भुज 
--जनार्दन 


+जिष्ण 
--दामोदर 
--नारायरा 


34.28, 33, 8608:/4िक्क्राकि रशा osijttulaksbmiacademy 


36,57; 37.5, 9, 70, 77, 82; 
38.38; 39.51; 40.8; 44.14 
34, 37, 46, 48, 49, 53, 71, 
77, 78, 80, 82, 95, 101, 
111, 121, 122, 131, 139 
140, 148 

1.1.62, 68 81; 11 51; 25.2, 
42, 50; 2.31.22 


1.1.68 
1.49.42 
1.15.54, 76 
1.16.43; 39.42; 44.2 
1.1.68 
1,1.68; 9.44; 14.68: 15.112; 
16.18; 21.28; 24.90; 25.1; 
49.37; 2.26.43; 37.21, 
4]; 44.111 
2.44.68 
1.1.67, 119; 9.15; :15.33 
1.1.68; 10.18; 16.39; 
24.19; 25.15, 18, 20, 27, 
33, 38; 2.31.100; 44.55 
1.10.9 
2.40.10 
1.9.2, 27, 76 13.4; 14 89; 
16.27, 37; 21.76; 23 82; 
24.29, 24, 91; 42.10, 27; 
49,29; 2.26.34; 31.108; 
33.105: 37.27: 39.59; 40. 
13, 31; 44.53 
1.10.6 
1.13.18 
1.1.11, 32, 58, 63, 65, 66; 
2.3, 101; 4.4, 61; 5.16, 
21; 6.4, 5; 7.22; 9.7, 16, 
32, 40, 77, 85; 10.4, 5, 
10, 85; 11.245; 12.1; 13. 
2, 17, 42, 52; 14.3, 12, 
21, 23,88; 15.40, 41, 43, 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


वालखिल्य (ऋषि ) 
वालुवाहिनी ( नदी ) 
वाल्मीकि 1 ( व्यास ) 
वाल्मीकि 2 ( ऋषि ) 
वासुकि ( नागराज ) 

वासुदेव 1 ( द्र. कृष्ण ) 
वासुदेव 2 ( द्र. विष्णु ) 
वाह्वेय ( तीर्थं ) 
विकुक्षि ( नृप ) 

विकुण्ठा ( देवी ) 

विकृति ( नूप ) 

विकेश ( शिवावतार-शिष्य ) 
विजय 1 ( नृप ) 

विजय 2 ( तीर्थ ) 
विजयेशान ( तीर्थ ) 
वितल ( पाताललोक ) 
वितस्ता ( नदी ) 
वितृष्णा ( नदी ) 

विदर्भ ( नृप ) 

विदूरथ (नृप ) 

विदिशा ( नदी ) 

विदेह ( असुर ) 
विद्युज्जिह्व ( राक्षस ) 
विद्युत 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 
विद्युत 2 ( राक्षस ) 
विद्युदम्भा ¦ नदी ) 
विद्याघरेश्वर ( तीर्थ ` 
विद्रुम ( पर्वत ) 

विधाता 1 ( द्र. ब्रह्मा ) 
विधाता 2 ( मेरुजामाता ) 
विनता ( कश्यपपत्नी ) 
विनताश्व ( नृप ) 

विनय ( लज्जापुत्र ) 
विनायक ( देव, = गणेश ) 


विन्ध्य ( पर्वत ) 


विपश्चित्‌ ( स्वरो चिषमन्वन्तरे इन्द्र: ) 


विपापा ( नदी ) 
विपाशा ( नदी ) 


कूर्मपुराण 


1 31.32: 40.20 
1.45.52 

1.50.8 
2.11.129 
1.40.10: 4219 


1.33.13 
119.10 
1.49.32 
12312 
1.51.13 
120.4 
2.34 21 
129.45 
1.42.18 23 
1.45.27; 2 42.4 
147.15 
1.23.6 
1.23.67 

1 45.30 


1.21.49 54, 58, 62, 67 


1.18.14 
1.51 25 

1.49.8 
1 47.21 
1 33.14 
1.47.20 


112.1, 2 
1.15.15: 17.14 
1.19.9 

1.8.22 


1 21.46: 2 6.28; 


7.7: 26 40 


1.45.22, 34; 2.36.22 


1.49.7 
147.7 


1.45.27, 32; 2.20.35 


विपुल 1 ( नृप ) 

विपुल 2 ( पर्वत ) 

विपृथ्‌ ( नुप ) 

विप्र ( नृप ) 

विभा ( पुरी ) 

विभीषणा ( राक्षस ) 
विमलेश्वर ( तीर्थ ) 
विमोचनी ( नदी ) 

विरज (नृप ) 

विरजा 1 (नृप ) 

विरजा 2 ( नहुषपत्नी ) 
विरजा 3 ( पर्वत ) 

विरजा 4 ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 
विरजा 5 ( शिवावतार-शिष्य ) 
विरजा 6 ( नदी ) 

विरञ्चि ( द्र. ब्रह्मा ) 

विराट्‌ ( नृप ) 

विरिञ्च ( द्र. ब्रह्मा ) 
विरूपाक्ष ( द्र. शिव ) 
विरोचन ( असुर ) 

विलोमक ( नृप ) 

विवस्वान्‌ ( द्र. सुर्यं ) 

विवह्‌ (वायु ) 

विविन्द ( पर्वत ) 
विशल्यकरणी ( नदी ) 
विशल्या ( नदी ) 

विशाखी ( नक्षत्र ) 

विशाप ( शिवावतार-शिष्य ) 
विशाल (पर्वत ) ` 

विशोक ( शिवावतार-शिष्य ) 
विश्रवा ( ऋषि ) 

विश्वक ( नृप ) 

विश्वकर्मा 1 ( देव ) 
विश्वकर्मा 2 ( सुयंकरण्मि ) 
विश्वज्योति ( नृप ) 
विश्वदेव ( देव ) 

विश्वभृत्‌ ( घमंसजँक सूर्य॑रश्मिध) 
विश्वरूप ( तीर्थं ) 
विश्वव्यचा ( सुर्यरश्मि ) 
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1.23 50. 
1.43 15. 


1.23.46 
113.5 
1.39.35 


1.18.12 ` 


2.39 9: 40.34 
147 15 
1.38.41 

1.12.5 
1.21.5 

- 1.43.36 
14922 

1 51.15, 19 
2.34 26 


1 38 40 


1.16.1: 42.20: 


1.23 48 


1.39.6. 
1.47.27 
2.38.28 
2 38.28 
2.20.12 
1.51.13: 
1.43.28 
1.51.13. 

1.18.9, 12: 
1.19.11 
1.15,14: 2.7.6: 
1.41.3, 6. 
1.38.42 

1.15.8. 
1.41.15. 

1.33 2 

1.41.3, 6. 
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परिशिष्ट-१ क 
विश्वसह ( नृप ) 1 20.16: 23.8 
विश्वा ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 8 
विश्वाची ( अप्सरा ) 1.40.15 
विश्वामित्र ( ( ऋषि ) 1.21.65, 73, 76: 2.37.123 
--कौशिक 1.40.5 
विश्वामित्र 2 ( वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.25 
विश्वायु ( नूप ) 121.2 अच्युत 
विश्वावसु ( गन्धर्व ) 1.40 12 
विश्वेश ( द्र. शिव ) र 
विश्वेश्वर ( द्र शिव ) नित ता 
विष्टि ( क्षायासुर्ययो: कन्या ) 1.19.3 _.अव्यय 
विष्ण 1 ( देव ) 1.1.53-56, 58, 64, 67, 68, उपेन्द्र 
| 71, 78, 80, 116, 122; 2,89, --कृष्ण 
95, 104; 4.51, 61; 6.13, केशव 
22; 9.1, 21, 30, 37, 46, 49, 
55, 64, 70, 80, 82; 10.6, 9, 
75, 78; 11.16; 13.4; 14.5, 
20, 24, 64, 86, 87, 89, 90, -गदाधर 
91; 15.16, 22, 24, 28, 32, गरुडध्वज 
45, 62, 63, 66, 75, 78, 79, | गोविन्द 
80, 87, 105, 107, 108; | 
16.13, 15, 17, 20, 32, 34, 
36, 38, 46, 48, 51, 55, 58, "जति 
63, 65, 66, 67; 19.23; | = चलुभुज 
21.22, 24, 25, 27, 28, 41, | जनार्दन 
42, 44, 60, 68, 69, 71; 
23.31; 24.28, 29, 60; | 
25.92, 94, 98, 99; 26.7; 
27.18 19; 28.55, 65, 66; 
33.10, 12; 385; 39.12, 
44; 42.7; 44.26, 28; 45.10, -णजिष्णा 
17; 46.9, 30, 32, 34; 47.40, | --दामोदर 
नारायण 


45, 48; 49.26, 29, 36, 41, 
48, 50; 51.35; 2.1 13, 45, 
47; 5.2, 36; 7.4; 9.10; 
11.114, 115, 141; 13.23; 
14.53; 18.62, 93, 94, 95; 
26.35; 31.82, 83, 88, 104 


34.28, 33, 88:5:/8शिन्रिर ऽ sosijthuieksomiacademy 


36,57; 37.5, 9, 70, 77, 82; 
38.38; 39.51; 40.8; 44.14 
34, 37, 46, 48, 49, 53, 71, 
77, 78, 80, 82, 95, 101, 
111, 121, 122, 131, 139 
140, 148 

1.1.62, 68 81; 11 51; 25.2, 
42, 50; 2.31.22 


1.1.68 
1.49.42 
1.15.54, 76 
1.16.43; 39.42; 44.2 
1.1.68 
1.1.68; 9.44; 14.68: 15.112; 
16.18; 21.28; 24.90; 25.1; 
49.37; 2.26.43; 37.21, 
4]; 44.111 
2.44.68 
1.1.67, 119; 9.15; :15.33 
1.1.68; 10.18; 16.39; 
24.19; 25.15, 18, 20, 27, 
33, 38; 2.31.100; 44.55 
1.10.9 
2.40.10 
1.9.2, 27, 76 13.4; 14 89; 
16.27, 37; 21.76; 23 82; 
24.22, 24, 91; 42.10, 27; 
49.29; 2.26.34; 31.108: 
33.105; 37.27; 39.59: 40. 
13, 31: 44.53 
1.10.6 
1.13.18 
1.1.11, 32, 58, 63, 65, 66; 
2.3, 101; 4.4, 61; 5.16, 


21; 6.4, 5; 7.22; 9.7, 16, | 


32, 40, 77, 85; 10.4, 5, 
10,85; 11.245; 12.1; 13. 
2, 17, 42, 52; 14.3, 12, 
21, 23,88; 15.40, 41, 43, 
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कूमेपुराणा ` 


48, 51, 59, 60, 71, 72, 86, 
88; 16.27, 58; 21.20, 22, 
62, 70; 24.16, 88; 25.17, 
24, 94; 26.4; 27.2. 29. 
63; 39.12; 42.9; 45.10, 
“15; 46.7, 10; 47.39, 42, 
49, 65, 67, 68, 69; 486, 
17; 49.37, 43, 44, 49; 
51,32, 34; 2.1.19, 22, 24; 
4.22; 5.17, 18, 43: 6.31; 
11.107, 111 112, 117. 120, 
124, 125, 131: 18.63: 31. 
9, 55, 72. 92 99 32.3; 
33.140: 34.27, 34, 38. 65; 
36.12, 47, 53; 37.44, 72, 
75; 39.14, 60: 43.1, 59; 
44.26, 36, 50, 54, 67, 13], 


141, 147 
पद्मनाभ 2.5.20 
--पुण्डरीकाक्ष 1.1.41: 23.83; 24.80 
--पुरुषोत्तम 1.1.6, 76, 82 
-+प्रद्युम्न 1.49.44, 47 
मधुसूदन 1.13.20; 25.31; 2.18.90 
— माघव 1.1.68, 84; 2.10; 6.20; 14.67; 
15.112: 23.72; 24.13, 78; 25. 
13: 42.26; 45.16: 2.5.47; 37. 
19$ 44.55, 116 
मुररिपु 1.25..34 
—मुरारि 1.15.112: 2.31.95; 37.18 
यज्ञेश 1.1.68 
वासुदेव 1.1.41, 50, 71, 83: 5.19: 6.13; 
9.41, 62; 11.122; 15.45, 57: 16. 
16, 20, 33, 595 19.17; 21.61; 
23.32, 69, 71, 74, 81; 24,23; 
25.109, 112: 45.11; 46.53; 47. 
44; 49.38, 41, 45, 46; 50.21, 
23: 2.1.51; 11.119; 37.18: 44. 
49, 54, 69, 99 
—शाङ्भि 


- शाङ्गिन 
शेष 

~ श्रीनिवास 
श्रीपति 
सत्य 
“सुरेश 
“हरि 


-ण्हृषीकेश 


विष्णू 2 ( सूर्य ) 
विष्णातीर्थं ( तीर्थ ) 
विष्णुलोक ( लोक ) 
विष्णुवृद्ध (नूप ) 
वीतरथ (नृप ) 
वीतिहोत्र ( नृप ) 
वीरक ( गण ) 
वीरण ( प्रजापति ) 
वीरभद्र ( रुद्रगण ) 


वृक ( नृप ) 
वृकदेवा ( देवककन्या ) 
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1.9.12: 10.3 

1.16,20 

2.36.8 

1.9.25: 47.61 

1.49.29 

2.44.148 

1.1.6, 9, 69, 119: 4.60: 6 10; 

9.18, 26, 32, 77, 78; 10.5, 

7: 11.14, 16, 30; 13.12, 145 

14.21, 23: 15.23, 67 71, 

85, 108; 16.15, 17, 18 35, 

44, 505 17.14; 21.22, 25, 

32, 62, 69, 77: 23.69. 84: 

24.24, 62; 25.17, 24. 25, 

27, 29, 33, 44, 45, 463 32.22; 

34.24; 35.10: 42 9: 45.16; 

47 62, 65: 48.7: 49.30, 45, 

47, 48: 2.7.3; 26 41; 31.89 

92, 101; 37.12, 20; 39.76; 
43.49: 44.49, 131, 139 


1.1.42, 65, 68, 1205 4.1; 


13.19 14.32; 16.28, 31; 


19.16: 24.1, 29, 86: 30.30, 


59; 2.11.137; 31.94; 32.11, 
215 34.37; 36.19; 37.15; 
44.62 


1.40.3; 41.19, 22 

2.39.51 

1.21.78: 42.10: 2.40.13 

1.19.27 

1.23.10 

1.22 24 

2.7.10 

1.13.6: 15.3 

1.14.40, 42, 49, 60, 68; 
2.7.7 

1.20.5 

1.23.65 

113.5 
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परिशिष्ट-१ क 

बजिनीवान्‌ ( नूप ) 1.23.1 | वेतरणी 2 ( नरक ) 2.24.8 
वद्धशर्मा ( नृप ) 1.20.15 | वेतरणी 3 ( तीर्थ) 2.36.35 
वष 1 ( नुप ) 1.22.2, 3 | वेदू्यं ( पर्वत ) 1.43.30 
वृष 2 ( तीर्थ ) 2.36.23 | वेद्युत (नृप ) 1.38.23 
वषकेतन ( द्र. शिव ) वेनतेय ( द्र. गरुड ) 
वषण ( नृप ) 1.22.3 | वैन्य (द्र. पृथु ) 
वृषतेजस्‌ ( नुप 113.5 | दराज 1 (वन) 1.43.22 
वषध्वज 1 ( तीर्थ) 1.33.16 | व्राज ? ( पर्वत ) 1.47.3 
वृषध्वज 2 ( द्र. शिव ) वरणी ( बीरणाकन्या ) 1.13.6: 15.4 
वृषपवां ( अखुर 1.17.8 2.6 | दराज 1 . प्रजापति ) 1.13.7 
वृषभ 1 ( पवत len वेराज 2 ( देवगण ) 1.42.3 
वृषभ 2 ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्ताषिमध्ये ) 1.49.8 | वेवस्वत 1 (मनु) 1.14.1; 15.17; 17.16: 18.165 
वृषभ 3 ( शिवावतार ) स 44.16: 49.5, 33; 51.2, 10, 
वृषभध्वज (द्र. शिव ) 30 
वृषवाहन (द्र. शिव ) : वस्वः { दर. यम ) 
वृषोत्सर्गं ( तीर्थ ) ह वेशम्पायन ( ऋषि ) 1.50.12, 13 
वृष्टि ( संभूतिकन्या ) 1.12.5 | वेश्रवरा ( कुबेर, यक्षराज ) 1.18.11 
वृष्णि ( न्‌प ) 1.23.11, 35, 39, 43, 485 25.53 | जस ( देव ) . 2.18.105 
वेणु ( पर्वत ) 1.4. | देवदेव ( नक्षत्र = उत्तराषाढ ) 2.20.14 
वेणुमान्‌ ( नृप ) 1.38.21  वेशवानर ( द्र. अग्नि) 
वेणुहय ( नृप ) | दोहे ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
वेण्या ( नदी ) 1.45.33 | जय (दित) 1.8.22 
वेत्रवती 1 ( नदी ) aro fr पालि) 1.403 
वेदना ( निकृत्यनृतयोः कन्या ) 1.8.26, 27 सप जी 1.33.17 
वेदनाद ( जेगीषव्यशिष्य ) Talal व्याधि ( मृत्युपुत् ) 1.8.27 
वेदवाहु 1 1 ( ऋषि ) po व्यास ( ऋषि ) 1.11.28, 279, 283: 13.14; 28.64 
वेदवाहु 2 ( रैवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 | ? 29.36, 78: 31.53 32.11; 33.1, 
वेदवती ( नदी ) I 25, 28, 32, 33 47.49; 49.1, 
वेदव्यास ( ऋषि ) ee, 31 49; 50.11, 20: 2.1.6; 7.7; 11. 
वेदशिरा ( ऋषि ) 1.123 136: 33.153 39.25, 265 44. 
वेदशीर्षा ( शिवावतार ) Eos 106 107, 112, 140, 145, 146, 
वेदश्री ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 a 
वेदस्मृति ( नदी ) 1.45.29 के एड 
वेधा ( द्र. ब्रह्मा ) क 19 कृष्ण पायन 1.18.24, 25: 24.38: 25.113; 27 
चनः (नृप) आफ हि 3, 79 28.55, 65: 29.1, 12; 32. 
वकङ्क (पवत ) 1.43.2 49.48; 50.9, 10; 2.1.4 

वेकुण्ठ ( चाक्षुषमन्वन्तरे विष्णः ) 1.49.32 5510 पा 
वेतण्ड्य ( देव ) 1.15.12 र 114 
वेतरणी 1 ( नदी ) 1.45.33 ह 30 क 
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~पद्मनाभ 
पुण्डरीकाक्ष 
पुरुषोत्तम 
प्रद्युम्न 
मधुसुदन 
माधव 


छ मुररिपु 
--मुरारि 
>-यज्ञेश 

--वासुदेव 


शाक्षि 


CCECI0.RPolhidDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGdemgotri 


कूर्सपुराणा ` 


= शाक्षिन 
शेष 
--श्रीनिवास 
-श्रीपति 
--सत्य 
-ण्सुरेश 


48, 51, 59, 60, 71, 72, 86, | 
88; 16.27, 58; 21.20, 22, 
62, 70; 24.16, 88; 25.17, 
24, 94; 26.4; 27.2. 29. 
63; 39.12; 42.9; 45.10, 
"15; 46.7, 10; 47.39, 42, 
49, 65, 67, 68, 69; 486, 
17; 49.37, 43, 44, 49; 
51.32, 34; 2.1.19, 22, 24; 
4.22; 5.17, 18, 435 6.31; 
11.107, 111 112, 117. 120, 
124, 125, 131: 18.63; 31. 
9, 55, 72. 92 99: 32.3; 
33.140: 34.27, 34, 38. 65; 
36.12, 47, 53; 37.44, 72, 
755 39.14, 60: 43.1, 59: 
44.26, 36, 50, 54, 67, 13], 
141, 147 


2.5.20 

1.1.41: 23.83; 24.80 

1.1.6, 76, 82 

1.49.44, 47 

1.13.20; 25.31; 2.18.90 

1.1.68, 84; 2.10; 6.20; 14.67; 

15.112: 23.72: 24.13, 78; 25. 

13: 42.26; 45.16: 2.5.47; 37. 
19: 44.55, 116 


~ हृषीकेश 


1.25..34 | विष्णुतीर्थं ( तीर्थं ) 

1.15.112: 2.31.95; 37.18 विष्णुलोक ( लोक ) 

1.1.68 

1.1.41, 50, 71, 83: 5.19: 6.13: 

9.41, 62: 11.122; 15.45, 57: 16. 

16, 20, 33, 59: 19.17; 21.61; 

23.32, 69, 71, 74, 81; 24,23; 

25.109, 112; 45.11; 46.53; 47. 

445 49.38, 41, 45, 46; 50.21, 

23: 2.1.51; 11.119; 37.18; 44. 
49, 54, 69, 99 


वीरक ( गणा ) 
वीरण ( प्रजापति ) 
वीरभद्र ( रुद्रगणा ) 
वृक ( नुप ) 
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वृकदेवा ( देवककन्या ) 


1.9.12: 10.3 

1.16,20 

2.36.8 

1.9.25: 47.61 

1.49.29 

2.44.148 

1.1.6, 9, 69, 119: 4.60: 6 10; 

9.18, 26, 32, 77, 78: 10.5, 

7: 11.14, 16, 30; 13.12, 14: 

14.21, 23: 15.23, 67 71, 

85, 108; 16.15, 17, 18 35, 

44, 50: 17.14; 21.22, 25, 

32, 62, 69, 77 23.69. 84; 

24.24, 62; 25.17, 24. 25, 

27, 29, 33, 44, 45, 46: 32.22; 

34.24; 35.10: 42 9: 45.16: 

47 62, 65: 48.7; 49.30, 45, 

47, 48: 2.7.3: 26 41; 31.89 

92, 101; 37.12, 20: 39.76; 
43.49: 44.49, 131, 139 

1.1.42, 65, 68, 120; 4.1: 


13.19 14.32; 16.28, 31; 


19.16: 24.1, 29, 86: 30.30, 
59; 2.1.137; 31.94; 32.11, 


215 34.37; 36.19; 37.15; 
44.62 


1.40.5: 41.19, 22 

2.39.51 

1.21.78: 42.10: 2.40.13 

1.19.27 

1.23.10 

1.22 24 

2.7.10 

1.13.6: 15.3 

1.14.40, 42, 49, 60, 68; 
2.7.7 

1.20.5 

1,23.65 

113.5 
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परिशिष्ट-१ क 
वजिनीवान्‌ ( नृप ) 1.23.1 | वेतरणी 2 (नरक ) 2.24.8 
वृद्धशर्मा ( नृप ) 1.20.15 | वेतरणी 3 ( तीर्थ ) 2.36.35 
बुष 1 (नृप ) 1.22.2, 3 | वेदूर्यं ( पर्वत ) 1.43.30 
वष 2 (तीर्थ ) 2.36.23 | वद्युत ( नृप ) 1.38.23 
वृषकेतन ( द्र. शिव ) वेनतेय ( द्र. गरुड ) 
वृषणा ( नुप ) 1.22.3 | बन्य ( द्र. पृथु ) 
वृषतेजस्‌ ( नृप Li वेभ्राज 1 ( वन ) 1.43.22 
वृषध्वज 1 ( तीर्थ) 1.33.16 | दद्धाज 2 ( पर्वत ) 1.47.3 
वषध्वज 2 ( द्र. शिव ) वेरणी ( वीरणकन्या ) 1.13,6 15.4 
वृषवर्वा ( ग्रसुर 1.17.8: 21.3 | दराज 1 . प्रजापति ) 1.13.7 
वृषभ 1 ( पवत 1.4333 | वेराज 2 ( देवगण ) 1.42.3 
वषभ 2 ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सर्प्ताषमध्ये ) 1.49 | वैवस्वत 1 ( मनु ) 1.14.1: 15.17; 17.16: 18.16: 
वृषभ 3 ( शिवावतार ) UR 44.16: 49.5, 33: 51.2, 10, 
वृषभध्वज ( द्र. शिव ) 30 
बृषवाहन (द्र. शिव ) ' देवस्वत:2 (द्र. यम } 
वृषोत्सर्ग ( तीर्थ ) 22 वेशम्पायन ( ऋषि ) 1.50.12, 13 
वृष्टि ( संभूतिकन्या ) ल्न वैश्ववण ( कुबेर, यक्षराज ) 1.18.11 
बृष्णि ( नुप ) 1.23.11, 35, 39, 43, 48: 25.53 | वैश्वदेव ( देव ) . 2,18.105 
बेशु ( पवेत ) 14०. | देवदेव ( नक्षत्र = उत्तराषाढ ) 2.20.14 
वेणमान्‌ ( नप ) 821 | वश्वानर ( द्र अग्नि ) 
वेणहय ( नप ) 1.21.13 | वोढ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
वेण्या ( नदी ) 1.45.33 | दाग तिक 1.8.22 
वेत्रवती 1 ( नदी ) 1.45.30: 2.20.35 | दध रीस 1.40.8 
वेदना ( निकृत्यनूतयोः कन्या ) Le 7 eee 1.33.17 
वेदनाद ( जेगीषव्यशिष्य ) 1.46 18 | चि; अ) 1.8.27 
वेदवाहु 1 ( ऋषि ) नल व्यास ऋषि ) 1.11.28, 279, 283; 13.1% 28.64 
वेदवाह 2 ( रैवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) OE 0000“ 29.36, 78 31.53; 32.11; 33.1, 


वेदवती ( नदी ) 


वेदव्यास ( ऋषि ) 1.27.50: 51 1 


वेदशिरा ( ऋषि ) 1123 
वेदशीर्षा ( शिवावतार ) 1.51.7 
वेदश्री ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 

1.45.29 


वेदस्मृति ( नदी ) 
वेधा ( द्र. ब्रह्मा ) 


वेन ( नृप ) 1.13.10, 12 
वकङ्क (पवत ) 1.43.24 
वकुण्ठ ( चाक्षुषमन्वन्तरे विष्णः ) 1.49.32 
वतण्ड्य ( देव ) 1.15.12 
1.45.33 


वतरणी 1 ( नदी ) 


https:/arcBinevangNatadi/asiiluiaksomiacademy 


25, 28, 32, 33 47.49; 49.1, 
499 50.11, 20? 2.1.6; 7.7; 11. 
136 33.153; 39.25, 26: 44. 
106 107, 112, 140, 145, 146, 
147 


——————— र" -” 


कृष्ण 1.30.14 
-कृष्णाद्वे पायन 1.18.24, 25? 24.38 25.113; 27 


3, 79 28.55, 65 29.1, 12; 32 


49.48 50.9, 
5, 6; 11.137; 44 
--द्वोपायन 4; 


>>, 
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पाराशर्य 


व्यासतीर्थं ( तीर्थं ) 
व्योमतीर्थ ( तीर्थं ) 
ब्रतघ्नी ( नदी ) 
शंकर 1 ( असुर ) 
शंकर 2 ( द्र. शिव ) 
शंकुकर्ण 1 ( ऋषि ) 
शंकुकण 2 ( असुर ) 
शंख ( कृष्णापुत्र ) 


शंखपात्रज ( शिवावतारशिष्य ) 


शंभु 1 ( ध्ूवपत्नी ) 
शंभु 2 ( शुकपुत्र ) 
शंभु 3 ( द्र. शिव ) 
शकुनि ( नृप ) 
शक्ति 1 ( वसिष्ठ-पुत्र ) 
शक्ति 2 ( व्यास ) 
शक्र 1 (द्र. इन्द्र ) 
शक्र 2 ( सूर्यं ) 
शक्रतीर्थं ( तीर्थं ) 
शङ्कु ( नृप ) 
शङ्क ( जैगीषव्य-शिष्य ) 
शङ्ककूट ( पर्वत ) 
शङ्खपाल ( राक्षस ) 
` शची ( इन्द्रपत्नी ) 
शतकतु । ( सूर्य ) 
शतक्रतु 2 ( द्र. इन्द्र ) 
गतजित्‌ ( नुप ) 
शततेजा ( व्यास ) 
शतद्युम्न ( नृप ) 
शतद्रू ( नदी ) 
शतरथ ( नृप ) 
शतरूप ( शिवावतारशिष्य ) 
शतरूपा ( स्वायंभुवपत्नी ) 
शतश्युद्ध ( पर्वत ) 
शतायु ( नृप ) 
शत्रुघ्न ( तृप ) 
शनि ( देव, छायापुत्र ) 
शनैश्चर (ग्रह) ` 


कूमपुराणा 


1.30.14; 33.20: 50.25; 2.44. -ण्मन्द 
106, 140 


सौरि 
2.36.27; 39.25 | शमि ( नृप ) 
1.33.14 | शम्वर ( असुर ) 
1.45.29 | शरद्वसु ( शिवावतारशिष्य ) 
117.8 | शिष्ठा ( वृषपर्वापुत्री ) 
शर्याति ( नृप ) 


1.31.17, 27, 46, 48 | शर्व ( द्र. शिव ) 


1.42.94 | शर्वाणी (द्र. पार्वती ) 
1.23.80 | शशविन्दु ( नृप ) 
1.51.15 | शशाङ्क ( द्र. चन्द्र ) 
1.13.3 | शशि ( द्र. चन्द्र ) 
1.18.26 | शांशपायन 
शाक (द्वीप ) 
1.23.28 39; 48.1 
1.18.23 शाक्र ( नक्षत्र = ज्येष्ठा ) 
1.50.8 | ज्ञाङ्कूरि (द्र. पार्वती ) 


शाण्डिल्य ( ऋषि ) 


1.402 | शाइवल ( शिवावतार-शिष्य ) 


2.39.13 | शान्तभय ( नृप ) 
1.23.56 | शान्ति ( दक्षकन्या ) 
1.46.18 | शान्तिदेवा ( देवकन्या ) 


1.43.35 | शापनाशन ( शिवावतार-शिष्य ) 


1.40.10 | शाङ्गि ( ब्र. विष्ण ) 
111.127; 46.24 | शाङ्गिन्‌ ( द्र. विष्ण ) 
1.41.21 | शालग्राम ( तीर्थ } 


1.41.25, 40 
1,39.11, 17, 21 
1.23.67 

1.17 8 

1.51.24 
1.21.6, 7 
1.19.4 


1.23.2 


1.24.43, 44 


1.38.13, 16, 25; 43.2; 47.32, 


2.10.13 


1.18.6, 7 
1.51.25 
1.38.24 
1.8.15, 23 
1.23.65 
1.51.13 


1.13.4; 29,46; 34.37 


| शालिहोत्र ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 

1.21.12; 38.41 | शाल्मल ( द्वीप) 1.38.11, 23; 43.2; 47.12, 19 
1.50.5 | शाल्व ( जनपद ) 1.45.41 

1.13.8 | शिखण्डि ( शिवावतार ) 1.51.8 

1.45.27 | शिखण्डी ( नृप ) 1.13.21, 22 
1.20.15 | शिखि ( नदी ) 1.47.7 
151.13 | शिखितीर्थं ( तीथे ) 2,40.17 

1.8.9, 10: 13.1 | शिखिवास ( पर्वत ) 1.43 30 
1.46.28 | शिग्रु ( नदी ) 1.45.30 
1.21.2 | शिनि ( नुप ) 1.23.39, 41 
1.20.18 | शिवि ( तामसमन्वन्तरे इन्द्रः ) 1.49 14 
1.19.3 | शिलाद 1 ( असुर ) 1.15. 170 
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2 41.18, 22, 24, 25 


शिव 1 ( देव ) 


= इन्दुमौलि 
ईश 
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कपर्दी 


कपाली 
कालरुद्र 
—कृत्तिवास 


गिरिश 


—गुहेश 
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परिशिष्ट-१ क 


1.1.75, 115; 2105; 4.63; 
7.28; 9.58, 60, 65, 72; 
10.23, 32, 70, 78; 11.42, 
51, 294, 299, 301, 302. 311, 
324, 331; 13.9, 40; 14.41; 
15.24, 112; 16.23; 21 30; 
24.65; 25.29, 56, 58, 64, 
74 80-87, 93; 28.42, 44, 60, 
62; 29.74; 30.20; 31.28, 
39, 44, 47; 33.21; 486; 
2 1.33, 49; 2.36, 541; 
10.12, 16; 11.29, 62, 103; 
18 100; 31.51; 34.31, 46, 
57; 39.12; 37.44. 160; 
39,27, 90, 91; 4011, 345 
43.48: 44.38, 44, 99 


1.31.45 
1.5.16, 21; 7.26, 29; 9.3, 
4; 33.36: 2.40.24 
1.1.37: 9.58, 64; 10.25: 
28.37, 38, 455 44.26: 
49.2 
1.7.28; 10.37: 11.45: 
14.74; 24.39, 47, 67 
28.48: 31.35, 36, 46, 49, 
52, 53 32.1: ८.5.42 
32.22; 37.22, 104: 41 5 


1 24.76 
2,31.92; 44.63 
1.11.71; 13.60; 14.92; 


17.3; 20.47; 24.32, 71; 
25.90; 28.38; 2.11.143 

1.13.30; 24.32, 56, 60 69, 
92; 25.107; 28.50; 
29 70; 3029; 31.3, 45; 
46.3; 2.11.132; ' 31.32; 
35.3; 37.39, 120, 122; 
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गोपति 
त्रिनेत्र 


= त्रिपुरनाशन 
-- त्रिपुरान्तक 
-त्रिपुरारि 
-णत्रियम्वक 
त्रिलोचन 


—त्रिशूलाङ्कु 
त्रिशूली 


--त्रेयम्वक 


--त्र्यम्वक 
नन्दीश 
नीलकण्ठ 
नीललोहित 


~ परमेश 
परमेश्वर 


पशुपति 
“पिनाकधृक्‌ 


--पिनाकपारि 
--पिनाकी 


--पुरारि 
“प्रमथेश्वर 
--भर्ग 
--भव 
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1.14.92; 17.5 
1.7.28; 10.45; 24.66; 
28.43; 2.40.10 
1.23.59 
1.18.24 
2.40.5 
1.10.49 
` 1.9.54; 10.41; 11.2; 
2.26.32; 37.117 
2 40.6 
1,17.5; 20.21; 46.2; 
2.34.54 


1.30.25; 2.34 18, 56: 
37.106 

12471; 28.43 

2.39.84 

17.25; 24 66; 25.106 


1.7.28; 10.32; 11.45; 
14.74; 17.5, 7; 19.15; 
20.21; 25.30; 28.33; 
2.44.4 

1.3.27 


1.10.69, 70, 75; 2.44.11, 
38, 41 
1.11.257; 14.34; 15.55; 
26.16; 28.50; 2.29.47 
1.9 3; 27.19; 32.12; 46.3; 
2.35.27; 44.13 

1.25.90 
1.10.40: 13.46, 58: 24.52, 
67: 26.14: 28.46; 31.45: 
33.20, 24: 2,26.29: 37.13, 
27, 86, 107, 122; 44 14, 
80, 86, 91 

1.31.45 

1.44.7 

2.7.162: 41.5 


1.8.18; 10.25: 42.11: 
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कूमपुराण 
--पाराशर्य 1.30.14; 33.20: 50.25; 2.44. मन्द 1.41.25, 40 
106, 140 —सौरि 1.39.11, 17, 21 
व्यासतीर्थं ( तीर्थं ) 2.36.27; 39.25 | शमि ( नृप ) 1.23.67 
व्योमतीर्थ ( तीर्थं ) 1.33.14 | शम्वर ( असुर ) 1.17 8 
ब्रतघ्नी ( नदी ) 1.45.29 | शरद्वसु ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.24 
शंकर 1 ( असुर ) 1.17.8 | शसिष्ठा ( वृषपर्वापुत्री ) 1.21.6, 7 
शंकर 2 ( द्र. शिव ) शर्याति ( नृप ) 1.19.4 
शंकुकण 1 ( ऋषि ) 1.31.17, 27, 46, 48 | शर्व ( द्र. शिव ) 
शंकुकर्णा 2 ( असुर ) 1.42.24 | शर्वाणी (द्र. पार्वती ) 
शंख ( कृष्णापुत्र ) 1.23.80 | शशविन्दु ( नृप ) 1.23.2 
शंखपात्रज ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.15 | शशाङ्क (द्र. चन्द्र ) 
शंभु 1 ( ध्रुवपत्नी ) 1.13.3 | शशि ( द्र. चन्द्र ) 
शंभु 2 ( शुकपुत्र ) 1.18.26 | शांशपायन 1.24.43, 44 
शंभु 3 ( द्र. शिव ) शाक ( द्वीप ) 1.38.13, 16, 25; 43.2; 47.32, 
शकुनि ( नृप ) 1.23.28 39; 48.1 
शक्ति 1 ( वसिष्ठःपुत्र ) 1.18.23 | शाक्र ( नक्षत्र = ज्येष्ठा ) 2.10.13 
शक्ति 2 ( व्यास ) 1.50.8 | शाङ्करि (द्र. पार्वती ) 
शक्र 1 (द्र. इन्द्र ) शाण्डिल्य ( ( ऋषि ) 1.18.6, 7 
शक्र 2 ( सूर्य ) 1.40 | शाडवल ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.25 
शक्रतीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.13 | शान्तभय ( नृप ) 1,38.24 
शङ्कु ( चुप ) 1.23.66 | शान्ति ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 23 
शङ्ख ( जेगीषव्य-शिष्य ) 1.46.18 | शान्तिदेवा ( देवकन्या ) 1.23.65 
शङ्खकूट ( पर्वत ) 1.43,35 | शापनाशन ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.13 
, शङ्खपाल ( राक्षस ) 1.40.10 | शाङ्ग ( द्र. विष्ण ) 
शची ( इन्द्रपत्नी ) 1.11.127; 46.24 | शाङ्िन्‌ ( द्र. विष्णु ) 
शतक्रतु 1 ( सूर्य ) 1.41.21 शालग्राम ( तीर्थ ) 1,13.4; 29.46: 34.37 
शतक्रतु 2 (द्र. इन्द्र ) शालिहोत्र ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.24 
शतजित्‌ ( नृप ) 1.21.12; 38.41 | शाल्मल । द्वीप) 1.38.11, 23; 43.2; 47.12, 19 
शततेजा ( व्यास ) 1.50.3 | शाल्व ( जनपद ) 1.45.41 
शतद्युम्न ( नृप ) 1.13.8 | शिखण्डि ( शिवावतार ) 1.51.8 
शतद्रु ( नदी ) 1.45.27 | शिखण्डी ( नुप ) 11321. 22 
शतरथ ( नृप ) 1.20.15 | शिखि (नदी ) ` काळ 
शतरूप ( शिवावतारशिष्य ) 151.13 | शिखितीर्थं ( तीर्थ ) हि हड क 
शतरूपा ( स्वायंभूवपत्नी ) 1.8.9, 10: 13.1 | शिखिवास ( पर्वत ) की 
शतस्यरक्ध ( पवत ) 1.46.28 | शिग्रु (नदी) मक 
शतायु ( नृप ) 1.21.2 | शिनि( नृप ) bo न 
शत्रुघ्न ( तृप ) 1.20.18 | शिवि ( तामसमन्वन्तरे इन्द्रः ) * ४ न न. 
शनि ( देव, छायापुत्र ) 1.19.3 | शिलाद 1 ( ग्रसुर ) ल > 
शनैश्चर ( ग्रह्‌ ) | 5 15. 
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241.18, 22, 24, 25 
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परिशिष्ट-१ क 


1.1.75, 115; 2.105; 4.63; 
7.28: 9.58, 60, 65, 72: 


10.23, 32, 70, 78; 11.42, 
51, 294, 299, 301, 302. 31 1, 


324, 331; 13,9, 40; 14.41; 
15.24, 112; 16.23; 21 30; 
24.65; 25.29, 56, 58, 64, 
74. 80-87, 93; 28.42, 44, 60, 
62; 29.74; 30.20; 31.28, 
39, 44, 47; 33.21; 48 6; 
21.33, 49; 2.36, 541; 
10.12, 16; 11.29, 62, 103; 
18 100; 31.51; 34.31, 46, 
57; 35.12; 37.44. 160; 
39.27, 90, 915 40 11, 345 
43.48: 44.38, 44, 99 
1.31.45 
1.5.16, 21; 7.26, 29; 9.3, 
4; 33.36: 2.40.24 
1.1.37: 9.58, 64; 10.25: 
28.37, 38, 45: 44.26: 
49.2 
1.7.28; 10.37: 11.45: 
14.74; 24.39, 47, 675 
28.48: 31.35, 36, 46, 49, 
52, 53; 32.1: ८.5.12 
32.22 37.22, 104 41 5 
1 24.76 
2.31.92; 44.63 
1.11.71; 13.60; 14.92; 
17.3; 20.47; 24.32, 71; 
25.90; 28.38; 2.11.143 


1.13.30; 24.32, 56, 60 69, | 


92; 25.107; 28.50; 
29 70; 3029; 31.3, 45; 
46.3; 2.11.132; 31:32; 
35.3; 37.39, 120, 122; 
43.51; 44.40, 79 


र ost 


गोपति 
त्रिनेत्र 


= त्रिपुरनाशन 
-- त्रिपुरान्तक 
- त्रिपुरारि 
+त्रियम्वक 
ऋत्रिलोचन 


-प्रिशुलाडु 
त्रिशूली 


--त्रैयम्वक 


--त्र्यम्वक 
नन्दीश 
नीलकण्ठ 
नीललोहित 


~ परमेश 
परमेश्वर 


पशुपति 
“पिनाकधृक्‌ 


पिनाकपाणिं 
पिनाकी 


—पुरारि 
~=प्रमथेश्वर 
--भर्ग 


॥॥॥७॥0500911808007५ 


1.14.92; 17.5 
1.7.28; 10.45; 24.66; 
28.43; 2.40.10 


1.23.59 

1.18.24 

2.40.5 

1.10.49 
1.9.54; 10.41; 11.2; 
2.26.32; 37.117 

2 40.6 
1,17.5; 20.21; 46.2; 
2.34.54 


1.30.25; 2.34 18, 56; 
37.106 

1 24.71; 28.43 

2.39.84 

17.25; 24 66; 25.106 

1.7.28; 10.32; 11.45; 

14.74; 17.5, 7; 19.15; 

20.21; 25.30; 28.33; 
2.44.4 


1.3.27 
1.10.69, 70, 75; 2.44.11, 
38, 41 
1.11.257; 14.34; 15.55; 
26.16; 28.50; 2.29.47 
1.9 3; 27,19; 32.12; 46.3; 
2 35.27; 44.13 

1.25.90 
1.10.40: 13.46, 58: 24.52, 
67: 26.14: 28.46; 31.45: 
33.20, 245 2,26.29; 37.13, 
27, 86, 107, 122 44 14, 
80, 86, 91 

1.31.45 

1.44.7 

2.37.162: 41.5 

1.8.18; 10.25: 42.11; 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


पाराशर्य 


व्यासतीर्थं ( तीर्थ ) 
व्योमतीर्थ ( तीर्थं ) 
व्रतघ्नी ( नदी ) 
शंकर 1 ( असुर ) 
शंकर 2 ( द्र. शिव ) 
शंकुकरणँ 1 ( ऋषि ) 
शंकुकण 2 ( असुर ) 
शंख ( कृष्णापुत्र ) 


शंखपात्रज ( शिवावतारशिष्य ) 


शंभु 1 ( ध्रुवपत्नी ) 
शंभु 2 ( शुकपुत्र ) 
शंभु 3 ( द्र. शिव ) 
शकुनि ( नृप ) 
शक्ति 1 ( वसिष्ठ-पुत्र ) 
शक्ति 2 ( व्यास ) 
शक्र 1 (द्र. इन्द्र ) 
शक्र 2 ( सूर्य ) 
शक्रतीर्थं ( तीर्थं ) 
शङ्कु ( नृप ) 
शङ्क ( जेगीषव्य-शिष्य ) 
शङ्ककूट ( पर्वत ) 
शङ्खपाल ( राक्षस ) 
` शची { इन्द्रपत्नी ) 
शतक्रतु 1 ( सूर्य ) 
शतक्रतु 2 ( द्र. इन्द्र ) 
शतजित्‌ ( नृप ) 
शततेजा ( व्यास ) 
शतद्युम्न ( नृप ) 
शतद्रू ( नदी ) 
शतरथ ( नृप ) 
शतरूप ( शिवावतारशिष्य ) 
शतरूपा ( स्वायंभूवपत्नी ) 
शतश्बृङ्ग ( पर्वत ) 
शतायु ( नृप ) 
शत्रुघ्न (नृप ) 
शनि ( देव, छायापुत्र ) 
शनैश्चर ( ग्रह ) 


कूमपुराण 


1.30.14; 33.20: 50.25; 2.44. —मन्द 
106, 140 


सौरि 
2.36.27; 39.25 | शमि ( नृप ) 
1.33.14 | शम्वर ( असुर ) 
1.45.29 | शरद्वसु ( शिवावतारशिष्य ) 
1.17.8 | शिष्ठा ( वृषपर्वापुत्री ) 
शर्याति ( नृप ) 


1.31.17, 27, 46, 48 | शर्व ( द्र. शिव ) 


1.42.24 | शर्वाणी (द्र. पार्वती ) 
1.23.80 | शशविन्दु ( नृप ) 
1.51.15 | शशाङ्कु (द्र. चन्द्र ) 
1.13.3 | शशि ( द्र. चन्द्र ) 
1.18.26 | शांशपायन 
शाक ( द्वीप ) 
1.23.28 39; 48.1 
1.18.23 शाक्र ( नक्षत्र = ज्येष्ठा ) 
1.50.8 | शाङ्करि (द्र. पार्वती ) 
शाण्डिल्य ( ऋषि ) 
1.402 | शाडवल ( शिवावतार-शिष्य ) 
2.39 13 शान्तभय ( नृप ) 
1.23.66 | शान्ति ( दक्षकन्या ) 
1.46.18 | शान्तिदेवा ( देवकन्या ) 


1.43,35 | शापनाशन ( शिवावतार-शिष्य ) 


1.40.10 | शाङ्गि ( द्र. विष्ण ) 
1.11.127; 46.24 | शङ्किन्‌ (द्र. विष्ण ) 
1.41.21 | शालग्राम ( तीर्थ | 


1.21.12; 38.41 | शाल्मल ( द्वीप ) 
1.50.5 | शाल्व ( जनपद ) 
1.13.8 | शिखण्डि ( शिवावतार ) 
1.45.27 | शिखण्डी ( नुप ) 
1.20.15 | शिखि (नदी ) 
151.13 | शिखितीर्थ ( तीर्थं ) 
1.8.9, 10: 13.1 | शिखिवास ( पर्वत ) 
1.46.28 शिग्रु ( नदी ) 
1.21.2 | शिनि ( नृप ) 
1.20.18 | शिवि ( तामसमन्वन्तरे इन्द्रः ) 
1.19.3 | शिलाद 1 ( असुर ) 
१2१६५१७ IER) 


शालिहोत्र ( शिवावतार-शिष्य ) 


1.41.25, 40 
1,39.11, 17, 21 
1.23.67 

1.17 8 

1.51.24 
1.21.6, 7 
1.19.4 


1.23.2 


1.24.43, 44 


1.38.13, 16, 25; 43.2; 47.32, 


2.10.13 


1.18.6, 7 
1.51.25 
1.38.24 
1.8.15, 23 
1.23.65 
1.51.13 


1,13.4; 29,46; 34.37 


1.51.24 


1.38.11, 23; 43.2; 47.12, 19 


1.45.41 
1.51.8 
1.13.21, 22 
1.47.7 
2.40.17 
1.43.30 
1.45.30 
1.23.39, 41 
1.49.14 ` 
1.15.170 
241.18, 22, 24, 25 


| शिव1 (देव ) 


= इन्दुमौलि 
ईश 


ईशान 
कपर्दी 
कपाली 


--कालरूद्र 
—कृत्तिवास 


— गिरिश 


| ¬ गुहेश 


CCECI0.RulhicbDohamaDighiztdeylyakayinhiaksdiatidteseastantaGemyotri 


परिशिष्ट-१ क 


1.1.75, 115; 2.105; 4.63; 
7.28; 9.58, 60, 65, 72; 
10.23, 32, 70, 78; 11.42. 
51, 294, 299, 301, 302. 311, 
324, 331; 13.9, 40; 14.41; 
15.24, 112; 16.23; 21 30; 
24.65; 25.29, 56, 58, 64, 
74 80-87, 93; 28.42, 44, 60, 
62; 29.74; 30.20; 31.28, 
39, 44, 47; 33.21; 486; 
2 1.33, 49; 2.36, 541; 
10.12, 16; 11.29, 62, 103; 
18 100; 31.51; 34.31, 46, 
57; 35.12; 37.44. 160; 
39,27, 90, 91: 4011, 345 
43.48; 44.38, 44, 99 


1.31.45 
1.5.16, 21; 7.26, 29; 9.3, 
4; 33.36: 2.40.24 
1.1.37; 9.58, 64; 10.25; 
28.37, 38, 45: 44.26: 
49.2 
1.7.28; 10.37: 11.45: 
14.74; 24.39, 47, 675 
28.48: 31.35, 36, 46, 49, 
52, 53; 32.1: ८,5.42 
32.१2; 37.22, 104; 41 5 


1 24.76 

2.31.92: 44.63 

1.11.71; 13.60; 14.92; 
17.3; 20.47; 24.32, 71; 


25.90; 28.38; 2.11.143 

1.13.30; 24.32, 56, 60 69, 
92; 25.107; 28.50; 
29 70; 3029; 31.3, 45; 
46.3; 2.11.132; ' 31.32; 
35.3; 37.39, 120, 122; 
43.51; 44.40, 79 


https की ost 


गोपति 
त्रिनेत्र 


= त्रिपुरनाशन 
~ त्रिपुरान्तक 
=त्रिपुरारि 
त्रियम्बक 
—त्रिलोचन 


-—त्रिशुला डक 
त्रिशूली 


--त्रैयम्वक 


--त्र्यम्वक 
नन्दीश 
नीलकण्ठ 
नीललोहित 


— परमेश 
परमेश्वर 


पशुपति 
पिनाकधृक्‌ 


--पिनाकपारि 
--पिनाकी 


--पुरारि 
->प्रमथेश्‍वर 
--भगे 


Ituleksbmiacademy. 


1.14.92; 17.5 

1.7.28; 10.45; 24.66; 
28.43; 2.40.10 

1.23.59 

1.18.24 

2.40.5 

1.10.49 

` 1.9.54; 10.41; 11.2; 
2.26.32; 37.117 

240.6 

1.17.5; 20.21; 46.2; 

2.34.54 


1.30.25; 2.34 18, 56; 
37.106 


1 24.71; 28.43 

2.39.84 

17.25; 24 66; 25.106 

1.7.28; 10.32; 11.45; 

14.74; 17.5, 7; 19.15; 

20.21; 25.30; 28.33; 
2.44.4 

1.3.27 


1.10.69, 70, 75; 2.44.11, 
38, 41 
1,11.257; 14.34; 15.55; 
26.16; 28.50; 2.29.47 
1.9 3; 27,19; 32.12; 46.3; 
2.35.27; 44.13 

1.25.90 
1.10.40: 13.46, 58: 24.52, 
67: 26.14: 28.46 31.45; 
33.20, 245 2,26.29; 37.13, 
27, 86, 107, 122 44 14, 
80, 86, 91 

1.31.45 

1.44.7 

2.37.162: 41.5 


1.8.18; 10.25: 42.11 


0000010.पए मो फा) ७ प्रि एभिया 5535 011ए00 गा /850380817घ006म90 


>-पाराशर्य 


व्यासतीर्थं ( तीर्थ ) 
व्योमतीर्थ ( तीर्थं ) 
व्रतघ्नी ( नदी ) 
शंकर 1 ( असुर ) 
शंकर 2 ( द्र. शिव ) 
शंकुकर 1 ( ऋषि ) 
शंकुकर्ण 2 ( असुर ) 
शंख ( कृष्णापुत्र ) 


शंखपात्रज ( शिवावतारशिष्य ) 


शंभु 1 ( ध्रुवपत्नी ) 
शंभु 2 ( शुकपुत्र ) 
शंभु 3 ( द्र. शिव ) 
शकुनि ( नृप ) 
शक्ति 1 ( वसिष्ठ-पुत्र ) 
शक्ति 2 ( व्यास ) 
शक्र 1 ( द्र. इन्द्र ) 
शक्र 2 ( सूर्य ) 
शक्रतीर्थं ( तीर्थं ) 
शङ्कु ( नृप ) 
शङ्क ( जेगीषव्य-शिष्य ) 
शङ्ककूट ( पर्वत ) 
शङ्खपाल ( राक्षस ) 
` शची ( इन्द्रपत्नी ) 
शतक्रतु 1 ( सूर्य ) 
शतक्रलु 2 ( द्र. इन्द्र ) 
शतजित्‌ ( नृप ) 
शततेजा ( व्यास ) 
शतद्युम्न ( नृप ) 
शतद्रु ( नदी ) 
शतरथ ( नृप ) 
शतरूप ( शिवावतारशिष्य ) 
शतरूपा ( स्वायंभूवपत्नी ) 
शतश्युद्ध ( पर्वत ) 
शतायु ( नृप ) 
शत्रुघ्न ( नृप ) 
शनि ( देव, छायापुत्र ) 
शनैश्चर ( ग्रह) 


1.31.17, 27, 46, 48 


कूमपुराण 


1.30.14; 33.20: 50.25; 2.44. 
106, 140 


2.36.27; 39.25 
1.33.14 

1.45.29 

117.8 


1.42.24 
1.23.80 
1.51.15 

1.13.3 
1.18.26 


1.23.28 
1.18.23 
1.50.8 


1.40 2 
2.39.13 
1.23.66 
1.46.18 
1.43.35 
1.40.10 

1.11.127; 46.24 | 

1.41.21 


1.21.12; 38,41 
1.50.5 

1.13.8 

1.45.27 
1.20.15 
151.13 

1.8.9, 10: 13.1 
1.46.28 

1.21.2 
1.20.18 
1.19.3 


Ey 008, 


—मन्द 
—सौरि 

शमि ( नृप ) 

शम्बर ( असुर ) 


शरद्वसु ( शिवावतारशिष्य ) 


शिष्ठा ( वृषपर्वापुत्री ) 
शर्याति ( नृप ) 

शर्व ( द्र. शिव ) 
शर्वाणी (द्र. पार्वती ) 
शशविन्दु ( नृप ) 
शशाङ्क (द्र. चन्द्र ) 
शशि ( द्र. चन्द्र ) 
शांशपायन 

शाक ( द्वीप ) 


शाङ्करि ( द्र. पार्वती ) 
शाण्डिल्य ( ऋषि ) 


शाइवल ( शिवावतार-शिष्य ) 


शान्तभय ( नृप ) 
शान्ति ( दक्षकन्या ) 
शान्तिदेवा ( देवकन्या ) 


शापनाशन ( शिवावतार-शिष्य ) 


शाङ्गि ( द्र. विष्ण ) 
शाङ्चिन्‌ (द्र. विष्णु ) 
शालग्राम ( तीर्थं } 


शालिहोत्र ( शिवावतार-शिष्य ) 


शाल्मल ( द्वीप ) 
शाल्व ( जनपद ) 
शिखण्डि ( शिवावतार ) 
शिखण्डी ( नृप ) 

शिखि (नदी ) 
शिखितीर्थ ( तीर्थ ) 
शिखिवास ( पर्वत ) 
शिग्रु (नदी) 

शिनि ( नुप ) 


शिवि ( तामसमन्वन्तरे इन्द्र: ) 
शिलाद 1 ( श्रसुर ) 


जित कमि) 


1.41,25, 40 
1,39.11, 17, 21 
1.23.67 
1.178 

1.51.24 
1.21.6, 7 
1.19.4 


1.23.2 


1.24.43, 44 


1.38.13, 16, 25; 43.2; 47.32, 
39; 48.1 


शाक्र ( नक्षत्र = ज्येष्ठा ) 


2.10.13 


1.18.6, 7 
1.51.25 
1.38.24 
1.8.15, 23 
1.23.65 
1.51.13 


1,13.4; 29,46; 34.37 


1.51.24 


1.38.11, 23; 43.2; 47.12, 19 


1.45.41 
1.51.8 
1.13.21, 22 
1.47.7 
2.40.17 
1.43.30 
1.45.30 
1.23.39, 41 
1.49.14 
1.15.170 
241.18, 22, 24, 25 


शिव 1 ( देव ) 


= इन्दुमौलि 
ईश 


ईशान 


कपर्दी 


कपाली 
कालरुद्र 
—कृुत्तिवास 


गिरिश 


—गुहेश 


CCECI0.RPolhicdDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


परिशिष्ट-१ क 


1.1.75, 115; 2.105; 4.63; 
7.28; 9.58, 60, 65, 72; 
10.23, 32, 70, 78; 11.42, 
31, 294, 299, 301, 302. 311, 
324, 331; 13.9, 40; 14.41; 
15.24, 112; 16.23; 21 30; 
24.65; 25.29, 56, 58, 64, 
74, 80-87, 93; 28.42, 44, 60, 
62; 29.74; 30.20; 31.28, 
39, 44, 47; 33.21; 486; 
2 1.33, 49; 2.36, 541; 
10.12, 16; 11.29, 62, 103; 
18 100; 31.51; 34.31, 46, 
57; 35.12; 37.44. 160; 
39,27, 90, 91: 4011, 345 
43.483 44.38, 44, 99 


1.31.45 
1.5.16, 21; 7.26, 29; 9.3, 
4; 33.36; 2.40.24 
1.1.37: 9.58, 64; 10.25: 
28.37, 38, 45: 44.26: 
49.2 
1.7.28; 10.37: 11.45: 
14.74; 24.39, 47, 67; 
28.48: 31.35, 36, 46, 49, 
52, 53 32.1: ८.5.12 
32.22; 37.22, 104; 41 5 


1 24.76 
2.31.92; 44.63 
1.11.71; 13.60; 14.92; 


17.3; 20.47; 24.32, 71; 
25.90; 28.38; 2.11.143 
1.13.30; 24.32, 56, 60 69, 
92; 25.107; 28.50; 
29 70; 3029; 31.3, 45; 
46.3; 2.11.132; " 31.32; 
35.3; 37.39, 120, 122; 


" 43.51; 44.40, 79 


https arc मि 


| 


गोपति 
त्रिनेत्र 


= त्रिपुरनाशन 
-- त्रिपुरान्तक 
= त्रिपुरारि 
—त्रियम्वक 
—त्रिलोचन 


त्रिशूलाङ्क 
त्रिशूली 


--त्रैयम्वक 


--त्र्यम्वक 
--नन्दीश 
नीलकण्ठ 
नीललोहित 


-- परमेश 
परमेश्वर 


-“पशुपति 
-पिनाकधृक्‌ 


पिनाकपाणिं 
पिनाकी 


—पुरारि 
~प्रमथेश्वर 
--भर्ग 


astfftuleksbmiacademy 


1.14.92; 17.5 
1.7.28; 10.45; 24.66; 
28.43; 2.40.10 
1.23.59 
1.18.24 
2.40.5 
1.10.49 
1.9.54; 10.41; 11.2; 
2.26.32; 37.117 
240.6 
1,17.5; 20.21; 46.2; 
2.34.54 


1.30.25; 2.34 18, 56: 
37.106 


1 24 71; 28.43 

2.39.84 

17.25; 24 66; 25.106 

1.7.28; 10.32; 11.45; 

14.74; 17.5, 7; 19.15; 

20.21; 25.30; 28.33; 
2.44.4 

1.3.27 

1.10.69, 70, 75; 2.44.11, 
38, 41 


1.11.257; 14.34; 15.55; 
26.16; 28.50; 2.29.47 
1.9 3; 27.19; 32.12; 46.3; 
2.35.27; 44.13 
1.25.90 
1.10.40 13.46, 585 24.52, 
67: 26.14: 28.46: 31.45 
33.20, 24: 2,26.29: 37.13, 
27, 86, 107, 122 44 14, 
80, 86, 91 
1.31.45 
1.44.7 
237.162 41.5 


1.8.18; 10.25: 42.11: 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


पाराशर्य 


व्यासतीर्थं ( तीर्थ ) 
व्योमतीर्थ ( तीर्थ ) 
ब्रतघ्नी ( नदी ) 
शंकर 1 ( असुर ) 
शंकर 2 ( द्र. शिव ) 
शंकुकर्ण 1 ( ऋषि ) 
शंकुकर्ण 2 ( असुर ) 
शंख ( कृष्णापुत्र ) 


शंखपात्रज ( शिवावतारशिष्य ) 


शंभु 1 ( ध्रुवपत्नी ) 
शंभु 2 ( शुकपुत्र ) 
शंभु 3 ( द्र. शिव ) 
शकुनि ( नृप ) 
शक्ति 1 ( वसिष्ठःपुत्र ) 
शक्ति 2 ( व्यास ) 
शक्र 1 (द्र. इन्द्र ) 
शक्र 2 ( सूर्य ) 
शक्रतीर्थं ( तीर्थं ) 
शङ्कु ( नृप ) 
शङ्क ( जेगीषव्य-शिष्य ) 
शङ्खकूट ( पर्वत ) 
शङ्खपाल ( राक्षस ) 
` शची ( इन्द्रपत्नी ) 
शतक्रतु 1 ( सूर्य ) 
शतक्रतु 2 ( द्र. इन्द्र ) 
शतजित्‌ ( नृप ) 
शततेजा ( व्यास) 
शतद्युम्न ( नृप ) 
शतद्रु ( नदी ) 
शतरथ ( नुप ) 
शतरूप ( शिवावतारशिष्य ) 
शतरूपा ( स्वायंभूवपत्नी ) 
शतन्ृङ्ग ( पर्वत ) 
शतायु ( नृप ) 
शत्रुघ्न ( नृप ) 
शनि ( देव, छायापुत्र ) 
शनैश्चर ( ग्रह) 


1.31.17, 27, 46, 48 


कूमपुराण 


1.30.14; 33.20; 50.25; 2.44. 
106, 140 


2.36.27; 39.25 
1.33.14 

1.45.29 

1.17.8 


1.42.24 
1.23.80 
1.51.15 

1.13.3 
1.18.26 


1.23.28 
1.18.23 
1.50.8 


1.402 

2.39.13 
1.23.66 
1.46.18 
1.43.35 
1.40.10 
1,11.127; 46.24 
1.41.21 


1.50.5 

1.13.8 

1.45.27 
1.20.15 
151.13 

1.8.9, 10: 13.1 
1.46.28 

1.21.2 
1.20.18 
1.19.3 


13१९ ता 


| 
| 
1.21.12; 38.41 


मन्द 
सौरि 

शमि ( नृप ) 

शम्बर ( असुर ) 


शरद्वसु ( शिवावतारशिष्य ) 


शिष्ठा ( वृषपर्वापुत्री ) 
शर्याति ( नृप ) 

शव ( द्र. शिव ) 
शर्वाणी ( द्र. पार्वती ) 
शशबिन्दु ( नृप ) 
शशाङ्क (द्र. चन्द्र ) 
शशि (द्र. चन्द्र ) 
शांशपायन 

शाक ( द्वीप ) 


शाङ्करि ( द्र. पार्वती ) 
शाण्डिल्य ( ऋषि ) 


शाड्वल ( शिवावतार-शिष्य ) 


शान्तभय ( नृप ) 
शान्ति ( दक्षकन्या ) 
शान्तिदेवा ( देवकन्या ) 


शापनाशन ( शिवावतार-शिष्य ) 


शाङ्गि ( द्र. विष्ण ) 
शाङ्चिन्‌ ( द्र. बिष्णु ) 
शालग्राम ( तीर्थं } 


शालिहोत्र ( शिवावतार-शिष्य ) 


शाल्मल ( द्वीप ) 
शाल्व ( जनपद ) 
शिखण्डि ( शिवावतार ) 
शिखण्डी ( नृप ) 

शिखि (नदी ) 
शिखितीर्थ ( तीर्थ ) 
शिखिवास ( पर्वत ) 
शिग्रु ( नदी) 

शिनि ( नृप ) 


शिवि ( तामसमन्वन्तरे इन्द्र: ) 
शिलाद 1 ( श्रसुर ) 


जि कमि) 


1.41,25, 40 
1,39.11, 17, 21 
1.23.67 
1.178 

1.51.24 
1.21.6, 7 
1.19.4 


1.23.2 


1.24.43, 44 


1.38.13, 16, 25; 43,2; 47.32, 
39; 48.1 
शाक्र ( नक्षत्र = ज्येष्ठा ) 


2.10.13 


1.18.6, 7 
1.51.25 
1.38.24 
1.8.15, 23 
1.23.65 
1.51.13 


1,13.4; 29,46; 34.37 


1.51.24 


1.38.11, 23; 43.2; 47.12, 19 


1.45.41 
1.51.8 
1.13.21, 22 
1.47.7 
2.40.17 
1.43.30 
1.45.30 
1.23.39, 41 
1.49.14 
1.15.170 
241.18, 22, 24, 25 


शिव ¦ (देव ) 


= इन्दुमौलि 
ईश 


ईशान 


कपर्दी 


कपाली 
--कालरूद्र 
—कृत्तिवास 


गिरिश 


¬ गुहेश 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


परिशिष्ट-१ क 


1.1.75, 115; 2.105; 4.63; 
7.28; 9.58, 60, 65, 72; 
10.23, 32, 70, 78; 11.42. 
51, 294, 299, 301, 302. 311, 
324, 331; 13.9, 40; 14.41; 
15.24, 112; 16.23; 21 30; 
24.65; 25.29, 56, 58, 64, 
74. 80-87, 93; 28.42, 44, 60, 
62; 29.74; 30.20; 31.28, 
39, 44, 47; 33.21; 486; 
21.33, 49; 2.36, 541; 
10.12, 16; 11.29, 62, 103; 
18 100; 31.51; 34.31, 46, 
57; 39.12; 37.44. 160; 
39.27, 90, 91: 40 11, 345 
43.48; 44.38, 44, 99 
1.31.45 
1.5.16, 21; 7.26, 29; 9.3, 
4; 33.36 2.40.24 
1.1.37: 9.58, 64; 10.25: 
28.37, 38, 45: 44.26: 
49.2 
1.7.28; 10.37 11.45: 
14.74; 24.39, 47, 673 
28.48: 31.35, 36, 46, 49, 
52, 53; 32.1; ५.5.12 
32.22; 37.22, 104; 415 
1 24.76 
2.31.92: 44.63 
1.11.71; 13.60; 14.92; 
17.3; 20.47; 24.32, 71; 
25.90; 28.38; 2.11.143 
1.13.30; 24.32, 56, 60 69, 
92; 25.107; 28.50; 


29 70; 3029; 31.3, 45; 
46.3; 2.11.132; 31:32; 
35.3; 37.39, 120, 122; 


" 43.51; 44.40, 79 


गोपति 
त्रिनेत्र 


= त्रिपुरनाशन 
-- त्रिपुरान्तक 
-त्रिपुरारि 
-ण्त्रियम्वक 
त्रिलोचन 


-—न्रिशुलाङ्कू 
त्रिशुली 


_त्रेयम्वक 
--त्र्यस्वक 
नन्दीश 


नीलकण्ठ 
नीललोहित 


— परमेश 
परमेश्वर 


--पशुयति 
-"पिनाकधृक्‌ 


--पिनाकपाणि 
--पिनाकी 


--पुरारि 
“-प्रमथेश्वर 
--भर्ग 
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1.14.92; 17.5 
1.7.28; 10.45; 24.66; 
28.43; 2.40.10 
1.23.59 
1.18.24 
2.40.5 
1.10.49 
1.9.54; 10.41; 11.2; 
2.26.32; 37.117 
2 40.6 
1,17.5; 20.21; 46.2; 
2.34.54 


1.30.25; 2.34 18, 56: 
37.106 


1 24.71; 28.43 

2.39.84 

17.25; 24 66; 25.106 

1.7.28; 10.32; 11.45; 

14.74; 17.5, 7; 19.15; 

20.21; 25.30; 28.33; 
2.44.4 

1.3.27 


1.10.69, 70, 75; 2.44.11, 
38, 4] 
1,11.257; 14.34; 15.55; 
26.16; 28.50; 2.29.47 
1.9 3; 27,19; 32.12; 46.3; 
2.35.27; 44.13 

1.25.90 
1.10.40: 13.46, 58: 24.52, 
675 26.14; 28.46 31.45; 
33.20, 245 2,26.29: 37.13, 
27, 86, 107, 122; 44 14, 
80, 86, 91 

1.31.45 

1.44.7 

2.37,162 41.5 


1.8.18; 10.25 42.11; 


--भुतेश 
--भैरव 
--महादेव 


--महश 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कूर्मेपुराण 


231.16; 34.16: 37.84, 
39.53; 42.5 


2.26.43 
1.21.53; 2.30.25, 26 
1.1.44, 52. 75; 2.93, 95: 
4.53, 58: 7.25; 9 57, 60, 
71, 72 82 10.25.43 54, 
71, 72, 79 13.28. 40-42, 
55, 63; 14.15, 29, 34 
15.66; 17.15: 209, 47, 
48: 21.44; 24.41, 43, 51, 
52, 66, 82; 25.61, 65, 84, 
91, 93, 96, 1055 27.23: 
28.9, 28, 32, 40, 44, 455 
29.4, 16, 17, 52, 59, 63, 
66; 30.2, 5 17, 24 295 
33.12, 13, 29: 35.19: 
37.9: 39.43: 40.16: 
42.12, 13; 44.7, 8; 45.6: 
47.30: 48.7: 49 145 51.1; 
2.1.15. 31, 389 4.30; 5.2, 
12; 8.17; 9.1, 10.12: 
18.96: 26.28, 31: 29.39, 
40, 41, 43, 44; 30.26; 
31.2 32, 35, 49, 60, 75 
85 1049 33.97, 146; 
34.19, 31, 32. 59: 355, 
6, 38: 36.1, 3. 6, 37, 48, 
49 56, 57; 37.32, 36, 66, 
81, 82, 106, 114, 120; 38. 
40; 40.37; 41.1, 2, 14, 
17, 18, 30 39; 42.13, 14; 
44.4, 40 96 
1.9 58 11.35, 322; 13 54: 
15.106, 109: 25.107; 
31.35; 46.48; 2 11.121; 
13.23: 24.15: 29.14; 


31.4, 36, 52; 34,21, 61; | 
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5 se 


< 


महेश्वर 


35.27; 41.28 44.71, 
78, 83. 

1.1.85; 2.15, 89; 3.26; 
4.5, 13; 5.20: 7.64 9.43, 
4910.10, 30, 54; 11.28, 
30, 545 11.28, 30; 21.45, 
74; 22.41; 24.40, 46, 47, 
91; 25.95; 28.41; 32.20, 
१3, 32; 34.25; 35.35; 
37.9; 46.3, 20: 47.47; 
48.24; 2.7.9 8.13, 15; 
11.3, 64, 95, 114, 1253 
14.53: 26.43; 29.24, 37, 
38; 31.13, 20, 71: 33.152 
37.5, 66, 67, 79, 97, 123, 
148, 160; 38.38 39.17, 
19 40.40 41.21, 27, 365 
42.2; 44.3, 20, 21, 32, 
34, 35 

1.2.6, 17, 91; 4.52; 5.21; 
7.28, 30: 10.22, 23, 27, 
32, 38, 45, 65, 773 
11.2, % 12, 29, झा, 288, 
2485 13.30, 54 61; 14,7, 
33, 37, 44, 49, 56, 72, 83, 
88, 89; 15.112; 16.64: 
17.5, 15: 18,14; 19.64, 
65, 69, 70, 71, 72; 20.53: 
21.21, 29, 30, 33, 43, 46, 
74, 75 23.85; 24.11, 37, 
39, 49, 50, 55; 25.105 
27.18, 19; 28.32, 37, 38, 
39, 42, 43, 44, 47, 58, 655 
29,71: 30,5, 20, 27, 28, 
29: 31,17,32, 34, 35, 37, 
40, 50: 32.6, 20, 22: 33,125 
34.16; 39,42; 42,12; 
44,26; 47,31; 48,17; 
2,1.14, 16, 31; 4.23; 5.7, 


CCECI0.RPolhicdDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


परिशिष्ट-१ क 


18-20, 33, 34, 36, 39, 
41; 6,15, 275 8.16: 11,130, 
132, 133, 18.97; 30.23: 
31.1, 20, 37, 41, 44, 54, 
84, 1015 33.121; 34.9, 18, 
20: 34.30, 34, 44, 45, 47, 
48, 52, 55, 69, 71, 75; 
35.1, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 
19, 23, 24, 25, 35; 36.2, 
4 10 13, 14; 37.21, 70, 
110 160, 161, 162; 38.5: 
39.2, 89, 99; 40,1, 33; 
41,16 28 41; 42.2, 8; 
43.28, 31; 44.24 26, 33, 
37, 48, 84 85, 91, 114 


--वामदेव 2,11.130, 132: 37.111, 117 
-—विरूपाक्ष 1.28.38, 41, 45; 2.26.42: 
33.122 
विश्वेश 2.39.31 
विश्वेश्वर 1.29.2: 31.23: 2.33.91 
->-वषकेतन | 1.29.12 
वृषध्वज 1,9.70, 74: 14.19; 15.111: 2.39.31 
वृषभध्वज 1.14.80; 15.107: 24.36: 
2,37.24; 39.98 
“वृषवाहन 1.23.52 
“शंकर 1.1.43 5.19: 7.28 9.5, 58, 61; 


10.17, 40, 78: 11.8, 14, 15, 44, 
46, 103, 228, 3179 14.5, 8, 
10, 11, 29, 35, 79, 96: 15.73 
105, 109; 16.38, 73, 105, 109; 


17.2, 7: 18.25 20.25. 48, 55 मही, वल्लि, वायु, सुय 


21.21, 43: 24.84; 25.29, 30, 
107; 28.33, 57, 61: 29.17, 18, 
31; 32,13: 42.7, 29; 44.2, 
25; 46,36; 49.14; 2.1.43 48; 
5,46: 7.5: 18.90: 31.1, 15, 27, 
28, 43, 77, 80, 83, 103: 35.33; 
37.5, 23, 40, 118, 121: 37. 


150: 38.31; 39.07॥09:69०४ 80609 


| शिव 2 ( तीर्थं ) 
Macks ecery 


33, 39; 42,3: 44,25, 80 
— शंभु 1.2.100: 9,3. 58 10.77: 14.2, 4; 
15.21, 90: 16.23; 17,15; 18.26; 
20.53: 24.21; 25,79; 28,44, 633 
30.13, 23, 28; 31,38; 32.22; 44, 
5 51,10; 2.7.4 29,16; 31,31, 39; 
34.29; 37.112, 157: 41.9; 42,5; 


44,7, 116 
_ ¬ शर्वे 2.41.19 
~ शुलपाणि 1.34.25: 37,90 
शूलभृत्‌ 1.2.88 


¬ शूलिन्‌ 1.10.38, 45; 17,14; 25,78, 110; 
28.43: 31.1, 2; 2.34.31; 37.9; 
41.41; 44.94 
-शुली 1.30.14 31.52; 32,5; 44.27: 2. 
30,24: 35.12: 44,12 
सदाशिव 2.36.22 
~-स्थाणु 1.10.38: 23.52; 25.106; 28.44; 
30.25, 29; 31.45: 2,11.136 
-ऱ्हर 1.4.61: 9.50: 10,35, 54, 72, 75, 84; 
11.99; 13,55, 61: 14.15, 20, 74, 5 
91 18.17; 19,62; 20,11; 21.27 
33; 22,435 24,40, 45, 70, 85; 25, 
92, 94; 108: 30.18; 31.3, 45; 48,7; 
2.20.32; 31.60, 73: 34,45, 52, 58, 
61, 62, 75: 35,5, 11, 28. 29, 34, 37; 
37.4, 12, 81, 82, 98, 109; 39.68: 
40.10: 41.21: 44.46, 82, 95 


शिवस्याष्ट मूर्त्तयः 
ग्राकाश, चन्द्र, जल, ब्राह्मणा, | कोण 
शिवस्याष्टपत्नयः दि 
उमा, दिशः, दीक्षा, रोहिणी, | 
विकेशी, शिवा, सुवर्चला स्वाहा 
शिवस्याष्टपुत्राः . . 
बुध. मनोजव, लोहिताङ्ग, शनेश्चर, } 
शुक्र, सन्तान, सगे, स्कन्द 


1.10,28 


—भूतेश 
--भैरव 
--महादेव 


--महश 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कूर्मपुराण 


231.16; 34,16: 37.84, 
39.53: 42.5 
2.26.43 
1.21.53: 2,30.25, 26 
1.1.44, 52. 75: 2.93, 953 
4.53, 58; 7.25: 9 57, 60, 
71, 72 82; 10.25.43 54, 
71, 72, 79: 13.28 40-42, 
55, 63; 14.15, 29, 345 
15.66; 17.15 209, 47, 
48: 21.44; 24.41, 43, 51, 
52, 66, 82; 25.61, 65, 84, 
91, 93, 96, 105; 27.23; 
28.9, 28, 32, 40, 44, 45: 
29.4, 16, 17, 52, 59, 63, 
66; 30.2, 5 17, 24 29; 
33.12 13, 29 35.19; 
37.9: 39.435: 40.16: 
42.12, 13; 44.7, 8; 45.6; 
47.30: 48.7: 49 14: 51.1; 
2.1.15. 31, 38: 4 30; 5.2, 
12; 8.17 9.1, 10.12: 
18.96; 26.28, 31; 29.39, 
40, 41, 43, 44; 30.26: 
31.2 32, 35, 49, 60, 75 
85 104; 33.97, 146; 
34.19, 31, 32. 59: 35 5, 
6, 38: 36.1, 3 6, 37, 48, 
49 56, 57; 37.32, 36, 66, 
81, 82, 106, 114, 120; 38. 
40; 40.37; 41.1, 2, 14, 
17, 18, 30 39; 42.13, 14: 
44.4, 40 96 
1.9 58: 11.35, 322; 13 54: 
15.106, 109 25.107; 
31.35; 46.48: 2 11.121; 
13.23: 24.15; 29.14; 
31.4, 36, 52; 34,21, 61; 


महेश्वर 
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क 


35.27; 41.28; 44.71, 
78, 83. 

1.1.85; 2.15, 89; 3.26; 
4.5, 13; 5.20: 7.64 9.43, 
49: 10.10, 30, 54; 11.28, 
30, 54; 11.28, 30; 21.45, 
745 22.41; 24.40, 46, 47, 
915 25.95; 28.41; 32.20, 
23, 32; 34.25; 35.35; 
37.9; 46.3, 20: 47.47; 
48.24; 2.7.9; 8.13, 15; 
11.3, 64, 95, 114, 1253 
14.53: 26.43; 29.24, 37, 
38; 31.13, 20, 71: 33.152 
37.5, 66, 67, 79, 97, 123, 
148, 160: 38.38; 39.17, 
19; 40.40; 41.21, 27, 36: 
42.2; 44.3, 20, 21, 32, 
34, 35 

1.2.6, 17, 91: 4.52: 5,213 
7.28, 30: 10.22, 23, 27, 
32, 38, 45, 65, 773 
11.2, 9, 12, 29, 31, 228, 
248: 13.30, 54 61: 14,7, 
33, 37, 44, 49, 56, 72, 83, 
88, 89; 15.112; 16.64: 
17.5, 15: 18,145 19.64, 
65, 69, 70, 71, 72; 20.53: 
21.21, 29, 30, 33, 43, 46, 
74, 75; 23.85; 24.11, 37, 
39, 49, 50, 55: 25.105: 
27.18, 19: 28.32, 37, 38, 
39, 42, 43, 44, 47, 58, 655 
29,71: 30,5, 20, 27, 28, 
29; 31,17,32, 34, 35, 37, 
40,50: 32.6, 20, 22; 33,125 
34,16: 39,429 42.12; 
44,26: 47,31: 48.17: 
2.1.14, 16, 31; 4.23; 5.7, 
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परिशिष्ट-१ क 


18-20, 33, 34, 36, 39, 
41: 6,15, 27: 8.16: 11,130, 
132, 133; 18.97; 30.23: 
31.1, 20, 37, 41, 44, 54, 
84, 1015 33.121; 34.9, 18, 
20; 34.30, 34, 44, 45, 47, 
48, 52, 55, 69, 71, 75; 
35.1, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 
19, 23, 24, 25, 35; 36.2, 
4 10:13, 14: 37.21, 70, 
110 160, 161, 162; 38.5: 
39,2, 89, 99; 40.1, 33: 
41.16 28 41; 42.2, 8 
43.28, 31: 44.24. 26, 33, 
37, 48, 84 85, 91, 114 


--वामदेव 2.11.130, 1325 37,111, 117 

-—विरूपाक्ष 1.28.38, 41, 45; 2,26.42: 
33.122 

विश्वेश 2.39.31 

विश्वेश्वर 1,29,2; 31.23: 2.33.91 

वृ | 1.29.12 


वृषध्वज 1,9.70, 74 14.19; 15.111: 2.39.31 


वृषभध्वज 1.14.80; 15.107: 24.36: 
2.37.24: 39.98 

वृषवाहन 1.23.52 

शंकर 1.1.43 5.19: 7.28; 9.5, 58, 61; 


10.17, 40, 78: 11.8, 14, 15, 44, 
46, 103, 228, 317; 14.5, 8, 
10, 11, 29, 35, 79, 96; 15.73 
105, 109: 16.38, 73, 105, 109: 


17.2, 7: 18.25: 20.25. 48, 55 | 


21.21, 43; 24.84; 25.29, 30, 
1079 28.33, 57, 61; 29.17, 18, 
31; 32.13: 42.7, 29: 44.2, 
25: 46,36; 49.14 2.1.43 48: 
5.46: 7,5; 18.90: 31.1, 15, 27, 
28, 43, 77, 80, 83, 103; 35.33; | 
37.5, 23, 40, 118, 121: 37. 


150: 38.31: 39,6745 6arcsfhigdetsi 


33, 39; 42.3; 44,25, 80 
1.2.100: 9,3. 58 10.77: 14.2, 4; 
15.21, 90: 16.28 17,15: 18.26; 
20.53: 24.21: 25,79; 28,44, 63: 
30.13, 23, 28; 31,38; 32,११; 44, 
5 51.10; 2.7.& 29,165 31,31, 39; 
34.29; 37.112, 157; 41.9: 42,5; 
44,7, 116 


—शंभु 


शर्वं 
शूलपाणि 
शूलभृत्‌ 
शूलिन्‌ 


2.41.19 

1.34.25: 37,90 

1.2.88 

1.10.38, 45: 17,14: 25,78, 110; 

28.43: 31.1, 2; 2.34.31; 37.9; 

41.41: 44.94 

1.30.14 31.52; 32.5; 44,27; 2. 

30,245 35.12: 44.12 


शूली 


सदाशिव 
स्थाणु 


2,36.22 
1.10.38; 23.52; 25.106; 28,44; 
30.25, 29; 31.45: 2,11.136 
1.4.61: 9.50: 10.35, 54, 72, 75, 84; . 
11.99; 13.55, 61: 14,15, 20, 74, 
91; 18.17: 19,62; 20,11; 21,27 
33; 22,435 24,40, 45, 70, 85: 25, 
92, 94; 108: 30,18; 31,3, 45; 48,7; 
2.20.32; 31.60, 73; 34.45, 52, 58, 
61, 62, 75: 35.5, 11, 28. 29, 34, 37; 
37.4, 12, 81, 82, 98, 109 39.68: 
40.10: 41.21; 44.46, 82, 95 


शिवस्याष्टमुत्तेयः 

आकाश, चन्द्र, जल, ब्राह्मण, | 
मही, वह्नि वायु, सूयं 
शिवस्याष्टपत्नयः 

उमा, दिशः, दीक्षा, रोहिणी, | 
विकेशी, शिवा, सुवचला स्वाहा 
शिवस्याष्टपुत्राः . र 
बुध. मनोजव, लोहिताङ्ग, शनश्चर, } 
शुक्र, सन्तान, सग, स्कन्द 

शिव 2 ( तीर्थ ) 

aides gHaademy 


1.10.26 


~ 


1.10.28 


1.10.29 
LISI si 
1.38.2; 
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क्मैपुराण 


1.49.11 | शूलिन्‌ ( द्र, शिव ) 


शिव 4 ( गणा ) | शूलो 1 ( द्र, शिव ) 


शिवा 1 ( द्र. पार्वती ) 


शिवा 2 (नदी ) 1.47.21 | शूली 2 ( शिवावतार ) 1.51.9 

शिशिर (नप) 1,38.24 | शेष 1 ( द्र. श्रनन्त ) कण 

शिशिरद्यति ( द्र, चन्द्र ) शेष 2 । नचा | | 49, 
1.45.33 | शेष 3 ( द्र. 

ye चन्द्र ) शेलेन्द्रनन्दिनी ( द्र. पार्वती ) 

शुक ( ऋषि ) 1,18.25, 26: 32.12 | शोक ( मृत्युपुत्र ) 1.8.27 

शुकी ( ताम्रा-कन्या ) 1.17.11 | ( नदी ) 1.45.31 


शुक्तिमान्‌ ( पर्वत ) 1.45.22, 37 | शौनक ( ऋषि ) 2.1.9 
शुक्र 1 (ऋषि ) 1.12.13: 18.17: 24.46; | श्यामाक ( पर्वत ) 1.47.33. 
2.1.17: 5.19 श्यावाश्व ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
--उशना 1.1.19; 21,6 | श्येनी ( ताम्रा-कन्या ) 1.17.11 
--देत्याचार्य 1.46.55 | श्रद्धा ( दक्षकन्या ) 1.8.15, 20 
शुक्र 2 ( ग्रह ) 1.39.10: 41.6 25 39 | श्रम (देव) 1.15.12 
-उशना 1.39.9 | श्रवण 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.19 
--भागंव 1.39.16, 22, 25: 2 20.17 | श्रवण 2 ( नक्षत्र ) 2 20.14 
शुक्र 3 ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमव्ये ) 1.49.12 | श्रविष्ठ ( शिवावतार शिष्य ) 1.51.19 
शुक्र 4 ( घर्मेसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 141.14 | श्रविष्ठा ( नक्षत्र ) 2.20.14 
शुक्रशेल ( पर्वत ) 1.43.36 | श्राद्धवट ( तीर्थं ) 2.36.36 
शुक्रेशवर ( तीर्थ ) 1.33.18 | श्रान्त ( देव ) 1.15.12 
शुक्लतीर्थं ( तीर्थं ) 2.39.64. 65 66, 70, | श्वावस्तिं 1 ( नुप ) 1.19.18. 
>> 71, 73, 74 श्रावस्ति 2 ( जनपद ) 1.19.18 
शुक्ला ( नदी ) 1.47.15 [श्री है. द्र. लक्ष्मी ) | 
शुचि1(देव) 1.12.15 16, 17 | श्रीतीथ ( तीथ ) 1.33.8 
शुचि 2 ( नृप ) 1.13.8 | श्रीदेव ( नृप ) 1.23.10 
शुचि 3 ( ताञ्राकन्या ) 1,17,11 | श्रीदेवा ( देवकन्या ) 1.23.65. 
शुचि 4 ( नृप ) 1.23.47 श्रीनिवास ( द्र विष्णु ) 
शुद्धवती ( पुरी ) 144,19 | श्रीपति ( द्र. विष्णु ) 
शुष्मायण ( व्यास ) ` 1.50.7 | श्रीपर्वत ( तीर्थ ) 2.36.13 
शूद्र ( जनपद ) : 1.45.40 | श्रीश्वद्ध ( पर्वत ) 1.43.31: 46.31 
शूर 1 ( नृप, सहस्रवाहुपुत्र ) 1.21.20, 55, 73. 74 | श्रीशेल ( पर्वत ) 1.29.45: 2.30.35. 
शूर 2 ( विदूरथपुत्र, नृप ) 1.23.67 | श्रुत 1 ( मेधापुत्र ) 1.8.21 
शूर 3 ( नृप, देवर-पुत्र ) 1 23.68 | श्रुत 2 ( नृप, भगीरथपुत्र ) 1.20.21 
शूरसेन ( नृप ) 1.21.20, 21, 37, 54, 55 | श्रुतायु ( नृप ) 1.20.60: 21.2: 
शूर्पणखा ( ककसी-पुत्री ) 1.18.12 | ज्युङ्गवान्‌ ( पर्वत ) 1.38.32 
शूलपाणि (द्र. शिव ) उद्गी ( पर्वत ) 1439. 
शूलभृत्‌ ( द्र. शिव ) श्लिष्टि ( नृप ) 1.13.3 
शूलभद ( तीर्थ ) क 0 900) 1 23.43, 44- 


श्वत 1 ( 

एवेत 2 ( वष ) 
( 
( 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgyotri 


44.1.10 


शवेत 5 ( शिदावतार ) 


शवेत 6 ( शिवावतार-शिष्य ) 


शवेत 7 ( राजवि ) 


इवेतकेतु ( शिवावतार-शिष्य ) 
शव्रेतलोहित ( शिवावतार-शिष्य ) 
शवेतशिखा ( शिवावतार-शिष्य ) 


शवेताश्वतर ( ऋषि ) 
शवेतास्य 1 


शवेतोदर ( पर्वत ) 


षट्कुलीया 1 ( षट्वंशीय ऋषिगण ) 2.41.11: 44.117 | 


षण्मुख ( देव ) 

` संकषण ( द्र. वलभद्र ) 
संकल्प ( देव ) 
संकल्पा ( दक्षकन्या ) 
संगमेश्वर ( तीर्थं ) 
संजित ( नृप ) 

संज्ञा ( श्रादित्यपत्नी ) 
संतोष ( देव ) 

संभूति 1 ( दक्षकन्या ) 
संभूति 2 ( नृप ) 
संमता ( नदी ) 
संयद्वसु ( सूर्यरश्मि ) 
संयमनी ( पुरी ) 
संयाति ( नृप ) 

संवर्तं ( ऋषि ) 
संवतेक 1 ( तीर्थ ) 
संवत्तंक 2 ( अग्नि )` 
संवत्तेक 3 ( मेघ) 
संवह्‌ (वायु ) 

संस्त ( नृप ) 
संहताश्व ( नृप ) 
संह्लाद ( श्रसुर ) 
सगर ( नृप ) 


( शवेत-शिष्य ) 
शवेतास्य 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 
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परिशिष्ट-१ क 
1.38.23 | सती (द्र. पार्वती ) 
वडाळा, कथ (लीक पे 1.39.2; 42.4 
1.43.9 | सत्य 2 ( गण) 1.49.11, 29 
1.1.48: 47.39; 2,34.33; 36.12: | सत्य 3 ( द्र. विष्णु ) 
सत्य 4 ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.18 
1512 | सत्यक ( तृष ) 1.23.41 
1.51.4, 9, 13 | सत्यजित्‌ ( ग्रामणी ) 1.40.7 
2,35.12 26 | सव्यवना ( त्रय्यारुरि पत्नी ) 1.20.2 
1.51.23 | सत्यवती ( पराशरपत्नी ) 1.1.8; 27.14; 28.63, 
1.51.4, 13 67; 32.5, 11, 1% 
1.51.4, 13 2.1.14; 33.153: 44.145 
1.13.31 | सत्यवाक्‌ ( नृप ) 1.13.8 
1.51.4 | सत्यव्रत 1 ( नृप ) 1.20.2 
1.51.13 | सत्यब्रत 2 ( ऋषि ) 3.11.126 
1.46.29 | सत्या ( सत्यपत्नौ ) 1.49.29 
सत्राजित्‌ ( नृप ) 1.23.40 
1.20.25; 36.19 | सत्वत ( नृप ) 1.23.31 
सदानीरा ( नदी ) 1.45.29 
1.7.33, 35; 15.10 | सदाशिव (द्र. शिव ) 
115. 7, 10 | सन ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.14 
2.39.55 | सनक ( देवि ) 1.7.19: 10.13: 2.1.16; 
1.21.14 | 5.19 11.129; 44.143, 
1.19.1, 2 144 
1.8.20 | सनत्कुमार ( देवष ) 1.1.17: 7.19; 10.13; 
1.8.17; 12.4; 49.31 16.3: 35.10: 44.3; 
1.19.26 46.57: 2.1.15, 16, 45; 
1.47.21 5.19; 11.126, 145 
1.41.3, 7 44.143 
1.39.35; 44.15 | सनन्द ( देवषि ) 1.10.13: 7.19 42.2; 
1.21.5 46.54: 47.63: 51.1% 
2.11.126 2.1.16: 5.19; 11.127 | ः 
1.33.6 | सनातन 1 ( देवषि ) 1.7.19; 10.19 2.5.19 ` 
2.41.23; 43.28, 30 | सनातन 2 ( शिवावतारशिष्य ) 
2.43.34 | सन्तति ( दक्षकन्या ) 
1.39.6 ' सन्ध्या ( नदी ) 
1.23.7, 8 | सन्ध्यावट ( तीर्थ ) 
1.19. 21, 22 | सन्नति ( ग्रगस्त्यपुत्री ) | 
1.15.43, 44 | सपथीश्वर ( शिवावतारशिष्य ) | 
20:5 | सप्तषि 1 ( तारामण्डल ) 
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कू्मपुराण 

शिव 4 ( गण ) 1.49.11 | शूलिन्‌ ( द्र, शिव ) 
शिवा 1 ( द्र. पार्वती ) | शुलो 1 ( द्र, शिव ) 
शिवा 2 ( नदी ) 1.47.21 | शूली 2 ( शिवावतार ) 
शिशिर ( नृप ) 1,38.24 | शेष 1 ( द्र. अनन्त ) 
शिशिरद्युति ( द्र, चन्द्र ) शेष 2 ( विष्णमूति ) 
शीघ्रोदा ( नदी ) 1.45.33 | शेष 3 (द्र.विष्णा ) ` 
शीतदीघिति (द्र. चन्द्र ) शेलेन्द्रनन्दिनी ( द्र. पार्वती ) 
शुक ( ऋषि ) 1.18.25, 26: 32.12 | शोक ( मृत्युपुत्र ) 
शुकी ( ताम्रा-कन्या ) 1.17.11 | ( नदी ) 
शुक्तिमान्‌ ( पर्वत ) 1.45.22, 37 | शौनक ( ऋषि ) 
शुक्र 1 (ऋषि ) 1.12.13: 18.17; 24.46; | श्यामाक ( पर्वत ) 

ै 2.1.17: 5.19 श्यावाश्व ( शिवावतार-शिष्य ) 


उशना 1.1.19; 21.6 


— दैत्याचार्ये 1.46.55 
शुक्र 2 ( ग्रह ) 1.39.10: 41.6 25 39 
उशना 1.39.9 


शयेनी ( ताम्रा-कन्या ) 

श्रद्धा ( दक्षकन्या ) 

श्रम ( देव ) 

श्रवण 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 


भार्गव 1.39.16, 22, 25 2 20.17 | श्रवण 2 ( नक्षत्र ) 

शुक्र 3 ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 | श्रविष्ठ ( शिवावतार शिष्य ) 
शुक्र 4 ( घर्मसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 141.14 | श्रविष्ठा ( नक्षत्र ) 
शुक्रशैल ( पर्वत ) 1.43.36 | श्राद्धवट ( तीर्थ ) 

शुक्रेश्वर ( तीर्थं ) | 1.33.18 | श्रान्त ( देव ) 

शुक्लतीर्थ ( तीर्थं) 2.39.64. 65 66, 70, | श्रावस्ति 1 ( नृप ) 

71, 78, 74 श्रावस्ति 2 ( जनपद ) 

शुक्ला ( नदी ) 1.47.15 | श्री (द्र.लक्ष्मी ) 

शुचि 1 ( देव ) 1.12,15 16, 17 | श्रीतीर्थे (तीर्थे ) 

शुचि ? ( नृप ) 1.13.8 | श्रीदेव ( नूप ) 

शुचि 3 ( ताञ्राकन्या ) 1,17.11 | श्रीदेवा ( देवककन्या ) 

शुचि 4 ( नृप ) 1,23.47 | श्रीनिवास (द्र विष्ण ) 

शुद्धवती ( पुरी ) 144,19 | श्रीपति { द्र. विष्णु ) 

शुष्मायण ( व्यास ) ` 1.50.7 | श्रीपर्वत ( तीर्थं ) 

शूद्र ( जनपद ) ु 1.45.40 | श्रीश्वद्ध ( पर्वत ) 

शूर 1 ( नृप, सहस्रवाहुपुत्र) 1.21,20, 55, 73, 74 | श्रीशेल ( पर्वत ) 

शूर 2 ( विदूरथपुत्र, नृप ) 1.23.67 | श्रुत 1 ( मेवापुत्र ) 

शूर 3 ( नृप, देवर-पुत्र ) 1 23.68 | श्रुत 2 ( नुप, भगीरथपुत्र ) 
शुरसेन ( नृप ) 1.21.20, 21, 37, 54, 55 श्रुतायु ( नप ) 
शूर्पणखा ( कैकसी-पुत्री ) 1.18,12 | शृङ्गवान्‌ ( पर्वत ) 
शूलपाणि (द्र. शिव ) श्युङ्गी ( पर्वत ) 
शूलभूत्‌ ( द्र. शिव ) श्लिष्टि ( नृप ) 
शूलभद ( तीर्थ ) ॥७५॥१पनाटिक्तियची (ननु 


1.51.9 


1.49.40. 


1.8.27 
1.45.31 
2.1.9 
147.33 
1.51.21 
1.17.11 
1.8.15, 20 
1.15.12 
1.51.19 
2 20.14 
1.51.19 
2.20.14 
2.36.36 
1.15.12 
1.19.18. 
1.19.18 


1.33.8 
1.23.10 
1.23.65. 


2.36.13 
1.43.31: 46.31 


1.29.45 2.30.35. 


1.8.21 
1.20.21 


1.20.60: 21.2 


1.38.32 
143.9 
1.13.3 


1 23.43, 44. 
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परिशिष्ट-१ क 
शवेत 2 ( वष ) 1.38.31 | सत्य 1 ( लोक ) 1.39.2; 42.4 
श्वेत 3 ( पर्वत ) 1.43.9 | सत्य 2 ( गण) 1.49.11, 29 
श्वेत 4 ( द्वीप 1.1.48 47.39 2,34.33; 36.12: | सत्य ३ ( दर. विष्णु ) 
44.1.10 सत्य 4 ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.18 

वे सत्यक ( नृप ) 1.23.41 
एवेत 5 ( शिवावतार ) 151.2 सत्यतर. 0... .. 
शयेत 6 ( शिवावतार-शिष्य ) आ. 9, 18 | तितर आ | ) नक 1.40.7 
श्वेत 7 ( रार्जाष ) 2.35.12 26 | सत्यधना ( त्रय्यारुणि पत्नी ) 1.20.2 
श्वेतकेतु ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.23 | सत्यवती ( पराशरपत्नी ) 1.1.8; 27.14; 28.63, 
शव्रेतलोहित ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.4, 13 67; ल, 1 + ही 
शवेतशिखा ( शिवावतार-शिष्य ) 1,51.4, 13 का 2.1.14; 33.153:44.145 
इवेताश्वतर ( ऋषि ) 1.13.31 | सत्यवाक्‌ ( नृप ) 1.13.8 
शबेतास्य 1 ( श्वेत-शिष्य ) 1.51.4 | सत्यव्रत 1 ( नृप ) a 
इबेतास्य 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.13 | सत्यव्रत 2 ( ऋषि ) 3.11.126 
शवेतोदर ( पर्वत ) 1.46.29 | सत्या ( सत्यपत्नी ) 1.49.29 
पट्कुलीया 1 ( षट्वंशीय ऋषिगण ) 2.41.11: 44.117 | सत्राजित्‌ ( नृप ) र 
षण्मुख ( देव ) 1.20.25; 36.19 | सत्वत ( नृप ) “23. 
संकषंण ( द्र. वलभद्र ) | सदानीरा ( नदी ) LAS: 
संकल्प ( देव ) 1.7.33, 35; 15.10 | सदाशिव (द्र. शिव ) 

संकल्पा ( दक्षकन्या ) 1.15. 7, 10 | सन ( शिवावतारशिष्य ) ‘i 
संगमेश्वर ( तीर्थ ) 2.39.35 | सनक ( देवर्षि ) 1.7.19; 10.13; 2.1.16; 
संजित ( नप ) 1.21.14 | 5.19; 11.129; 44.143, 

| ने 4 

संज्ञा ( ग्रादित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 | 14 
संतोष ( देव ) 1.8.20 | सनत्कुमार ( देवषि ) 1.1.17 7.19 9 
संभूति 1 ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.4; 49.31 16.3: 35.10 त ह 
संभूति 2 ( नृप ) 1.19.26 46.57: 2.1.15, 16, 1 
संमता ( नदी ) 1.47.21 छ 11.126, 143 

। यरः | 

हक. | > । 1.39 नही, सनन्द ( देवषि ) 1.10.13: 7.19 42.2; 
wh ब न्यु 1.21.5 46.54: 47.63; 51.1% 
संवत्ते ( ल ) 2.11.126 2.1.16: 5.19; 11.127 
संवर्तक 1 ( तीर्थ ) 1.33.6 | सनातन 1 ( देवषि ) 1.7.19; 10.13: 25 रर 
संवत्तेक 2 ( ग्रग्नि ) '2.41.23; 43.28, 30 | सनातन 2 ( SA 
संवर्तक 3 ( मेघ ) 2.43.34 | सन्तति ( दक्षकन्या ) 

संवह्‌ ( वायु ) 1.39.6 ' सन्ध्या ( नदी हे 

संस्त ( नप ) 1.23.7, 8 | सन्ध्यावट ( तीर्थ ) 

संहताश्व ( नप ) 1.19. 21, 22 | सन्नति ( अगस्त्यपुत्री ) 
. संह्लाद ( अ्रसुर ) 1.15.43, 44 | सपथीश्वर ( शिवावतारशिष्य ) 

सगर ( नप ) 20:5 | सप्तषि 1 ( तारामण्डल ) 
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कर्मपुरारा 


शिव 4 ( गण ) 
शिवा ! ( द्र. पावेती ) 


शिवा 2 ( नदी ) 1.47.21 
शिशिर ( नृप ) 1.38.24 
शिशिरद्युति ( द्र, चन्द्र ) 

शीघ्रोदा ( नदी ) 1.45.33 


शीतदीघिति ( द्र, चन्द्र ) 
शुक ( ऋषि ) 

शुकी ( ताम्रा-कन्या ) 
शुक्तिमान्‌ ( पर्वत ) 


1.17.11 


शुक्र 1 ( ऋषि) , 1.12.13; 18.17: 24.46; 
2.1.17: 5.19 

उशना 1.1.19; 21.6 
—देत्याचार्यं 1.46.55 
शुक्र 2 ( ग्रह ) 1.39.10: 41.6 25 39 
उशना 1.39.9 
--भागेव 1.39.16, 22, 25: 2 20.17 

शुक्र 3 ( उत्तममन्वन्तर सर्प्तषिमध्ये ) 1.49.12 
141.14 


शुक्र 4 ( घर्मेसर्जकरश्मिसंज्ञा ) 


शुक्रशैल ( पर्वत ) 1.43.36 
शुक्रेश्वर ( तीथ ) 1.33.18 
शुक्लतीर्थं ( तीथे ) 2.39.64, 65 66, 70, 
71, 73, 74 

शुक्ला ( नदी ) 1.47.15 
शुचि 1 ( देव ) 1.12,15 16, 17 
शुचि 2 ( नुप ) 1.13.8 
शुचि 3 ( ताञ्राकन्या ) 1.17.11 
शुचि 4 ( नृप ) 1.23.47 
शुद्धवती ( पुरी ) 144.19 
शुष्मायण ( व्यास ) ` 1.50.7 
शूद्र ( जनपद ) 1.45.40 
शूर 1 ( नुप, सहस्रवाहुपुत्र ) 1.21.20, 55, 73. 74 
शूर 2 ( विदूरथपुत्र, नृप ) 1.23.67 
शूर 3 ( नृप, देवर-पुत्र ) 1 23.68 
शूरसेन ( नृप ) 1,21,20, 21, 37, 54, 55 
शूर्पणखा ( ककसी-पुत्री ) 1.18,12 
शूलपाणि (द्र. शिव ) 

शूलभृत्‌ ( द्र शिव ) 

शूलभद ( तीर्थ ) 1 511गग्गदैकेरिनत 


1.18.25, 26: 32,12 


1.45.22, 37 


1.49.11 | शूलिन्‌ ( द्र. शिव 


शूलो 1 ( द्र, शिव ) 

शूली 2 ( शिवावतार ) 

शेष 1 ( द्र. अनन्त 

शेष 2 ( विष्णमूति ) 

शेष 3 (द्र. विष्ण ) ` 
शेलेन्द्रनन्दिनी ( द्र. पार्वती ) 
शोक ( मृत्युपुत्र ) 

(नदी) 

शौनक ( ऋषि ) 

श्यामाक ( पर्वत ) 
श्यावाश्व ( शिवावतार-शिष्य ) 
शयेनी ( ताम्रा-कन्या ) 
श्रद्धा ( दक्षकन्या ) 

श्रम ( देव ) 

श्रवण 1 ( शिवावतार-शिष्य ) 
श्रवण 2 ( नक्षत्र ) 

श्रविष्ठ ( शिवावतार शिष्य ) 
श्रविष्ठा ( नक्षत्र ) 

श्राद्धवट ( तीर्थं ) 

श्रान्त ( देव ) 

श्रावस्तिं 1 ( नृप ) 
श्रावस्ति 2 ( जनपद ) 

श्री (द्र. लक्ष्मी ) 

श्रीतीर्थं ( तीर्थ ) 

श्रीदेव ( नृय ) 

श्रीदेवा ( देवककन्या ) 
श्रीनिवास (द्र विष्णु ) 
श्रीपति { द्र. विष्णु ) 
श्रीपर्वत ( तीर्थ ) 

श्रीशुङ्ग ( पर्वत ) 

श्रीशल ( पर्वत ) 

श्रुत 1 ( मेधापुत्र ) 

श्रुत 2 ( नृप, भगीरथपुत्र ) 
श्रुतायु ( नृप ) 

श्रुङ्गवान्‌ ( पर्वत ) 

श्रुङ्गी ( पवेत ) 

श्लिष्टि ( नृप ) 
ति 


1.51.9 


1.49.40 


1.8.27 
1.45.31 
2.1.9 
147.33 
1.51.21 
1.17.11 
1.8.15, 20 
1.15.12 
1.51.19 
2 20.14 
1.51.19 
2.20.14 
2.36.36. 
1.15.12 
1.19.18. 
1.19.18 


1.33.8 
1.23.10 


1.23.65. 


2.36.13 
1.43.31: 46.31 


1.29.45: 2.30.35. 


1.8.21 
1.20.21 


1.20.60 21.2 


1.38.32 


1439. 


1.13.3 


1 23.43, 44- 
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परिशिष्ट-१ क 
श्वत 1 ( 1.38.23 | सती (द्र. पावती ) 
श्वेत 2 ( वष ) 1.38.31 | सत्य 1 [ लोक ) 1.39.2; 42.4 
एवेत 4 ( 1.1.48: 47.39; 2,34.33; 36.12; | सत्य 3 ( द्र. विष्णु ) 
44.1.10 । सत्य 4 ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.18 

इवेत 5 ( शिवावतार ) 1512 करी, नृप ) बक र 
एवेत 6 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.4. 9, 13 | "` °` ( 1) 40. 
शवेत 7 ( रार्जाप ) 2.35.12, 26 | 'प्यवना ( त्रय्यारुणि पत्नी ) 1.20.2 
श्वेतकेतु ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.23 | सत्यवती ( पराशरपत्नी ) 1.1.8; 27.14 28.63, 
इव्रेतलोहित ( शिवाबतार-शिष्य ) 1.51.4, 13 67; बक: क? 12 
शवेतशिखा ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.4, 13 हि 2.1.14; 33.153: 44. 
इवेताश्वतर ( ऋषि ) 1.13.31 | सत्यवाक्‌ ( नृप ) 1.13.8 
शवेलास्य 1 ( श्वेत-शिष्य ) 1.51.4 | सत्यव्रत 1 ( नृप ) ह 
इवेतास्य 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.13 | सत्यव्रत 2 ( ऋषि ) 3.11.126 
शवेतोदर ( पर्वत ) 1.46.29 | सत्या ( सत्यपत्नी ) 1.49.29 
५4 117 | सत्राजित्‌ ( नूप ) 1.23.40 
षट्कुलीया 1 ( षट्वंशीय ऋषिगण ) 2.41.11: 44.117 | he 
षण्मुख ( देव ) 1.20.25; 36.19 | तत्वत (चण १ -23. 
संकषेण ( द्र. वलभद्र ) । सदानीरा ( नदी ) 1.45.29 
संकल्प ( देव ) 1.7.33, 35; 15.10 | सदाशिव (द्र. शिव ) 

संकल्पा ( दक्षकन्या ) 115. 7, 10 | सन ( शिवावतारशिष्य ) 1511s 
संगमेश्वर ( तीर्थ ) 2,39.35 | सनक ( देवि ) 1.7.19: 10.13; 2.1.16; 
संजित (नप ) 1.21.14 5.19 11.129; 44.143, 
संज्ञा ( श्रादित्यपत्नी ) 1.19.1, 2 144 a 
संतोष ( देव ) 1.8.20 | सनत्कुमार ( देवधि ) 1.1.17? 7.19 ; 
संभूति 1 ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.4; 49.31 16.3; 35.10 र 6 
संभूति 2 ( नृप ) 1.19.26 46.57 2.1.15, 16, 
संमता ( नदी ) 1.47.21 ह 11.126, 153: 

यरः 5] 

da न 1.39 TE सनन्द ( देवषि ) 1.10.13: 7.19; 42.2; 
संयमनी ( पुरी 39.35; 44. र र” 
संयाति ॥३- ) 1.21.5 46.54; 47.63; 51.1 
संवत्ते ( ऋषि ) 2.11.126 2.1.16: 5.19; 11,127 जी 
संवर्तक 1 ( तीर्थ ) 1.33.6 | सनातन 1 (देवषि ) 1.7.19; 10.13: 2.5.19 | 
संवत्तेक 2 ( ग्रग्नि )` 2.41.23; 43.28, 30 | सनातन 2 ( शिवावतारशिष्य ) 

संवर्तक 3 ( मेघ) 2.43.34 | सन्तति ( दक्षकन्या ) 

संवह ( वायु ) 1.39.6 ' सन्ध्या ( नदी हन 

संस्त ( नप ) 1.23.7, 8 | सन्ध्यावट ( तीर्थ ) 

संहताश्व ( नप ) 1.19. 21, 22 | सन्नति ( अगस्त्यपुत्री ) 

संह्लाद. ( असुर ) 1.15.43, 44 | सपथीश्वर ( beers ) 
सगः 0:5. | सप्तर्षि 1 ( तारामण्डल 

00 ( न ) https कळक 
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कूर्मपुराण 
सप्तषि 2 ( ऋषिगण ) 1.46.12 | सारस्वत 1 ( तीर्थं ) 


सप्तसारस्वत (तीर्थ) . 2.34.44 
सवल ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 
समबुद्धि ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.18 
समय ( क्रियापुत्र ) . 1.8.21 
समीरण ( द्र. मरुत्‌ ) 

समुद्रतनया (द्र. लक्ष्मी 3 ) 


समूल ( पवेत ) 1.43.27 
सरयू ( नदी ) 1.45.27 
सरस्वती 1 ( देवी ) 1.23.16, 17, 19, 22, 27: 


2.6.32 
1.46.42; 2.20.34: 
30.22: 38.7.31 


सरस्वतीविनशन ( तीथे ) 2.36.27 
सपं ( राक्षस ) 1.40.8 


सरस्वती 2 ( नदी ) 


सर्पपुंगव ( सपं ) 1.40.10 
सर्वज्ञ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 
सर्वेश्वरी ( द्र. पावेती ) 

सवन 1 ( ऋषि ) 1.12.13 
सवन 2 ( नृप ) 1.38.7, 13, 14 
सविता 1 (द्र. सुर्य ) 

सविता 2 ( व्यास ) 1.43.22: 50.3 
सहजन्या ( अप्सरा ) 1.40.14 
सहदेवा ( देवककन्या ) 1.23.65 
सहस्रजित्‌ (नृप ) 1.21.11, 12: 22.47 
सहस्नवाहु ( नृप ) 1.21.18 


सहस्रभानु ( द्र. सूर्य ) 
सह्रशिखर ( पवेत ) 
सहस्नांशु ( द्र. सूर्यं ) 


1.43.33; 46.35 


सहस्राक्ष ( इन्द्र ) 1.44.11 
सहस्वान्‌ ( नृप ) 1.20.59 
सहिष्ण 1 ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 
सहिष्ण 2 ( शिवावतार ) 1.51.9 
सह्य ( पर्वत ) 1.45.22, 35 
सात्वत ( नृप ) 1.2334 
साध्य 1 (देव ) 1158 
साध्य 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.18 
साघ्या ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 8 
साम्ब ( कृष्णासुत ) 1.26 1 


सारस्वत 2 ( व्यास ) 
सारस्वत 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 
सापे ( नक्षत्र = श्राश्लेषा ) 
सार्वाण (मनु ) 
सावित्री 1 । देवी ) 
सावित्री ( तीर्थ ) 
सितान्त ( पर्वत ) 

सितेषु ( नृप ) 

सिद्धावास ( तीर्थ ) 

सिद्धि ( दक्षकन्या ) 
सिद्धेश्वर ( तीर्थ ) 
सिनीवाली ( देवी ) 
सिन्धुद्वीप ( नृप ) 

सीता 1 (द्र. जानको ) 
सीता 2 ( नदी ) 

सुकुमार ( नृप ) 

सुकुमारी ( नदी ) 

सुकृता ( नदी ) 

सुकेश ( ऋषि ) 

सुख ( देव ) 

सुखा ( पुरी ) 

सुखोदय ( नृप ) 
सुगन्धशेल ( पर्वत ) 
सुगन्धि ( पर्वत ) 

सुग्रीव 1 ( वानराधिप ) 
सुग्रीव 2 ( गन्धर्वं ) 
सुग्रीवा ( ताम्राकन्या ) 
सुचक्षु ( नदी ) 
| सुचारू ( नृप ) 
। सुच्छाया ( श्लिष्टिपत्नी ) 
सुतपा 1 ( ऋषि ) 

सुतपा 2 ( उत्तममन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 
सुतल ( लोक ) 

सुत्रामा ( नुप ) 

सुदेव 1 ( नृप, घुन्घुपुत्र ) 

सुदेव 2 ( नुप, देवकपुत्र ) 
सुदास ( नृप ) 

सुद्युम्न 1 ( नृप ) 


https:/arcBinevangdatadiB/asiiluiaksomiacademy 
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1.33.15 

1.50.4 
1.51.16 
22611 


1.5.12 19.3: 51.30 
1.46.53; 2.6.33; 37.46 


2.40.19 
143.24 
1.23.5 
2.34.16 
1.8.15, 23 
2 39.58 
1.129 
1.20.11 


1.44.29, 30 
1.38.16 
1.47.34 

1.47.7 
2.37.124 
1.8.23 
1.39.35 
1.38.24 


1.46.56: 


1.43.31 
1,20.34 
1.23.61 
1.17.11 
1.44.29, 32 
1.23.80 
1.13.3 
112.13 
1.49,12 
1.42.18, 21 
1.33.30 
1.20.4 
1.23.64 


1.20.12 _ 


1.13.8 


00११0 ॥ है;  । 1/॥०॥ ५|॥ :॥। 1 01 1५: (६) ६६० |९:४॥॥॥। ० ॥ ५ ८।।॥ १-३1 ८, ७८ ॥ १४ ८६::०। (१ ०॥॥| 


परिशिष्ट-१ क 
सुद्युम्म 2 ( =इला ) 1.19.8 | सुरोद ( सागर ) 1.43.4; 47.19 
सुधामा 1 ( रंवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 | सुवर्शकशिपु ( द्र. हिरण्यकशिपु ) 
सुधामा 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15, 19 | सुवाहन ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
सुघामान ( गण ) 1.49.11 | सुब्रता ( देवकन्या ) 2 
सुनील ( पर्वत ) 1.46.27 | सुशान्ति ( उत्तममन्वन्तरे इन्द्र: ) 1.49.10 
सुप { पर्वत ) 14331 | सशील (नृप ) 1.13.22, 36, 48 


सुपर्ण ( द्र. गरुड ) 


सुपाश्‍वे ( पर्वत ) 1.43.15, 31; 46.42 


सुपाश्वेक ( नृप ) 1.23.46 
सुपीक ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 
सुप्रतीक ( नृप ) 1.22.45 
सुप्रभ ( नूप ) 1.38.23 
सुप्रयोगा ( नदी ) 1.45.35 
सुवाहु 1 ( नृप ) 1.23.46 
सुवाहु 2 ( गन्धर्वं ) 1.23.60 
सुवाहुक ( ग्रामणी ) 1.40.6 
सुभान ( शिवावतार ) 1.51.5 
सुभुज ( नृप ) 1.23.55 
सुभूमि ( नृप ) 1.23.66 
सुभोज ( नृप ) 1.23.61 
सुमति ( नृप ) 1.38.37 
सुमना 1 ( ऋषि ) 1.46.18 
सुमना 2 ( नृप ) 1.13.9 
सुमन्तु 1 ( नृप 1.23.8 
सुमन्तु 2 ( ऋषि ) 1.32.17; 50.12, 14 
सुमन्तु 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 
सुमित्र (नृप ) 1.23.39 
सुमुख ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.14 
सुमेघ ( पर्वत ) 1.43.36; 46.24 
सुमेधा ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 
सुमेरु ( पर्वत ) 115.172 
सुयशा ( मरुतुपुत्री ) 2.41.40 
सुयोधन ( नुप ) 1.19.11 
सुरभि (देवी ) 1.15.15; 17.12; 24.39 
सुरस ( पर्वत ) 1.43.32 
सुरसा 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.15; 17.9 
सुरसा 2 ( नदी ) 1.45.31 
सुराट्‌ ( रश्मि ) 1.41.4, 7 


सुरेश ( द्र. विष्ण ) 
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सुषुम्ना 1 ( सूर्यरश्मि ) 1.41.3, 4, 5, 31 


सुषुम्ना 2 ( पुष्करिणी ) 2.36.44 
सुषेण 1 ( नृप ) 1.23.75 
सुबेण 2 ( ग्रामणी ) 1.40.6 
सुषेण 3 ( पर्वत ) 1.43.34 
सुषेणवीर ( गन्धर्वं ) 1.23.61 

1.51.5 


सुहोत्र ( शिवावतार ) 
सूत ( पुराणवक्ता ) 1.1.2, 8; 13.12, 15; 
14.1; 27.1; 34.2; 
38.1, 2, 4; 49.5; 2. 

33.153; 37.1 
— रोमहर्षण 1.1.2, 4; 2.1.8; 34.1 
सूर्य 1 1.1.106, 108; 2.6; 12.16; 14.17; 19. 
29; 24.53; 25.69, 88, 89; 27.19; 31. 
7; 35.24; 38.3; 39.3, 22, 23, 43; 
40.17, 21; 41.4, 8, 17, 23, 24, 25, 32, 
37; 42.8; 47.38; 2.5.9, 10; 6:21; 
8.5; 10.13; 11.96, 98; 16.46; 18.55, 
37, 44, 90; 19.1; 20.6; 26:54; अ. 
33, 75; 34.54; 38.36; 43.15. 16, 

18) 21 

1.41.20 
1.40.2; 41.17 
1.15.16 
1.1.98; 13.29; 15.172; 17.15; 


—ग्रंश 
-अंशुमान्‌ 
—भर्के 


18.27 
— आदित्य 


54, 64; 19.1; 21.41; 29.61 
31.36; 39.41, 44; 40. 26. 
41.49; 46.24; 2.! 
38; 9.13; 13.42 1 


21.45; 40.17; 41.20: 44.7; 2. न 


1.1.105, 113; 4.41; 9.11; 10. प 
22; 11.58, 229, 233; 14.15: 16. 
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क्मपुराण 
सप्तषि 2 ( क्रषिगण ) 1.46.12 | सारस्वत 1 ( तीर्थं ) 


सप्तसारस्वत (तीर्थ) . 2.34.44 
सवल ( उत्तममन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.12 


समबुद्धि ( शिवावतारशिष्य ) 1.51.18 
समय ( क्रियापुत्र ) . 1.8.21 
समीरणा (द्र. मरुत्‌ ) 


समुद्रतनया (द्र. लक्ष्मी 3 ) 
समूल ( पवेत ) 1.43.27 
सरयू ( नदी ) 1.45.27 
सरस्वती 1 ( देवी) 1.23.16, 17, 19, 22, 27; 
2.6.32 
सरस्वती 2 ( नदी ) 1.46.42: 2.20.34; 
30.22; 38.7.31 
सरस्वतीविनशन ( तीर्थ ) 2.36.27 
सपे ( राक्षस ) 1.49.8 
सर्पपुंगव ( सपं ) 1.40.10 
सर्वज्ञ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.18 
सर्वेश्वरी ( द्र. पावेती ) 
सवन 1 ( ऋषि ) 1.12.13 
सवन 2 (नृप ) 1.38.7, 13, 14 
सविता 1 (द्र. सुर्य ) 
सविता 2 ( व्यास ) 1.43.22: 50.3 
सहजन्या ( अप्सरा ) 1.40.14 
सहदेवा ( देवककन्या ) 1.23.65 
सहस्रजित्‌ (नृप ) 1.21.11, 12: 22.47 
सहस्रवाहु ( नृप ) 1.21.18 


सहस्रभानु ( द्र. सूर्य ) 
सहस्रशिखर ( पवेत ) 
सहस्रांशु ( द्र. सूयं ) 


1.43.33; 46.35 


सहस्राक्ष ( इन्द्र ) 1.44.11 
सहस्वान्‌ ( नृप ) 1.20.59 
सहिष्ण 1 ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 
सहिष्ण 2 ( शिवावतार ) 1.51.9 
सह्य ( पर्वत ) 1.45.22, 35 
सात्वत ( नृप ) 1.23 34 
साध्य 1 ( देव ) 1.158 


साध्य 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 151.18 
साघ्या ( दक्षकन्या ) 1.15.7, 8 
साम्ब ( क्रृष्णसुत ) 1.26 1 


सारस्वत 2 ( व्यास ) 
सारस्वत 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 
सार्पं ( नक्षत्र = ग्राश्लेषा ) 
सार्वाण (मनु ) 
सावित्री । देवी ) 
सावित्री 2 ( तीर्थ ) 
सितान्त ( पर्वत ) 

सितेषु ( नृप ) 

सिद्धावास ( तीर्थ ) 

सिद्धि ( दक्षकन्या ) 
सिद्धेश्वर ( तीर्थ ) 
सिनीवाली ( देवी ) 
सिन्धुद्वीप ( नृप ) 

सीता ! ( द्र. जानकी ) 
सीता 2 ( नदी ) 

सुकुमार ( नृप ) 
सुकुमारी ( नदी ) 

सुकृता ( नदी ) 

सुकेश ( ऋषि ) 

सुख ( देव ) 

सुखा ( पुरी ) 

सुखोदय ( नृप ) 
सुगन्धशेल ( पर्वत ) 
सुगन्धि ( पर्वत ) 

सुग्रीव 1 ( वानराधिप ) 
सुग्रीव 2 ( गन्धर्वं ) 
सुग्रीवा ( ताम्राकन्या ) 
सुचक्षु ( नदी ) 
| सुचारू ( नृप ) 
| सुच्छाया ( श्लिष्टिपत्नी ) 
सुतपा 1 ( ( ऋषि ) 

सुतपा 2 ( उत्तममन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 
सुतल ( लोक ) 

सुत्रामा ( नृप ) 

सुदेव 1 ( नृप, घुन्धुपुत्र ) 

सुदेव 2 ( नृप, देवकपुत्र ) 
सुदास ( नृप ) 

सुद्युम्न 1 ( नृप ) 
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1) ३ ! हे 


1.33.15 

1.50.4 
1.51.16 
220 11 


1.5.12 19.3 51.30 
1.46.53; 2.6.33: 37.46 


2.40.19 
143.24 
1.23.5 
2.34 16 
1.8.15, 23 
2 39.58 
1.129 
1.20.11 


1.44.29, 30 
1.38.16 
1.47.34 

1.47.7 
2.37.124 
1.8.23 
1.39.35 
1.38.24 


1.46.56: 


1.43.31 
1.20.34 
1.23.61 
1.17.11 
1.44.29, 32 
1.23.80 
1.13.3 
112.13 
1.49,12 
1.42.18, 21 
1.33.30 
1.20.4 
1.23.64 


1.20.12 _ 


1.13.8 
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परिशिष्ट-१ क 
सुद्ुम्न 2 ( -इला ) 1.19.8 | सुरोद ( सागर ) 1.43.4; 47.19 
सुधामा 1 ( रंवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 | सुवर्णकशिपु { द्र. हिरण्यकशिपु ) 
सुधामा 2 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.15, 19 | सुवाहन ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.16 
सुघामान ( गण ) 1.49.11 | सुव्रता ( देवककन्या ) 1.23.65 
सुनील ( पर्वत ) 1.46.27 | सुशान्ति ( उत्तममन्वन्तरे इन्द्रः ) 1.49.10 
सुपक्ष ( पर्वत ) 14331 | सशील ( नृप ) 1.13.22, 36, 48 
सुपर्ण ( द्र. गरुड ) सुषुम्ना 1 ( सूर्यरश्मि ) 1.41.3, 4, 5, 31 
सुपाशत्रं ( पर्वत ) 1.43.15, 31; 46.42 | सुषुम्ना 2 ( पुष्करिणी ) 2.36.44 
सुपाश्वक ( नृप ) 1.23.46 | सुषेण 1 (नृप ) 1.23.75 
सुपीक ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.21 | सुषेण 2 ( ग्रामणी ) 1.40.5 
सुप्रतीक ( नृप ) 1.22.45 | सुषेण 3 ( पर्वत ) 1.43.34 
सुप्रभ ( नृप ) 1.38.23 | सुषेणवीर ( गन्धव ) 1.23.61 
सुप्रयोगा ( नदी ) 1.45.35 | सुहोत्र ( शिवावतार ) 1.51.5 
सुबाहु 1 ( नृप) 1.23.46 | सूत ( पुराणवक्ता ) 1.1.2, 8; 13.12, 15; 
सुबाहु 2 ( गन्धर्वं ) 1.23.60 14.1; 27.1; 34.2; 
सुवाहुक ( ग्रामणी ) 1.40.5 Ee ee 2. 
सुभान ( शिवावतार ) 1.51.5 र ० 0000. 
सुभुज ( नृप ) 1.23.55 --रोमहर्षेण 12,427 
सुभूमि ( नृप ) 1.23.66 | सूयं ! 1.1.106, 108; 2.6; 12.16; 14.17; 19. 
सुभोज ( नप ) 1.23.61 29; 24,53; 25.69, 88, 89; 27.19; अ. 
सुमति ( नप ) 1.38.37 7; 35.24; 38.3; 39.3, 22, 23, 43; 
सुमना 1 ( ऋषि ) 1.46.18 40.17, 21; 41.4, 8, 17, 23, 24, 25, 32, 

1.13.9 37; 42.8; 47.38; 2.5.9, 10; 6.21; 
प न | हो | 1.23.8 8.5; 10.13; 11.96, 98; 16.46; 18.35, 
>. श्र ऋषि ) 1.32.17; 50.12, 14 37, 44 कुरि 27 ६5 न 
सुमन्तु 3 ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 39, ठ 
सुमित्र ( नुप ) 1.23.39 18, i 
सुमुख ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.14 भ्रंश क मुर ल 
सुमेघ ( पर्वत ) 1.43.36; 46.24 अंशु 40. मी 10 
सुमेधा ( चाक्षषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 --अंशुमान्‌ 150 र 
सुमेरु ( पर्वत ) 115.172 | र्क 1.1.98; 13.29 ह 
सुयशा ( मरुत्‌पुत्रो ) .40 40.17 $ 2 
हने ३०. कुन 4.41; 9.11; 10. | 

; 24. --आदित्य 1.1.105, 113 ह 
कळ ) या बट क 22; 11.58 र हा 14 प 
सुरसा 1 ( दक्षकन्या ) 1.15.15; 17.9 54, हक 1 
सुरसा 2 ( नदी ) 1.45.31 अ हक. 
सुराट ( रश्मि ) 1.41.4, 7 41.49; टर 
त 38; 9.13; 1 


सुरेश ( द्र. विष्ण ) 
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कूर्मेपुराण 
33.120; 37.33; 43.44; 44. | सौम्य ( पर्वत ) 1.45.23 
8, 30 सौराष्ट्र ( जनपद ) 1.45.40 
--तपन 1.37.1 | सौरि ( द्र. शनेश्चर ) 
-—दिवस्पति 1.28.48 | सौवीर ( जनपद ) 1.45 41 
—दिवाकर 1.25.47; 32.31; 39.8, 40; | स्कन्द ( देव ) 2.6.29; 36.18, 19; 39.29 
40.3; 41.26; 47.37; 2.18. कुमार 1:15.14; 24.58; 2.41.24 
34, 45 39.23; 43.14 —पावकि 2.7.9 
--भानु 1.11.23; 15.9; 19.59, 74; 31 32; | स्कन्दतीर्थं ( तीर्थ ) 239.28 
39.7; 40.3, 16 स्तम्भ ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 1.49.8 
काकार 1.39.4, 27; 41.19, 30, 31; | स्तम्भतीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.50 
46.50; 2.13.24; 43.17 स्थाण्‌ ( द्र. शिव ) 
= भास्वान्‌ 1.40.25; 2.23.91 | स्मृति ( दक्षकन्या ) 1.8 17 
करति 1.2.105; 14.17; 15.51; 21.43; | स्त्रधा ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.20 


27.18; 39.39; 40.18, 24; 41. 
18, 29; 2.26.40 


विवस्वान्‌ 1.15.16; 39.30; 40,2; 41. 
18, 21; 49.23 
सविता 1.15.16; 34.23; 39.13; 41.18 
-—सह्स्रभानु } 1.39.45 
सहस्रांशु 1.19.36 
द्वादशादित्यनामानि-- 
1. घाता, 2. अ्रयेमा, 3. मित्र, . | 
४. वहया 5-आक्र, . 6. विवस्वान्‌, | 1.40.2, 3 
7. पूषा, ` 9, पर्जन्य, 9. अंशु, 
10. भग, 11. त्वष्टा, 12. विष्णु 
सूर्य 2 ( तीर्थ ) 1.337 
सुयं 3 ( लोक ) 1.36.15 
सुयेवर्चा ( गन्धवे ) 140.13 
सुब्जयी ( भजमानपत्नी ) 1.23.38 
सेनजित्‌ ( ग्रामणी ) 1,40.6 
सेन्च्रव ( जनपदः) । 1.45.41 
सोम 1 (देव) 1.12,8;15.5, 11, 13; 17.17; 
21.42; 24.51, 79 
सोम 2 (द्र. चन्द्र ) र 
सोमतीर्थं ( तीर्थं ) 1.33.7; 2.39.46, 47, 49 
सोमशर्मा ( शिवावतारः ) ‘1519 
सोमेश (तीर्थ) ` : 1.33.9 
सोमेश्वर ( तीर्थ). ः 2.34.20 
सौदास ( नपः ) 
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स्वयंभू ( द्र. ब्रह्मा ) 

स्वयंभोज ( नृप ) 1.23.68 

स्वर्ग ( लोक ) 1.26.22; 34.30, 34, 35, 40; 
35.20, 24, 26, 28, 31, 38; 
36.4, 5. 8, 9; 39.93; 49.28; 


2,44.63 
स्वगेद्वार ( तीर्थं ) 1.33.4 
स्वर्गविन्दु ( तीर्थं } 1.40.22 
स्वणावेदी ( तीर्थ ) 2.36.35 
स्वर्नील ( तीर्थ ) 1.33.3 
स्वर्भानु 1 ( असुर ) 1.17.8 
स्वर्भानु 2 ( श्रायुपुत्री ) 1.21.3 
स्वर्भानु 3 ( राहु ) 1.39.14, 15; 41.40 
स्वर्लोक ( लोक ) 1.39.2, 5; 2.43.32 
स्वणिल्पा ( नदी ) | 1.45.30 
स्वाति 1 ( नृप, ऊरुसुत ) . 1.13,9; 23.1 
स्वाति.2 ( नृप, वृजिनीवान्‌सुत ) 1.23.1 
| स्वाती ( नक्षत्र ) 2.20.12 
| स्वाटूद ( सागर ) ` 1.43.4; 48.5, 10 
'स्वामितीर्थ ( तीर्थं ) ६ ¦ 2.36.18 
| स्वायंभुवः ( मनु .)..! । 1.1.6; 8.13;:11.276; 13.1, 


63, 64; 14.95; 15.1; 24. 
59: 38.6; 49.4, 6, 27: 50. 

1; 2.1.1; 7.14; 14.88 ` 
1 49.4, 6, 7, 9) 19, 28 
[ty 1.8.17; 12:14 


स्वरोचिष ( मनु ) 
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29; 2,36.43, 46 


परिशिष्ट-१ क 
हंस ( पर्वत ) 1.43.55 गिरीन्द्र 1.11.62, 322 
हंसतीर्थे ( तीर्थ ) 2.40.12 | -हिमगिरीश्वर 1.11.256 
हुंसप्रपतन ( तीर्थ ) 1.35.33 | - हिमवत्‌ 1.13.24, 60; 19.48; 45.28; 
हंसशैल ( पर्वत ) RG 51.3; 2.42.13; 44.87, 88 
नुमान्‌ ( देव, वायुपुत्र ) 1.20.35, 44 | हिमशेलजा ( द्र. पार्वती ) 
नप ) 1.21.13 हिमा ( नृप 1.38 34 
हयग्रीव ( दैत्य ) 1.42.23 | हिरण्मय ( वर्ष ) 1.43.12; 45.4 
हयशिरा ( विष्णु-श्रवतार ) 2.34.38 | हिरण्यक ( वषं ) 145.4 
हर ( द्र. शिव ) हिरण्यकशिपु ( असुर ) 1.15.18, 19, 30, 34, 
हरि 1 (द्र. विष्णु ) 39, 43, 47, 50, 54, 63, 
हरि 2 ( नृप ) 1.38.27 30 69, 89; 2.44.92 
हरि 3 ( पर्वत ) 1.47.20 -सुवर्णकशिपु 1.15.67 
हरि 4 ( 7. व. व. -देवगण ) 1.49.30 | हिरण्यगर्भ 1 ( तीर्थं ) 1.33.16 
हरिकेश ( सूर्यरश्मि ) 1.41.3, 5 | हिरण्यगर्भ 2 ( द्र. ब्रह्मा ) 
हरित ( नप 1.19.25; 20.3; 38.23 हिरण्यनयन ( द्र. हिरण्याक्ष ) 
हरिवर्ष ( वर्ष) 1.43 11; 45 9 | हिरण्यनाभ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 
हरिवल्लभा ( द्र. लक्ष्मी ) हिरण्यनेत्र ( द्र. हिरण्याक्ष ) Pe 
हरिश्चन्द्र ( नृप ) 1.20.2, 3 | हिरण्यरोमा ( रैवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 149.1 
हर्यश्व ( नृप ) 1.18.21; 19.21, 27 | हिरण्याक्ष ( असुर ) 1.15.18, 55, 59, 69, 72; 
हर्या ( देवी ) 1.49.30 42.20; 2.44.92 
हर्षे (देव) 1.8.24 -हिरण्यनयन कः 
.हलायुध ( द्र. वलभद्र ) -हिरण्यनेत्र i Fis 
हविरद्धान ( नुप ) 1.13.21.50 | हिरण्वान्‌ (नृप ) 38.27, 
हविष्मान्‌ ( चाक्षुषमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 1.49.22 | हतवह ( द्र. अग्नि ) 
हव्य ( नप ) 1.38.7, 13,.16 | हृताशन (द्र अग्नि ) व: 
हव्यवाहन ( द्र. ग्रग्ति ) हणा { जनपद ) 7 
हस्त ( नक्षत्र ) 2.20.12 हह ( गन्धर्व ) १ दन 
हारित ( नृप ) 1.19.25 | हृदिक ( नृप ) 25. 
हास्तिनपुर ( नगर ) 1.34.6 | हृषीकेश (द्र. विष्णू ) बट 
a 000०, 1. | दति | 147.20 
रि |) ०००३ म ( पव ४४ द 
| क. ) 1.38.29 | हेमकट 1 ( पर्वत ) 1.22.25; wo 
हिमंगिरीद्रजा ( द्र. पार्वती ) हेमकूटं 2 (वष) 
हिमगिरीशवर ( द्र. हिमवान्‌ ) हैमवती ( द्र. पार्वती ) नसह 
हिमवत्‌ ( द्र. हिमवान्‌ ). ॥/ र ० ) 1,15.45, 44 
हिम र 11.11, 66, 211; 12.2; | ह्ला क ) 
मवान्‌ ( पर्व॑त ) a के नि प आनकदुन्दरभिकन्या ) _ 1.23.55, 60 


ह्लादिनी ( हिमसर्जकरश्मि ) हट दु 13 


https:/arcBinevangNdatdi/gsiiluiaksomiacademy 
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कूर्मपुराणा 
33.120; 37.33; 43.44; 44. | सौम्य ( पर्वत ) 1.45.23 
8, 30 सौराष्ट्र ( जनपद ) 1.45.40 
—तपन 1.37.1 | सौरि ( द्र. शनेश्चर ) 
—दिवस्पति 1.28.48 | सौवीर ( जनपद ) 1.45 41 
--दिवाकर 1.25.47; 32.31; 39.8, 40; | स्कन्द ( देव ) 2.6.29; 36.18, 19; 39.29 
40.3; 41.26; 47.37; 2.18. “कुमार 1:15.14; 24.58; 2.41.24 
34, 45: 39.23; 43.14 --पावकि 2.7.9 
>+भानु 1.11.23; 15.9; 19.59, 74; 31 32; | स्कन्दतीर्थ ( तीर्थं ) 2 39.28 
39.7; 40.3, 16 स्तम्भ ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.8 
—भास्कर 1.39.4, 27; 41.19, 30, 31; | स्तम्भतीर्थ ( तीर्थ ) 2,39.50 
46.50; 2.13.24; 43.17 स्थाण्‌ ( द्र शिव ) 
--भास्वान्‌ 1.40.25; 2.23.91 स्मृति ( दक्षकन्या ) 1.8 17 
—रवि 1.2.105; 14.17; 15.51; 21.43; | स्वधा ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.20 
27.18; 39.39; 40.18, 24; 41. | स्वयंभू ( द्र. ब्रह्मा ) 
18, 29; 2.26.40 स्वयंभोज ( नृप ) 1.23.68 
विवस्वान्‌ 1.15.16; 39.30; 40.2; 41. | स्वर्गं ( लोक ) 1.26.22; 34.30, 34, 35, 40; 
18, 21; 49.23 35.20, 24, 26, 28. 31, 38; 
सविता 1.15.16; 34.23; 39.13; 41.18 36.4, 5. 8, 9; 39,93; 49.28; 
झूसहखभानु 1.39.45 2,44.63 
उका «०७ स्वगंद्वार ( तीथे ) | 1.33.4 
उ न्न स्वगंविन्दु ( ती थ्‌ } 1.40.22 
4. वरा, 5. शक्र 6. ) स्वगेवेदी ( तीर्थ ) 2.36.35 
7. पूषा ऱ्ह न्य 2०9, ्रंशु,' ५, छ | स्वज जा ) 1.33.3 
हर 11. ष्टा, भर: बिष्ण स्वर्भानु 1 | आतुर ) 1.17.8 
7 | ऽ स्वर्भानु 2 ( ग्रायुपुत्री ) 1.21.3 
हुन तीन ) 1.337 स्वर्भानु 3 ( राहु ) 1.39.14, 15; 41.40 
चा ) 1.36.15 | स्वर्लोक ( लोक ) 1.39.2, 5; 2.43.32 
सुझ्जयी ( भजमानपत्नी ) a | फिका अती. । i 
सेनजित्‌ ( ग्रामणी ) 1 “48 | स्वाति 1 ( नृप. 'ऊरुसुत ) . 1.13.9; 23.1 
सन्धव ( जनपदः) 1 40. | स्वाति 2 ( नृप, वृजिनीवानूसुत ) 1.23.1 
पा 6 5 जल [ स्वाती { नक्ष) 2.20.12 
1, 15; 17.17; | स्वादूद ( सागर ) ' 1.43.4; 48.5, 10 
21.42; 24.51, 79 स्वामितीथ ( तीर्थ ) ह 
सोम 2 ( द्र. चन्द्र ) SR 2.36;18 


सोमतीर्थं ( तीर्थं) 


: 1.33.7; 2.39.46, 47, 49 
सोमशर्मा ( शिवावतारः ) 


a 1.51.9 
सोमेश ( तीर्थं ) 1.33.9 
सोमेश्वर ( तीर्थ) 2.34.20 
'सौदास ( नप.) 


https रह लिएन), 


| स्वायंभुव ( मनु .)! `! 


1.1.6; 8.13;.11.276; 13.1, 

63, 64; 14.95; 15.1; 24. 

59: 38,6; 49.4, 6, 27; 50. 
1; 2.1.1; 7.14; 14.88 ` 

149.4, 6, 7, 9) 19, 28 

{ 1.8.17; 12:14 


स्वरोचिष (मनु ) 
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परिशिष्ट-१ क 

हंस ( पर्वत ) 1.43,35 -णगिरीन्द्र 1.11.62, 322 
हंसतीर्थं ( तीर्थ ) 2.40.12 --हिमगिरीश्वर 1.11.256 
हंसप्रपतन (तीर्थे ) 1.35.53 हिमवत्‌ 1.13.24, 60; 19.48; 45.28; 
हंसशैल ( पर्वेत ) 1.46.52 51.3; 2.42.13; 44.87, 88 
हनुमान्‌ ( देव, वायुपुत्र ) 1.20.35, 44 | हिमशेलजा ( द्र. पार्वती ) 

नप ) 1.21.13 हिमाह्ल ( नृप ) 1.38 34 
हयग्रीव ( दैत्य ) 1.42.23 | हिरण्मय (वर्षं ) 1.43.12; 45.4 
हयशिरा ( विष्णु-श्रवतार ) 2.34.38 | हिरण्यक ( वषं ) 145.4 
हर (द्र. शिव ) हिरण्यकशिपु ( असुर ) 1.15.18, 19, 30, 34, 
हरि 1 (द्र. विष्णु ) 39, 43, 47, 50, 54, 63, 
हरि 2 ( नृप ) 1.38.27 30 69, 89; 2.44.92 
हरि 3 ( पवेत ) 1.47.20 | -ुवर्णंकशिपु 1.15.67 
हरि 4 ( ?1. व. व. -देवगणा ) 1.49.30 | हिरण्यगर्भ 1 ( तीर्थं ) 1.33.16 
हरिकेश ( सूर्यरश्मि ) 1.41.3, 5 | हिरण्यगर्भ 2 ( द्र. ब्रह्मा ) 
हरित ( न्‌प 1.19.25; 20.3; 38.23 हिरण्यनयन ( द्र. हिरण्याक्ष ) 
हरिवर्षं ( वर्ष ) 1.43 11; 459 | हिरण्यनाभ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 
हरिवल्लभा ( द्र. लक्ष्मी ) | हिरण्यनेत्र ( द्र. हिरण्याक्ष ) कडा का 
हरिश्चन्द्र ( नृप ) 1.20.2, 3 | हिरण्यरोमा ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये) 149. 
हर्यश्व ( नुप ) 1.18.21; 19.21, 27 | हिरण्याक्ष ( श्रसुर ) 1.15.18, 55, है 69, 72; 
हर्या ( देवी ) 1.49.30 42.20: 2.44.92 क 
हर्ष (देव) 1.8.24 -हिरण्यनयन कलाही 
.हलायुध ( द्र. वलभद्र ) --हिरण्यनेत्र Me 
हविर्द्धान ( ) 1.13.21.50 | हिरण्वान्‌ ( नुप ) 38.27, 
हविष्मान्‌ ( चाक्षषमन्वन्तरे सप्तर्षिमध्ये ) 1.49.22 | इतवह ( द्र. अग्नि ) 
हव्य ( नृप ) 1.38.7, 13,.16 | इताशन ( द्र. ग्रग्नि ) मि 
हव्यवाहन ( द्र. रग्नि ) हण ( जनपद ) 10 
हस्त ( नक्षत्र ) 2.20.12 हू ( गन्धर्वे ) ड न 
हारित ( नृप ) 1.19.25 | हृदिक ( नप ) ००७, 
हास्तिनपुर ( नगर ) 1.34.6 | हृषीकेश ( द्र. विष्णू ) हक 
हाहा ( गन्धवं ) 1.40.12 | हेति ( राक्षस ) चे 
हिसा ( तमपुत्रं ) 1.8.5, 25 | हेम ( पर्वत ) जं कार ही a 
हिम (वर्षे ) 1.38.29 | हेमकूट 1 ( पर्वत ) कक 
हिमंगिरीद्रजा ( द्र. पार्वती ) हेमकूटं 2 ( वर्ष ) 
हिमगिरीश्वर ( द्र. हिमवान्‌ ) हैमवती ( दरः पार्वती ) > 
FR * इ 1,15.43, 44 
हिमः र 11.11, 66, 211; 12.21; | ह्ला हू 
हिमवान्‌ ( पर्वत ) व 5: 25.19 43.9, | होमती, ( आनकदुन्दुभिकन्या ) _ 1.23.55, 60 


१9; 2,36.43, 46 


ह्लादिनी ( हिमसर्जकरश्मि ) 1 41. 13 
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कूर्मपुराण 


33.120; 37.33; 43.44; 44. 


8, 30 
—तपन 1.37.1 
दिवस्पति 1.28.48 
दिवाकर 1.25.47; 32.31; 39.8, 40; 


40.3; 41.26; 47.37; 2.18. 
34, 45: 39.23; 43.14 
— भानु 1.11.23; 15.9; 19.59, 74; 31 32; 
39.7; 40.3, 16 


भास्कर 1.39.4, 27; 41.19, 30, 31; 
46.50; 2.13.24; 43.17 
भास्वान्‌ 1.40.25; 2.23.91 


—रवि 1.2.105; 14.17; 15.51; 21.43; 
27.18; 39.39; 40.18, 24; 41. 
18, 29; 2.26.40 
विवस्वान्‌ 1.15.16; 39.30; 40.2; 41. 
18, 21; 49.23 


सविता 1.15.16; 34.23; 39.13; 41.18 
-ग्सहस्रभानु t 1.39.45 
सहस्रांशु 1.19.36 
द्वादशादित्यनामानि- 
1. घाता, 2. ग्रयंमा, 3. मित्र, `, | 
4. वरुण, | 5.शक्र, . 6. विवस्वान्‌, ` 1.402, 3 
7. पूषा, & पर्जन्य, 9. ग्रंशु, 
“ 10. भग, 11. त्वष्टा, 12. विष्ण 
सुर्यं 2 ( तीर्थ ) 1.337 
सूर्यं 3 ( लोक ) 1.36.15 
सू्येवर्चा ( गन्धर्वं ) 140.13 
सुञ्जयी ( भजमानपत्नी ) 1.23.38 
सेनजित्‌ ( ग्रामणी ) 1,40.6 
सन्धव ( जनपदः) |! 1.45.41 
सोम 1 ( देव ) 1.12.8; 15.5, 11, 13; 17.17 
21.42; 24.51, 79 
सोम 2 ( द्र. चन्द्र ) 
सोमतीर्थं ( तीर्थं ) : 1.33.7; 2.39.46, 47, 49 
सोमशर्मा ( शिवावतारः ) 1.51.9 
सोमेश (तीर्थ) ` ति 1.33.9 
सोमेश्वर ( तीर्थ) 2.34.20 
सौदास ( न्क ) https varlsR Oslo 


सौम्य ( पर्वत ) 1.45.23 
सौराष्ट्र ( जनपद ) 1.45.40 
सौरि ( द्र. शनेश्चर ) 

1.45 41 


सौवीर ( जनपद ) 
स्कन्द ( देव ) 2.6.29; 36.18, 19; 39.29 


115.14; 24.58; 2.41.24 


कुमार 

—पावकि 2.7.9 
स्कन्दतीर्थं ( तीर्थ ) 2 39.28 
स्तम्भ ( स्वरोचिषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.8 
स्तम्भतीर्थं ( तीर्थ ) 2.39.50 
स्थाण ( द्र. शिव ) 
स्मृति ( दक्षकन्या ) 1.8 17 
स्वधा ( दक्षकन्या ) 1.8.17; 12.20 


स्वयंभू ( द्र. ब्रह्मा ) 

स्वयंभोज ( नृप ) 1.23.68 

स्वर्ग ( लोक ) 1.26.22; 34.30, 34, 35, 40; 
35.20, 24, 26, 28, 31, 38; 
36.4, 5. 8, 9; 39.93; 40.28; 


2,44.63 
वर्गद्वार ( तीर्थ ) 1.33.4 
स्वगेविन्दु ( तीर्थं } 1.40.22 
स्वणोवेदी ( तीर्थं ) 2.36.35 
स्वनोल ( तीथ ) 1.33.3 
स्वर्भानु 1 श्रसुर ) ` 1.17.8 
स्वर्भानु 2 ( श्रायुपुत्री ) 1.21.3 


1.39.14, 15; 41.40 
1.39.2, 5; 2.43.32 


स्वर्भानु 3 ( राहु ) 
स्वर्लोक ( लोक ) 


स्वशिल्पा ( नदी ) 1.45.30 
स्वाति 1 ( नृप, 'ऊरुसुत ) 1.13.9; 23.1 
स्वाति 2 ( नृप, वृजिनीवान्‌सुत ) 1.23.1 
, स्वाती ( नक्षत्र ) 2.20.12 
| स्वादूद ( सागर ) ` 1.43.4; 48.5, 10 
| स्वामितीर्थं ( तीर्थ ) 2.36;18 
स्वायंभुव ( मनु)! ! । 1.1.6; 8.13 ;.11 .276; 13.1 
| 63, 64; 14.95; 15.1 
39: 38,6; 49.4, 6, 275 50. 
1; 21.1; ॥.14 14.88 = 
| ( मनु 1 49.4, 6, 7, 9) 19, 28 
किक ,#बत्षक्रव्या)) / 18:17; 12:14 


हंसशल ( पवत 
नुमान्‌ ( देव, वायुपुत्र ) 
( नूप ) 
हयग्रीव ( दत्य ) 


हयशिरा ( विष्णु-श्रवतार ) 


हर (द्र. शिव ) 

हरि 1 ( द्र. विष्णु ) 
हरि? ( नृप ) 

हरि 3 (पर्वत ) 


हरि 4 ( 91. व. व. -देवगण ) 


हरिकेश ( सूर्यरश्मि ) 
हरित ( नृप 

हरिवर्ष ( वर्षे ) 
हरिवल्लभा ( द्र. लक्ष्मी 
हरिश्चन्द्र ( नूप ) 


< 


हर्यश्व ( नृप ) 
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परिशिष्ट-१ क 
1.43.35 गिरीन्द्र 1.11.62, 322 
2.40.12 ~ हिमगिरीश्वर 1.11.256 
1.35.33 हिमवत्‌ 1.13.24, 60; 19.48; 45.28; 
1.46.52 51.3; 2.42.13; 44.87, 88 
1.20.35, 44 | हिमशलजा ( द्र. पावेती ) 
1.21.13 हिमाह्व ( नृप ) 1.38 34 
1.42.23 हिरण्मय ( वर्ष ) 1.43.12; 45.4 
2.34.38 हिरण्यक ( वर्ष ) 1.45.4 
हिरण्यकशिपु ( ग्रसुर ) 1.15.18, 19, 30, 34, 
39, 48, 47, 50, 54, 63, 
1.38.27 30 69, 89; 2.44.92 
1.47.20 -सुवणँकशिपु 1.15.07 
1.49.30 | हिरण्यगर्भ 1 ( तीर्थ ) 1.33.16 
1.41.3, 5 | हिरण्यगर्भं 2 ( द्र. ब्रह्मा ) 
1.19.25; 20.3; 38.23 | हिरण्यनथन ( द्र. हिरण्याक्ष ) 
1.43 11; 45 9 | हिरण्यनाभ ( शिवावतार-शिष्य ) 1.51.22 
| हिरण्यनेत्र ( द्र. हिरण्याक्ष ) 
1.20.2, 3 | हिरण्यरोमा ( रेवतमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.18 


1.18.21; 19.21, 27 


1.15.18, 55, 59, 69, 72; 
42.20; 2.44.92 


हिरण्याक्ष ( श्रसुर ) 


हर्या (देवी ) 1.49.30 
हर्ष (देव) | | 1.8.24 
.हलायुध ( द्र. वलभद्र ) 

हविरद्धान ( नुप ) 1.13.21.50 


हविष्मान्‌ ( चाक्षषमन्वन्तरे सप्तषिमध्ये ) 1.49.22 


हव्य (नूप ) 1.38.7, 13, 16 
हव्यवाहन ( द्र. अ्रग्ति ) 

हस्त ( नक्षत्र ) 2.20.12 
हारित ( नृप ) | 1.19.25 
हास्तिनपुर ( नगर ) 1.34.6 
हाहा ( गन्धर्व ) 1.40.12 
हिंसा ( तमपुत्रं ) न 1.8.5, 25 
हिम ( वर्ष ) 1.38.29 


हिमंगिरीद्रजा ( द्र. पार्वती.) 

हिमगिरीशवर ( द्र. हिमवान्‌ ) 
हिमवत्‌ ( द्र. हिमवान्‌ ). 
(हिमवान्‌ ( पर्वत ) 1.11.11, 66, 211; 12.21; 
22.19, 25; 25.19: 43.9, 


29; 2,36.43, £6 


--हिरण्यनयन 1.15.77 

--हिरण्यनेत्र 1.15.90 
हिरण्वान्‌ ( नृप ) _ 1.38.27, 31 
हतवह ( द्र. अग्नि ) 
हताशन ( द्र. अग्नि ) 
हरा { जनपद ) नि 
हह ( गन्धर्वं ) 2024. 
हृदिक ( नृप ) .23. 
हृषीकेश (द्र. विष्ण ) न. 
हेति ( राक्षस ) कह छ ८ 
हेम ( पर्वत . 147.2 
ह 1 ( के ) 1.22.25; 43.9; 46.1 
हेमकूटं 2 ( वर्षे ) 1.38.29 
हैमवती ( द्र. पावेती ) क. 
दे 15 43 4 
हा ह 12355, 50 
होमती, ( आनकदुन्दुभिकच्या ) . 1.23.55, 


ह्लादिनी ( हिमसर्जकरश्मि ) 
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After an epithet the number refers to the Sloka in which the epithet occurs.) 


१ अ्रकलङ्का 
२ अकला 

३ अकार्या 

४ गोत्रा 

५ अक्षरा 

६ अक्षुद्रा 

७ अचला 

८ अचिन्त्यविमवा 

९ अचिन्त्या 

१० ग्रचिन्त्या 

११ अच्युता 

१२ अ्रच्युतात्मिका 
१३ अ्रजा 

१४ अ्रतिलालसा 
१५ अदितिः 

१६ भ्रनन्तदृष्टिः 
१७ श्रनन्तरूपा 

१८ श्रनन्तवर्णा 
१९ श्रनन्तशयना 
२० ग्रनन्तस्था 

२१ श्रनन्ता 

२२ भ्रनन्तोरसिस्थिता 
२३ ग्रनन्त्या 

२४ अनन्यस्था 

२५ ्रनन्या 

२६ श्रनवच्छिन्ना 
२७ श्रनवद्याङ्गी 
२८ श्रनादिः 

२९ श्रनादिः 

३० श्रनादिनिधना 
३१ -्रनादिमायासंमिन्ना 
३२ श्रनाद्यन्तविमवा 
३३ श्रनाद्या 
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देव्याः पावेत्या ग्रष्टोत्तरसहरू नामानि ( क्‌. पु. १:११-७६-२१० ) 
(The 1008 epithets of Goddess Parvati in the Piirma Purana, 
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३४ अनाहता 
३५ अनिद्रा 

३६ अनिलाशना 

३७ अनेकाकारसंस्थाना 
३८ अन्तरागादिः 

३९ अपां योनिः 

४० अपूर्वा 

४१ अप्रमेयाख्या 

४२ अभित्ना 

४३ अमरा 

४४ अमरेश्वरेशाना 
४५ अमला 

४६ अमितप्रमा 

४७ अमृत्तिका 

४८ अमृतप्रदा 


४९ ग्रमृतस्य प्रथमजा नाभिः 


४० श्रमृतस्रवा 
५१ अमृता 

५२ अमृता 

५३ अमृता 

५४ ग्रमृताश्रया 
५५ श्रमृतोद्भवा 
५६ श्रमृत्युः 

५७ श्रमोघा 
५८ अम्बिका 
५९ श्रम्विका 
६० श्रयुग्मदृ ष्टिः 
६१ श्ररुन्धती 
६२ श्रवर्णा 

६३ श्रविद्या 
६४ श्रव्यक्तग्रहा 
६५ श्रव्यक्तलक्षणा 
६६ श्रव्यया 


१४० 
१८६ 
१६२ 

९८ 
१०० 
१०० 
१७० 
१७७ 
१४३ 

८० 
१६६ 

७६ 


७७ 


दद 
६६ 
७० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 


गरि? 
Er) 


१०० 


श्रशोच्या 
श्रष्टादशभुजा 
असंख्येया 
असमुद्मूति: 
भ्रसुरादिनी 
ग्राकाशयोनिः 
ग्रात्मभाविता 
आत्मविद्या 
श्रात्मसंश्रया 
आदित्यवर्णा 
श्राद्या 

आनतिः 
ग्राष्यायनी 

इज्या 

इन्द्रजा 

इष्टा 
ईश्वरप्रिया 
ईश्वराशी 
ईश्वरार्धासनगता 
ईश्वरी 

उत्सुका 
उन्मीलनी 

उमा 
एकानेकविमागस्था 
एन्द्री 
ऐश्वर्थवत्मं निलया 
कसप्राणापहारिणी 
ककुद्मिनी 

कक्ष्या 

कनकप्रभा 
कनकाभा 

कपिला 

कमला 


"१०१ 
-१०२ 
“१०३ 
“१०४ 
"१०५ 
"१०६ 
"१०७ 
"१०८ 
१०६ 
“११० 
"१११ 
“११२ 
"११३ 
११४ 
“११५ 
११६ 
११७ 
-११८ 
११६ 
-१२० 
“१२९ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
-१२७ 
१२८ 
“१२६ 
“१३० 
“१३१ 
१३२ 
"२३ 
-१३४ 
१३५ 
“१२६ 
“१३७ 
१३८ 
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कमला 
कम्बल श्वतरप्रिया 


कम्बुग्रीवा 
कराला 
करीषिणी 
कशिकारकरा 
कर्मकरणी 
कर्षणी 
कला 
कला 
कलातीता 
कलाच्तरा 
कलारणि: 
कलिकल्मषहन्त्री 
कलितविग्रहा 
कलिप्रिया 
कल्या 
कल्याणी 
कात्यायनी 
कान्ता 
कान्ता 
कापाली 
कापिला 
कामचारिणी 
कामधेनु: 
कामपुरा 
कामयोनि: 
कामरूपिणी 
कामुकी 
कामेश्व रेशवरी 
काम्या 
कारणात्मा 
कायं जननी 
कालकल्पिका 
कालकारिणी 
कालत्रयविवजिता 
कालरात्रि: 
काश्यपी 
काष्ठा 
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१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 


१७६ 
१७७ 
१७८ 


श्लोकार्धसू ची 


किनरी 
किरीटिनी 
कीत्तिः 
कुण्डलिनी 
कूटस्था 
कूष्माण्डी 
कृष्णा 
केवला 
केलासगिरिवासिनी 
कौमारी 
कौमुदी 
कौशिकी 
क्रतुः 

क्रिया मृत्तिः 
क्रियावती 
क्रियाशक्तिः 
क्षालिनी 
क्षेत्रज्ञण क्तिः 
क्षोभिक' 
खगध्वजा 
खगारूढा 
खिला 
खेचरी 
ख्यातिः 
गञ्च 
गणागन्धर्वसेविता 
गणाग्रणीः 
गणाम्बिका 
गणेशवरनमस्कृता ` 
गन्धढायिनी 
गरुडासना 
गरुत्मती 
गवां माता 
गव्यप्रिया 
गह्वरेष्ठा 
गन्धर्वी 
गारुडी 
गिरिजा 
गिरेः पुत्री 


१७५ 
१६४ 
२०१ 
२०१ 
१५५ 
१७३ 


१७६ गीः 


` १८० गुणाढ्या 


१८१ गृणातीता 
१८२ गुणोत्तरा 
१८३ गुणोत्पत्ति 
१८४ गुहप्रिया 
१८५ गुहा 

१८६ गुहाम्विका 
१८७ गुहारणिः 
१८८ गुह्यरूपा 
१८९ गुह्यविद्या 
१९० गुह्यशक्तिः 
१६१ गृह्यातीता 
१६२ गृह्योपनिषदुत्तमा 
१६३ गोप्त्री 

१६४ गोमती 
१६५ गोः 

१६६ गौणी 

१६७ गौरी 

१६८ गौरी 

१६६ चण्डविक्रमः 
२०० चण्डी 

२०१ चतुवर्गप्रदशिका 
२०२ चतुविशा 

२०३ चन्द्रनिलया 
२०४ चन्द्रवदना 
२०५ चन्द्रहस्ता 
२०६ चचिका 

२०७ चाणुरहन्तृतनया 
२०८ चाव्द्री 

२०६ चिच्छक्तिः 
२१० चिति 

२११ चित्तनिलया 
२१२ चित्राम्बरघरा 
२१३ चिन्मयी 


२१४ चेकिताना 


२१५ चैत्रा 
२१६ छिन्तसंशया 
२१७ जगज्ज्येष्ठा 
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२१८ जगत्प्रिया 
२१६ जगत्संपूरणी 
२२० जगत्सृष्टिविवधिनी 
२२१ जगद्धात्री 
२२२ जगद्धात्री 
२२३ जगद्यन्त्रप्रवत्तिका 
२२४ +गद्योनिः 
२२५ जगन्माता 
२२६ जगन्माता 
२२७ जगन्माता 
२२८ जगन्मूत्ति: 
२२९ जनानन्दा 
२३० जन्ममृत्युजरातिगा 
२३१ जन्ममृत्युज रातीता 
२३२ जन्या 
२३३ जयन्ती 
२३४ जरातीता 
२३५ जितश्रमा 
२३६ ज्ञानज्ञेया 
२३७ ज्ञानपारगा 
२३८ ज्ञानमूतिः 
२३९ ज्ञानरूपिणी 
२४० ज्ञानरूपिणी 
२४१ ज्ञानशक्तिः 
२४२ ज्योतिष्टोमफलप्रदा 
२४३ ज्योतीरूपा 
२४४ ज्योत्स्ना 
२४५ ज्वालामाला 
२४६ तत्त्वसंमवा 


२४७ तमः पारे प्रतिष्ठिता 


२४८ तरस्विनी 

२४९ ताण्डवासक्तमानसा 
२५० तापसी 

२५१ तामसी 

२५२ तारिणी 

२५३ ताक्ष्या 

२५४ तुष्टिः 

“२५५ तेजसी 
२५६ व्रितत्त्वा 
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२५७ त्रितत्त्वा 

२५५ त्रिदशात्तिविनाशिनी 
२५९ त्रिनेत्रा 

२६० त्रिमृत्तिः 

२६१ त्रिलोचना 

२६२ त्रिविक्रमपदोद्‌भूता 
२६३ त्रिविधा 

२६४ त्रिशक्तिजननी 
२६५ त्रिशूलवरधःरिणी 
२६६ त्रिसन्ध्या 

२६७ त्रिसन्ध्या 

२६८ त्रैलोक्यनमिता 
२६९ त्रैलोक्यसुन्दरी 
२७० दक्षिणा 

२७१ दहना 

२७२ दान्ता. 

२७३ दाह्या 

२७४ दिवापरा 

२७५ दिवि संस्थिता 
२७६ दिव्यगन्वा 

२७७ दिव्या 

२७८ दिव्याभरणभूषिता 
२७९ दीक्षा 

२५० दीर्घा 

२८१ दीप्ता 

२८२ दीप्तिः 

२८३ दुःप्रकम्प्या 

२८४ दुःस्वप्ननाशिनी 
२८४ दुरतिक्रमा 

२८६ दुरत्यया 

२८७ दुरासदा 

२८८ दुर्गा 

२८६ दुर्गा 

२६० दुजया 

२६१ दुर्ज्ञेया 

२९२ दुर्दर्षा 

२६३ दुनिरीक्ष्या 

२९४ दुर्वारा 

२९५ दुविज्ञेया 
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११६ 
१२० 
१३५ 
१८९ 
१५३ 
१७६ 
१८७ 
१७३ 
१७६ 
२०३ 
१८९ 
११० 
१२४ 
१२४ 
१८९ 
१२४ 
२०३ 
१३० 
२०३ 
२०३ 
११२ 
११६ 
१८६ 
११९ 
१५४ 
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१२८ 
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२६६ दृषद्वती 

१६७ दुष्टिः 

२९८ देवकी 

२६९ देवता 

३०० देवदेवी 

३०१ देवसेना 

३०२ देवात्मा 

३०३ देवी 

३०४ देत्यदानवनिर्मात्री 
३०५ देत्यमथनी 

३०६ देत्यसंघानां निहन्त्री 
३०७ द्योः 

३०८ घनदप्रिया 

३०६ घनरत्नाढ्या 

३१० धनाध्यक्षा 

३११ धनावहा 

३१२ धनुष्पाणिः 

३१३ धन्या 

३१४ धराधरा 

३१५ घमंकामार्थमोक्षदा 
३१६ घमंग्राम्या 

३१७ धर्मज्ञा 

३१८ धमंपूर्वा 

३१९ घर्ममयी 

३२० घमेमेघा 

३२१ ध्म वाहना 

२२२ धर्म-विद्या 

३२३ घर्मशक्तिः 

३२४ घर्मशास्त्रार्थकुशला 
३२५ घर्मशीला 

३२६ धर्मात्मा 

३२७ वर्मावर्म विनिर्मात्री 
३२८ घर्माधर्मविवजिता 
३२९ घर्मान्तरा 

३३० धर्मोदया 

३३१ घर्मोपदेष्ट्री 

३३२ घात्रीशा 

३३३ धाराघरा 


३३४ घामिकाणां शिवप्रदा 


३३५ धीमती 

३३६ धुन्वती 

३३७ धृतिः 

३३५ ध्रुवा 

३३६ नन्दा 

३४० नन्दिनी 

३४१ नन्दिनी 

३४२ नन्दिवल्लभा 
३४३ नरनारायणोऱ डवा 
३४४ नरवाहिनी 

३४५ नरोद्भूतिः 

३४६ नलिनी 

३४७ नादविग्रहा 

३४८ नादाख्या 

३४९ नामभेदा 

३५० नारायणी 

३५१ निःसंकल्पा 

३५२ निःसारा 

३५३ नित्यं प्रसवधमिणी 
३५४ नित्यं मुदितमानसा 
३५४ नित्यतुष्टा 

३५६ नित्यपुष्टा 

३५७ नित्यविभवा 

३५८ नित्यसिद्धा 

३५९ नित्या 

३६० नित्योदिता 

३६१ नियता 

३६२ तिरङ्कुरवनोद्धवा 
३६३ निरञ्जना 

३६४ निरन्तरा 

३६५ निरपत्रपा 

३६६ निरातङ्का 

३६७ निराघारा 

३६८ निरानन्दा 

३६६ निरालोका 

३७० निरामया 

३७१ निराश्रया 

३७२ निराश्रया 

३७३ निराहारा 
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३७४ निरिस्द्रिया 
३७५ निगु णा 
३७६ निर्यन्त्रा 
३७७ निविकारा 
३७८ निवर्णा 
३७९ निवृत्तिः 
३८० निवृत्तिः 
३८१ निशुम्भविनिपातिनी 
३८२ निष्कला 
३८३ निष्ठा 
३८४ नीतिः 
३८५ नीतिज्ञा 
३८६ नीलोत्पलदलप्रभा 
३८७ नृसिही 
३८८ पङ्कुजायतलोचना 
३८९ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तिः 
३९० पञ्चभूता 
३६१ पद्मगर्मा 
३६२ पद्मधारिणी 
३९३ पद्मतामा 
३६४ पद्मनिभा 
३९५ पद्मवोधिका 
३९६ पद्ममाला 
३६७ पद्मवासिनी 
३९८ पद्मानना 


| ३६६ पद्मिती 


४०० परमा कला 
४०१ परमाक्षरा 

४३२ परमानन्ददायिनी 
४०३ परमानन्दा 
४०४ परमार्थाथेविग्रहा 
४०५ परमात्मिका 
४०६ परमाथिका 
४०७ परमालिनी 

४०८ परमा शक्तिः 
४०६ परमेश्वरी 

४१० परमेष्ठिनी 
४११ परमैश्वयंभूतिदा 


0.1 
htpg:Ra पाया ik detaiBtosi!huioksbm i a 


१८९ 
११० 
१४७ 


। ४१३ परान्तजातमहिमा 
४१४ परापरविभूतिदा 

४१५ परापरविभेदिक़ा 

४१६ परार्वा 

४१७ परार्घ्या 

४१८ परावरविधानज्ञा 

४१९ परावरा 

४२० पादसंश्रया 

४२१ पापहरा 


। ४२२ पार्वती 
| 


४२३ पावनी 
४२४ पिङ्गललोचना 


| ४२५ पिद्भलाकारा 


४२६ पृसामादिः 
४२७ पुण्या 


४२८ पुरन्दरपुरस्सरा 
| ४२९ पुराणपुरुषारणिः 


४३० पुराणी 
४३१ पुरुषरूपिणी 


४३२ पुरुषमो हिनी 
४३३ पुरुषान्तरवासिनी 
४३४ पुरुषारणिः 
४३४ पुरष्टुता 
४३६ पुरुहूता 
४३७ पुष्करिणी 
४३८ पुष्टिः 

४३९ पूज्या 

४४० पृथ्वी 

४४१ पोषणी 
४४२ पोषणी 
४४३ पौरुषी 
४४४ प्रकृतिः 
४४५ प्रक्रिया 
४४६ प्रचण्डा 
४४७ प्रज्ञा 


x प्रणता तिप्रभञ्जिनी 


४४६ प्रत्यक्षदेवता' 
४५० प्रथमजा 
४५१ प्रद्य म्तदथिता 


१८२ 
१८२ 
१५१ 
५७ 
१६३ 
१३६ 
१२३ 


२१८ जगत्प्रिया 
२१९ जगत्संपूरणी 
२२० जगत्सृष्टिविवधिनी 
२२१ जगद्धात्री 
२२२ जगद्धात्री 
२२३ जगद्यन्त्रप्रवत्तिका 
२२४ +गद्योनिः 
२२५ जगन्माता 
२२६ जगन्माता 
२२७ जगन्माता 
२२५ जगन्मूत्तिः 
२२९ जनानन्दा 
२३० जन्ममृत्युजरातिगा 
२३१ जन्ममृत्युज रातीता 
२३२ जन्या 
२३३ जयन्ती 
२३४ जरातीता 
२३५ जितश्रमा 
२३६ ज्ञानज्ञेया 
२३७ ज्ञानपारगा 
२३८ ज्ञानमूर्तिः 
२३९ ज्ञानरूपिणी 
२४० ज्ञानरूपिणी 
२४१ ज्ञानशक्तिः 
२४२ ज्योतिष्टोमफलप्रदा 
२४३ ज्योतीरूपा 
२४४ ज्योत्स्ना 
२४५ ज्वालामाला 
२४६ तत्त्वसंमवा 


२४७ तमः पारे प्रतिष्ठिता 


२४८ तरस्विनी 
२४९ ताण्डवासक्तमानसा 
२५० तापसी 
२५१ तामसी 
२५२ तारिणी 
२५३ ताक्ष्या 
२५४ तुष्टिः 
२५५ तेजसी 
२५६ त्रितत्त्वा 


CCECI0.RPolhidDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastanmtatemgotri 


१७६ 


कूर्मपुराण 


२५७ त्रितत्वा 

२५५ त्रिदशात्तिविनाशिनी 
२५६ त्रिनेत्रा 

२६० त्रिमूत्तिः 

२६१ त्रिलोचना 

२६२ त्रिविक्रमपदोद्मूता 
२६३ त्रिविधा 

६४ त्रिशक्तिजननी 

५ त्रिशुलवरवःरिणी 
१६ त्रिसन्ध्या 

६७ त्रिसन्ध्या 

६८ त्रैलोक्यनमिता 
२६९ त्रैलोक्यसुन्दरी 
२७० दक्षिणा 

२७१ दहना 

२७२ दान्ता . 

२७३ दाह्या 

२७४ दिवापरा 


(10 ०00 


९ छ TSI SS) 


३ | २७५ दिवि संस्थिता 


२७६ दिव्यगन्वा 


२७७ दिव्या 


२७८ दिव्यामरणमूषिता 
२७९ दीक्षा 

२८० दीर्घा 

२८१ दीप्ता 

२८२ दीप्ति: 

२८३ दुःप्रकम्प्या 
२८४ दुःस्वप्ननाशिनी 
२८५ दुरतिक्रमा 
२८६ दुरत्यया 

२८७ दुरासदा 

२८८ दुर्गा 

२८९ दुर्गा 

२९० दुजया 

२६१ दुज्ञेया 

२९२ दुर्दर्षा 

२९३ दुनिरीक्ष्या 
२९४ दुर्वारा 

२९४५ दुविज्ञेया 


९२ | २९६ दृषद्वती 


११६ 
१३० 
१३५ 
१८९ 
१५३ 
१७६ 
१८७ 
१७३ 
१७६ 
२०३ 
१८९ 
११० 
१२४ 
१२४ 
१८६ 
१२४ 
२०३ 
१३० 
२०३ 
२०३ 
११२ 
११६ 
१८६ 
११९ 


८६ 


८ 
https:/arcBinevamngNatdiiasiitiuiaksomi व्वा 


१९७ दृष्टि: 

२६८ देवकी 

२६९ देवता 

३०० देवदेवी 

३०१ देवसेना 

३०२ देवात्मा 

३०३ देवौ 

३०४ दैत्यदानवनिर्मात्री 
३०५ देत्यमथनी 

३०६ दंत्यसंघानां निहन्त्री 
३०७ द्योः 

३०८ घनदप्रिया 

३०९ धनरत्नाढ्या 

३१० घनाध्यक्षा 

३११ धनावहा 

३१२ धनुष्पाणिः 

३१३ धन्या 

३१४ घराधरा 

३१५ घमंकामार्थमोक्षदा 
३१६ धमंग्राम्या 

३१७ धर्मज्ञा 

३१८ धर्मपुर्वा 

३१९ घर्ममयी 

३२० घर्ममेघा 

३२१ धर्म वाहना 

२२२ धर्म-विद्या 

३२३ घर्मशक्तिः 

३२४ घर्मशास्त्रार्थकुशला 
३२५ वर्मशीला 

३२६ धर्मात्मा 

३२७ धर्मावर्म विनिर्मात्री 
३२८ धर्माथर्मविवजिता 
३२९ घर्मान्तरा 

३३० घर्मोदया 

३३१ घर्मोपदेष्ट्री 

३३२ घात्रीशा 

३३३ धाराघरा 


३३४ धामिकाणां शिवप्रदा 


o छा 


०७0 ००० “० 
DP ७ व ४२० 


जी 
डी ~ HN 31 


20 
72 


३३५ धीमती 

३३६ धुन्वती 

३३७ धृतिः 

३३८ ध्रूवा 

३३६ नन्दा 

३४० नन्दिती 

३४१ नन्दिनी 

३४२ नन्दिवल्लमा 
३४३ नरनारायणोद्धवा 
३४४ नरवाहिनी 

३४५ नरोद्भूति: 

३४६ नलिनी 

३४७ नादविग्रहा 

३४८ नादाख्या 

३४९ नामभेदा 

३५० नारायणी 

३५१ निःसंकल्पा 

३५२ निःसारा 

३५३ नित्यं प्रसवधमिणी 
३५४ नित्यं मुदितमानसा 
३५४ नित्यतुष्टा 

३५६ नित्यपुष्टा 

३५७ नित्यविभवा 

३५८ नित्यसिद्धा 

३५९ नित्या 

३६० नित्योदिता 

३६१ नियता 

३६२ निरङ्कुरवनोद्धवा 
३६३ निरञ्जना 

३६४ निरन्तरा 

३६५ निरपत्रपा 

३६६ निरातङ्का 

३६७ निराघारा 

३६८ निरानन्दा 

३६९ निरालोका 

३७० निरामया 

३७१ निराश्रया 

३७२ निराश्रया 

३७३ निराहारा 


CCECI0.RoulhictDoheinaDignizsddytyakaytiinmaksliaiiieseastantaGemgotri 


श्रोकार्धसूची 
३७४ निरिन्द्रिया 
३७५ निगु णा 
३७६ नियेन्त्रा 
३७७ निविकारा 
३७८ निवर्णा 
३७९ निवत्तिः 
३८० निवृत्तिः 
३८१ निशुम्भविनिपातिनी 
३८२ निष्कला 
३८३ निष्ठा 
३८४ नीतिः 
३८४ नीतिज्ञा 
३८६ नीलोत्पलदलप्रभा 
३८७ नृसिही 
३८८ पङ्कुजायतलोचना 
३८९ पश्चब्रह्मसमुत्पत्तिः 


। ३९० पञ्चभूता 
। ३६१ पद्मगर्मा 


३९२ पद्मधारिणो 
३९३ पद्मतामा 
३६४ पद्मनिभा 
३६५ पद्मवोधिका 


। ३९६ पद्ममाला 


३६७ पद्मवासिनी 
३६८ पद्मानना 


| ३६९ पद्मिनी 


४०० परमा कला 
४०१ परमाक्षरा 

४३२ परमानन्ददायिनी 
४०३ परमानन्दा 
४०४ परमार्थार्थे विग्रहा 
४०४ परमात्मिका 
४०६ परमाथिका 
४०७ परमालिनी 

४०८ परमा शक्तिः 
४०६ परमेश्वरी 

४१० परमेष्ठिन 
४११ परमैश्वर्य मूतिदा 


कि ¥ 
छड vio taowstnioksbmiac een 


११० 
१४७ 


२ | ४१३ परान्तजातमहिमा 


४१४ परापरविमूतिदा 
४१५ परापरविभेदिका 
४१६ परार्था 

४१७ परार्ध्यां 

४१८ परावरविधानज्ञा 
४१९ परावरा 

४२० पादसंश्रया 

४२१ पापहरा 

| ४२२ पार्वती 

| ४२३ पावनी 

४२४ पिङ्गललोचना 


॥ ४२५ पिङ्गलाकारा 


४२६ पुसामादि: 
४२७ पुण्या 


| ४२८ पुरन्दरपुरस्सरा 


४२९ पुराणपुरुषारणि: 
४३० पुराणी 
४३१ पुरुषरूपिणी 


४३२ पुरुषमोहिनी 
४३३ पुरुषान्त रवासिनी 
४३४ पुरुषारणिः 
४३४ पुरुष्टुता 

४३६ पुरुहूता 

४३७ पुष्करिणी 
४३८ पुष्टिः 

४३६ पूज्या 

४४० पृथ्वी 

४४१ पोषणी 
४४२ पोषणी 
४४३ पौरुषी 
४४४ प्रकृतिः 
४४५ प्रक्रिया 
४४६ प्रचण्डा 
४४७ प्रज्ञा 


४४८ प्रणता तिप्रभञ्जिनी 


४४६ प्रत्यक्षदेवता 
४५० प्रथमजा 
४५१ प्रद्यू म्वदयिता 


१८२ 
१८२ 
१५१ 
८५७ 
१६३ 
१३६ 
१२३ 


४५२ प्रघानपुरुषातीता 
४५३ प्रधानपुरुषात्मिका 
४५४ प्रघानपुरुषेशेशा. 
४५५ प्रचानपुरुषेश्वरी 
४५६ प्रघानानुप्रवेशिनी 
४५७ प्रभा 
४५८ प्रभावती 
४५९ प्रसुजिका 
४६० प्राणरूपा 
४६१ प्राणविद्या 
४६२ प्राणशक्तिः 
४६३ प्राणेश्वरप्रिया 
४६४ प्राणेश्वरी . 
४६५ बन्धिका 
४६६ बहुरूपा 
४६७ बोजसंमवा 
४६८ वीजाइकुरममुद्भूति: 
४६६ वुद्धिमती 
४७० वुद्धिमांता 
४७१ बृहती 
४७२ वृहद्गर्मा 
४७३ ब्रह्मकला 
४७४ ब्रह्मगर्मा 
४७५ ब्रह्मजन्मा 
४७६ ब्रह्म भूता 
४७७ व्रह्ममूत्तिः 
४७८ ब्रह्मवादिमनोलया 
४७९ ब्रह्मविद्या 
४८० ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया 
४५१ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका 
४८२ ब्रह्म वक्षाश्रया 
४५३ व्रह्मश्रीः 
४८४ ब्रह्मसंश्रया 
४८4 ब्रह्महृदथा 
४८६ ब्रह्माख्या 
४८७ ब्रह्माणी 
४८८ ब्रह्मेन्दोपेन्द्रनमिता ` 
४५९ ब्रह्मे शविष्णुजननी 


४९० ब्राह्मी 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksiaiiieseastanmtaGemgotri 


कूर्मपुराण 


४९१ ब्राह्मी 

४९२ भक्तानां भद्रदायिनी 
४९३ भक्तात्तिशमनी 
४९४ भक्तिगम्या 

४९५ भगवत्पत्नी 


| ४९६ भगिनी 


४९७ भद्रकालिका 

| ४९ मद्रकाली 

४९९ भवभावविनाशिती 
५०० भवःङ्गनिलयालया 

। ५०१ भवानी 

५३२ भवारणिः 

५०३ अव्या 

५०४ मःनुमती 

५०५ भारती 

५०६ भावा 

। ५०७ भाविनी 

५०८ भिन्नविषया 

५०९ भिन्नसंस्थाना 

। ५१० मीषणी 

५११ भुक्तिः 

५१२ भुक्तिमुक्तिकलप्रदा 

५१३ मूतान्तरात्मा 

५१४ मूतिभूषणा 


५१५ भेदरहिता 

५१६ भेदामेदविवर्जिता 
५१७ मेद्या 

५१८ भोकत्री 

५१९ भोगदाविनी 
५२० भोगिनी 

५२१ ्रकुटीकुटिलानना 
¦ १२२ श्रमध्यनिलया 
५२३ मङ्गला 

५२४ मद्भल्या 

५२५ मदोत्कटा 

५२६ मधुसूदनी 

५२७ मध्या 

५२८ मनस्विनी 

५२९ मनोजवा 


htts://arcBinevang/datiis/asiithuieksomtacadel 


१३२ 
१६० 
११७ 
१२३ 
१४४ 
१४४ 
११३ 
१६० 


११७ 


१७८ 
१४३ 
१४३ 
१४६ 
१०९ 
१०६ 


२०२ 


2 


२०१ 
२०१ 
१६० 
१७५ 
१७० 
१८३ 

४८ 


५३० मनोज्ञा 
१३१ मनोन्मनी 

| ५३२ मनोमयी 

| ५३३ मनोरक्षा 
५३४ मनोहरा 
५३५ मन्दरांद्रिनिवासा 
५३६ मन्मथोद्भूता 
५३७ मन्युषाता 
५३८ मयूरवरवाहिनी 
५३६ मरुत्युता 
५४० मलत्रयविनाशिनी 
५४१ मलर्वाजता 
५४२ मलहारिणी 
५४३ मलातीता 
५४४ मलिना 
५४५ महती 
५४६ महाकालसमुद्धवा 
५४७ महाकाली 
५४८ महागर्भा 
५४९ महाज्वाला 
५५० महादेवमनोरमा 
५५१ महादेवी 
५५२ महादेवैकसाक्षिणी . 
५५३ महानन्दा 
५५४ महानिद्रा 
५५५ महानिद्रात्महेतुका 
५५६ महानुभावा 
५५७ महापीठा 
५५८ महापुरनिवासिनी 
५५९ महापुरुषपूर्वजा 
५६० महापुरुषसंज्ञिता 
५६१ महाफला 
५६२ महाभगवती 
५६३ महाभोगान्द्रशायिनी 
५६४ महामतिः 
५६५ महामदा 
५६६ महामन्युममृ-द्धवा 
५६७ महामहिषधातिनी 
४६८ महाम हिषमदिनी 


न 


५६९ महामाया 
५७० महामायाश्रयाश्र या 
५७१ महामायासमुत्पन्ना 
५७२ महामाहेश्वरी 
१७३ महममूत्तिः 
५७४ मह'योगेश्वरेश्वरी 
५७५ महारात्रिः 
५७६ महारात्रिः 
५७७ मह'रूपा 
५७८ महालक्ष्मीः 
५७६ महालक्ष्मी समुद्भवा 
५८० महाविद्या 
५८१ महाविभूतिः 
५८२ महाविभूतिदा 
५८३ महाविमानमधघ्यस्था 
५८४ महावेगा 
५८५ महाशक्तिः 
५८६ महाशक्तिः 
५८७ महाशाला 
५८८ महाश्रीः 
५८६ महिमास्पदा 
५६० महीरसी ब्रह्मयोनिः 
५६१ महीयसी महामाया 
५९२ महेन्द्रभगिनी 
५९३ महेन्द्र विनिपातिनी 
५९४ महेन्द्रोपेन्द्रभगिती 
५९५ महेश्चरपतिब्रता 
५९६ महेश्वरपदाश्रया 
५९७ महेश्वर समुत्पन्ना 
५९८ माता 
५९९ माता 
६०० मातृका 
६०१ मात्रवी 
६०२ मानदायिनी 
६०३ मानसी 
६०४ मान्या 
६०५ मान्या 
६०६ मायातीतं 
६०७ माला 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


श्रोकाधेसूची 
| ६०८ मालिनी 


६०६ माहेश्वरी 
६१० मुकुटानना 
६११ मुक्तिः 


। ६१२ मुद्रा 


६१३ मुतिः 

६१४ मूलप्रकृतिः 
६१५ मूलप्रकृति संभवा 
६१६ मृगाङ्क 
६१७ मृतजीवनी 
६१८ मेघा 

६१६ मोहना शिनी 
६२० यन्त्रावाहस्था 
६२१ यशस्विनी 
६२२ यशस्विनी 
६२३ यशोदा 
६२४ युगन्धरा 
६२५ युगान्तदहनात्मिका 
६२६ युगावर्त्ता 
६२७ योगजा 
६२८ योगनिद्रा 
६२६ योगमाता 
६३० योगमाया 
६३१ योगस्था 

६३२ योगिज्ञेया 
६३३ योगिनी 
६३४ योगीश्वरी 
६३५ योगेश्वरेश्वरी 
६३६ योग्या 

६३७ योनिः 

६३८ रक्ता 

६३९ रजनी 

६४० रणाप्रिया 
६४१ रत्नगर्भा 
६४२ रत्नमाला 
६४३ रम्या 

६४४ रम्या 

६४५ रसज्ञा 

६४६ रसदा 


क) /arcBinavamng/datailf/asifuieksomiacademy 


११० 
७६ 
१११ 
१६६ 
१०६ 
२०६ 
पभ 
८७ 
१६५ 
२०० 
१९८ 
१२१ 
११३ 
११८ 
१६१ 
१६१ 
२०३ 
१८८ 
२०३ 
१०५ 
१०६ 
१४५ 
१२४ 
दर्ड 
१४५ 


- ८६ 


१०७ 
१४९ 
१०५ 
€्श 
&२३ 
१५६ 
१५४ 
१५७ 
१५७ 
११० 
१६४ 
१९६ 
१६६ 


६४७ राजती 
६४८ रात्रि 

६४९ रामा 

६५० रामा 

६५१ रुद्राणी 
६५२ रूपवजिता 
६५३ रौद्री 

६५४ लक्ष्मीः 
६५५ लक्ष्म्यादिशक्तिञननी 
६५६ ललिता 
६५७ लिङ्गवारिणी 
६५८ लेलिहाना 
६५९ लेलिहाना 
६६० लोला 

६६१ लोहिता 
६६२ वंशकरी 
६६३ वंशहारिणी 
६६४ वंशिनि 
६६५ वज्रजिह्वा 
६६६ वस्त्रदण्डा 
६६७ वज्रविग्रहा 
६६८ वडवा 
६६९ वनमालिती 
६७० वन्द्या 

६७१ वन्द्या 

६७२ वरदपिता 
६७३ वरदा 
६७४ वरदेवता 
६७५ वरप्रदा 
६७६ वरारोहा 
६७७ वरवर सहस्तदा 
६७८ वरेण्या 
६७६ वरेश्वरी 
६८० वणंरहिता 
६८१ वसुन्धरा 
६८२ वसुप्रदा 
६८३ वसुमती 
६८४ वसोद्धारा 
६८५ वाग्देवता 


SYNE ES." - CEO 


४५२ प्रधानपुरुषातीता 
४५३ प्रधानपुरुषात्मिका 
४५४ प्रघानपुरुषेशेशा. 
४५५ प्रवानपुरुषेश्वरी 
४५६ प्रवावानुप्रवेशिनी 
४५७ प्रमा 
४५५ प्रभावती 
४५६ प्रसूतिका 
४६० प्राणुरूपा 
४६१ प्राणविद्या 
४६२ प्रागाशक्तिः 
४६३ प्राणेश्वरप्रिया 
४६४ प्राणेश्वरी . 
४६५ बन्धिका 
४६६ बहुरूपा 
४६७ वोजसंमवा 
४६८ वीजाङ्कुरममुद्भुतिः 
४६९ वृद्धिमती 
४७० बुद्धिमता 
४७१ बृहती 
४७२ वृहद्गर्मा 
४७३ ब्रह्मकला 
४७४ ब्रह्मगर्मा 
४७५ ब्रह्मजन्म 
४७६ ब्रह्मा मूता 
४७७ ब्रह्ममृत्तिः 
४७८ ब्रह्मत्रादिमतोलया 
४७९ ब्रह्मविद्या 
४८० ब्रह्मविष्णृशिवप्रिया 
४८९१ व्रह्मविष्णशिवात्मिका 
४८२ ब्रह्म वृक्षाश्रया 
४८३ व्रह्मश्रीः 
४८४ ब्रह्मसंश्रया 
४८.४ ब्रह्महृदया 
४८६ ब्रह्माख्या 
४८७ ब्रह्मणी 
४८८ ब्रह्मे न्दोपेन्द्रन मिता 
४८९ व्रह्मेशविष्णुजननी 
४९० ब्राह्मी ४ 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


कूर्मपुराण 


४३१ ब्राह्मी 

४९२ भक्तानां भद्रदायिनी 
४९३ भक्तात्तिशमनी 
४९४ भक्तिगम्या 

४९७५ भगवत्पत्नी 

४९६ भगिनी 

४९७ भद्रकालिका 

४९८ भद्रकाली 

४९९ भवभावविनाशिनी 
५०० भव'ड्धनिलयालया 
५०१ भवानी 

५०२ भवारणिः 

५०३ व्या 

५०४ भःनुमती 

५०५ भारती 

५०६ भावा 

५०७ भाविनी 

५०८ भिन्नविषया 

५०६ मिन्नसंस्थाना 
५१० भीषणी 

५११ भूक्तिः 

५१२ नुक्तिमुक्तिफलप्रदा 
५१३ सूतान्तरात्मा 
५१४ मूतिमूपणा 

५१५ भेदरहिता 

५१६ मेदामेदवित्रजिता 
५१७ मेद्या 

५१८ मोक्त्री 

५१९ भोगदाविनी 

५२० भोगिनी 

५२१ श्र कुटीकुटिलानना 
५२२ भ्रूमध्यनिलया 
५२३ मङ्गला 

५२४ मङ्गल्या 

५२५ मदोत्कटा 

५२६ मधुसुदनी 

५२७ मध्या 

५२८ मनस्विनी 

५२९ मनोजवा 


https:/larcBinevangNatdiB/asiiluiaksbmhtacade 


५३० मनोज्ञा 
१३१ मनोन्मनी 

| ५३२ मनोमयी 

| ५३३ मनोरक्षा 
५३४ मनोहरा 
५३५ मन्दराद्रिनिवासा 
५३६ मन्मथोद्भूता 
५३७ मन्युमाता 
५३८ मयुरवरवाहिनी 
५३९ मरुत्युता 
५४० मलत्रयविनाशिनी 
५४१ मलर्वाजता 
५४२ मलहारिणी 
५४३ मलातीता 
५४४ मलिना 
५४५ महती 
५४६ महाकालसमदद्भवा 
५४७ महाकाली 
५४८ महागर्भा 
५४९ महाज्वाला 
५५० महादेवमतोरमा 
५५१ महादेवी 
५५२ महादेवैकसाक्षिणी . 
५५३ महानन्दा 
५५४ महानिद्रा 
५५५ महानिद्रात्महेतुका 
५५६ महानुभावा 
५५७ महापीठा 

५८ महापुरनिवासिनी 

५५९ महापुरुषपुवजा 
५६० महापुरुषसंज्ञिता 


। ५६१ महाफला 


५६२ महाभगवती 

५६३ महाभोगान्द्रशायिनी 
५६४ महामतिः 

५६५ महामदा 

५६६ महामन्युभमृ-द्भवा 
५६७ मह।महिषघातिनी 
५६८ महाम हिषमहिनी 


५६९ महामाया 
५७० महामायाश्रयाश्रया 
५७१ महामायासमुत्पन्ना 
५७२ महामाहेश्वरी 
५७३ मह मुत्तिः 
५७४ मह'योगेश्वरेश्वरी 
५७५ महारात्रिः 
५७६ महारात्रिः 
५७७ महारूपा 
५७८ महालक्ष्मीः 
५७६ महालक्ष्मी समुद्धवा 
५८० महाविद्या 
५८१ महाविभूतिः 
५८२ महाविभूतिदा 
५८३ महाविमानमध्यस्था 
५८४ महावेगा 
५८५ महाशक्तिः 
५८६ महाशक्तिः 
५८७ महाशाला 
५८८ महाश्रीः 
५८९ महिमास्पदा 
५६० महीथसी ब्रह्मयोनिः 
५६१ महीयसी महामाया 
५९२ महेन्द्रभगिनी 
५९३ महेन्द्र विनिपातिनी 
५९४ महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी 
५९५ महेश्चरपतिब्रता 
५६६ महेश्वरपदाश्नया 
५९७ महेश्वर समुत्पन्ना 
५९८ माता 
५९९ माता 
६०० मातृका 
६०१ माधवी 
६०२ मानदायिनी 
६०३ मानसी 
६०४ मान्या 
६०५ मान्या 
६०६ मायातीता 
६०७ माला 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


श्लोकार्धसूची 
। ६०८ मालिनी 


६०६ माहेश्वरी 
६१० मुकुटानना 
६११ मुक्तिः 

६१२ मुद्रा 

६१३ मुत्ति: 

६१४ मूलप्रकृतिः 
६१५ मूलप्रकृति संभवा 
६१६ मृगाङ्का 
६१७ मृतजीवनी 
६१८ मेधा 

६१६ मोहुनाशिनी 
६२० यन्त्रावाहस्था 
६२१ यशस्विनी 
६२२ यशस्विनी 
६२३ यशोदा 

६२४ युगन्धरा 

६२५ युगान्तदहनात्मिका 
६२६ युगावर्त्ता 
६२७ योगजा 
६२८ योगनिद्रा 
६२९ योगमाता 
६३० योगमाया 
६३१ योगस्था 

६३२ योगिज्ञेया 
६३३ योगिनी 
६३४ योगीश्वरी 
६३५ योगेश्वरेश्वरी 
६३६ योग्या 

६३७ योनिः 

६३८ रक्ता 

६३९ रजनी 

६४० रणाप्रिथा 
६४१ रत्नगर्भा 
६४२ रत्नमाला 
६४३ रम्या 

६४४ रम्या 

६४५ रसज्ञा 


रसदा 
h /arcBinavmgNdatailB/asttiiuiaksbmi 


९५ 

६३ 
१५६ 
१५४ 
१५७ 
१५७ 
११० 
१६४ 
१६६ 
१६६ 


academy 


६४७ राजती 
६४८ रात्रि 

६४९ रामा 

६५० रामा 

६५१ रुद्राणी 
६५२ रूपवरजिता 
६५३ रौद्री 

६५४ लक्ष्मीः 
६५५ लक्ष्म्या दिशक्तिजननी 
६५६ ललिता 
६५७ लिङ्गधारिणी 
६५८ लेलिहान। 
६५९ लेलिहाना 
६६० लोला 

६६१ लोहिता 
६६२ वंशकरी 
६६३ वंशहारिणी 
६६४ वंशिनि 
६६५ वस्त्रजिह्वा 
६६६ वज्त्रदण्डा 
६६७ वज्तरविग्रहा 
६६८ वडवा 
६६६ वनमालिवी 
६७० वन्द्या 

६७१ वन्द्या 

६७२ वरदपिता 
६७३ वरदा 
६७४ वरदेवता 
६७५ वरप्रदा 
६७६ वरारोहा 
६७७ वरावर ह्रदा 
६७८ वरेण्या 
६७६ वरेश्वरी 
६८० वर्णरहिता 
६८१ वसुन्धरा 
६८२ वसुप्रदा 
६८३ वसुमती 
६८४ बसोद्धारा 
६८५ वाग्देवता 


६८६ वाग्देवो 
६८७ वाच्या 
६८८ वाच्या 
६८९ वाणी 
६९० वामलोचना 
६६१ वारिजा 
६९२ वासुदेव समुद्धवा 
६६३ व'हनप्रिप्रा 
६९४ विहासिनी 
६६५ विकृतिः 
६९६ विचित्रगहनावारा 
६९७ विचित्ररत्त मुकुटा 
६६८ विचित्रा 
६६६ विचित्राङ्गी 
७०० विद्या 
७०१ विद्या 
७०२ विद्या 
७०३ विद्या 
७०४ विद्यावरनिराकृतिः 
७०५ विद्याघरप्रिया 
७०६ विद्याष्ररी 
७०७ विद्यामयी 
७०८ विद्युज्जिह्वा 
७०९ विद्य न्माला 
७१० विद्ये शवरप्रिया 
७११ विधर्मा 
७१२ विनता 
७१३ विनयप्रदा 
७१४ विनया 
७१५ विन्दुनादसमुत्पत्तिः 
७१६ विन्ध्यपर्वंतवासिनी 
७१७ विमावज्ञा 
७१८ विमावरी 
७:१९ विभावरी 
७२० विश्राजमाना 
७२१ विमानस्था 
७२२ वियन्माता 
७२३ वियन्मुत्ति: 
७२४ वियन्भूत्तिः 


CCECI0.RoulnictDohainaDignizsddytyakaytiiniaksliaiideseastantaGemgotri 


४“) 


० 
० 
७ ७ 


०0 “0 ०0० ० 
mM AG 
०९८ /?? 


१८२ 
१६४ 
१२२ 
१६४ 
१०५ 
१२६ 
१७२ 
११६ 
१११ 
१३६ 
७९ 
११९ 
१३१ 
१३७ 
१६३ 
१६३ 
११६ 
१३७ 
१३७ 
१५० 
१३७ 
२०७ 
२०५ 
१२१ 
१२१ 
१७७ 
१९० 
१२४ 
१०६ 
११५ 
१८५ 
१४० 
१६० 
१५० 
२१० 


कूर्मपुराण 
७२५ विरक्ता 
७२६ विरूपा 
। ७२७ विरूपाक्षी 


। ७२८ विवाहना 


७२६ विशिष्टा 


' ७३० विशोका 

| ७३१ विश्‍वधमिणी 
' ७३२ विश्म्मरा 

` ७३३ विश्वप्रमाथिती 
। ७३४ विश्वमुत्तिः 

. ७३५ विश्वरूपा 


७३६ विश्वा 
७३७ विश्वावस्था 


७३८ विश्वेशेच्छानुवत्तिनी 
७३६ विश्वेश्वरेश्वरी 
, ७४० विसङ्गा 
। ७४१ वीणावादनतत्परा 
७४२ वीरभद्रप्रियावीरों 
। ७४३ वीरमद्रप्रिया 
। ७४४ वीरेश्वरी 


७४५ विहायसी 


। ७४६ वृषावेशा 


७४७ वृषासनगता 


। ७४८ वेदमाता 


७४९ वेदरूपीणी 

७५० वेदविद्याप्रकाशिनी 
७५१ वेदविद्याब्रतस्नाता 
७५२ वेदवेदाङ्गपारगा 
७५३ वेदशक्ति: 

७५४ वेदान्तविषयागति 


| ७५५ वैदेही 


७५६ वैद्य ती 
७५७ वराग्यज्ञाननिरता 


७५८ वैराग्यंएवयंघर्मात्मा 


७५६ वैश्वानरी 

७६० वैष्णवी 

७६१ व्यक्ता 

७६२ व्पक्ताव्पक्तात्मिका 
७६३ व्यापिनी 


&३ 


९१ 
https://arcBinevamng/Ndatadi/asiiluiaksomiacademy 


७६४ व्याप्ता 

७६५ व्याप्तिः 

७६६ व्योमनिलया 
७६७ व्योममूत्तिः 

७६८ व्योमलक्ष्मीः 
७६६ व्योमलया 

७७० व्योमश क्ति 

७७१ व्योमाबारा 

७७२ शंकरार्धशरीरिणी 
७७३ शंकरी 

७७४ शंकरे च्छावुर्वत्तिनी 
७७५ शंभुवामा 

७७६ शक्तिचक्रप्रवत्तिका 
७७७ शक्रासनगता 
७७5 शङ्कचक्रगदायरा 
७७९ शङ्किनी 

७८० शची 

७८१ शतरूपा 

७८२ शातवर्त्ता 

७८३ शब्दमयी 

७८४ शब्दयोनिः 

७८५ शर्वाणी 

७८६ शवासना 

७८७ शशिप्रमा 

७८८ शांकरी 

७८६ शाकला 

७९० शाक्री 

७६१ शान्तमानसा 
७९२ शान्तविग्रहा 

७९३ शान्ता 

७६४ शान्तिः 

७९५ शान्तिः 

७६६ शान्तिदा 

७६७ शान्तिवधिनी 
७९८ शान्त्यतीता 

७६९ शारदा 

५०० शाशवतस्थानवासिनी 
८०१ शाश्वती 

5०२ शाश्वती 


८० 
१०१ 
१७ ४ 
१०३ 
१७७ 
१८७ 
२०४ 
१६८ 
१६२ 
१२७ 
२०५ 
२०५ 


कप 


-८०३ शास्त्रयोनिः 


८०४ शास्त्री 

८०५ शिवज्ञानस्वरूपिणी 
८०६ शिव-प्रिया 

८०७ शिवा 

८०८ शिवा 

८०६९ शिवाख्या 

८१० शिवात्मा 

८११ शिवानन्दा 

८१२ शिवोदया 

८१३ शिष्टा 

८१४ शिष्टप्रयूजिता 
८१५ शिष्टेष्टा 

८१६ शुक्ला 

८१७ गणुद्धकुलोद्धवा 
८१८ शुद्धा 

८१९ शुद्धा 

८२० शुद्धिः 

८२१ शुम्भारिः 

८२२ शून्या 

८२३ शोकनाशिनी 
८२४ शोभा 

८२५ श्री: 

८२६ श्रीकरी 

८२७ श्रीधरा 

८२८ श्रीधरार्घशरीरिणी 
८२६ श्रीनिवासा 

८३० श्रीफला 

८३१ श्रीमती 

८३२ श्रीश 

८३३ श्रीसमुत्पत्तिः 
८३४ श्रुतः 

“5३५ षडध्वपरिवत्तिका 
८३६ षडूमिपरिवजिता 
८३७ संकर्षणसमुत्पत्तिः 
“८३८ संक्रषेणो 

८३९ सकल्पसिद्धा 
८४० संख्या 

“८४१ संवत्सरारूढा 


CCEC10.FoulhictDohamaDighiztiddytyakayinnakshiatidteseastarmtaGemgotri 


श्लांकाधसूचो 
८४२ संवित्‌ १२६ | ८८१ सर्वतोमुखी 
८४३ संसारतारिणी १३१ | ८८२ सर्वदा 
८४४ संसारपरिवत्तिका १३२ | ८८३ सवंप्रत्ययसाक्षिणी 
८४५ संसारपारा ८६ | ८८४ सर्वप्रहरणोपेता 
८४६ संसारयोनिः ८५ | 55५ सर्वभूतनमस्कृता 
८४७ सकला ८५ | 5८६ सर्व मूतहृदिस्थिता 
८४८ सकला १४४ | ८८७ सर्वेभूताश्रयस्थिता 
८४९ सक्रृदविभाविता १०४ | ८३5 सर्वमृतेश्वरेश्वरी 
८५० सत्क्रिया १५५ | ८८९ सरवेवन्द्या 
5५१ सत्त्वशुद्धिकरी १३४ | ८९० सर्वेरुमुद्‌मूतिः 
८५२ सत्त्वस्था १३८ | ८९१ स॑वादाश्रया 
८५३ सत्त्वस्था १११ | ८९२ सर्व विज्ञानदायिनी 
८५४ सत्प्रतिष्ठा २०६ | ८९३ सर्ववित्‌ 
८५५ सत्यदवता १८६ | ८९४ सर्वविद्या 
८५६ सत्यमात्रा १७६ | ८९५ सर्वशक्तिफलाकारा 
८५७ सत्यसंधा १७६ | २९६ सर्वशक्तिविनिमु क्ता 
८५८ सत्या ७८ | ८९७ सर्वेशक्तिसमन्विता 
८५९ सदाकीत्तिः १४१ | ८९८ सर्वशक्तिसमुद्भवा 
८६० सदःनन्दा १४१ | ८९९ सर्वशक्त्याश्रयाश्रया 
८६१ सदाशिवा २१० | ६००. सर्वशवत्यासनारूढा 
८६२ सनातनी ८४ | ६०१ सर्वंसहा 
८६३ सम्धिवजिता १७६ | ६०२ सर्वसाधारणी 
८६४ सन्ध्या १२५ | ६०३ सर्वसिद्विप्रदायिनी 
८६५ सन्मयी १३८ | ६०४ सर्वा 
८६६ समा १७० | ९०५ सर्वा 


१३० | ९०६ सर्वातिशायिनी 


८६७ समाघिस्था 
६०७ सर्वात्मिका 


८६८ समीक्षया २०६ 
८६६ समुद्रपरिशोषिणी १०४ | ९०८ सर्वाधारा 

८७० समुद्रान्तरवासिनी १२० | ०९ सर्वान्तरस्था 
७१ स रस्वती १०६ | ९१० सर्वार्थसाधिका 
८७२ सरोजनयना १७० | ९११ सर्वेन्द्रियमनोमाता 
८७३ सरोजगिलया १०६ | ६१२ सर्वेश्वरप्रिया 
८७४ सर्गप्रजयनिर्मुत्ता ६४ | ९१३ सर्वेश्वरी 

८७५ सर्गस्थित्यन्तक्र रणी दद | ९१४ सर्वेश्वरी 

८७६ सर्पमाला १६७ | ६१५ सवषा प्रतिष्ठा 
८७७ सर्वकामधुक्‌ १६६ | ६१६ सर्वेश्वयसमच्चिता 
८७८ सर्व कार्य नियन्त्री ८३ | ६१७ सहस्राढ्या 

८७९ सर्वगा ७७ | ६१८ महस्रवदतात्मजा 
८८० सर्वतो मद्रा १४५ | ६१६ सहल्नाक्षी 


https:/arcBinevamng/NatdiB/asiiiuiaksbmiacademy 
११५ 


7 1.3 


६८६ वाग्देवो 
६८७ वाच्या 
६८८ वाच्या 
६८९ वाणी 
६९० वामलोचना 
६९१ वारिजा 
६९२ वासुदेव समुद्धवा 
६९३ व'हनप्रिप्रा 
६९४ विफासिनी 
६६५ विकृतिः 
६९६ विचित्रगहनावारा 
६६७ विचित्ररत्त मुकुटा 
६९८ विचित्रा 
६६६ विचित्राङ्गी 
७०० विद्या 
७०१ त्रिद्या 
७०२ विद्या 
७०३ विद्या 
७०४ विद्यावरनिराकृतिः 
७०५ विद्याघर प्रिया 
७०६ विद्याघरी 
७०७ विद्यामयी 
७०८ विद्य ज्जिह्वा 
७०९ विद्य न्माला 
७१० विद्ये श्वरप्रिया 
७११ विधर्मा 
७१२ विनता 
७१३ विनयप्रदा 
७१४ विनया 
७१५ विन्दुनादसमुत्पत्तिः 
७१६ विन्ध्यपर्वतवासिनी 
७१७ विमावज्ञा 
७१८ विमावरी 
७१९ विभावरी 
७२० विभ्राजमाना 
७२१ विमानस्था 
७२२ वियन्माता 
७२३ वियन्मूत्ति: 
७२४ वियन्मृत्तिः 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantademgotri 


कू्मपुराण 
७२५ विरक्ता 
| ७२६ विरूपा 
। ७२७ विरूपाक्षी 


। ७२८ विवाहा 
। ७२९ विशिष्ट 


` ७३० विशोका 


। ७३१ विश्वर्धामणी 
। ७३२ विशम्भरा 


७३३ विश्वप्रमाथिनी 


| ७३४ विश्वमुत्तिः 
| ७३४ विश्वरूपा 


७३६ विश्वा 
७३७ विश्वावश्था 


७३८ विश्वेशेच्छानुर्वात्तिनी 
। ७३६ विश्वेश्वरेश्वरी 
, ७४० विसद्धा 


७४१ वीणावादनतत्परा 


| [a क - 
` ७४२ वीरभद्रप्रियावीरा 
। ७४३ वीरमद्रप्रिया 


| 
| 


1 
1 


७४४ वीरेश्वरी 

७४५ विहायसी 

७४६ वृषावेशा 

७४७ वृषासनगता 

७४८ वेदमाता 

७४९ वेदरूपीणी 

७५० वेदविद्याप्रकाशिनी 
७५१ वेदविद्याब्रतस्नाता 
७५२ वेदवेदाङ्गपारगा 
७५३ वेदशक्तिः 

७५४ वेदान्तविषयागति 
७५५ वैदेही 

७५६ वैद्य ती 

७५७ वराग्यज्ञाननिरता 
७५८ वैराग्यंश्‍वयंघर्मात्मा 
७५६ वेश्वानरी 

७६० वैष्णवी 

७६१ व्यक्ता 

७६२ व्यक्ताव्यक्तात्मिका 
७६३ व्यापिनी 


९१ 
https://arcBinevangNatdiB/asiiluiaksomiacademy 


९२३ 


७६४ व्याप्ता 
७६५ व्याप्तिः 
७६६ व्योमनिलया 
७६७ व्योममूत्तिः 
व्योमलक्ष्मीः 
७६६ व्योमलया 
७७० व्योमशक्ति 
७७१ व्योमाबारा 


जी 


७६ 


७७२ शंकराधेशरीरिणी 


७७३ शंकरी 

७७४ शंकरेच्छानुवत्तिनी 
७७५ शंभुवामः 

७७६ शक्तिचक्रप्रवत्तिका 
७७७ शक्रासनगता 

७७5 शङ्घचक्रगदावरा 
७७९ शङ््रिनी 

७५० शची 

७८१ शतरूपा 

७८२ शातवर्त्ता 

७८३ शब्दमयी 

७८४ शब्दयोनिः 

७८५ शर्वाणी 

७८६ शवासना 

७८७ शशिप्रभा 

७८८ शांकरी 

७८९ शाकला 

७६० शाक्री 

७६१ शान्तमानसा 
७६२ शान्तविग्रहा 

७९३ शान्ता 

७६४ शान्तिः 

७९५ शान्तिः 

७९६ शान्तिदा 

७९७ शान्तिवधिनी 
७९८ शान्त्यतीता 

७९९ शारदा 

5०० शाशवतस्थानवासिनी 
८०१ शाश्वती 

५०२ शाश्वती 


OS गाडा बाम 


-८०३ शास्त्रयोनिः 
-८०४ शास्त्री 


८०५ शिवज्ञानस्वरूपिणी 
८०६ शिव-प्रिया 
८०७ शिवा 

पण्प शिवा 

८०६ शिवाख्या 
८१० शिवात्मा 
८११ शिवानन्दा 
८१२ शिवोदया 
८१३ शिष्टा 

८१४ शिष्टप्रयूजिता 
८१५ शिष्टेष्टा 
८१६ शुक्ला 

८१७ णुद्धकुलोद्धवा 
८१८ शुद्धा 

८१९ शुद्धा 

८२० शुद्धिः 

८२१ शुम्भारिः 
८२२ शून्या 

८२३ शोकनाशिनी 
८२४ शोभा 

८२५ श्रीः 

८२६ श्रीकरीं 
८२७ श्रीधरा 


८२८ श्रीधरार्घशरीरिणी 


८२६ श्रीनिवासा 

८३० श्रीफला 

५३१ श्रीमती 

८३२ श्रीशा 

८३३ श्रीसमुत्पत्तिः 
८३४ श्रुतिः 
“८३५ षडध्वपरिवत्तिका 
८३६ षडूमिपरिवजिता 
८३७ संकषंणसमुत्पत्तिः 
८३५ संकर्षणो 

८३९ सकल्पसिद्धा 
८४० संख्या 

“८४१ संवत्सरारूढा 


CCECI0.RolnictDoihainaDighigtdeytyakayinnaksdaiidteseastantaGemyotri 


श्लांकाधसूचो 


८४२ संवित्‌ 

८४२ संसारतारिणी 
८४४ संसारपरिवत्तिका 
८४५ संसारपारा 
८४६ संसारयोनिः 


| ८४७ सकला 


८४८ सकला 

८४९ सकृदविभाविता 
८५० सत्क्रिया 

८५१ सत्त्वशुद्धिकरी 
८५२ सत्त्वस्था 

८५२ सत्त्वस्था 

८५४ सत्प्रतिष्ठा 
८५५ सत्यदेवता 
८५६ सत्यमात्रा 
८५७ सत्यसंधा 

८५८ सत्या 

८५९ स॒दाकीत्तिः 
८६० सदःनन्दा 

८६१ सदाशिवा 
८६२ सनातनी 

८६३ सन्धिवर्जिता 
८६४ सन्ध्या 

८६५ सन्मयी 

८६६ समा 

८६७ समाविस्था 
८६८ समीक्षया 

८६६ समुद्रपरिशोषिणी 
८७० समुद्रान्तरवासिनी 
८७१ सरस्वती 

८७२ सरोजनयना 
८७३ सरोजिलवा 
८७४ सर्गप्रजयनिर्मुत्ता 
८७५ सर्गस्थित्यन्तक रणी 
८७६ सर्पमाला 

८७७ सर्वकामधुक्‌ 
८७८ सर्व कार्य नियन्त्री 
८७९ सर्वगा 

८५० सर्वतोमद्रा 


https://arcBinevangdatdiB/asiiluiaksomiacademy 
yx 


7 अह 


१४५ 


८८१ सर्वतोमुखी 

८८२ सर्वदा 

८८३ सर्वप्रत्ययसाक्षिणी 
८८४ सर्व प्रहरणोपेता 
८८% सर्वेभूतनमस्कृता 
८८६ सर्व मूतहृदिस्थिता 
८८७ सर्व भूताश्रयस्थिता 
८-८ सर्वं भूतेश्व रेशव री 
८५९ सर्ववन्द्या 

८९० सर्वसुमुदृमूतिः 
८९१ सव॑वादाश्रया 

८९२ सर्वविज्ञानदायिनी 
८९३ सर्ववित्‌ 

८९४ सर्वविद्या 
८९५ सरवंशक्तिफलाकारा 
5९६ सर्वशक्तिविनिमु क्ता 
८७ सर्वेशक्तिसमन्विता 
८६८ सर्वं श क्तिसमुद्भवा 
८६६ सर्वशवत्याश्रयाश्रया 
६००. स्वंशक्त्यासनारूढा 
९०१ सर्वसह 

६०२ सर्वसाधारणी 

६०३ सर्वसिद्विभ्रदायिनी 
६०४ सर्वा 

६०५ सर्वा 

६०६ सर्वातिशायिनी 
६०७ सर्वात्मिका 

६० सर्वाधारा 

६०९ सर्वाम्तरस्था 

&१० सर्वार्थसाघिका 

६११ सर्वेन्द्रियमनोमाता 
९१२ सर्वेश्वरप्रिया 

8१३ सर्वेश्वरी 

६१४ सर्वेश्वरी 

९१५ सवंषां प्र तिष्ठा 
६१६ मर्वेश्वयसभन्तरिता 
६१७ सहस्राढ्या 

६१८ महस्रवदनात्मजा 
६१९ सहस्राक्षी 


६८६ वाग्देवो 
६८७ वाच्या 
६८८ वाच्या 
६८६ वाणी 
६९० वामलोचना 
६९१ वारिजा 
६९२ वासुदेव समुद्धवा 
६९३ व'हनप्रित्रा 
६९४ वि हासिनी 
६६५ विकृतिः 
६६६ विचित्रगहनाधारा 
६९७ विचित्ररत्त मुकुटा 
६९८ विचित्रा 
६६६ विचित्राङ्गी 
७०० विद्या 
७०१ जिद्या 
७०२ विद्या 
७०३ विद्या 
७०४ विद्यावरनिराङ्गतिः 
७०५ विद्याघरप्रिया 
७०६ विद्याघरी 
७०७ विद्यामयी 
७०८ विद्य ज्जिह्वा 
७०९ विद्य न्माला 
७१० विद्ये श्वरप्रिया 
७११ विधर्मा 
७१२ विनता 
७१३ विनयप्रदा 
७१४ विनया 
७१५ विन्दुनादसमुत्पत्तिः 
७१६ विन्ध्यपवंतवासिनी 
७१७ विभावज्ञा 
७१८ विमावरी 
७१९ विमावरी 
७२० विश्राजमाना 
७२१ विमानस्था 
७२२ वियन्माता 
७२३ वियन्मूत्ति: 
७२४ वियन्मृत्तिः 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


कूर्मपुराण 
| ७२५ विरक्ता 
७२६ विरूपा 
७२७ विख्पाक्षी 
| ७२८ विवाहना 


७२६ विशिष्टा 


, ७३० विशोका 

' ७३१ विश्वर्धामणी 
। ७३२ विश्म्मरा 

' ७३३ विश्वप्रमाथिनी 
। ७३४ विश्वमूत्तिः 

' ७३५ विश्वरूपा 

' ७३६ विश्वा 


` ७३७ विश्वावश्था 
७३८ विश्वेशेच्छानुर्वात्तिनी 
। ७३६ विश्वेश्वरेश्वरी 
, ७४० विसङ्गा 
' ७४१ वीणावादनतत्परा 
| ७४२ वीरभद्रप्रियावीरा 
| ७४३ वीरमद्रप्रिया 
| ७४४ वीरेश्वरी 
| ७४५ विहायसी 
७४६ वृषावेशा 
७४७ वृषासनगता 
| ७४८ वेदमाता 
७४६ वेदरूपीणी 
७५० वेदविद्याप्रकाशिनी 
७५१ वेदविद्याब्रतस्नाता 
७५२ वेदवेदाङ्गपारगा 
७५३ वेदशक्तिः 
७५४ वेदान्तविषयागति 
७५५ वेदेह 
७५६ वैद्यती 
७५७ वराग्यज्ञाननिरता 


७५८ वैरा ग्यैशवर्य धर्मात्मा 


७५९ वैश्वानरी 

७६० वैष्णवी 

७६१ व्यक्ता 

७६२ व्यक्ताव्यक्तात्मिका 
७६३ व्यापिनी 


९३ 


९१ 
https://arcBihevangNatadiB/asiiluiaksomiacademy 


७६४ व्याप्ता 

७६४ व्याप्तिः 

७६६ व्योमनिलया 
७६७ व्योममूत्तिः 

७६८ व्योमलक्ष्मीः 
७६६ व्योमलया 

७७० व्योमशक्ति 

७७१ व्योमाधारा 

७७२ शंकरार्धशरीरिणी 
७७३ शंकरी 

७७४ शंकरेच्छानुवत्तिनी 
७७५ शंभुवामा 

७७६ शक्तिचक्रप्रवत्तिका 
७७७ शक्रासनगता 
७७5 शङ्कचक्रगदादरा 
७७९ शङ्किनी 

७५० शची 

७८१ शतरूपा 

७८२ शातवर्त्ता 

७८३ शब्दमयी 

७८४ शब्दयोनिः 

७८५ शर्वाणी 

७८६ शवासना 

७८७ शशिप्रमा 

७८८ शांकरी 

७८६ शाकला 

७६० शाक्री 

७६१ शान्तमानसा 
७९२ शान्तविग्रहा 

७६३ शान्ता 

७६४ शान्तिः 

७९५ शस्तिः 

७९६ शान्तिदा 

७६७ शान्तिवधिनी 
७९५ शान्त्यतीता 

७६९ शारदा 

5०० शाइवतस्थानवासिनी 
5०१ शाश्वती 

5०२ शाश्वती 


-८०३ शास्त्रयोनिः 
-८०ड४ शास्त्री 


८०५ शिवज्ञानस्वरूपिणी 
८०६ शिव-प्रिया 
८०७ शिवा 

८०८ शिवा 

८०६ शिवाख्या 
८१० शिवात्मा 
८११ शिवानन्दा 
८१२ शिवोदया 
८१३ शिष्टा 

८१४ शिष्टप्रयुजिता 
८१५ शिष्टेष्टा 
८१६ शुक्ला 

८१७ गुद्धकुलोद्धवा 
८१८ शुद्धा 

८१६ शुद्धा 

८२० शुद्धिः 

८२१ णुम्भारिः 
८२२ शून्या 

८२३ शोकनाशिनी 
८२४ शोभा 

८२५ श्रीः 

८२६ श्रीकरी 

८२७ श्रीधरा 

८२८ श्रीधरार्घशरीरिणी 
८२९ श्रीनिवास 
८३० श्रीफला 


"८३१ श्रीमती 


5३२ श्रीशा 

८२३ श्रीसमृत्पत्तिः 
८२४ श्रुतिः 

८३५ षडध्वपरिवत्तिका 
5३६ षडूमिपरिवजिता 
८२७ संकर्षणसमृत्पत्तिः 
८३८ संकर्षणो 

८३६ सकल्पसिद्धा 

८४० संख्या 
“८४१ संवत्सरारूढा 


CCECI0.RoulnictDohainaDignizsddytyakaytiiniaksliaiiieseastamtaGemgotri 


श्ाकाधंसू चो 


८४२ संवित्‌ 

८४३ संसारतारिणी 
८४४ संसारपरिवत्तिका 
८४५ संसारपारा 

८४६ संसारयोनिः 


८४८ सकला 

८४९ सक्दविभाविता 
८५० सत्क्रिया 

5५१ सत्त्वशुद्धिकरी 
८५२ सत्त्वस्था 

८५३ सत्त्वस्था 

८५४ सत्प्रतिष्ठा 
८५५ सत्यदेवता 
८५६ सत्यमात्रा 
८५७ सत्यसंधा 

८५८ सत्या 

८५६ सदाकीत्तिः 
८६० सद तन्दा 

८६१ सदाशिवा 
८६२ सनातनी 

८६३ सन्धिवर्जिता 
८६४ सन्ध्या 

८६५ सन्मयी 

८६६ समा 

८६७ समाधिस्था 
८६८ समीक्ष्या 

८६६ समुद्रपरिशोषिणी 
८७० समुद्रान्तरवासिनी 
८७१ सरस्वती 

८७२ सरोजनयना 
८७३ सरोजगिलया 
८७४ सर्गप्रलयनिर्मुत्ता 
८७५ सर्गस्थित्यन्तक रणी 
८७६ सपैमाला 

८७७ सर्वकामधुक्‌ 
८७८ सर्वे कार्य नियन्त्री 


८७९ सर्वगा 
८८० सर्वेतोमद्रा 


१४५ 


८८१ सर्वतोमुखी 

८८२ सर्वदा 

८८३ सर्वप्रत्ययसाक्षिणी 
८८४ सर्व प्रहरणोपेता 
८८५ सर्वभूतनमस्कृता 
८८६ सर्व मृतहृदिस्थिता 
८८७ सर्वेभूताश्रयस्थिता 
८८८ सर्वमृतेश्वरेश्वरी 
८९ सवेवन्द्या 

८९० सर्वरुमुद्भूति: 
८६१ सदेवादाश्रया 

८६२ सर्वविज्ञानदायिनी 
५९३ सर्ववित्‌ 

८९४ सर्वविद्या 

८६५ सर्वशक्तिफलाकारा 
5६६ सर्वेशक्तिविनिमु क्ता 
८६७ सर्वेशक्तिसमन्तिता 
८९८ सर्वश क्तिसमुद्भवा 
८९९ सर्वशकत्याश्रयाश्रया 
६००  सर्वंशकत्यासनारूढा 
६०१ सर्वसह 

६०२ सर्वसाधारणी 
६०३ सव सिद्धिप्रदायिनी 
६०४ सर्वा 

९०५ सर्वा 

६०६ सर्वातिशायिनी 
६०७ सर्वात्मिका 

६०८ सर्वाधारा 

६०९ सर्वान्तरस्था 

६१० सर्वार्थसाधिका 

६११ सवेन्द्रियमनोमाता 
8१२ सर्वेश्वरप्रिया 

8१३ सर्वेश्वरी 

8१४ सर्वेश्वरी 

९१५ सवेषां प्रतिष्ठा 
8१६ सर्वेश्वय समन्त्रिता 
६१७ सहस्राढ्या 

६१८ महस्रवंदनात्मजा 
&१९ सहस्राक्षी 


ऽ 
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९२० सहस्ररश्मि 
&२१ सांख्ययोगप्रवत्तिका 
६२२ सांख्ययोगसमुद्धवा 
&२३ साँख्या 
&२४ साध्वीनारी 
€२५ सामगीतिः 
६२६ साम्यस्था 
६२७ सावित्री 
९२८ मिहरथा 
६२६ सिहवाहना 
६३० सिंहिका 
६३१ सिद्धा 
९३२ सिद्धि: 
९३३ सिनीव;ली 
९३४ सीता 
६३४ सुकीत्तिः 
६३६ सुकृति: 
९३७ सुगन्धा 
९३८ सुदुलँमा 
९३९ सुदुर्वाच्या 
९४० सुदुष्पूरा 
९४१ सुम्ना 
६४२ सुधा 
९४३ सुधामा 
६४४ सुनिर्मला 
९४५ सुनीतिः 
९४६ सुन्दरी 
९४७ सुप्रमा 
€४८ सुमद्रा 
९४९ सुमङ्गला 


CCECI0.RPolhicdDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कू्मेपुराणा 


६५० सुमालिनी 
९५१ सुमूत्तिः 
६२२ सुरभी 

९५३ सुरभिः 
६५४ सुरा 

९५५ सुराचिता 
६५६ सुरूपा 

६५७ सुरूपा 

९५८ सुरूपिणी 
९५९ सुरेन्द्रमाता 
९६० सुषुम्ना ` 
६६१ सुषेणा 
६६२ सुशोभना 
९६३ सुसुक्ष्मपदसंश्रया 
६६४ सुसूक्ष्मा 

६६५ सुसोम्या 

६६६ सुम्तना 
९६७ सूक्ष्मा 

९६८ सूद्षमा 

६६९ सूर्य माता 
९७० सूर्यसंस्थिता 
६७१ सेविका 
९७२ सेविता 
६७३ सेव्या 

६७४ सृष्टिस्थित्यन्तवमिणी 
६७५ सौदामिनी 
६७६ सौम्या 
९७७ स्थानेशवरी 
६७५ स्मृतिः 

६७९ स्रग्विणी 


१३३ 
१६६ 
१५० 
२०५ 
२०१५ 
११४ 
११७ 
१३३ 
१२८ 
२०५ 
२०५ 
१९९ 
१०७ 
१७९ 
२१० 
१३४ 
१६६ 
६७ 
२१० 
१५८ 
२०५ 
१६५ 
१६५ 
१६५ 
६४ 
२०२ 
१०६ 
१७३ 
१६६ 
१३६ 
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९८० स्वधा 
६८१ स्वयंज्योतिः 
९८२ स्वयंभूतिः 
६८३ स्वणंमालिनी 
६८४ स्वस्था 
९८५ स्वाहा 
६८६ स्वाह 
६८७ हंसगतिः 
९८८ हंसाख्या 
९८९ हरन्ती 
६६० हरेमू त्तिः 
९९१ हर्षवद्धिनी 
६६२ हृव्यवा:समुद्धवा 
६९३ हव्यवाहा 
९९४ हिता 
६६५ हिमवत्पुत्री 
६६६ हिमवन्मेरुनिलया 
६६७ हिरण्मयी 
६६८ हिरण्यरजतप्रिया 
९९९ हिरण्यवर्णा 
१००० हिरण्या 
१००१ हिरण्यांक्षी 
१००२ हुत्कमलोद्‌भूता 
१००३ हृदिस्थिता 
१००४ हृद्गुहा 
१००५ हृद्या 
१००६ हृल्लेखा 
१००७ हेमाभरणामूषिता 
१००८ हैमी 
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कमपुराणे बनस्पतिनामानि 


(List of Flora mentioned in the Kirma-Purana) 
(Latin names are mostly based on Monier William's Sanstrit English Dictionary) 


-ङ्कोल (2.39.61) ; हि० श्रंकोट, ढेरा. stephegyne parviflora, korth. 
Alangium salviifolium (Linn. f.) (in 0. P.) 
Wang. (Fam. Alangiaceae). | कन्दमूल - (1.13.49); हि० मूली, 

ग्रपामार्ग (2.18.19) हि० चिचिडी. ¦ कपित्थ | र 17.23); हि० कंथ. 
Achyranthes aspera Linn. | eronia Elephantum, Correa, 

भ्रम्बुज (1.9.19, 44; 11.72, 215) ९९ कमल. | कमल (1.163: 2.7, 44, 7.30 9.90; 15.22: 


अरविन्द (1.3.29) ५९९ कमल. | 19.9; 46.34; 2.1.7: 41.3) ; हि० कमल. 


तक Nelumbo nucifera 
ग्रलाबु $ 355.2 १ । 
ग्र्ला (2.17.21: 20.46: 29.9: 33.20) हि. लोकी की (2.33.17): 
bottlegourd. | 


| Punica Granatum. 
अश्मन्तक (2.17.19) name of a plant. करवीर (2.18.19): हिऽ कनेर, 


अश्मान्तक (2-33.19) $९९ श्रश्मन्तक, | nerium indicum Mill, 
ग्रष्टदल (2.11.56) ९९ कमल. | कशिकार (1.11.202; 46.36); हि० मुचकुन्द, उलटकम्प्रल, 
भ्रामलक (2.18.60: 41.38)? हि? श्रामला. अमलतास, फरहद, 
| 
| 
। 


emblica offcianalis 1 Roo मी वरत 5 

प्राम्र (1.45.2: 2.20.33) हि० ग्राम. Willd. Fem, Sees 
mangifera indica, 2. Abroma augusta Linn. f. 

ड्क्ष (2.20.38; 22.55; 39.27); हि० ईख, गन्ता. (Fam. Sterculiaceae). 

saccharum officinarum. 9, Cass eileen 

-इन्दीवर ‹ 1.15.74 20.39); हि? नीलोफर, नीलकमल. (Fam. Leguminosae) 

nymphaea stellata cyanca (blue 4. Erythrina variegata Linn, var. 
lotus). | orientalis (Linn ) Merrill. 

-उत्पल (1.13.26, 28; 45.1)! हि० कमल. (Fam. Leguminosae) 
nymphaea species. | कवक Fe 27.12); हि? कुकुरमुत्ता. 

र ८ $ हि० गूलर. कशेरु (2.20.39); 

eR rom po | scirpus grossus, Linn. 

{2.12.6, 8: 33.7): हि० कपास. 

Gossypium arboreum Linn. | 

आ (Fam. Malvaceae) 


-ककुभाण्ड (2.17.21). कालशाक (2.20441: 


-कदम्व (1.42.16) हि? कदम्ब, कि ५ 0 $ हि० पलाश: 
anthocephalus indicus. htppriaNétread 1 6680) 3000 


Ficus glomerata. का 
'औदुम्बर (2.22.21, 62); made 01 उदुम्बर, ५९९ | कार्पास 


&२० सहस्ररश्मि 
&२१ सांख्ययोगप्रवत्तिका 
९२२ सांख्ययोगसमुद्धवा 
९२३ साँख्या 
९२४ साध्वीनारी 
९२५ सामगीतिः 
६२६ साम्यस्या 
९२७ सावित्री 
६२८ मिहरथा 
९२९ सिहवाहना 
६३० सिंहिका 
९३१ सिद्धा 
९३२ सिद्धि: 
९३३ सिनीव,ली 
६३४ सीता 
९३५ सुकीत्तिः 
६३६ सुक्रतिः 
९३७ सुगन्धा 
९३८ सुदुलेभा 
९३९ सुदुर्वाच्या 
९४० सुदुष्पूरा 
९४१ सुद म्ना 
६४२ सुधा 
९४३ सुघापा 
६४४ सुनिमंला 
६४५ सुनीतिः 
९४६ सुन्दरी 
६४७ सुप्रमा 
९४५ सुमद्रा 
९४९ सुमङ्गला 
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कूर्मेपुराणा 


९५० सुमालिनी 
६५१ सुमृत्तिः 
६२२ सुरभी 
६५३ सुरभिः 
६५४ सुरा 

९५५ सुराचिता 
६५६ सुरूपा 
९५७ सुरूपा 
९५८ सुरूपिणी 
६५६ सुरेन्द्रमाता 
६६० सुषुम्ना ` 


६६१ सुषेणा 

६६२ सुशोभना 

९६३ सुसूक्ष्मपदसंश्रया 
९६४ सुसूक्ष्मा 

६६५ सुसोम्या 

६६६ सुम्तना 

६६७ सूक्ष्मा 

९६८ सूधपा 

९६९ सूर्य माता 

९७० सूर्यसंस्थिता 
९७१ सेविका 

९७२ सेविता 

९७३ सेव्या 

| ९७४ सृष्टिस्थित्यन्ववमिणी 
| ९७५ सौदामिनी 

। ९७६ सोम्या 

९७७ स्थानेश्वरी 
९७८ स्मृतिः 

६७६ स्रग्विणी 


| मम... 


९८० स्वधा 
९८१ स्वयंज्योतिः 
९८२ स्वयंभूतिः 
९८३ स्वणँमालिनी 
६८४ स्वस्था 
६८५ स्वाहा 
१८६ स्वाह 
६८७ हंसगतिः 
९८८ हंसाख्या 
९८९ हरन्ती 
६९० हरेमू त्तिः 
६९१ हर्षवद्धिनी 
६६२ दृव्ग्रवा:समुद्धवा 
९९३ हव्यवाहा 
९९४ हिता 
६६५ हिमतत्मृत्री 
६६६ हिमवन्मेरनिलया 
६९७ हिरण्मयी 
९९८ हिरण्यरजतप्रिया 
९९९ हिरण्यवर्णा 
१००० हिरण्या 
१००१ हिरण्यांक्षी 
१००२ हृत्कमलोद्‌भूता 
१००३ हृदिस्थिता 
१००४ हृद्गुहा 
१००५ हृद्या 
१००६ हुल्लेखा 
१००७ हेमामरणमूषिता 
१००८ हैमी 
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कूर्मपुरारो वनस्पतिनामानि 


(List of Flora mentioned in the Kirma-Purana) 
(Latin names are mostly based on Monier William's Sanskrit English Dictionary) 


(2.39.61) ; हि० श्रंकोट, ढेरा. 
Alangium salviifolium (Linn. 1.) 
Wang. (Fam. Alangiaceae). 
ग्रपामार्ग (2.18.19) हि० चिचिड़ी. 
Achyranthes aspera Linn. 
ग्रम्वुज (1.9.19, 44; 11.72, 215) ९९ कमल. 
अरविन्द (1.9.29) ९९ कमल 
ग्रलावु (2.17.21 20.46; 29.9: 33 20) हि, लौकी 
bottle-gourd. 
ग्रश्‍मन्तक (2.17.19) name of a plant. 
अश्मान्तक (2.33.19) ५९९ ग्रश्मच्तक, 
श्र्टदल (2.11.56) 5८८ कमल. 
आमलक (2.18.60 41.38): हि० आमला. 
emblica offcianalis 
ग्राप्रन (1.45.2; 2.20.38); हि० आम. 


mangifera indica, 


-अङ्कोल 


ड्क्ष (2.20.38; 22,55; 39.27); हि० ईख, गा. । 


saccharum officinarum. 


इन्दीवर (1.15.74 20.39); हि० नीलोफर, नौलकमल. 

nymphaea stellata Cyanca (blue 
lotus) 

-उत्पल (1.13.26, 28; 45-1) हि० कमल 
nymphaea Species 

-उदुम्वर (2.17.21; 33 20); हि० गूलर. 
Ficus glomerata 

औदुम्बर (2.22.21 
उदुम्बर. 

'ककुभाण्ड (2.17.21). 

-कदम्व (1.42.16) हि? कदम्ब, 
anthocephalus indicus. hiippria 


stephegyne parviflora, korth. 
(in 0. 0.) 


| कन्दमूल - (1.13.49); हि० मूली, 
' कपित्थ (2.14.75; 17.23); हि० कंथ. 


feronia Elephantum, Correa, 


| कमल (1.163: 2.7, 44, 7.30 9.90; 15.22 


19.9; 46.34; 2.1.7; 41.3) ; हि० कमल. 
Nelumbo nucifera 


करक (2.33.17): 


Punica Granatum 
करवीर (2.18.19): हि० कनेर 
nerium indicum Mill 


| कशिकार (1.11.202; 46.36): हि० मुचकुन्द, उलटकम्त्रल 


अमलतास, फरहद 
1 Pterospermum acerifolium 
Willd. (Fam. Sterculiaceae). 
2. Abroma augusta Linn. f. 
(Fam. Sterculiaceae). 
3. Cassia fistula Linn. 
(Fam. Leguminosae) 
4. Erythrina variegata Linn. var. 
orientalis (Linn) Merrill. 
(Fam. Leguminosae) 


| 
| कवक (2.17.20: 27.12); हि? कुकुरमुत्ता. 
| कशेरु (2.20.39) 


scirpus grossus, Linn 


2); mad ० उदुम्बर, ५८९ कार्पास (2.12.6, 8 33.7): हि० कपास 


Gossypium arboreum Linn 
(Fam. Malvaceae) 


कालशाक (2.20 +41: 
५ Mn MNO) 33.20, द्‌ हि पलाश, 


CCECI0.RoiniccDohamaDighizsiddytyakayinaksdaiideseastanmteGamgyotri 


कूर्मपुराणा 
Butea monosperma (Lam.) Kuntze Jasminum Officinle Linn, var. 
(Fam. Leguminosae) grandiflorum Bailey (Fam, Olea-- 
कुन्द (1.41.28 2.40.26: 43.36 ); हि० कुन्द. ९63961. 
Jasminum pubescens Willd. तण्डुल (2.33. 18) ; हि० चावल. 
(Fam. Oleaceae) Rice 
कुमुद (2.43.35) हि कुई तण्डलीयक (2.20.47); 
Nymphaea sp. (Fam Nymphaea- | Amaranthus Polygonoides, 
८९६९) ७. कमल. | ताम्वूल (2.13.29); हि० पान. 

कुम्भीक (2.33.17) हि० पुन्नाग. | Bete], arecanut etc. [Piper 2९12: 

कुश (2.12.6, 14; 14.8: 18.13, 23, 56, 77, leaf etc.]. 

104 22.45 28.23; 37.8; 39.32; 43. | तिल (2.16.10; 17.24; 18.56, 86; 20.375: 
55): हि० कुश, दाम. , 22.18, 24, 56, 86, 94; 23.75; 26.20, 22, 
Desmostachya bipannata Stapf. 24-26, 44, 69; 32.53: 33.100) हि० तिल, 

(Fam. Gramineae) तिल्ली. 

कुसुम्भ (2.17.19; 20.47); हि० केसर. Sesamum indicum Linn. (Fam.. 
Carthamus tinctorius, linn. Woda beast, 

आया 22035: 33:9) हि» कुम्हेंडा दर्भ (2.15.8; 18.25, 51, 89 22,13, 23, 24, 
Benincasa cerifera, savi 50-52, 95); $९९ कुश. 

कृष्णल (2.32.55) हि० घृ घची, गुंजा चहुटली. 


Desmostachya bipannata Stapf 
(Fam. Gramineae) 
दाडिम (2.20.38): हि० अनार, 
कोविदार (2.14.75; 20.48); हि० कचन।र. PuLica granatum Linn. (Fam. 
क्रमुक (2.20.46); हि० सुपारी. Punicaceae) 
खदिर (2.32.6); हि० खैर. 
Acacia catechu Willd. 
(Fam. Leguminosea) 


कोद्रव (2.20.48); हि० कोदो. 
Paspalum scrobiculatum, linn. 


देवदारु (2.36.49, 56, 37 1, 2, 4, 12, 99, 150,. 
163; 44,93, 116); हि० देवदार. 
Cedrus deodara (Roxb.) Loud.. 
(Fam. Pinaceae). 

धान्य (2.22.56; 23.75); हि० अन्न, 
Grain. 

नालिका (2.17.19: 33.18): 


खुखुण्ड (2.33.17); 


गृञ्जन (2.17.21) हि० गजर, शलजम, गाँजा. 
गोधूम (2.20.37: 26.13): हि» गेहूँ. 
Triticum aestivum Linn. ( Fam. 


1; दै १ 
11 ; द निर्यास (2.17.19): हि० वृक्षों का रस, गोंद, 
चन्दन ( » 98) ° ९° चन्द, ब नीप (2.17.23): हि० कदम, कदम्त्र, हलदू, 
Santalum album Linn. (Fam. This is Kadarmba 0; द्‌ प 
Santalaceae,. one ० 


allied trees of the same family: 
which are Myiragyna Parvifolia 
Korth and Adina Cordifolia (Roxb.): 


छत्राक (2.17.20): 8? कुकुरमुत्ता, खुम्मी. 
Agaricus Campestris. 
जम्बु (1.42 16: 45.19) ; हि० जामुन. Benth, and Hook. £. 


Engenia jambolana. नीलोत्पल (1,11.171, 214: 2.43 हि 
के - 11.171, ) < 43.35); हि० नीलकमल}. 
जाती (2.43.36 ) $ हि० चमेली, मान, /arcovang/etiostiuoऽऽतीशतेक; ह 


पद्म 


पनस 
पलाण्डु 
पालकी 


पालाश 


पिण्डमूल 
पिप्पल 
पिप्पली 
पुण्डरीक 
पुत्रजीव 
पुष्कर 


पेयष 
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परिशिष्ट-१ ख 


Nymphaea stellata . Willd. (Fam. 


Nymphaeaceae). 
(2.20.37): हि० जंगली चावल. 
Rice grown without cultivation. 
(1.34.17; 45.3 48.5) $ हि० बड़, 
Ficus benghalensis Linn. 
(Fam. Moraceae) 


(19.10: 15.150 25.53 11.55: 44.81); 


हि० कमल. 
Nelumbo nucifera Gaerta. 


(Fam. Nymphaceae) 


( 5०८ कमल ). 


(1.1.38, 39, 81: 9.5, 29, 35: 10.1, 7, 8, 


16, 18, 835 11,15, 94, 111, 114, 136 140 


157, 162; 14,68, 79; 15.28 16.16; 21. 
69: 25.5: 43.8; 44.35; 45.19; 46.5, 7, 
16 2.11.60: 29.11; 31.29; 33.41: 34. 


415 44,42, 77) हि० कमल का एक भेद, 
Nelumbo musifera Gaertn, 


(Fam. Nymphaeaceae) 


(1.45.1); हि० कटहल. 
Artocarpus integrifolia. 
(2.17.19; 33.18.17) हि? प्याज. 
an Onion (Allium Cepa) 
(2.20.48): 

(2.12.15: 19.29); हि? ढाक, पल।स, 


Butea monosperma (Lam.) Kuntze 


(Fam.) Leguminosae, 
(2.20.47); हि० गाजर. 

(1.42.16; 2.39 8): हि० पीपल, 
(2.20.46) दि० पिपरामूल, पीपल. 

Piper longum. 

(1.47.62: 2.1.52): हि० कमल ( सफेद ). 
(2.18.78): हि० जियापोता. 
Putranjiva roxburghii Wall. 


(Fam. Euphorbiaceae ) 


(1.9.28): ५८९ ( द. ) कमल. 
Nelumbium speciosum (blue lotus) 


(217 20); हि० ताजा घी, उकव्गायएमाई"मकु० 


पोत 
प्रियङ्गु 


प्लक्ष 


विल्व 


भरण्ड 


भुस्तृरा 
मधूक 


मरिच 


मसूर 


जिसे ब्याये एक सप्ताह से कम हुआ हो, 
(2.33.19); हि० पशुशावक, पीते का अंकुर, 
(2.20.37)ः हि० कंगुती, कांगुत, 
Setaria italica Beauv. 
(Fam. Gramineae) 
(1.45.7; 2.17.23: 36.8, 27); हि० पाकड़, 
पाखर, 
Ficus infectoria Roxb 
(Fam. Moraceae} 
(2.12.15: 18.19): हि० बेल, 
Aegle marme]os Gorr. 
| (Fam. Rutaceae) 
(2.20.38): i 
(2.20.46: 27.12; 33.17) 
(2 14.75): हि० महुग्र', 
Mudhuca indica J. F. 0106], 
(Fam. Saptaceae) 
(2.20.48): हि० काली मिर्च, 
Piper Nigrum. 
(2.20.46): हि० मसूर. 


Tense Esculenta or Ervum Lens or 


Cicer Lens. 


मातुलङ्ग (2.17.23); हि? नीबू चकोतरा. 


मालती 


माष 


यव 


| ॥३8'पच्नाप॥॥1॥18050। 0129 emy 


Citrus Medica. 
(2.18.19) ; हि० चमेली (का एक मेद), 
Jasminum. Grandiflorum and also 
other plants: 
(2.20.37); हि० उड़द. १ 
Phaseolus mungo Var. radiatus. 
(Fam. Leguminosae) 
(2.12.12) $ हि० मूज, एक प्रकार की घास. 
(2.16.10; 20.37): हि० मूंग, 
Phaseolus aureus Roxb. 
(Fam. Leguminosae) 
(2.20.38): हि? अंगूर. 
Bunch of grapes. 
(2.16.10: 20.37: 22.94; 26.13); हिं जव. 
Hordeum vulgare Linn. (Fam. 
ineae) 


(०6018.7090706191॥93णिं97ए:%360//9390 71900 छो 05834808190086म1ए0 


कूर्मपुराण 


Butea monosperma (Lam.) Kuntze 
(Fam. Leguminosae) 


कुन्द (1.41.28: 2.40.26: 43.36): हि० कुन्द. 
Jasminum pubescens Willd. 
(Fam. Oleaceae) 
कुमुद (2.43.35) हि" कुई 


Nymphaea sp. (Fam Nymphaea- | 


९286) ७. कमल. 
कुम्भीक (2.33.17) हि पुन्नाग. 


कुश (2.12.6, 14; 14.8: 18.13, 23, 56, 77, 
नु 1045 22.45 28.23; 37.8; 39.32: 43. 
55) हि० कुश, दाम. 
Desmostachya bipannata Stapf. 
(Fam. Gramineae) 
कुसुम्भ (2.17.19; 20.47); हि० केसर. 


Carthamus tinctorius, linn. 
कृष्माण्ड (2.20.46: 33.9) हि० कुम्हडा. 
Benincasa cerifera, savi 


कृष्णल (2.32.55) हि० घुंघची, गुंजा चहुंटली. 
कोद्रव (2.20.48); हि० कोदो. 


Paspalum scrobiculatum, linn. 


कोविदार (2.14.75; 20.48): हि० कचनार. 


क्रमुक (2.20.46); हि० सुपारी. 
खदिर (2.32.6); हि० खैर. 
Acacia catechu Willd. 
(Fam. Leguminosea) 
खुखुण्ड (2.33.17); 
गृञ्जन (2.17.21): हि० गाजर, शलजम, गाँजा. 
गोघूम (2.20.37: 26.13); हि? गेहूँ. 
Triticum aestivum Linn. ( Fam, 
Gramineae’, 
चन्दन (2.18.98): हि० चन्दः, 
Santalum album Linn. (Fam. 
Santalaceae,. 
छत्राक (2.17.20): डि? कुकुरमुत्ता, खुम्मी. 
_ Agaricus Campestris. 
ज्म्बू (1.42 16: 45 19) ; हि० जामुन, 
Engenia jambolana. 
जाती (2.43.36 ) 3 हि० चमेली) महो वाफ माए/पाखो 


Jasminum Officinle Linn. var. 
grandiflorum Bailey (Fam, Olea- 
८€4€). 
(2,33.18) ; 
Rice 
तण्डलीयक (2.20.47); 
Amaranthus Polygonoides, 


तण्डुल हे० चावल. 


ताम्बूल (2.13.29); हि० पान, 

| Bete], arecanut etc. [Piper 0९1८: 
leaf etc.]. 

तिल (2.16.10: 17.24; 18.56, 86; 20.37:: 
22.18, 24, 56, 86, 94; 23.75; 26.20, 22, 
24-26, 44, 69; 32.53: 33.100) हि० तिल, 
तिल्ली. 
Sesamum indicum Linn, (Fam, 
Pedaliaceae). 

दर्भ (2.15.8; 18.25, 51, 83; 22.13, 23, 24, 
50-52, 95); 8९९ कुश, 
Desmostachya bipannata Stapf 
(Fam. Gramineae) 

दाडिम (2.20.38): हि० अनार, 
Purica granatum Linn. (Fam. 
Punicaceae) 

देवदारु (2.36.49, 56, 37 1, 2, 4, 12, 99, 150,. 
163; 44,93, 116); हि० देवदार. 
Cedrus deodara (Roxb.) Loud.. 
(Fam. Pinaceae). 

धान्य (2.22.56; 23.75); हि० अन्न, 


Grain. 

नालिका (2.17.19: 33.18): 

निर्यास (2.17.19): हि० वृक्षों का रस, गोंद, 

नीप (2.17.23): हि० कदम, कदम्ब, हलदू, 
This is Kadamba or one of ther 
allied trees of the same family 
which are Myiragyna Parvifolia 
Korth and Adina Cordifolia (Roxb.): 
Benth. and Hook. £. 

नीलोत्पल (1.11.171, 214; 2.43.35); हि० नीलकमल; , 

०४॥॥॥॥०ए फ्री बेकार: 


OS SIO TIES SII PPP 


पद्म 


पनस 
पलाण्डु 
पालकी 


पालाश 


पिण्डमूल 
पिप्पल 
पिप्पली 


पुण्डरीक 
पुत्रजीव 


पुष्कर 


पेयष 


(०6018.790909700191॥स्‍3णिं97ए360//93490 71900 छो 05893808190086म1ए0 


परिशिष्ट-१ ख 


Nymphaea stellata ४16. (Fam. 
Nymphaeaceae). 
(2.20.37): हि० जंगली चावल. 
Rice grown without cultivation. 
(1.34.17; 45.3 48.5): हि० बड़, 
Ficus benghalensis Linn. 
(Fam. Moraceae) 

(19.10: 15.150: 2.5.5: 11.55: 44.81): 
हि० कमल. 
Nelumbo nucifera Gaerta. 

(Fam. Nymphaceae) 
( ०८ कमल ). 
(1.1.38, 39, 81: 9.5, 29, 35: 10.1, 7, 8, 
16, 18, 83; 11.15, 94, 111, 114, 136 140 


157, 162: 14,68, 79 15.28; 16.16: 21. 


69: 25.5: 43,8; 44.35; 45,19; 46.5, 7, 
16: 2.11.60: 29.11; 31.29: 33.41: 34. 
415 44.42, 77)? हि० कमल का एक भेद, 
Nelumbo musifera Gaertn, 

(Fam. Nymphaeaceae) 
(1.45.1); हि० कटहल. 
Artocarpus integrifolia. 
(2.17.19; 33.18.17) हि० प्याज. 
an Onion (Allium Cepa) 
(2.20.48): 
(2.12.15: 19.29); हि० ढाक, पल।स, 
Butea monosperma (Lam.) Kuntze 
(Fam.) Leguminosae, 
(2.20.47)? हि० गाजर. 
(1.42.16; 2.39 8): हि० पीपल, 
(2.20.46): ० पिपरामूल, पीपल. 
Piper longum. 
(1.47.62: 2.1.52)? हि० कमल ( सफेद ), 
(2.18.78); हि० जियापोता. 
Putranjiva roxburghii Wall. 

(Fam. Euphorbiaceae) 
(1.9.28): ४८८ ( द्र. ) कमल. 
Nelumbium speciosum (blue lotus ) 


(917 20); हि० ताजा घी, उँसगीयफकाई- मक? 


पोत 


प्रियङ्गु 


प्लक्ष 


विल्व 


भरण्ड 


भुस्तूरण 
मधूक 


मरिच 


मसूर 


जिसे व्याये एक सप्ताह से कम हुआ हो, 
(2.33.19); हि० पशुशावक, पीत्रे का अंकुर, 
(2,20.37)ः हि० कंगुती, कांगुत, 
Setaria italica Beauv. 

(Fam. Gramineae) 
(1.45.7: 2.17.23: 36.8, 27); हि० पाकड़, 
पाखर, 
Ficus infectoria Roxb 

(Fam. Moraceae) 

(2.12,15: 18.19) हि० बेल, 
Aegle marmelos Gorr. 

(Fam. Rutaceae) 
(2.20.38); 
(2.20.46: 27.12; 33.17) 

(2 14.75): हि० महुग्र', 
Mudhuca indica J. F. 0116], 
(Fam. Saptaceae) 
(2.20.48): हि० काली मिच. 
Piper Nigrum.. 
(2.20.46) हि० मूर. 
Tense Esculenta or Ervum Lens or 
Cicer Lens. 


मातुलङ्ग (2.17.23) हि० नीबू चकोतरा. 


मालती 


माष 


यव 


Citrus Medica. 
(2.18.19) ; हि० चमेली (का एक मेद), 
Jasminum. Grandiflorum and also 
other plants. 
(2.20.37) ; हि० उड़द. 
Phaseolus mungo Var. radiatus. 
(Fam. Leguminosae) 
(2.12. 12): हि० मूज, एक प्रकार की घास. 
(2.16.10; 20.37): हि० मूंग. 
Phaseolus aureus Roxb. 
(Fam. Leguminosae} 
(2.20.38): हि अंगूर. 
Bunch of grapes: 
(2.16.10: 20.37; 22.94 26.13); हिं० जव, 
Hordeum vulgare Linn. (Fam. 
ramineae) 


| गण्या ळय RT गत 


| 
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कूर्मपुराणा 


Butea monosperma (Lam.) Kuntze 
(Fam. Leguminosae) 


कून्द (1.41.28: 2.40.26: 43.36): हि० कुन्द. 
ह Jasminum pubescens Willd. 

(Fam. Oleaceae) 
कुमुद (2.43.55) हिऽ कुं ई 


Nymphaea sp. (Fam Nymphaea- 
९९०४८) ७. कमल. 
कुम्भीक (2.33.17) हि० पुन्नाग, 


कुश (2.12.6, 14; 14.8; 18.13, 23, 56, 77, 
र 1045 22.45: 28.23; 37.8; 39.32: 43. 
55): हि० कुश, दाम. 
Desmostachya bipannata Stapt. 
(Fam. Gramineae) 
कुसुम्भ (2.17.19; 20.47); हि० केसर. 


Carthamus tinctorius, linn. 
कृष्माण्ड (2.20.45: 33.9) हि० कुम्हडा. 

Benincasa cerifera, savi 
कृष्णल (2.32.55) हि० घृ घची, गुंजा चहुटली. 
कोद्रव (2.20.48); हि० कोदो. 


Paspalum scrobiculatum, linn. 
कोविदार (2.14.75; 20.48): हि० कचनार. 


क्रमुक (2.20.46); हि० सुपारी. 
खदिर (2.32.6); हि० खैर, 
Acacia catechu Willd. 
(Fam. Leguminosea) 
खुखुण्ड (2.33.17); 
ग॒ञ्जन (2.17.21): हि० गाजर, शलजम, गाँजा. 
गोघूम (2.20.37: 26.13): हि» गेहूँ. 
Triticum aestivum Linn. (Fam, 
Gramineae), 
चन्दन ( 2.18.98): हि० चन्दः, 
Santalum album Linn. (Fam. 
Santalaceae,. 
छुत्राक (2.17.20); डि? कुकुरमुत्ता, खुम्मी. 
Agaricus Campestris. 
जम्ब (1.42 16: 45.19) ; हि० जामुन, 
Engenia jambolana. 
जाती (2.43.36 ) 2 हि० चमेली, 0110 


Jasminum Officinle Linn. var. 
grandiflorum Bailey (Fam. Olea-- 
९6961. 
(2,33.18) ; 
Rice 
तण्डलीयक (2.20.47); 
Amaranthus Polygonoides, 


तण्डुल हू० चावल. 


| ताम्बूल (2.13.29); हि० पान, 
Betel, arecanut etc. [Piper ‘betle 
leaf etc.]. 

तिल (2.16.10; 17.24; 18.56, 86: 20.37: 
22.18, 24, 56, 86, 945 23.75; 26.20, 22, 
24-26, 44, 69; 32.53; 33.100) हि० तिल, 
तिल्ली 
Sesamum indicum Linn. (Fam.. 
Pedaliaceae). 

दर्भ (2.15.8; 18.25, 51, 83; 22,13, 23, 24, 
50-52, 95); 9९९ कुश, 
Desmostachya bipannata Stapf 
(Fam. Gramineae) 

दाडिम (2.20.38): हि० अनार, 
Purica granatum Linn. (Fam. 
Punicaceae) 

देवदारु (2.36.49, 56, 37 1, 2, 4, 12, 99, 150,. 
163; 44,93, 116); हि० देवदार. 
Cedrus deodara (Roxb) Loud.. 
(Fam. Pinaceae). 

धान्य (2.22.56; 23.75); हि० अन्न, 


Grain. 

नालिका (2.17.19: 33.18); 

निर्यास (2.17.19): हि० वृक्षों का रस, गोंद, 

नीप (2.17.23): हि० कदम, कदम्ब, हलदू, 
This is Kadamba or one of ther 
allied trees of the same family: 
which are Myiragyna Parvifolia' 
Korth and Adina Cordifolia (Roxb) 
Benth, and Hook. £. 

नीलोत्पल (1.11.171, 214; 2.43.35): हि० नीलकमल; . 

०४॥॥॥॥०३०ए की पैक 


नीवार 


न्यग्रोध 


पङ्कज 


पद्म 


पनस 
पलाण्डु 
पालकी 


पालाश 


पिण्डमूल 
पिप्पल 
पिप्पली 


पुण्डरीक 
पुत्रजीव 
पुष्कर 


पेयष 


000010. पण 0७ प्रिभाग एफए ०:0९: 9490 01900 १-1: 1५9-1//१४-५:-.॥ १० 


परिशिष्ट-१ ख 


Nymphaea stellata Willd. (Fam. 
Nymphaeaceae). 
(2.20.37): हि० जंगली चावल. 
Rice grown without cultivation. 
(1.34.17; 45.3; 48.5): हि० वइ, 
Ficus benghalensis Linn. 
(Fam. Moraceae) 
(1 9.10 15.150: 2,5.5; 11.55; 44.81): 
हि० कमल. 
Nelumbo nucifera Gaertn. 
(Fam. Nymphaceae) 

( 50९ कमल ). 
(1.1.38, 39, 81; 9.5, 29, 35: 10.1, 7, 8, 
16, 18, 83 11,15, 94, 111, 114, 136 140 
157, 162; 14,68, 79 15.28; 16.16; 21. 
69: 25.5: 43.8; 44.35; 45.19: 46.5, 7, 
16: 2.11,60: 29.11; 31.29 33.41: 34. 
415 44,42, 77) हि० कमल का एक भेद, 
Nelumbo musifera Gaertn, 

(Fam. Nymphaeaceae) 
(1.45.1); हि० कटहल. 
Artocarpus integrifolia. 
(2.17.19; 33.18.17) हि० प्याज. 
an Onion (Allium 0८4), 
(2.20.48): 
(2.12.15: 19.29); हि० ढाक, पलास, 
Butea monosperma (Lam.) Kuntze 
(Fam.) Leguminosae, 
(2.20.47): हि? गाजर. 
(1.42.16; 2.39 8)$ हि० पीपल, 
(2.20.46): ६६० पिपरामूल, पीपल. 
Piper longum. 
(1.47.62: 2.1.52) $ हि० कमल ( सफेद ). 
(2.18.78)? हि० जियापोता. 
Putranjiva roxburghii Wall. 

(Fam. Euphorbiaceae) 
(1.9.28): ३८९ ( द्र. ) कमल. 
Nelumbium speciosum (blue lotus) 
(०21720): हि० ताजा घी, उँपै?आव्पण्क6५मe 


जिसे व्याये एक सप्ताह से कम हुय्रा हो. 
पोत (2.33.19): हि० पशुशावक, पीते का अंकुर. 
प्रियङ्गु (2.20.37)$ हि० कंगुनी, कांगुन. 
Setaria italica Beauv. 
(Fam. Gramineae) 
प्लक्ष (1.45.7: 2.17.23: 36,8, 27); हि० पाकड़, 
पाखर. 
Ficus infectoria Roxb 
(Fam. Moraceae} 
विल्व (2.12.15: 18.19) हि० बेल, 
Aegle marme]os Gorr. 
(Fam. Rutaceae) 


भरण्ड (2.20.38); 
भुस्तृण (2.20.46: 27.12; 33.17) 
मधूक (214.75): हि० महुग्र', 
Mudhuca indica J. F. Gme). 
(Fam. Saptaceae) 
मरिच (2.20.48): हि० काली मिर्च 
Piper Nigrum. 
मसुर (2.20.46) हि० मूर. 


Tense Esculenta or Ervum Lens or 
Cicer Lens. र 
मातुलङ्ग (2.17.23) हि? नीबू चकोतरा. 
Citrus Medica. 
मालती ( 2,18.19) ; हि० चमेली (का एक मेद), 
Jasminum. Grandiflorum and also 
other plants. 


माष (2.20.37); हि? उड़द. न 
Phaseolus mungo Var. radiatus. 
(Fam. Leguminosae} 


मुञ्ज (2.12. 12): हि० सूज, एक प्रकार की घास. 
मुदूग (2.16.10; 20.37): हि? मूंग, 
Phaseolus aureus Roxb. 
(Fam. Leguminosae) 


मद्वीक (2.20.38): हि" अंगूर. 
2 Bunch of grapes: 
यव (2.16.10: 20.37; 22.94 26.13); हिं जव. 


Hordeum vulgare Linn. (Fam. 


ramineae) 
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कूर्मपुराण 
राजमाष (2.20.47): Moringu Pterygospcrma, 
Dolichos catjang. शुक्त (2.17.19); हि० काँजी, अम्ल पदार्थ विशेष. 
रुद्राक्ष (2.18.78) हिन स्द्राक्ष, Astringent. 


लड (1.45.4) हि बडहृर, श्वृङ्गाटक (2.20.39): हि० एक प्रकार का पौधा, 
Artocar pus lacucha. Trapa Bispinosa 
लशुन (2.17.19 33.18, 7 1) हि० लह॒शुन- कद (2.17.20); 

Allium Sativum Cordia Myxa. 
वट (1.35.8, 27: 42.16: 2,36.36); 9९९ न्यग्नोध. । जेवाल 
वार्ताक (2.20.46: 33.17): हि० वैगन, 

‘ Egg plant 

विदारी (2.20.38): 

Hedysarum Gangeticum. 


(2.37.95); हि० सेवार, मोथा, 

1. Ceratoptyllum demursum Linn. 
(Ceratophyllaceae). 

2. Vallineria spiralis Linn. (Fam. 


A Pri गधा fHydrocharitaceae . 
र छ ह° मू | श्यामाक ( 2.20.37 )$ हि० साँवा, 
वृन्ताक (2.17.19) ४९९ त Panicum Frumentaceum., 
वेण (2.15.3: 29.7; 32.36,; हि० बाँस, नरकुल. नरना (2.14.75: 27.12): हि० लिसोड़ा. 
ळे Bambusa arundinacea Cordia Latifolia. 
शाक (2.20.37): हि० शाक, शिरीप, सागौन. सरसिज (1.16.68): 566 कमल, 
शाइवल (2.13.37); . सुमुख (2.17.20): 
शाल्मल (2.14.75) हि० सेमर. | सुरस (2.20.46): 
Salmalia malabariza Schott and Endl. Vitex trifolia 


(Fam. Bombacaceae). 


सोम (2.13.29: 17.8: 21,3, 38; 22.47: 24.13, 
शिग्र (2 27.12 33.17); हि० सहिजन, 


14, 153 27.30: 43.55): हि० एक पौधा, 
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परिशिष्टम्‌ १--ग 
APPENDIX 1-0 
कर्मपुराणे जन्तुनासानि 


(List of fauna mentioned in the Kurma-Purana) 


ग्रज (2.22.18, 76; 33.23 ); हि० बकरा 
छाग (2.20.41). 
लोह (2.20.44 , 
अजा (2.22.18; 32.35): हि० बकरी 
Genus-Capra; ClassMammalia; 
Fam. Bovidae, 
अनडहू्‌ (2.26.46); हि० वैल 
-वलीवर्द (1.35.2). 
वृष (1.9.70, 74 11.114, 190; 14,19, 46: 
15.111, 127, 151; 23.52; 24.83; 29.12: 
31.8, 23: 33.16 2.5.42, 44 11.134, 
138; 34.46: 35.32, 36: 36.6 37.1; 
39,31, 98; 40.8, 9, 26; 41.32; 42.14 `, 
वृषभ (1.9.10, 34 14.43, 80; 15.107; 24,36: 
29,33: 31.11; 2.1.45: 40.26; 41.18), 
Bas indicus. 
ग्रवि (1.7.52; 2.32.35) हि" भेड़ 
आविक (2.17.30). 
--औरभ्र (2.20.40). 


Mammalia, Order-Artiodaecty la. 


Genus-ovis. 
अश्च (1.7.53; 41.39, 40; 2,14.14; 26.46, 69; 
30,21; 32.10, 15, 51: 38.36: 39.32: 
40.25, 32); हि० घोड़ा 
तुरग (2.20.15). 
वाजि (1.41.28, 38). 
हय (1.39.33: 41.40), 
हरि (1.39.33) . 
Genus-Equnus caballus; Fam. 
Equidae. 
अ्श्चतर (1.7.53): हि० खच्चर, 


ग्राविक 9९९ श्रवि 
इन्द्रगोप (2.43.37); 


उरग ( 1.7.60: 14.1; 15.1: 2.34.41: 36.38 
43.31) हि० सपं 
दन्दशूक (2.3250) 
नाग ( 1.24.58; 25:7: 35.10, 18, 30: 
42.22, 24, 27. 2.39.69) Genus- 
Naga. 


--पन्नग ( 1.9.23 ) 
फणी ( 1.15.198) 
` -भुजग (2.33.14) 
भुजङ्ग (2.31.33) 
भोगिन्‌ ( 1.2.3: 11.236, 247) 
ब्याल (118.15: 25.90: 2.16.81) 
सर्पं (1.7.51; 11.167: 17.9 18.15; 28. 
26; 40.1, 8, 19; 2.16.58; 32.52). 
Class-Reptilia; Order-Squamata; 
Suborder-Ophidia. 
उलूक ( 2.17.32: 33.10, 12 ); हि० उल्लू 
ulula owl, ululare Howl. 
(1.7.53; 2.14.14 17.30; 32.55 33.10, 
31, 58); हि० ऊंट 
Camelus dromedarius. 
ऋक्ष (1.24.5) हि? मालू 
Melursus ursinus Shaw. 
एणा ( 2.20.41) हि० हरिण, मृग. 
मृग (1.7.53, 60: 11.195: 18.15; 24.74 
25.14 29.32; 47.57; 2.16.25). 
र्रु (2.12.9: 17.36: 20.41) 
—पृषत (2.20.41). 
हरिण ( 2.20.40). 


ख्ष्टू 
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कूर्मपुराण 


राजमाष (2.20.47): 


स्द्राक्ष 
लकुच 


लशुन 


शाक 
शाड्वल 
शाल्मल 


शिग्रु 


Dolichos catjang. 

(2.18.78): हिन स्द्राक्ष, 

(1.45.4)ः हि० बडहर, 

Artocar pus lacucha. 

(2.17.19 33.18, 71): हि० लह॒शुन- 
Allium Sativum 

(1.35.8, 27: 42.16: 2.36.36): $९९ न्यग्रोध. 
(2.20.46 33.17); हि० वैगन, 


" Egg plant 


(2.20.38): 

Hedysarum Gangeticum. 
(1.42.18) हिन मूंगा 

(2.17.20): 

(2.17.19): 8९९ वार्ताक, 

(2.15.3: 29.7; 32.36, हि? वाँस, नरकुल- 
Bambusa arundinacea 

(2.20.37) हि? शाक, शिरीप, सागौन. 
(2.13.37); 

(2.14.75): दि० सेमर. 

Salmalia malubariza Schott and Endl. 
(Fam. Bombacaceae). 

(2 27.12; 33.17); हि० सहिन, 


शुक्त 


Moringu Pterygospcrma., 
(2.17.19); हि० काँजी, श्रम्ल पदार्थं विशेष. 
Astringent. 


ख्ुद्धाटक (2.20.39) हि० एक प्रकार का पौधा. 


शेलु 


शेवाल 


श्यामाक 


Trapa Bispinosa 

(2.17.20): 

Cordia Myxa. 

(2.37.95) हि० सेवार, मोथा. 

1. Ciratophyllum demursum 
(Ceratophyllaceae). 

2. Vallineria spiralis Linn. (Fam. 
fydrocharitaceae . 

(2.20.37) हि० साँबा, 


Panicum Frumentaceum, 


Linn. 


श्लेष्मातक (2.14.75: 27.12) हि० लिसोड़ा. 


सरसिज 


सुमुख 
सुरस 


सोम 


Cordia Latifolia, 

(1.16.68): ९९ कमल. 

(2.17.20): 

(2.20.46); 

Vitex trifolia 

(2.13.29 17.8: 21,3, 38 22.47: 24.13, 
14, 15$ 27.30: 43.55) हि० एक पौधा, 
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परिशिष्टम्‌ १--ग 
APPENDIX 1-0 
कू्मपुरारो जन्तुनामानि 


(List of fauna mentioned in the Kurma-Puradna) 


ग्रज (2.22.18, 76; 33.28): हि० बकरा 
—छाग (2.20.41). 
लोह (2.20.44 , 
अजा (2.22.18: 32.35); हि० बकरी 
Genus-Capra; ClassMammalia; 
Fam. 1001096, 
ग्रनडहु (2.26.46); हि० वैल 
>-वलीवर्द (1.35.2). 
वृष (1.9.70, 74 11.114, 190: 14.19, 46 
15.111, 127, 151; 23.52; 24.83; 29,125 
31.8, 23: 33.16 2.5.42, 44 11.134, 
138; 34,465 35.32, 36 36.6: 37.1: 
39.31, 98; 40.8, 9, 26; 41.32; 42.14', 
वषभ (1.9.10, 34 14.43, 80: 15.107; 24,36; 
* 29,559 31.11; 2,1.45; 40.26; 41.18). 
Bas indicus. 
अवि (1.7.52; 2.32.35) हि? भेड़ 
आविक (2.17.30). 
--औरभ्र (2.20.40). 


Mammalia, Order-Artiodaecty la. 


Genus-ovis. 
ग्रश्व (1.7.53; 41.39, 40: 2,14.14; 26,46, 69; 
30,21; 32.10, 15, 51: 38.36: 39,32: 
40.25, 32); हि० घोड़ा 
तुरग (2.20.15). 
वाजि (1.41.28, 38). 
हय (1.39.33: 41.40). 
हरि (1.39.33). 
Genus-Equnus caballus; Fam. 
Equidae. 
ग्रश्चतर (1.7.53): हि० खच्चर, 


ग्राविक 866 श्रवि 
इन्द्रगोप (2.43.37); 
उरग ( 1.7.60: 14.1: 15.1: 2.34.41: 36.38 


43.31 ) हि० सप 
दन्दशूक (2.3250) 
जाग ( 1.24.58 25:7: 35.10, 18, 30: 
42.22, 24, 27. 2.39.69) Genus- 
Naga. 
पन्नग ( 1.9.23 ) 
फणी ( 1.15.198) 
` भुजग (2.33.14) 
--भुजद्ध (2.31.33) 
भोगिन्‌ ( 1.2.3 11.236, 247) 
व्याल (118.15; 25.90; 2.16.81) 
सर्पं (1.7.51: 11.167: 17.9 18.15; 28. 
26 40.1, 8, 19; 2.16.58; 32,52). 
Glass-Reptilia; Order-Squamata; 
Suborder-Ophidia. 
उलक ( 2.17.32; 33.10, 12 )$ हि० उल्लू 
ulula owl, ululare Howl. 
(1.7.53: 2.14.14 17.30; 32.55: 33.10, 
31, 58) हि० ऊंट 
Camelus dromedarius. 
ऋक्ष (1.24.5) हि? मालू 
Melursus ursinus Shaw. 
एण ( 2.20.41): हि० हरिण, मृग, 
मृग (1.7.53, 60: 11.195: 18.15; 24.74 
25.145 29.32; 47.57; 2.16.25). 
णू (2.12.9 17.36 20.41) 
पृषत (2.20.41). 
हरिण ( 2.20.40). 


उष्ट्र 
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कूर्मेपुराण 


Indian Antelope. Antilope cervica- 
pra (Linnaeus.) 
S९९ प्रवि 
(1.20.34; 2.33.9, 31) ; हि० बन्दर, 

मर्कट (2.17.33). 

वानर (1.20.34, 35, 45; 2.32.5. 

(i) Macaca mulatta Zimmerman. 
(ii) Macacus; Semnopithecus en- 
tethus. 

कपिञ्जल (2.17.37); हिऽ पपीहा, टिटिहरी, 
(i Cuculus varius Vahl. 
(ii) Clamtor jacobinus. 
(2.39.22, 87, 89) ; हि० गाय. 

(1.14.92; 15.98, 101, 103, 108; 17 5 

30.11; 31.22, 23; 35.3; 36.2; 

2.5.44, 11.134, 135, 138; 12.9, 12; 
13.6; 14 14, 18, 83; 15.24; 16.19, 
33, 69, 72, 89, 91; 17.27, 30; 18.14, 
115; 20.15, 43; 22.76, 23.75: 26.14, 
46, 49, 58, 69; 29.6; 30.19; 32.2, 
34, 43, 45, 46, 54, 59; 33.9, 22, 23, 
24, 35, 42, 45, 56, 76; 34.46; 35.25; 
36.15; 37.1; 39.11, 87; 42.10; 
43.56). 
(2-32.55). 
Genus-Bos; (Fam. Bovidae) 
कपोत (2.17.32, 37; 33,12; 43,37,; हि कबूतर. 

पारावत (2.17 32). 
कपोती (2.27.23): हि० कबूतरी. 
कलविङ्क (2.17 ;31); हि० चिड़िया, गोरेया. 
काक 


आ्रोरभ्र 
कपि 


कपिला 
—गो 


33.8, 31 ); हि० कौग्रा. 
वायस (2.17.32). 
Corvus splendens. Vicillot. 


कारण्डव (1.47.54; 2.33.11); हि० वत्तख ^ 5071 
of Duck, 


कुकुट (2.17.28; 22.34; 33.8); हि० जंगली मर्गा, 
Gallus. (Genus), 


कुरर (2 17.31; 33.33): हि० क्रौञ्च, समुद्री उकाव, 


(2.17.28. 19.31: 22,33, 60; 32.50; | 


(1.1.9, 28, 29, 43, 122, 126; 4.4; 11. 
16; 2.1.13; 11.141: 17.35; 20.42; 43.1, 
4, 23; 44.54, 122, 148): हि० कछुवा, कच्छप, 
Genera : Trionyux and Testudo. 
(2.17.31; 33.14); हि० कोयल. 
Endynamys scolopacea Linn. 

क्रौ्च (2.32.53) हि० क्रौंच, 

खञ्जरीट ( 2.17.32); हि० खञ्जन. 


कूर्म 


कोकिल 


खड्ग ( 2.20,44.22.62 ) हि० गैडा, 
वाध्रीणस ( 2.17.37 ). 
—वार्धीणस ( 2.20.43 `. 

खर्‌ ( 2.33.10, 31, 58 ); हि० गधा, गदहा. 


-गर्देभ ( 2.17.33; 32.37 ). 
रासभ ( 1,7.53; 2.43.36 ). 

(i) Equus oreger indicus Blyth. 
(ii) Equus asinus. 


गज ( 1.24.6; 30.18; 43.17; 2.7.5; 39.56; 
43.54, 38); हि० हाथी. 
मातङ्ग ( 1.7.53). 
हस्तिन्‌ ( 1.18.15; 30.16; 2.32.59; 33.8), 
Elephas maximus: Elephas indicus. 
गर्दभ $९९ खर. 
गवय (1.7.53); हि० नीलगाय, 
गृध्र ( 2.17.32); हि० गिद्ध. 


Gaps bengalensis Gmelin. 
गो 5९९ कपिला. 
गिधा ( 2.17.35 ); हि० गोह. 
Gavialis gangeticus, 
गोमायु (2.33.9, 31) ; श्गाल, सियार, गीदड़, 
~श्ृगाल ( 2.17.33 ). 

Canis aureus Linn. 
ग्रामकुवकुट ( 2.17.33 ); हि» मुर्गा ( पालतू ). 
चकोर ( 2.17.31 ); हि० चकोर, 

Genns-Alectoris. 
चक्रवाक ( 1.47.54; 2.17.32; 33.1 1); हि० चकवा. 
Tedorna ferruginea (Pallas). 
( 2.3313 ); हि० नीलकण्ठ, 

९९ ग्रज. 


चाष 
छाग 


https:/arcBinevang/data Iola 2nlTy3 13 33. 12 ) 7 हि० कलहंस. 
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पिपीलिका (1.29.32) ; हि० चीटी, 


पृषत 
प्लव 


फणी 
वक 
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परिशिष्ट-१ ग 
“टिट्टिभ ( 2.17.32; 3312): हि० टटिहरी. 
तित्तिर ( 217.37; 32.53 ); हि० तीतर, मयूर 
तुरग ९९ अश्व. मकेट 
दन्दशूक 866 उरग. मशक 
दात्यूह (2.17.31) . हि० चातक, जलमुर्ग. 
धेनु 8८८ कपिला. 
नकुल ( 2.32.50, 515 33.10 ); हि० नेवला, महिष 
नाग $€€ उरग. 
न्यङ्कु (17.53 ) ; हि० वारहसिगा. 
पन्नग ५९९ उरग मक्षिका 
पराजिता (2.17.37); मातङ्ग 
पाठीन (2.17.38); मार्जार 
A sort of fish. मीन 
पारावत ३९९ कपोत मूषक 


A member of the Phylum-Arthro- 


poda, order-Hymenoptera. मूषिक 

५९९ एण मृग 

(2.33.11) ; हि० मेढक, बन्दर. मृगी 
--मण्डूक (2.32.50; 33.14, 33). राजहंस 

566 उरग. 

(2.17.37; 32.54; 33.11); हि० वगूला. 

(2.32.54); हि० मयूर, मोर, 


वहिण 


“मयूर (1.11.13; 2.17.37) 


वलाका 


-वलीवदे 
“बडाल 


है ९ रासभ 
Pavo cristatus Linn. का 


(2.17.31; 32.54; 33.11); हि० वगुल:, रोहित 
(करचिया). ) ५ 
Egretta gazetta Linn. हे 

566 अनड्ह, लोह 


(1.28.31; 2.16.14); हि? बिल्ली. । नको 


--मार्जार (2.17.33; 32.51; 33.10). वत्सतरी 


'सण्डक 


मत्स्य 


(2.17.32; 32,54; 33.33 ); हि? मुर्गा, गिद्ध, | वराह 
86८८ उरग 

५९९ उरग 

५९९ उरग 

8८८ प्लव 

(1.6.18: 30.11; 2.17.36: 20.40; 33.13, 
14) ; हि० मछली, 


मीन (2.17.37. 43.38). वाजिन्‌ 
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Class mammalia; order-catacea, 
- ५९९ वहिण 


५९९ कपि 
(2.11.49); हि० मच्छर. 


Phylum Arthopoda: Order-Deptera. 
महाशल्क (2.20.44) ; 


(1.11.82, 111; 2.20.42, 47; 33.23); 
हि० भ॑मा. 
Bos bubalus: Bubalus bubalis Linn. 
(1.27.33, 35); हि० मक्खी. 

5९९ गज 

५९९ वेंडाल 

5९९ मत्म्य 

(1.28.26); हि० मूस, चूहा. 


मूषिक (2.32.50). 


Mus musculus. 
३९९ मूषक 
५९९ एण 
(1.31.4, 7); हि० हरिणी. 
( 1.47.58 ); हि० हंस. 


हंस (111.190; 24.57: 35.25; 47.54; 2.17. 


31, 37; 32.54; 33.11; 40.28). 
Phoenicopterus roseus Pallas. 
९९ खर. 
५९९ एणा, 
( 2.17.38 ); हि० रोहू. 
A sort of fish. 
५९९ अज, 
( 2.32.53 ): हि० बछडा. 
Vetus, Vetus-tus Vtuilus. 
( 2.32.55 ); हि० बछिया. 
( 16.18, 22; 15.78; 2.20.42; 32.53; 
33.8; 35.31: 43.47, 50: 44.62, 75); 
हि० सूकर, सुगर, 


--वाराह ( 1.6.8; 15.76 ). 
--शूकर ( 1.18.15; 2.17.33; 18.120; 22.34), 


सूकर ( 2.22 7 ). 


Sus Cristatus Wagn. 
5९६ अश्व« 


८ 
; 
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कूर्मेपुराणा 


Indian Antelope. Antilope cervica- | कूर्म 


pra (Linnaeus.) 
$66 प्रवि 
(1.20.3५; 2.33.9, 31) ; हि० बन्दर, 
--म्केट (2.17.33). 
वानर (1.20.34, 35, 45; 2.32.55. 
(i) Macaca mulatta Zimmerman. 
(ii) Macacus; Semnopithecus en- 
tethus. 
कपिञ्जल (2.17.37); हिऽ पपीहा, टिटिहरी. 
(i Cuculus varius Vahl. 
(ii) Clamtor jacobinus. 
(2.39.22, 87, 89) ; हि० गाय. 


(1.14.92; 15.98, 101, 103, 108; 17 5 

30.11; 31.22, 23; 35.3; 36.2; 

2.5.44, 11.134, 135, 138; 12.9, 12; 

13.6; 1414, 18, 83; 15.24; 16.19, 

33, 69, 72, 89, 91; 17.27, 30; 18.14, 

115; 20.15, 43: 22.76, 23.75: 26.14, 

46, 49, 58, 69; 29,6; 30.19; 32.2, 

34, 43, 45, 46, 54, 59; 33,9, 22, 23, 

24, 35, 42, 45, 56, 76; 34.46; 35.25; 

36.15; 37.1; 39.11, 87; 42.10; 

43.56). 

(2.32.55). 

Genus-Bos; (Fam. Bovidae) 

कपोत (2.17.32, 37; 33.12; 43,37,; हि० कबूतर. 
पारावतः (2.17 32), 

कपोती (2.27.23): हि० कबूतरी. 

कलविद्धू (2.17.31) ; हि० चिड़िया, गौरैया. 

काक 


्रौरभ्र 
कपि 


कपिला 
--गो 


>> 


33.8, 31 ); हि० कोश्रा. 
वायस (2.17.32). 
Corvus splendens. Vicillot. 
कारण्डव (1.47.54; 2.33.11); हि० वत्तव ^ sort 
of Duck, 
कुक्कुट (2.17.28; 22.34; 33.8); हि० जंगली मुर्गा, 
Gallus. (Genus), 


कुरर (217.31; 33.33); हि० क्रौञ्च, समुद्री उकाव, 


(2.17.28; - 19.31; 22,33, 60: 32.50; | 


(1.1.9, 28, 29, 43, 122, 120; 4.4; 11. 
16; 2.1.13; 11,141: 17.35; 20.42; 43.1, 
4, 23; 44.54, 122, 148) हि० कछुवा, कच्छप, 
Genera : Trionyux and Testudo. 


कोकिल (2.17.31; 33.14); हि० कोयल. 
Endynamys scolopacea Linn. 
क्रौच्च (2.32.53) हि" क्रौंच 


खञ्जरीट ( 2.17.32); हि० खञ्जन. 


खड्ग ( 2.20.44.22.62 ) हि० गैडा, 
—वाध्रीणास ( 2.17.37 ). 
ज्वार्धीणस ( 2.20.43 `. 

खर्‌ ( 2.33.10, 31, 58 ); हि० गधा, गदहा, 


-गर्देभ ( 2.17.33; 32.37 ). 
रासभ ( 1,7.53; 2.43.36 ). 

(i) Equus oreger indicus Blyth. 
(ii) Equus asinus. 


गज ( 1.24.6; 30.18; 43.17; 2.7.5; 39.56; 
43.54, 38); हि० हाथी. 
मातङ्ग ( 1.7.53). 
हस्तिन्‌ ( 1.18.15; 30.16; 2.32.59; 33.8), 
Elephas maximus: Elephas indicus, 
गर्दभ 566 खर. 
गवय (1.7.53); हि० नीलगाय, 
गृध ( 2.17.32); हि” गिद्ध. 


Gaps bengalensis Gmelin. 
गो ५९९ कपिला. 
गोधा ( 2.17.35 ); हि० गोह, 

Gavialis gangeticus, 
गोमायु (2.33.9, 31); श्ययाल, सियार, गीदड़, 

~श्ृगाल ( 2.17.33 ). 

Canis aureus Linn. . 
ग्रामकुबकुट ( 2.17.33 ); हि) मुर्गा ( पालतू ). 
चकोर ( 2.17.31 ); हि० चकोर. 

Genns-Alectoris, 
चक्रवाक ( 1.47.54; ` 2.17.32; 33.11); हि० चकवा. 
Tedorna ferruginea (Pallas). 
( 2.3313 ); हि० नीलकण्ठ, 

886 ग्रज. 


चाष 
छाग 
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परिशिष्ट-१ ग 


-टिट्विभ ( 2-17.32; 3312): हि० टिहरी. 
तित्तिर ( 217.37; 32.53 ); हि० तीतर, 


तुरग ५९६९ श्रश्च. 
दन्दशूक 5९९ उरग. 


दात्यूह (2.17.31) . हि चातक, जलमुग, 
` धेनु ५९९ कपिला. 
नकुल ( 2.32.50, 51; 33.10 ) ; हि० नेवला. 


नाग ५९९ उरग. 


न्यङ्कु (17.53); हि० वारहसिगा. 
पन्नग ९९ उरग 
पराजिता (217.37) ; 
पाठीन (2.17.38); 
A sort of fish. 
पारावत 866 कपोत 


पिपीलिका (1.29.32); हि० चीटी, 
A member of the Phylum-Arthro- 
poda, order-Hymenoptera. 
पृषत 5060 एण 
प्लव (2.33.11) ; हि० मेढक, वन्दर. 
—मण्ड्क (2.32.50; 33.14, 33). 
फणी 5३९९ उरग. 
वक (2.17,37; 32.54; 33.11); हि० वगूला. 
बहिण (2.32.54); हि० मयूर, मोर, 
मयूर (1.11.13; 2.17.37) 


Pavo cristatus Linn. 


वलाका (2.17.31; 32.54; 33.11); हि० बगल’, 
(करचिया). 
Egretta gazetta Linn. 

-वलीवदे 566 श्रनडुह्‌- 

बैडाल (1.28.31; 2.16.14); हि बिल्ली. 


—मार्जार (2.17.33; 32.51; 33.10). 
"भास (2.17.32; 32.54; 33.33); हिं० मुर्गा, गिद्ध, 


भुजग $९९ उरग 
भुजङ्गा ७९९ उरग 
भोगिन्‌ ७९९ उरग 
'मण्ड्क ३९९ प्लव 
मत्स्य (1.6.18 30.11; 2.17.36: 20.40; 33.13, 


14) ; हि० मछली, 
मीन (2.17.37; 43.38). 


Class mammalia; order-catacea. 
मयूर . ४९९ बहिण 
मर्कट 8८८ कपि 
मशक (2.11.49); हि० मच्छर, 
Phylum Arthopoda: Order-Deptera. 
महाशल्क (2.20.44) ; 


महिष (1.11.82, 111; 2.20,42, 47; 33.23); 
हि० भंमा. ७ 
Bos 1)004105 Bubalus bubalis Linn. 

मक्षिका (1.27.33, 35); हि० मक्खी, 

मातङ्ग 8९९ गज 

मार्जार ३९९ बैडाल 


मीन 5९९ मत्म्य 


मूषक (1.28.26); हि मूस, चूहा. 
मूषिक (2.32.50). 
Mus musculus, 
मूषिक 5७९९ मूषक 
मृग ९९ एणा 


मृगी (1.31.4, 7); हि० हरिणी. 
राजहंस ( 1.47.58 ); हि० हंस. 
हंस (111.190; 24.57 35.25; 47.54; 2.17. 
31, 37; 32.54; 33.11: 40.28). 
Phoenicopterus roseus Pallas. 


रासभ S९९ खर. 
रुरु 8€€ एणा, 
रोहित ( 2.17.38 ); हि० रोहू. 


A sort of fish. 


लोह ९९ अज, 
( 2.32.53 ); हि० बछडा. 


वत्सः 
Vetus, Vetus-tus Vtuilus. 
वत्सतरी ( 2.32.55 )? हि० वछिया. 
वराह (16.18, 22 15.78; 2.20.42; 32.53 


33.8; 35.31; 43.47, 50: 44.62, 75); 
हि० सूकर, सूभ्रर, 
वाराह ( 1.6.5; 15.76 ). 
--शूकर ( 1.18.15; 2.17.33; 18.120; 22.34), 
सूकर ( 2.22 7 ). 
Sus Cristatus Wagn. 


वाजित्‌ ५९७ ग्रश्‍व« 
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कर्मेपुराण 


वाध्रीणस ९९ खड्ग, 
वानर 566 कपि. 
वायस S७९९ काक. 
वाराह 9९6 वराह. 
वाध्रीणास ५८९८ खड्ग. 
विड्वराह ( 2-17.20; 33.31 ). 
वृष ९९ अ्नड्ह्‌. 
वृषभ ९९ प्रनडुह्‌. 
वैयाघ्र ९९ व्याघ्र. 
व्याघ्र ( 1.31.5; 33.17; 40.8; 2.13.33; 17. 
33 ); हि० वःघ. 
—वेयाघ्र ( 2.5.9 ). 
शाल ( 1.24.6, 52; 31.4, 6; 35.11; 2. 
31.34 ). 
see Telis ligris. 
व्याल 5९९ उरग, 
शङ्क ( 2.33.17; 43.36) ; हि. शंख. 
Conch, Congius. (Conch shell) 
शफर ( 2.17.38 ); हि. A sort of fish. 
शरभ ( 1.24.6 ); हि. ( एक ग्रष्टपादवाला सिंहघाती 
पशु ), 
हाथी का वच्चा, टिट्टी, ऊंट, 
Locusta migratoria. 
शल्क (2.17.36 ); 
शल्यक ( 2.17.35 ); हि. साही, 9९ श्वाविव्‌. 
A Porcupine. 
शश (2.17.35; 20.42); हि. खरगोश, खरहा. 
Lepus ruficandatus Geoff. 
शार्दूल ४९९ व्याघ्र. 
शिशुमार ( 2.33.13 ); हि. सोंस- 
Platanista gangetica 
शुक ( 2.17.31; 32.53; 33.12); हि. तोता. 
(i) Psittacula eupatra Linn. 
(ii) Psittacula krameri Scopoli. 
(iii) Psittacula cyano cephala Linn. 


शुनि ( 2.25.19; 33.16, 35, 72; 44.138 ) ;. 
हि. कुतिया. 

शूकर ९९ वराह, 

श्युगाल 5९९ गोमायु. 


श्येन ( 2.17.32; 22.60; 32.54 )$ हि. बाज. 
(i) Falco, biarmicus Gray. 
(ii) Falco chicquera Daudin. 
(iii) Falco linnunculus Linn. 

श्वन ( 2.11.117; 17.2, 8, 26; 33.73, 80 )- 
हि कृत्ता. 

—श्वान्‌ ( 2.17.33 22.34; 32.50, 51; 33.8 ). 

Canis demesticus. 

श्वान 8€€ त्रन्‌, 

श्वापद ( 2.33,10 ): हि. व्याघ्र. A sort of tiger. 

श्वावित्‌ ( 2,17.35 ) ; हि. साही. 
Hystrix leucura Gray and Hard. 
wicke. 

सर्प ६6९ उरग, 

सारस ( 2,33,12 ); हि सारस, 
(i) Grus antigone Linn. 
(ii) Anthropoides Virgo Linn.. 

सिंह ( 111.198; 14.42; 15,42; 15.49, 70... 
220, 225, 227; 16.63; 24.6; 2.7.12; 
17.33 ) ; हि. सिंह, शेर, 
Panthera leo persica (Meyer);- 
Felis leo, 

सिहतुण्ड ( 2.17,38 ); 
A sort of fish. 

सूकर $९९ वराह. 

| हंस 5९९ राजहंस. 

। हय 5९९ अश्व, 

| हरि $९९ श्रश्व, 


हरिणा $९८९८ एग, 
हस्तिन्‌ ५९६ गज, 
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“प्रिय: प्रादुर्भावोपाख्यानम्‌ 


इन्द्रद्य स्तोपाख्यानम्‌ 


ब्रह्मण! वराहरूपेण पृथिव्युद्धारोपाख्यानम्‌ | 


-ब्रह्मणःपद्मोऱ्भवत्वोपाख्यानम्‌ 


मधुकैटभवधोपाख्यानम्‌ 
शंकरस्य ब्रह्मपुत्रत्वोपास्यानम्‌ 
देव्युत्पत्त्याख्प्रानम्‌ 
पृथूपाख्यानम्‌ 
सूतोत्पत्याख्यानम्‌ 
सुशीलोपाख्यानम्‌ 
दक्षयज्ञविध्वंसोपाख्यानम्‌ 
नूसिहावतारोपाख्यानम्‌ 
प्रह्न|दच रितोप[र्यानम्‌ 
ग्रन्धकवधोपाख्यानम्‌ 
गौतमोपाख्यानम्‌ 
विरोचनोपाख्यानम्‌ 
वामनावतारोपाख्यानम्‌ 
बाणोपाख्यानम्‌ 

(प्रथम) युवनाश्वोपाख्यानम्‌ 


-बसुमनसः उपाख्यानम्‌ 
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परिशिष्टम्‌ १ घ 
APPENDIX—1D 
कर्मपुराणे कथितानि आख्यानानि 
(The list of akkyanas or legends narrated in the Kiirma-Purana) 


१.१.२७--४१ | रामचरितम्‌ 


१.१ ४२-११८ 
१.६.१२५ 
११५.७२७८ 
१.६५३८ 
१.१०.१६ | 
१.९.५--१०.८६ 
१5९११३३२ 
१.१३.१० २१ 
१९३.९२९ % 
१.१३ २२-४९ 
१.१३.५३--१४९७ | 
१.१५.१७-७२ 
११५.७६८८ 
१.१५.८६ २२३७ 
१.१५.६१ ११५ 
१.१६.१ ११ 
१,१६.१२ ६६ 
१.१७.१७ 
१.१९.१२ १८ 
१.१६.२६--७०५ 


| आनकदुन्दभेरुपाख्यानम्‌ 


जयध्वजोपाख्यानम्‌ 
दुर्जेयोपाख्यानम्‌ 
नवरथोपाख्यानम्‌ 


कृष्णचरितम्‌ 
उपमन्योश्चरितम्‌ 


कृत्तिवासेश्वरमाहात्म्ये गजासु रोपाख्यानम्‌ 


शङ्कुकर्णोपाख्यानम्‌ 


पिशाचमोचने शादू लमृग्युपाख्यानम्‌ 
व्यासस्य वाराणसीतो निर्गमनोपाख्यानम्‌ 
वेदव्यासावतारोपाख्याचम्‌ 


शिवावतारोपाख्यानम्‌ 


कपालमोचनतीर्थोपाख्यानम्‌ 


सीतोपाख्यानम्‌ 
मङ्कुणकोपाख्यानम्‌ 
इवेतनृपोपाख्यानम्‌ 


द,रुबने शिवलिङ्गपतनोपाख्यानम्‌ 


नैमिषोत्पत्याख्यानम्‌ 


नन्दीएवरोत्पत्त्याख्यानम्‌ 
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१,२०.१७--६१ 
१,२.१२०-७८ 

१,२२.४४७ 
१.२३.१२ २८ 
१.२३ ४९५५ 


१ २३.६६--२६.२२ 


१.२४.३ ४९ 
१.३०.१६ १८ 
१.३१.१७--५३ 

१.३१.३९ 
१.३३.२३- ३६ 

१,५०.१२५ 

१,५०.१२९ 
२.३१.१ १११ 

२.३३.११०- १४४ 
२.३४.४५--७६ 
२.३५.११--२८ 
२.३७.१--१६४ 
२.४१.१--१५ 

२४१.१--४१ 
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कूर्मपुराणा 


वाध्रीणस ९९ खड्ग. 

वानर ३९९ कपि. 

वायस S७९९ काक. 

वाराह ३९९ वराह, 

वार्ध्रीणस ४८८ खड्ग. 

विड्वराह ( 2.17.20; 33.31 )- 
वृष ९९ श्रनङ्ह्‌. 

वृषभ ९९ प्रनड्ह्‌. 

वैयाघ्र 9९९ व्याघ्र. 


व्याघ्र ( 1.31.5; 33.17; 40.8; 2.13.33; 17. 


33 ); हि० वःघ. 
_वेयाघ्र ( 2.5.9 ). 


_शादूंल ( 1.24.6, 52; 31.4, 6; 35.11; 2. 


31.34 ). 
see Telis ligris. 
व्याल ५९९ उरग. 
शङ्क ( 2.33.17; 43.36) ; हि. शंख. 
ु Gonch, Congius. (Conch shell) 
शफर ( 2.17.38 ); हि. ^ sort of fish. 


शरभ ( 1.24.6 ); हि. ( एक ब्रष्टपादवालः सिंहघाती 


पशु ), 
हाथी का वच्चा, टिट्टी, ऊंट. 
Locusta migratoria. 

शल्क (2.17.36 ); 

शल्यक ( 2.17.35 ); हि. साही, 9९९ श्त्रावित्‌. 
A Porcupine. 

शश (2.17.35; 20.42); हि. खरगोश, खरहा. 
Lepus ruficandatus Geof. 

शादूंल ९९ व्याघ्र. 

शिशुमार ( 2.33.13 ); हि. सोंस- 
Platanista gangetica 

शुक ( 2.17.31; 32.53; 33.12), हि. तोता. 
(i) Psittacula eupatra Linn. 
(ii) Psittacula krameri Scopoli. 


( 2.25.19; 33.16, 35, 72; 44.138 ) ;- 
हि. कुतिया. 


| शूकर ९९ वराह, 
श्वुगाल 9९6 गोमायु. 


( 2.17.32; 22.60; 32.54 ) हि. बाज. 
(i) Falco, biarmicus Gray. 
(ii) Falco chicquera Daudin. 
(iii) Falco linnunculus Linn. 
( 2.11.117: 17.2, 8, 26; 33.73, 80): 
हि कृत्ता. 
-श्वान्‌ ( 2.17.33; 22.34; 32.50, 51; 33.8 ). 


Canis demesticus. 


श्वान 56९6 शरन्‌, 
श्वापद ( 2.33.10 ): हि. व्याघ्र. A sort of tiger, - 
श्वावित्‌ ( 2.17.35 ) ; हि. साही, 


Hystrix leucura Gray and Hard. 
wicke. 
३९९ उरग, 


सारस ( 2,33.12 ); हि सारस, 


(i) Grus antigone Linn. 

(ii) Anthropoides Virgo Linn.. 

( 1.11,198; 14.42; 15,42; 15.49, 70,.. 
220, 225, 227; 16.63; 24.6; 2.7.12; 
17.33 ) ; हि. सिंह, शेर, 


Panthera leo persica (Meyer);- 
Felis leo, 


सहतुण्ड ( 2.17.38 ); 


A sort of fish. 


सुकर 5€€ वराह. 


$९९ राजहंस. 
5९९ अ्रश्व, 
$९९ ग्रश्व, 
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(The list of akhyanas or legends narrated in the Kirma-Purana) 


“श्रियः प्रादुर्भावोपाख्यानम्‌ 


इन्द्रद्य म्तोपाख्यानम्‌ 


ब्रह्मण! वराहरूपेण पृथिव्युद्धारोपाख्यानम्‌ | 


ब्रह्वाणःपद्मो-डवत्वोपाख्यानम्‌ 


मधुकैटभवधोपाख्यानम्‌ 
शंकरस्य ब्रह्मपुत्रत्वोप।ख्यानम्‌ 
देव्युत्पच्यारुप्रानम्‌ 
पृथूपाख्यानम्‌ 
सुतोत्पत्याख्यानम्‌ 


- सुशीलोपाख्यानम्‌ 


दक्षयज्ञविध्वंसोपाख्यानम्‌ 
नृसिहावतारोपाख्यानम्‌ 
प्रह्वादचरितोपाख्यानम्‌ 
न्धकवधोपाख्यानम्‌ 
गौतमोपाख्यानम्‌ 
विरोचनोपाख्यानम्‌ 
वामनावतारोपाख्यानम्‌ 
बाणोपाख्यानम्‌ 
(प्रथम) युवनाश्वोपाख्यानम्‌ 


न्वसुमनस: उपाख्यानम्‌ 
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परिशिष्टम्‌ १ घ 
APPENDIX—1D 
कर्मवुराणे कथितानि श्राह्यानानि 


१.१.२७--४१ | रामचरितम्‌ 

१.१ ४२-११८ | जयध्वजोपास्यानम्‌ 
१.६.१२५ | दुर्जयोपाख्यानम्‌ 

१ १५.७२७५ | नवरथोपास्यानम्‌ 
१.९५२5  आनकदुन्द्रमेरुपाख्यानम्‌ 
१.१०.१६ | कृष्णाचरितम्‌ 

१.९.५-१०.८४ । उपमन्योश्चरितम्‌ 


१.११.१३--३३६ | कृत्तिवासेश्‍वरमाहात्म्ये गजासुरोपाख्यानम्‌ 


१८१३-४०-३५ 


शङ्कुकर्णोपाख्यानम्‌ 


१.१३.१२--१५ | पिशाचमोचने शादू ल मृग्युपाख्यानम्‌ 
१.१३ २२-०४९ ' व्यासस्य वाराणसीतो निर्गेमनोपाख्यानम्‌ 
वेदव्यासावतारोपास्यातम्‌ 


१.१३.५३--१४ ९७ | 
१.१५.१७-७२ | शिवावतारोपाख्यानम्‌ 


१ १५.७६- ८८ | कपालमोचनतीर्थोपाख्यानम्‌ 


१.१५.८६-०२२७  सीतोपाख्यानम्‌ 
१.१५.९१ ११८ | मङ्कुणकोपाख्यानम्‌ 
१.१६.१ ११ | शवेतनृपोपाख्यानम्‌ 


१.१६.१२--६६ | दरुवने शिवलिङ्गपतनोपाख्यानम्‌ 


१.१७.१७ | नैमिषोत्पत्याख्यानम्‌ 
१.१६.१२ १८ | नन्दीशवरोत्पत्त्याख्यानम्‌ 
१ ७ १ ९.२ €—७ a 
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१०२०, १७--६ १ 
१,२.१२०--७८ 

१.२२.४--४७ 
१.२३.१२ २५ 
१.२३ ४९५५ 


१ २३.६६-२६.२२ 


१.२४.३ ४९ 


१.३०.१६ १८ 


१.३१.१७--५३ 
१.३१.३६ 
१.३३.२३ ३६ 
१,५०.१२५ 
१,५०.१२९ 
२.३१.१ १११ 


२.३३.११०- १४४ 


२.३४.४५--७६ 
२.३५.११-२८ 
२.२७.१-१६४ 
२.४१.१-११ 
२४१.१४९ 
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परिशिष्टमू--१ ड 
APPENDIX—1E 
क्पुरारा प्रोक्तानां ब्रतानामुपवासानां च नामानि 
(The list of vrata-s and upavasa-s mentioned in the Kirma-Purana) 
प्राजापत्यब्रतम्‌ २.२६.३६ ३२.३५, ४४५ ३३.१७, १८ १६, | कृच्छातिङृच्छुः 
२९, ३४, ४५ ५७ ६२, ६५ ६० चान्द्रायणाव्रतम्‌ २.३२.४५ 


कृच्छत्रतम २६,२७ ३२.११, १५ ३२, ५१; ' महासांतपनव्रतम्‌ २.३३.३३ 
क न त्र , द्ध । 
३३.३३, ४३, बेर, ५० १५६, ७०, 57, | चाद्धायणब्रतम्‌ २.२६-३२, ३४ ३२.१७, २६-२०, ३१, ३२). 
ds ३४; ३६, ४६, ५६; ३३,१, ८, १८, २५, 
कृच्छ गं २ डू २,३२३ 1 २ ७ 
त ह म न निः ` २६, २८, २६, ३१, ३४, ३५, ५०, ५६, ६१, . 
३७, ४६ 


६२,७६, ८८, ८९, ९३, ६४ 
कृच्छातिङच्छुत्रतम्‌ २.२९.३४ ३२.२५, ४५ 


तप्तकृच्ुत्रतम्‌ २.३२.१९, २९.३०, ४४, ५६१ ३३,८, १०, | साँतपनव्रतम्‌ २.३२.३०, ४४; 

i १६, २०, २७, ३४, ३६, ५७ । ३३.२, १०, २६, ३७ 
अतिकृच्छत्रतम्‌ २-३३.८५, ९३, ९४ ` | पराकब्रतम्‌ २.३२.४९, ५६ 
अधेक्ृच्छुब्रतम्‌ ३३.३, ३४, ७४, ७५ कृष्णुचतुर्दश्युपवासः २.३३.६९ 
कृच्छ्चान्द्रायणत्रतम्‌ २.३२,३६; ३३.४८, ५० शुक्‍लषष्ट्युपवास: २.३३.१०३ 
कच्छ पादव्रतम्‌ २.३२.४१ 


एकादशी-उपवासः २.३३.१०१५ 
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परिशिष्टम्‌--१ च 
APPENDIX—1 F 
कूर्मपुराणे समागतानि स्तोत्राणि 
(List of Stotras or Eulogies in the Kirma-Purana) 


विष्णुस्तोत्राणि 
स्तोत्रम्‌ ( स्तुतिः ) स्तुतिदेवः स्तुतिकर्त्ता स्थलनिदेश: । 
विष्णुस्तोत्रम्‌ विष्णः i इ्द्रदय म्नः १.१,६८--७६९ 
3 वराहः ऋषय: | १,६.११--२२ 
ति न विष्णुः ब्रह्मा Eh १,१५.२५--२८- : 
2 | विष्णु: अदिति: १,१६.१९-०२३ 
17 २ ` प्रह्लाद: १.१६.३२--३& 
१7 कूर्म (विष्णु ) ` मुनयः २.४४,५४--६७ 
शिवस्तोत्राणि 
शिवस्तोत्रम्‌ शिव: ब्रह्मा १.१०.४३--७० 
5 शिवः ( भैरवः ) ग्रन्तरिक्षचराः १,१५.१८० १८३ 
29 5 अन्धकः १,१५.१८८ २०० 
2 2) वसुमना: १,१९.६३--२६ 
व तिर श्रीकृष्णः १,२४,६१--७८ 
27 त ब्रह्म विष्ण १,२५,८०--८८ 
१2 99 कृष्णाः १,२५.१०२ १०९ 
क्र पु व्यासः १,२८.४२--५१ 
हे का शङ्कुकणांः १.३१.३६---४६ 
४ 00 मुनयः २,१.३१-०३५ 
१ ; ह २.५.२२ ४१ 
, वेदाः २,३१.१३ १६ 
शिवपार्वत्योः स्तोत्रम्‌ त ब्रह्मा २.३१.५१ ५९ 
श्वेतः ( सोमाष्टकम्‌ ) 
प ” २०३५.२६--३२ 
र मुनयः २,३७.१०६ १२० 
देवीस्तोत्राणि 
देवीस्तोत्रम्‌ देवी ( पार्वती ) हिमवान्‌ १.११.७६--२११ 
है ( देव्या: परष्टोत्तरसह्तनामात्मकम्‌ ) 
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परिशिष्टमू--१ इ 
APPENDIX—1 ए 
क्मेपुराणे प्रोक्तानां ब्रतानामुपवासानां च नामानि 


(The list of vrata-s and upavasa-s mentioned in the Kiirma-Purana) 


प्राजापत्यब्रतम्‌ २.२९.३६: ३२.३५, ४४; ३३.१७, १८ १६, | कृच्छातिकृच्छु- 


२६, ३४, ४५ ५७ ६२, ६५ ९० | चान्द्रायणाव्रतम्‌ २.३२.४५ 
कुच्छत्रतम्‌ २९.२७ ३२.११, १५ ३२, ५१; | महासांतपनब्रतम्‌ २.३३.३३ 
४४ ६, ७०, ८०, है _ ॥ ४ 
३३.३२, ४३, ४४, ५० १, ७०, ८०, | चान्द्रायणब्रतम्‌ २.२९.३२, ३२४ ३२.१७, २६-२८, ३१, ३२, . 
जज | ३४ ३६, ४९ ४६; ३३५१५ ८, १८, रे 
| + 1 1 ०१) 4 1 २५, 
कृच्छसांतपनब्रतम्‌ २.२९,२६: ३२.३३,४४ ३३,२, १०, | छ हे हि 
F छु हनी) ति रै २६, २८, २६, ३१, ३४, ३५, ५०, ५६, ६१,- 
७, ४६ 


६२, ७९, ८८, ८९, €२, €४ 
कृच्छातिकृच्छूत्रतम्‌ २.२६.३४ ३२.२५, ४५ 


तप्तकृच्छुन्रतम्‌ २.३२.१९, २९.३०, ४४, ५६; ३३,८, १०, | साँतपतत्रतम्‌ २.३२.३०, ४४ 


१६, २०, २७, ३४, ३९, ५७ | ३३.२, १०, ३६, ३७ 
अतिक्रच्छुव्वतम्‌ २.३३.८५, ९३, ३४ | पराकब्रतम्‌ २.३२.४६, ५६ 
अर्घकृच्छुब्रतम्‌ २.३३.३, ३४, ७४, ७५ | कृष्णचतुर्दश्युपवासः २,३३.६९ 
कृच्छुचान्द्रायणत्रतम्‌ २.३२,३६; ३३.४, ५० शुक्लपष्ड्युपवास: २.३३. १०३ 
कच्छू पादव्रतम्‌ २.३३.४१ | एकादशी-उपवासः २.३३.१०५ 
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स्तोत्रम्‌ ( स्तुतिः ) 
विष्णुस्तोत्रम्‌ 


शिवपार्वत्योः स्तोत्रम्‌ 


12 


32 


देवीस्तोत्रम्‌ 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


स्तुतिदेवः 


विष्णः 
वराहः 
विष्णुः 
विष्णु ड 


2! 


कूर्म (विष्णु ) 


97 


देवी ( पार्वती ) 
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APPENDIX—IF 
कूर्मपुराणे समागतानि स्तोत्राणि 
(List of Stotras or Eulogies in the Kiirma-Purana) 


' विष्णुस्तोत्राणि 


स्तुतिकर्त्ता 
इन्द्रद्यम्नः 
ऋषयः 
ब्रह्मा 
अदिति: 
प्रह्लाद: 
मुनंयः 


शिवस्तोत्राणि . 


ब्रह्मा 


ग्रन्तरिक्षचरा: 


अन्धक: 
वसुमनाः 
श्रीकृष्णः 
ब्रह्म विष्ण 
कृष्णाः 
व्यासः 
शङ्कुकणांः 
मुनयः 


मुनयः 


देवीस्तोत्राणि 


हिमवान्‌ 


स्थलनिर्देशः । 
१,१,६८--७६ 
१,६.११ २२ 
१.१५.२५--२७/ 
१,१६.१९ २३ 
१.१६.३२ ३९ 
२.४४,५४--६७ 


१.१०.४३--७० 
१.१४, १४०--१ परे 
१,१५.१5५५--२०० 
१,१९.६३--३६ 
१,२४,६१--७८ 
१,२५,८०--८८ 
१,२५.१०२ १०९ 
१,२८.४२ ५१ 
१.३१.३६--४६ 
२,१.३१--३५ 
२.५.२२--४१ 
२.३१.१३--१६ 
२.३१.५१--५६९ 

( सोमाष्टकम्‌ ) 
२.३५.२६--३२ 
२,३७.१०६--१२० 


१०११.७६--२१ १ 


( देव्याः प्रष्टोत्तरसहस्रतामात्मकम्‌ ) 
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परिशिष्टम्‌ १ इ 
APPENDIX—1E 
कूमेपुराणे प्रोक्तानां ब्रतानामुपवासानां च नामानि 


(The list of vrata-s and upavasa-s mentioned in the Kiirma-Purana) 


प्राजापत्यब्रतम्‌ २.२९.३६: ३२.३५, ४४३ ३३.१७, १८ १६, 
२९, ३४, ४५ ५७ ६२, ६५ ९०° 


कृच्छत्रतम्‌ २९.२७ ३२.११, १५ 
३३.३३, ४३, ४४, ५० ५६, ७०) ८०, 
८५, ६४ 

कृच्छ्सांतपनब्रतम्‌ २.२६.२६ ३२.३३.४४ 
३७, ४६ 


कृच्छातिङृच्छुत्रतम्‌ २.२९.३४ ३२.२५, ४५ 


तप्तकृच्छुत्रतम्‌ २.३२.१९, २९.३०, ४४, ५६; ३३,८, १०, 


१६, २०, २७, ३४, ३९, ५७ 
अतिङृच्छुत्रतम्‌ २.३३.८५, ३३, ९४ | 
अर्घकच्छुब्रतम्‌ २.३३.३, ३४, ७४, ७५ 
कृच्छुचान्द्रायरात्रतम्‌ २.३२,३६; ३३.४८, ५० 
कृच्छू पादव्रतम्‌ २.३३.४१ 


| कृच्छातिक्रच्छ- 
| 


। चान्द्रायणाब्रतम्‌ 


२.३ 
महासांतपनब्रतम्‌ २.३३.३३ 
| चाब्द्रायणब्रतञम्‌ २.२६.३२, ३४; ३२.१७, २६-२८, ३१, ३२, . 
३४, ३६, ४९, ५६; २३.१, ८, १८, २५, 

२६, २८, २६, ३१, ३४, ३५, ५०, ५६, ६१, - 
६२,७९, ८८, ८९, ६३, ६४ 

सांतपनब्रतम्‌ २.३२.३०, ४४; 

| ३३.२, १०, ३६, ३७ 

पराकब्रतम्‌ २,३२.४९, ५९ 

कृष्णचतुर्दश्युपवासः २,३३.६९ 

शुक्लषप्ड्युपवासः २,३३.१०३ 

| एकादशी-उपवासः २.३३.१०५ 
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स्तोत्रम्‌ ( स्तुतिः ) 
विष्णुस्तोत्रम्‌ 


शिवस्तोत्रम्‌ 


शिवपार्वत्योः स्तोत्रम्‌ 


12 


देवीस्तोत्रम्‌ 
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परिशिष्टम्‌ १ च 
APPENDIX—1 F 


कू्मेपुरारो समागतानि स्तोत्राणि यू 
(List of Stotras or Eulogies in the Kiurma-Purana) 


स्तुतिदेवः 
विष्णु: 
वराहः 
विष्णुः 
विष्णु र 


a! 


कूर्म (विष्णु ) 


3 


देवी ( पार्वती ) 


विष्णुस्तोत्राणि 


स्तुतिकर्त्ता 
इन्द्रद्यम्नः 
ऋषयः 
ब्रह्मा 
अदिति: 
प्रह्वादः 
मुनयः 


शिवस्तोत्राणि . 


ब्रह्मा 
अन्त रिक्षचरा: 
अन्धकः 
वसुमनःः 
श्रीकृष्ण: 
ब्रह्म विष्ण 
कृष्णः 
व्यासः 
शङ्कुकरणांः 
मुनयः 


मुनयः 


देवीस्तोत्राणि 


हिमवान्‌ 


( देव्याः प्रष्टोत्तरसहस्रनामात्मकम्‌ ) 
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स्थलनिर्देशः । 
१ ° १ ७ द्‌ त" ७ & 
१,९.११ २२ 


१.१४.२४--र८० हे 


१ a १ ६. १ ६—२ ३ 
१.१६.३२ ३९ 
२.४४.५४ ६७ 


१,१०.४३ ७० 
१.१५,१८०- १५३ 
१,१५.१८८--२०० 
१,१९.६३--३६ 
१,२४,६१--७८ 
१,२५.८०८ 
१,२५.१०२ १०९ 
१,२५८.४२ ५१ 
१.३१.३६--४६ 
२,१.३१--३५ 
२.५.२२--४१ 
२,३१.१३--१६ 
२.३१.५१-५९ 

( सोमाष्टकम्‌ ) 
२.३५.२&--३२ 
२.३७.१०६--१२० 
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कूर्मपुराण 
हिमवान्‌ १,११.२९९ २५७ 
देवीस्तोत्रम्‌ देवी ( पार्वती ) ७255 आ 
5] +) eo 
रहमस्तोत्रम्‌ 
ब्रह्मणाः स्तोत्रम्‌ ब्रह्मा ४० वसुमनाः `` १.१६.५१ ५५ 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ सरस्वती नवरथनृपः १.२५.१७ २२ 
यसतो | 
सूर्यस्तोत्रम्‌ | सूर्य: ब्रह्म प्रदिशतम्‌ . | २,१८०३४--४५ 
( सूर्यहदयम्‌ ) 
अग्निस्तोत्रम्‌ 
अभिस्तोत्रम्‌ अग्नि: सीता २.३३.११६--१२५ 


0000 न ( वह्नचष्टकम्‌ ) 
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७ देख 


षे 


` पाद 910 116 अनषङ्घपार्द) (१), 0 मध्यभामरतन्न्हागेद्वधवाप्रड13): 7९ उत्तरभाग (= डपसंारपाद) (३) 
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APPENDIX II 


( परिशिष्टम्‌ २ ) 
SUBJECT-CONCORDANCE OF THE KURMA-PURANA WITH THE 
OTHER PURANAS AND THE EPICS 


कूर्मपुराणस्य विषयैः सह अन्यपुराणानां रामायणमहाभारतयोश्च समानविषयाणां संवादः 

Several topics of the Kiirma-Purana have their parallel topics in some of the 
other Purdnas and the Epics. These parallel topics have similar contents and some- 
times a number of parallel $lokas 100. Such similarities of the topics, contents and the 
§lokas also help sometimes in reconstructing the text of the Kirma-Purana. A few 
such cases have been noted in the critical notes on the constituted text of the Kirma- 
Purana. 

The topics are given here in the order of the Adhyayas of the Kirma-Purdna. 
The other Puranas containing the parallel topics are referred to below that in the 
alphabetical order, And then the Epics and the Harivaria$a are referred to. 

[ कूमैपुराणस्य कतिचिदू विषया अन्येषु पुराणेषु महाभारतरामायणादिषु चोपलभ्यन्ते। अत एषां 
समानविषयाणां संवादोऽत्र प्रदीयते । कुत्रचित्‌ स्थलेषु समानविषयेषु मध्ये समानपाठा अपि प्राप्यन्ते। कूमेपुराणस्य 
पाठनिर्धारणे क्वचित्‌ संवादोऽयं सहायकोऽभूत्‌ । कूमेपुराणपाठस्य समीक्षात्मकटिप्पणीषु केषुचित्‌ स्थलेषु एतत्‌ साहाय्य 
निर्दिश्म । 

अत्र विषयाः कूमपुराणस्य अध्यायक्रमेण प्रदत्ता:। तदधः पुराणानां नामनिर्देशा: स्थलनिर्देशसहिता अकारादि- 
ऋमेण कृता:। तदधश्च रामायणमहाभारतहरिवंशानां निदेशो बत्तेते । ] 

Scheme of Reference 
I. The reference figures for the main divisions, adhyayas and the $lokas 


But in the case of 116 भविष्यपुराण, शिवपुराण, and the 


are given in Devanagari numerals. 
an the adhyayas) are given 


स्कन्दपुराण the reference-figures for the subdivisions (other th 
in the International forms of the numerals. 
2, The number of a $loka referred to is printed in smaller (४06. 


3, Inthe case ०1 the अग्निपुराण, ब्रह्मपुराण, सस्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वराहपुराण 410 


वामनपुराण there are two reference numerals, the first denotes the number of the 


adhyaya and the second the number of the 81079 referred (०. 


4, In the case ०1 ४16 कूर्मपुणण, गरुडपुराण, नारदीयपुराण, ढिङ्गपुराण 214 वायुपुराण (Venkt, 
edn.) there are three reference numerals, of which the first (Lor?) denotes the 
र (२) as the case may be, the 


पूर्वखण्ड, पूवैभाग, पूर्वाद्धे ( १) ०7 ००८ उत्तरखण्ड, उत्तरभाग, उत्तराद्धे 
second and the third re’grence-numerals respectively denote the number of the 
adhyaya and of the $loka referred to. 
5, In the cass of the प्रह्माण्डपुणण (Venkt. edn.) there are 
~ numerals, of which thé first (1, 2, or 3) denotes ¡६5 पूवभाग (९01519 


three reference- 
॥ट्ट 08 ४८ प्रक्रिया- 
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कूर्मेपुराण 
हिमवान्‌ १,११.२१९ २५७ 
देवीस्तोत्रम्‌ देवी ( पार्वती ) 0 के हे किक 
1 +) ९७० 
रहमस्तोत्रम्‌ 
ब्रह्मणाः स्तोत्रम्‌ ब्रह्मा 04 वसुमनाः ` ` ` 5 १.१९.५१ ५५ 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
सरस्वतीस्तोत्रम्‌ सरस्वती नवरथनृपः १,२५.१७ २२ 
सूर्यस्तोत्रम्‌ 
सू्येस्तोजम्‌ | सूर्य: ब्रह्म प्रद्शितम्‌ हि २,१८.३४४ 
( सूर्यहृदयम्‌ ) 
हित अग्निस्तोत्रम्‌ 
अग्निस्तोत्रम्‌ अग्नि: सीता २.३३,११६--१२५ 


( वह्नचष्टकम्‌ ) 
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APPENDIX II 


( परिशिष्टम्‌ २ ) 
SUBJECT-CONCORDANCE OF THE KURMA-PURANA WITH THE 
OTHER PURANAS AND THE EPICS 


कूर्मपुराणस्य विषयैः सह अन्यपुराणानां रामायणमहाभारतयोश्च समानविषयाणां संवादः 

Several topics of the Kurmar-Purdna have their parallel topics in some of the 
other Purdnas and the Epics. These parallel topics have similar contents and some- 
times a number of parallel 810895 (00. Such similarities of the topics, contents and the 
§lokas also help sometimes in reconstructing the text of the Kiirma-Purana. A few 
such cases have been noted in the critical notes on the constituted text of the Kirma- 
Purana. 

The topics are given here in the order of the Adhyayas of the Kirma-Purdna. 
The other Puranas containing the parallel topics are referred to below that in the 
alphabetical order, And then the Epics and the Harivari$a are referred (0. 

[ कूमैपुराणस्य कतिचिदू विषया अन्येषु पुराणेषु महाभारतरामायणादिषु चोपलभ्यन्ते। अत एषां 
समानविषयाणां संवादोऽत्र प्रदीयते । कुत्रचित्‌ स्थलेषु समानविषयेषु मध्ये समानपाठा अपि प्राप्यन्ते। कूमेपुराणस्य 
पाठनिर्धारणे क्वचित्‌ संवादोऽयं सद्दायकोऽभूत्‌ । कूमेपुराणपाठस्य समीक्षात्मकटिप्पणीषु केषुचित्‌ स्थलेषु एतत्‌ साहाय्यं 
निर्दिष्टम्‌ । 

अत्र विषयाः कूमपुराणस्य अध्यायक्रमेण प्रदत्ताः। तदधः पुराणानां नामनिर्देशा: स्थलनिर्देशसहिता अकारादि- 
ऋमेण कृता:। तदघञ्च रामायणमहाभारतहरिवंशानां निर्देशो बत्तेते । ] 

Scheme of Reference 
ions, adhyayas and the $lokas 
11८ भविष्यपुराण, शिवपुराण, 4110 the 
an the adhyayas) are given 


I. The reference figures for the main divis 
are given in Devanagari numerals. But in the case of t 
स्क्रन्द्पुराण the reference-figures 07 the subdivisions (other th 
in the International forms of the numerals. 

2, The number of a §loka referred to is printed in smaller (996 


3, Inthe case of the अग्निपुराण, ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण) मार्कण्डेयपुराण, वराहपुराण 310 


वामनपुराण there are two reference numerals, the first denotes the number of the 


adhyaya and the second the number of the §loka referred ६०. 

4, In the case भी ४16 कूमेपुराण, गरुडपुराण, नारदीयपुराण, छिङ्गपुराण 214 वायुपुराण (५७४८७, 
edn.) there are three reference numerals, Of which the first (1 or 2) denotes प 
पूवेखण्ड, पूवेभाग, पूर्वाद्धे ( १) ०7 ४16 उत्तरखण्ड, उत्तरभाग, उत्तराद्धे (२) 85 the case may be, the 
second and the third re’grence-numerals respectively denote the number of the 
adhyaya and of the $loka referred to. 

5, In the cass of the ब्रह्माण्डपुराण (Venkt. edn.) there are three reference- 
numerals, of which the first (1, 2, or 3) denotes 1 पुवेभाग ( consisting of ट 10८ प्रक्रिया- 
'पाद 910 01८ अनषङ्गकर्द) (१), ०" मगआम कलम 805(3000:011£1710 उत्तरभाग (=उपसंहारपाद) (२) 


emy 


च 
र 
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ए 


कूमपुराण 


as the case may be; the second and the third reference-figures denote the 


numbers of the adhyaya and the $loka as usual. 

6. In the case of ४८ देवीभागबतपुराण (division—12 Skandhas), भागबतपुराण (4.-12 
8181101185), विष्णुपुराण (0.-6 11585) and बिष्णुधर्मोत्तरपुराण (०.-3 Khanqas) म are three 
reference numerals, the first denotes the number of Skandha, Am$a or handa as 
the case may be, the second and the third numerals denote the. number of the 
adhyaya and the $loka as usual. 

7. Inthe cas€ ०† ४८ पद्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, भविष्यपुराण, शिवपुराण, स्कन्दपुराण, हरिवंश, 
महाभारत 214 रामायण, which give their main sub-divisions by name, the first refere- 
nce-figure is for the serial number of the main division (Viz. Khanda, Parva, Samhita 


or Kanda) of these works; the second and the third numerals denote the number of 
the adhyaya and the $loka as usual. 

If a main division has also certain subdivisions other .than the adhyayas, 
then the serial number of 4 sub-division is given in the International form of the 
numerals within the square brackets [ ] just after the Devanigari reference" 


numeral of the main division. 


स्थलनिर्देशपद्धतिः 
१. ग्रन्थानां मुख्यविभागाः ( खण्ड-काण्डादयः ), अध्यायाः, श्लोकाश्च देवनागराङ्कषु निर्दिष्टाः सन्ति । परन्तु भविष्य- 
शिव-स्कन्दपुराणानां सुख्यबिभागानामध्यायेतरोपविभागा अन्तरराष्ट्रियाङ्केपु निदिष्टाः । 
२. निदिश्यमानइलोकसंख्या ळघुतरटाइपे मुद्रिता । 
३. अग्निपुराण-ब्रह्मपुराण-मतस्यपुराण-मार्कण्डेयपुराण-बरा्वपुराण-बामनपुराणानां नि्देशस्थले द्वौ निवे 
अध्यायो निर्दिश्यते, द्वितीयेन श्लोकः | 


शाङ्को स्तः, प्रथमेन 


[a 


४. कूमपुराण-गरुडपुराण-नारदीयपुराण-ळिङ्गपुराण-वायुपुराणानां निर्देशो त्रयो नि्देशाङ्काः सन्ति, प्रथमेन ( १ अथवा २ 
अङ्केन ) एषां पूर्वखण्डः, पूर्वभागः, पूर्वोद्धः ( १), अथवा उत्तरखण्डः, उत्तरभागः, उत्तराद्धो ( २ ) निर्दिष्ट, 
द्वितीयतृतीयौ निर्देशाङ्कौ यथाक्रमम्‌ अध्यायं श्छोक॑ च निर्दिशतः । 

५. ब्रह्माण्डपुराण ( वेङ्कटे, सं> ) विषये त्रयो निर्देशाङ्काः सन्ति, येषां मध्ये प्रथमोऽङ्कः ( १, २ अथवा ३) अस्य पुराणस्य 
क्रमशः पूवभागं ( प्रक्रिया5नुपङ्गपादान्वितै) ( १), मध्यभागं ( उपोदूघातपादान्बितं ) (२), उत्तरभागं ( उप- 
संहारपादान्वितं ) (३) वा निर्दिशति। द्वितीयवृतीयाङ्की च क्रमशो5ध्यायं श्छोक॑ च निर्दिशतः । 


६. देवीभागवतपुराण-भागवतपुराण-विष्णुपुराण-विष्णुधर्मोत्तरपुराणानां च बिषये5पि त्रय एव निर्देशाङ्काः सन्ति, प्रथमो 
निर्देशाङ्को यथाबकाशं स्त्रन्ध-अंश-खण्डानां ऋमसंख्यां निर्दिशति, द्वितीयतृतीयौ चाङ्की अध्यायइलोको क्रमशो 
निदिशतः । 

€ [oS [oS ७ त्‌ र 

७, पदू म-ब्रह्मवेवः्ते-भविष्य-शिब-स्कन्द्पुराणानां हरिवंश-महाभारत-रामायणानां च विषये प्रथमो निर्देशाङ्को 
मुख्यविभाग ( खण्डं, संहिता, पवे, काण्डं वा )-करमसंख्यां निर्दिशति, द्वितीयतृतीयाङ्गौ च यथापूर्व क्रमशः अध्यायं 
इलोक॑ च निर्दिशतः । 

परन्तु यदि य अध्यायेतरा उपविभागा अपि वर्तन्ते, यथा भविष्य-जिव-स्कन्दपुराणेषु, तदा 
उपचिभागस्य क्रमसंख्याया निर्देशों आतरपष्द्रियाङ्वेन जानि गनिेग्राहन्तरमेव एतादृरो [ ] कोष्ठे क्रियते । 


०000010.मफमा 000 प्रेशफ एफ 0क 5354 10ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 


Abbreviations and Reference-Details 


( प्रयुक्तसंकेतव्याख्या निर्देश-विवर॒णं च ) 


अग्नि = अग्निपुराणम्‌; Published by ( Pub.) 

आनन्दाश्रम, पूना 1957. [ ९४७. अध्याय. | 

श्लोक ]. | 

कूर्म. = कूमपुराणम्‌; पाठसमीक्षात्मकसंस्करणम्‌ ( Cr 

tical-Edition ), Pub. सर्वभारतीयकाशि- 

बिभाग ( १. पूर्वेविभाग, २. उपरिविभाग ). 
अध्याय, इछोक |. 

= गरुडपुराणम्‌; 2200. चौखम्बासंस्कृतसीरीज 

आफिस, वाराणसी, 1964 [ २२८. खण्ड 


गरू. 


( १, पूर्वेखण्ड, २, उत्तरखण्ड (211९ प्रेत- 


कल्प ). अध्याय. श्लोक ]. 


देवी-भा. = देचीभागबतपुराणम्‌; ?}. संस्क्ृतपुस्तकाळय, | 


बनारस. [ 1२८६, स्कन्ध. अध्याय. श्लोक ]. 

= नारदीयपुराणम्‌ ; 1207. वेङ्कटेइवरप्रेस, मुम्बई. 
1923 ( सं० १६८० ). [२८ भाग ( १. पूर्व- 
भाग, २ उत्तरभाग ). अध्याय, श्लोक ]. 


नार. 


= पद्मपुराणम्‌; 2207, मोर, कलकत्ता (= वेङ्क- 
टेश्वरप्रेससंस्करणम्‌ ). [ ९८. खण्ड. अध्याय. 
श्लोक ]. 

Khandas— 
१, सृष्टिखण्ड ( = आनन्दाश्रम, ५); २. भूमिः 
खण्ड (= आनन्दाश्रम, २); ३. स्वगेखण्ड 
( = आनन्दाश्रम, १. आदिखण्ड ); ४. ब्रह्मलण्ड 
( = आनन्दाश्रम, ३) ५. पाताळखण्ड 
(= आनन्दाश्रम, ४); ६. उत्तरखण्ड 
(= आनन्दाश्रम, ६ ). 

= ब्रह्मपुराणम्‌; 200. मोर, कलकत्ता. [ Ref. 
अध्याय. श्लोक ]. 

प्रमे, = ब्रह्मवेबत्तेपुराणम.; P५७. आनन्दाश्रम, पूना. 

1935 [R€£. खण्ड. अध्याय, शोक]. 


EKhanq Si 
९. ब्रह्मलण्ड, २. प्रक्ृतिखण्ड, २. राणपति- 


पद्म. 


ब्रह्म. 


खण्ड, ४. श्रीकृष्णजन्मखण्ड. https: aroirevangHdetitossthuieksomn व 


ब्रह्माण्ड, = ब्रह्माण्डपुराणम्‌ ¦ 207. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 
1935 ( सं. १९९२ ). [१८ भाग ( १. पूवै- 
साग, २. मध्यभाग, ३. उत्तरभाग ). अध्याय, 
श्लोक |. 


| भवि. = भविष्यपुराणम्‌ ; 707. वे ङुटेइवरप्रेस म्बई 
राजन्यास, रामनगर, वाराणसी, 1971. [ शेल. | कटरे व्वा 


[ २९ पवे. अध्याय. श्लोक |. 
Parvans— 

१. ब्रह्मपर्व; २. मध्यमपर्वे; [ -1. प्रथम- 
भाग; २. ट्वितीयभाग; ३. तृतीयभाग ]; ३, प्रतिः 
सर्गपव [ -1. प्रथमखण्ड; २. द्वितीयखण्ड; 
3. तृतीयखण्ड; 4. चतुथेखण्ड ]; ४. उत्तरपवे. 

= भागवतपुरागम्‌ ; 2०}. गीताप्रेस, गोरखपुर, 
1956 ( सं. २०१३ ). [ 1२८. स्कन्ध. अध्यायः 
श्लोक ]. 

= मत्स्यपुराणम्‌ ; ?५. मोर, कलकत्ता, 1954. 
[ 1२८. अध्याय. श्लोक |. 


= महाभारतम्‌; 700. चित्रशालाग्रेस, : पूना: 
1929-33. [ २८. पर्वे. अध्याय. श्लोक ], 
The corresponding portions in the 
critical edition of the Mahabharata 
may easily be identlfied for study- 
ing the variant texts 


साग. 


मत्स्य. 


महाभा. 


Parvans— 
१. आदि-; २. सभा-; ३. वन-; ४. बिराटऽ | 
५. उद्योग-1 ६. भीष्म-; ७. द्रोण; ८- कण- | 
९, शल्य-; १० सौप्तिक; ११. खी: १२. | 
शान्ति-; १३. अनुशासन-; १४. आश 
१५. आश्रमवासिक १६. मौसळ- 
प्रास्थानिक-; १८. स्वगोरोहण- 


माक. = माकेण्डेयपुराणम. 


रासा. 
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कूमपुराण 


as the case may be; the second and the third reference-figures denote the 
numbers of the adhyaya and the $loka as usual. 

6. In the case of the देवीभागबतपुराण (division—12 Skandhas), भागबतपुरण (4.-12 
8181101185), विष्णुपुराण (4.-6 Aras) and बिष्णुघर्मोत्तरपुराण (१.-3 Khangas) there are three 
reference numerals, the first denotes the number of Skandha, Am$a or Khanda as 
the case may be, the second and the third numerals denote the number of the 
adhyaya and the $loka as usual. 

7. In the ९882 ० ८ पद्मपुराण, ब्रहमवैतरतंपुराण, भविष्यपुराण, शिवपुराण, स्कन्दपुराण, हरिबंश, 
महाभारत 210 रामायण, which give their main sub-divisions by name, the first refere- 
nce-figure is for the serial number of the main division (viz. Khanda, Parva, Sarmahita 
or Kanda) of these works; the second and the third numerals denote the number of 
the adhyaya and the $loka as usual. 

If a2 main division has also certain subdivisions other than the adhyayas, 
then the serial number of a sub-division is given in the International form of the 
numerals within the square brackets [ ] just after the Devanagari reference” 


numeral of the main division. 


स्थलनिर्देशपद्धतिः 


१. ग्रन्थानां मुख्यविभागाः ( खण्ड-काण्डादयः ), अध्यायाः, श्लोकाश्च देवनागराङ्कषु निर्दिष्टाः सन्ति । परन्तु भविष्य 
शिव-स्कन्दपुराणानां झुख्यबिभागानामध्यायेतरोपविभागा अन्तरराष्ट्रियाङ्केषु निदिष्टाः । 

२. निर्दिश्यमानइळोकसंख्या ळघुतरटाइपे मुद्रिता । 

३. अग्निपुराण-ब्रह्मपुराण-मतस्यपुराण-मार्कण्डेयपुराण-वराह्ृपुराण-वामनपुराणानां निर्देशस्थले द्वौ निर्देशाङ्को स्तः, प्रथमेन 
अध्यायो निदिश्यते, द्वितीयेन श्लोकः | 


४. कूर्मपुराण-गरुडपुराण-नारदीयपुराग-लिङ्गपुराग-वायुपुराणानां निर्देशो त्रयो निर्देशाङ्काः सन्ति, प्रथमेन ( १ अथवा २ 
अङ्केन ) एपां पूर्वखण्डः, पूर्वेभागः, पूर्वाद्धेः ( १), अथवा उत्तरल्ण्डः, उत्तरभागः, उत्तराद्धो (२) निर्दिष्ट; 
द्वितीयतृतीयी निर्देशाङ्कौ यथाक्रमम्‌ अध्यायं श्छोक॑ च निर्दिशतः । 

५. ब्रद्याण्डपुराण ( वेङ्कटे, सं?) विषये तरयो निर्देशाङ्कः सन्ति, यपां मध्ये प्रथमोऽङ्कः ( १, २ अथवा ३) अस्य पुराणस्य 
क्रमशः पुवभाग ( प्रक्रिया 5नुषङ्गपादान्वितँ ) (१), मध्यभागं ( उपोदूघातपादान्बितं ) (२), उत्तरभागं ( उप- 
संहारपादान्वितं ) (३) वा निर्दिशति । द्वितीयतृतीयाङ्गौ च कऋम्रशोऽध्यायं श्छोक॑ च निर्दिशतः । 


६. देबीभागवतपुराण-भागवतपुराण-विष्णुपुराण-विष्णुधर्मात्तरपुराणानां च विषयेऽपि त्रय एब निर्देशाङ्काः सन्ति, प्रथमो 


Ei यथावकाशं स्क्रन्ध-अंश-खण्डानां ऋमसंख्यां निर्दिशति, द्वितीयतृतीयौ चाङ्गौ अध्यायइलोकौ क्रमश्षो 
नाशतः | 


[a Ce ~ ७ 5 र 
७, सय ऋण. हरिवंश-महाभारत-रामायणानां च्च विषये प्रथमो निर्देशाङ्को 
मुख्यबिभागं ( खण्डं, संहिता, पवे, काण्डं वा )-क्रमसंख्यां निर्दिशति, द्वितीयतृतीयाङ्गौ च यथापूर्वं क्रमशः अध्यायं 
र र शः अध्यायं 
शळोकं च निर्दिशतः । ९ के क 
परन्तु यदि मुख्यविभागस्य अध्यायेतरा उपविभागा अपि वत्तेन्ते, यथा भविष्य-शिव-स्कन्दपुराणेषु, तदा 
उपविभागस्य कमसंख्याया निर्देश, अपदा दिहाति्रेातन्तरमेव एताइशे |] कोष्ठे क्रियते । 
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Abbreviations and Reference-Details 


( प्रयुक्तसंकेतव्याख्या निर्देश-विवरणं च ) 


अग्नि = अग्निपुराणम्‌ $ Published 0४ (ऐप. ) ब्रह्माण्ड, = ब्रह्माण्डपुराणम्‌; P०७. वेङ्कटेखरप्रेस, मुम्बई. 


आनन्दाश्रम, पूना 1957. [ £. अध्याय. | 
शलोक | 


कूर्म. = कूमपुराणम्‌; पाठसमीक्षात्मकसंस्करणम्‌ ( Cr 


tical-Edition ), Pub. सर्वेभारतीयकाशि- | 
राजन्यास, रामनगर, वाराणसी, 1971. [ शिल. | 


बिभाग ( १. पूर्वेविभाग, २. उपरिंविभाग ). 
अध्याय, इछोक |. 

गरु. = गरुडपुराणम्‌; 2०१०. चोखम्बासंस्कृतसीरीज 
आफिस, वाराणसी, 1964 [ 2९६. खण्ड 


( १. पूवेखण्ड, २, उत्तरखण्ड (211९० प्रेत- 


कल्प ). अध्याय, श्लोक ]. 


देवी-भा. = देवीभागवतपुराणम्‌; ?प?. संस्कृतपुस्तकाल्य, 
बनारस. [ 1२८६, स्कन्ध. अध्याय. श्लोक ]. 


नार. = नारदीयपुराणम्‌; 207. वेङ्कटेशवरप्रेस, मुम्बई. 


1923 ( सं० १६८० ). [1१९ भाग ( १. पूर्व- 
भाग, २ उत्तरभाग ). अध्याय, श्लोक ]. 

पद्म, = पद्मपुराणम्‌; ७}. मोर, कलकत्ता (= वेङ्क- 
टेश्वरप्रेससंस्करणम्‌ ). [ 2०. खण्ड. अध्याय. 
श्ळोक |], 

Khandas— 
१. सृष्टिखण्ड ( = आनन्दाश्रम, ५); २. भूमिः 
खण्ड ( = आनन्दाश्रम, २) २. स्वगंखण्ड 
( = आनन्दाश्रम, १. आदिखण्ड ); ४. ब्रह्मलण्ड 
(= आनन्दाश्रम, ३)? ५. पातालखण्ड 
( = आनन्दाश्रम, ४); ६. डत्तरखण्ड 
(= आनन्दाश्रम, ६ ). 

ब्रह, = ब्रह्मपुराणम्‌; P७७. मोर, कलकत्ता. [ Rf. 
अध्याय. श्लोक ]. 

ब्रह्मने, = ब्रह्मवैवत्तेपुराणम; 2७७. आनन्दाश्रम, पूना. 
1935 [1२०६ खण्ड. अध्याय, श्लोक]. 


K h and 208 छ 
१. ब्रह्मखण्ड, २. प्रकृतिखण्ड, र. गणपति- 


1935 ( सं. १९९२). [R९६ भाग ( १. पूर्व- 
भाग, २. सध्यभाग, ३. उत्तरभाग ). अध्याय- 
श्लोक |. 


भवि. = भविष्यपुराणम्‌ ; 200. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई, 
[ २८६ पवे. अध्याय. श्छोक |. 
Parvans— 

१. ब्रह्मपरव; २. मध्यमप्वे; [ -1. प्रथम- 
भाग; २. ट्वितीयभाग; ३. तृतीयभाग ]; ३. प्रति 
सर्गपव [ -1. प्रथमखण्ड; २. द्वितीयखण्ड; 
3. तृतीयखण्ड; 4. चतुथेखण्ड ]; ४. उत्तरपवे 

भाग. = भागवतपुरागम्‌; 2७. गीताप्रेस, गोरखपुर. 
1956 ( सं. २०१३ ). [ 1२८. स्कन्ध. अध्यायः 
श्लोक ]. 

मत्स्य. = मत्स्यपुराणम्‌; प. मोर, कलकत्ता, 1954. 
[ 1२८. अध्याय. श्लोक |. 


महाभा. = महाभारतम्‌; ५b. चिन्नशालाप्रेस, _ पूना. 
1929-33. [ २८. पवे. अध्याय. शलोक ] 
The corresponding portions in the 
critical edition of the Mahabharata 
may easily be identlfied for study- 
ing the variant texts. 


Parvans— 
१. आदि-; २. सभा-; ३. वन; ४. विराटः; 
५. उद्योग-; ६. भीष्म- ७. द्रोण-; ८- कणः 
९. शल्य-; १० सौप्तिक-; ११ सत्री 

शान्ति-; १३. अनुशासन-; १४. आश्व 
१५. आश्रमवासिक १६ 
प्रास्थानिक-; १८. स्वगांरोहण- 
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कूमेपुराण 
Kandas— | स्कन्द्‌ =स्कन्दपुराणम्‌; Pub. वेङ्कटेखरप्रेस, मुम्बई. 
| १. बाल-; २. अयोध्या-; ३. अरण्य-; [ Ref. खण्ड. अध्याय. श्लोक ] 
४. किष्किन्धा-; ५ सुन्दरः; ६. युद्ध-; | Ehandas— जि 
१. माहेश्‍्वरखण्ड [-1. केदारखण्ड; 


७, उत्तर-. | 
लिङ्ग. ° = लिङ्गपुराणम्‌; ?॥0. मोर, कलकत्ता. [ २९. | 
अद्धं ( १. पूर्वार्ध; २.उत्तराघे ). अध्याय. | 
इलोक ]. | 
बरा. =बराहपुराणम्‌; 700. वेङ्कटेश्वरप्रेस, सुम्बई. | 
1923 ( संञ १९८० ). [1२८ अध्याय, | 
इलोक ]. | 
= बामनपुराणम्‌ ; पाठसमीक्षात्मकसंस्करणम्‌ 
( Critical Edition ), Pub. सर्वेभारतीय- 
काशिराजन्यास, रामनगर, वाराणसी, 1967 | 
[ ऐल. अध्याय. श्लोक |. क्ष 
= वायुपुराणम्‌; 700. बेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई: 
1933 [ २८४, अर्घ ( १. पूर्वार्धे; २. उत्तरार्थं ). 
अध्याय, इछोक ]. 
बिष्णु. र विष्णुपुराणम्‌; 7009. गीताप्रेस, गोरखपुर. 
[ ऐल. अंश, अध्याय, श्लोक ]. 
विष्णुध- = विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‌; 2०१. वेळूटेरवरप्रेस, 
मुम्बई, [ 1२८ खण्ड. अध्याय, श्लोक |. 


चाम. 


बायु. 


शिव. =शिवपुराणम्‌; 2७. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. | 
[ २८, संहिता. अध्याय. श्लोक ]. 
Samhitais— 


१. विद्येश्वरसंहिता; २. रुद्रसंहिता [ -1. 
सृष्टिखण्ड; २. सतीखण्ड; 3. पा्वेतीखण्ड; 
4. कुमारखण्ड; 5. युद्धखण्ड ]; ३. शतरूुद्र- 
संहिता; ४. कोटिरुद्रसंहिता; ५. उमासंहिता; 
६. केलाससंहिता; ७. वायबीयसंहिता [ -1 पू्े- 
भाग; २. उत्तरभाग ]. | 


विषयंसंवादः (SUBJECT 


सूतोत्पत्तिः (Birth ० 5909) | 
( कूर्म. १.१.६; १.१३.१२-१७ ) 
ब्रह्माण्ड, १.३६.१५६-१७३ विष्ण. १,१३,५०-५३ 
वायु, १.१.२७-३३ 
पुराणटक्षणम्‌ (Definition of ‘Purana’) 
( कूम. १.१.१२ ) 
्रह्मवै, ४,१३३.४-६ 
ब्रह्माण्ड १,१.३७ 


अग्नि, १,१४ 
गरु, १.२१५, ४ 
देवीमा. १.२.१८-२५ 


तव | अग्नि, २७२, १-२६ 
भवि, १. रौँ“ ागछ"मए/पठा छोरि पण ए12099201% 


२. कौमारिकाखण्ड; 3. अरुणाचलमाहात्म्य 
(1) पूर्वाद्धे, (म ) उत्तरार्थं ]. 

२. वैष्णवखण्ड [ -1 वेङ्कटाचलमाहात्स्य; 
२. पुरुषोत्तमक्चेत्रमाद्वात्म्यः ॐ. बद्रिकाथम- 
माहात्म्य; 4. कार्तिकमासमाहास्म्य; 5. मागे- 
शीपैमाहात्म्य; 6. भागबतमाहात्म्य; 7. वैशाखः 
माहात्म्य; 8. अयोध्यामाहात्म्य; 9. बासुदेव- 


माहात्म्य ]. ति 
३. ब्राह्मलण्ड [ -1. संतुमाहात्म्य; 2. 
घर्मारण्यखण्ड; 3. चाहुर्मास्यमाहार्म्य; 


( अयमंशोऽस्य खण्डस्य कलिकातासुद्वितमोर- 
संस्करणे एब बत्तेते एष च तत्र लखनऊ मुद्रित- 
पुस्तकादुदू'धृत:); 4. ब्राह्मो त्तरखण्ड ] 

४. काशीखण्ड ( पूर्वार्ध = अ. १-५०; 
उत्तराधे = ५१-१०० ). 

५. अवन्तीखण्ड [-1. अबन्तीक्चेत्रमाहार्म्य; 
2 चतुरश्ीतिलिङ्गमाह्वात्म्य; 3. रेवाखण्ड ]. 

६. नागरखण्ड, 

७. प्रभास-खण्ड [ -] प्रभासक्षित्रमाहात्म्य; 
2. बस्थापथ (गिरनार) क्षेत्रमाहात्म्य, 3. अबुंद्‌- 
खण्डमाहात्म्य; 4. द्वारकामाहात्म्य ]. 

हरिवं. = हरिवंश; 7070. चित्रशञालाप्रेस, पूना. [ Ref. 

पवे. अध्याय. श्लोक ]. 


Parvans— 
१. हरिवंशपर्वे; २. विष्णुपवे; ३. भविष्य 
पब. 

-CONCORDANCE) 
माग, १२,७.७-१०; वायु, १.४.१० 

२,१०.१ विष्णु, ३.६-१५,२५; 
मत्स्य ५३,६४ ६.८.२,१३ 
मार्क, १३४,१३ शिव, ७ [1].१.४१ 
वरा. २.४ 


स्कन्द, ७ [ ] ].२.८४ 

पुराणनामानि (List of the Puranas) 
( कूमे. १.१.१३-२० ) 

देवीभा. १.३.१-१७ 
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परिशिष्टम्‌ २ 


"द्म, ६.२३६.१३-२०. 
बह्यव, ४.१३३.७-२२ 
सवि, १.१.६१-६४ 
भाग. १२.१३.३-६; 
१२७.२२२५ 
मत्स्य, ५३.१२-६२३ 
मार्क. १३४.८-१२ 


लिङ्ग. १.३९.६१-६३ 

वरा. ११२.७४-८२ 

वायु. २.४२.१-११ 

विष्णु, ३.६.२०-२४ 

शिव. ७ [1]. १.४३-४५ 

स्कन्द. ७ [1]. २.१-८३; 
५,४४.१२०-१४० 

कूर्मावतारः ( Kiurma-Incarnation ) 

( कूम. १.१.२७-४१ ) 

मत्स्य, २४८.२७-५४ 

विष्णु. १.९.७५-६१ 

विष्णुध, १.१७९, १-११; 

१.३९.१०-४०.४३ 


अग्नि, ३.१-८ 
गरु, १.१४२.२०४ 
देवी भा, ८.१०.१-५ 
पद्म, ६.२३२. १-४ 
भाग, ८.७.१-१६ 
हरिवं. ३.३०.१-३२ 


चातु्ैण्योरपत्तिवणाश्रमधर्माश्च ( Origin of four 
Vargas and duties of the four Varnas 
and A$ramas) 


( कूः १-२.२४-३.२८ ) 
ग्रग्नि. १५१.१-१५४.१६; 
१६६.१-२८ 

गरु, १.४९,१०३६ 

नार. १.२७.१-२७.१०६; 
१.४३.१०५-१२७; 
१.४३.५२-७०; 


अवि. १.४२.१-४४.३३ 
भाग. ७.११.१-१५ 
मार्क. २५.४-३७ 
वाम. १४.४-१५.६७ 
वायु. १.८.१५६- १८६ 


१.५९.१-१५; विष्णु. ३.८.१-१३.४० 

१.६६.१-७८ विष्णुध. ३.२२७.१-२२८.६ 
पद्म, ३.५१.५-६८ स्कन्द. २ [9].२०.११-३६ 
ब्रह्म, २२२.१-५६ 


ब्रह्मवे. ४.८३.१-८४.४१ 
ब्रह्माण्ड १,७.१५१-१६५। 
१.२९.५५-९२ 
महाभा. ३.१५०.३०-५२, ३.१८०.२०-३८; 
१२.९.१-३७; १२.२३.२-२४.३४; 
१२.४५.१३-४७.१७; १२.२३४.१-२३५.३२; 
१२.२४२.१३-२४६.२३, १३.१४१.२५-१४३.५९ ; 
१४.४६.१-४७.१७ 
हरिवं. ३.२४.१-१५ 


तिस्रो भावनाः ( Three religious concepts ) 
( कूम. १.२.९१-९६ ) 
गरु. १.४९.१८-१६ विष्णु. ६.७.४८-५१ 
नार. १.४७.२४-२५ 
भस्मादिमाहातम्यम्‌ (The glorification of Ashes etc.) 
कूमे. ( १.२,१०४-१११ ) 
देवीभा. ११.१०.१-१५.७६ 
शिव. १.२९४.११६; 
७ [2]. २१.३२-३७ 
कालमानम्‌ ( Computation of Time ) 
( कूमे. १.७५.१-२३ ) 


ग्नि. १२२. १-२४ लिङ्ग. १.४.१-४३ 


नार. १.५.२१-३१ वायु. १.५७. १-३८; 
पद्म. १.३.२-२३ २.३८.२११-२२७ 
ब्रह्मवे. १.५.४-१६; विष्णु, २.८.६०-८३; 
२.७.७०-७३ ६.३.६-१२; 
ब्रह्माण्ड. १.७.९५-११६; १३.५-२८ 
१.२९.१-४२; विष्णुव. १.७२.१-७३.१९ 
३.२.९१-११० शिव. २ [1]. १०.१६-२५; 
| भाग, ३.११.६-३८ ७ [1]. ८.१-३१ 


स्कन्द. १ [२]. ३९. ४७-६६; 
२ [1]. ३६. ३०-३४; 
६. १६४. ११-३१; 
७. [1]. १०५. ३३-३६; 
७. १९. १-१७ 
महाभा. १२.२३१.१-३२; ३.१८८.१७-२६.१२.२ ११. १-७ 
हरिवं. १.८.१-४५; र. ८.१-२६ 
वराहावतारः (Varaha-Incarnation) 
( कूम. १,६.१-२१३ १-१५-६९७५ ) 
देवीभा. ८.१.१-२.३८ वरा. ११४.१-१० 
पद्य, १.३.२५-५५ वायु. १.६.१२५; १.१६.७८-५४ 
ब्रह्माण्ड, १.५.६-२६; विष्णु. १.४-१-५२ 
१.७.१-१० विष्णुध. १.३-१-१२३ 
भाग. ३.१३.१६-१६.३८ १.१२६.१३१ 
मत्स्य. २४६.१-२४७.७६ शिव. २ [5]. ४२-४२-४९ 
लिङ्ग. १.९४-१-३२ स्कन्द २ [1] ३६-१-२९ 
महासा. ३.२७२.४६-५५ 
१२.३४९.७६-७७१ १२.२०९.१-२९ 
हरिवं. ३.३२-१-३५-५०३ 
१.४०.१-४१-३८ 


मार्क, ४३. २३-४४ 
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कूमेंपुराण 


छद009935-- 
१. बाळ-; २. अयोध्या-; ३. अरण्य-; 
४. किष्किम्धा-; ५. सुन्दर-; ६. युद्ध-; 
७, उत्तर-. 
हिङ्ग. * = लिङ्गपुराणम्‌; ?ए७. मोर, कलकत्ता. [ रिल. 
अद्ध ( १. पूर्वार्ध; 
इलोक ]. 
= बराहपुराणम्‌; P७७. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 
1923 ( सं२ १९८० ). [ Rf. अध्याय, 
ड्छोक ]. | 
| 


२ .उत्तराध ). अध्याय. | 


चरा. 


= वामनपुराणम्‌ ; पाठसमीक्षात्सकसंस्करणम्‌ 
( Critical Edition ), Pub. सर्वभारतीय- 
काशिराजन्यास, रामनगर, वाराणसी, 1967 
[ R€£. अध्याय. श्छोक |. 

= वायुपुराणम्‌; 700. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बइ, 
1933 [ २८, अर्ध ( १. पूर्वा; २. उत्तरार्धं ). 
अध्याय, इछोक ]. 

बिष्णु, =विष्णुपुराणम्‌; 707. गीताप्रेस, गोरखपुर, 

[ २८. अंश, अध्याय, श्लोक ]. 
बिष्णुघ- = बिष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‌; 209. वेकूटेरबरप्रेस, 
मुम्बई, [ ८. खण्ड. अध्याय. श्लोक ]. 


चाम. 


बायु. 


शिव. = शिवपुराणम्‌; ०. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 
[1२८६ संहिता. अध्याय. श्छोक ]. 
Samhitas— 


१. विद्येश्वरसंहिता; २. रुद्रसंहिता [ -1. 
सृष्टिखण्ड; २. सतीखण्ड; 


4. कुमारखण्ड; 5. युद्धखण्ड ]; ३. शतस्द्र- 


| Khanudas— 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| स्कन्द्‌ = स्कन्दपुराणम्‌; Pub. वेङ्कटेश्वरप्रेस, मुम्बई. 


[ शिल. खण्ड. अध्याय. श्लोक ] 


१. माहेश्वरखण्ड [ -1. केदारखण्ड; 
२. कोमारिकाखण्ड; 3. अरुणाचलमाहात्म्य 
(1) पूर्वाद्धे, (म ) उत्तरं |. 

२. वैष्णबखण्ड [ -] वेङ्कटाचलमाह्वात्म्य; 
२. पुरुषोत्तमक्षेत्रमाद्वात्य; 3: बद्रिकाथम- 
माहात्म्य; 4. कार्तिकमासमाहात्म्य; 5. मार्य 
दीर्षमाहात्म्य; 6. भागवतमाहात्म्य; 7. बेशाख- 
माहात्म्य; 8. अयोध्यामाहात्म्य; 9. बासुदेव- 


माहात्म्य ). बै 
३. ब्राह्मखण्ड [ -1. संतुमाहात्म्य; 2. 
धर्मारण्यखण्ड; 3. चातुर्मास्यप्ताहात्म्य; 


( अयमंशोऽस्य खण्डस्य कलिकाता सुद्रितमोर- 
संस्करण एब बत्तेते एष च तत्र लखनऊ सुद्रित- 
पुस्तकादुदूध्रृत:); 4. ब्राह्मोत्तरखण्ड ]. 

४. काशीखण्ड ( पूर्वार्ध = अ. १-५०; 
उत्तरार्थे = ५१-१०० ). 

५. अबन्तीखण्ड [-1. अवन्तीक्षेत्रमाहात्म्य; 
2 चतुरशीतिलिङ्गमाहात्म्य; 3. रेवाखण्ड ]. 

६, नागरखण्ड, 

७. प्रभास-खण्ड [ -] प्रभासक्चेत्रमाहात्म्य; 
2. बस्त्रापथ (गिरनार) क्षेत्रमाहात्म्य; 3. अबुँद- 
खण्डमाहात्म्य; 4. द्वारकामाहात्स्य ]. 


3. पाबैहीखण्ड; | हरिवं. = हरिवंश; 200. चित्रशालाप्रेस, पूना. [ रेल. 


पवे. अध्याय. श्लोक ]. 


संहिता; ४. कोटिरुद्रसंहिता; ५. उमासंहिता; | 29£99425-- 


६. केटाससंहिता; ७. वायवीयसंहिता [ -1 पूर्वे- 
भाग; २. उत्तरभाग ]. | 


१. हरिबंशपबे; २. विष्णुपवे; ३. भविष्य 
पू 
पर्व, 


विषयसंवाद्‌ः (SUBJECT-CONCORDANCE) 


सूतोत्पत्तिः ( Birth 01 5३) 


के | भाग, १२,७,७-१०; वायु, १.४.१० 
( कूम. १.१.६; १.१३.१२-१७ ) २.१०.१ विष्णु. ३.६.१५,२५; 
ब्रह्माण्ड, १.३६.१५९-१७३ विष्ण. १,१३,५०-५३ मत्स्य ५३.६४ ६.८.२,१३ 


वायु, १,१.२७-३३ 
पुराणलक्षणम्‌ (Definition of ‘Purina’) 
( कूमे. १.१.१२ ) 
्रह्मवै, ४,१३३.४-६ 
ब्रह्माण्ड १.१.३७ 


वरा. २,४ 


अग्नि, १,१४ 
गरु. १,२१५.४ 
देवीमा. १.२.१८-२्‌ 


मार्क, १३४.१३ 


छ उ | अग्नि, २७२, १-२६ 
भवि, १, रशर मए/ पसार पुकुफिकपफु1259902 


शिव. ७ [1 ].१.४१ 
स्कन्द, ७ [1 ],२.८४ 


पुराणनामानि (List of the Puranas) 


( कूमे. १.१.१३-२० ) 
देवीभा. १.३.१- १७ 


सार 0०0० 2८.0८ 


“वद्य, ६.२३६-१३-२० , 
-ब्रह्मव, ४.१२२.७-२२ 
“भवि. १.१.६१-६४ 


मत्स्य, ५३.१२-६३ 
मार्क. १३४.८-१२ 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


परिशिष्टम्‌ २ 


लिङ्ग. १.३९.६१-६३ 
वरा. ११२.७४-२ 

वायु. २.४२.१-११ 
विष्णु, ३.६.२०-२४ 
शिव. ७ [1]. १.४३-४५ 


भाग. १२.९३.३-९; 
१२७.२२२५ 
स्कन्द. ७ [1]. २.१-८३; 
५.४४.१२०-१४० 
कूर्मावतार: ( Kurma-Incarnation ) 
( कूम. १.१.२७-४१ ) 


अग्नि, १.१-८ मत्स्य. २४८.२७-५४ 
गरु. १.१४२.२०४ विष्णु. १.९.७५-६१ 


देवीभा, ८.१०.१-५ 
पद्य. ६.२३२. १-४ 
भाग, ८.७.१-१६ 
हरिवं. ३.३०.१-३२ 


विष्णुध, १.१७९.१-११; 
१.३९,१०-४०.४३ 


चातुचैण्यास्पत्ति्वरणाश्रमधर्माश्च ( Origin of four 
Vargas and duties of the four Varnas 
and A$ramas) 


( कूर्म. १.२.२४-३.२८ ) 
रग्नि, १५१.१-१५४.१६; 
१६६.१-२८ 

गरु, १.४९.१-३६ 
नार. १.२४.१-२७.१०६; 
१.४३.१०५-१२७; 


नवि. १.४२.१-४४-३३ 
भाग. ७.११.१-१५ 


मार्क. २५.४-३७ 
वाम. ९४.४-१५.६७ 


१.५३.५२-७०; वायु. १.८.१५६-१८९ 

१.५९.१-१५; विष्णु. ३.८.१-१३.४० 

१.६६.१-७८ विष्णुध. ३.२२७.१-२२८.९ 
पद्म, ३.५१.५-६८ स्कन्द. २ [9].२०.११-३६ 
ब्रह्म, २२२.१-५६ 


ब्रह्मवे. ४.८३.१-८४.४१ 
ब्रह्माण्ड १.७.१५१-१९५; 
१.२९.५५-६२ 
महाभा. ३.१५०.३०-५२; ३.१८०.२०-३५; 
१२.९.१-३७; १२.२३.२-२४.३४; 
१२.४५.१३-४७.१७; १२.२३४.१-२३५.३२; 


१२.२४२.१३-२४६.२३; १३-१४ १.२५-१४३.५६; 


१४.४६.१-४७.१७ 


तिस्रो भावनाः ( Three religious concepts ) 
( कूम. १.२.९१-६६ ) 
गरु. १.४९.१८-१९ विष्णु. ६.७.४८-५१ 
नार. १.४७.२४-२८ 
र glorification of Ashes etc) 
कूम. ( १.२,१०४-१११ ) 
देवीभा. ११.१०.१-१५.७६ 
शिव. १२४.११६; 
७ [2]. २१.३२-३७ 
कालमानम्‌ ( Computation of Time ) 
( कूमे. १-१-२३ ) 
लिङ्ग. १.४.१-४३ 
वायु. १.५७.१-३५; 


ग्नि. १२२.१-२४ 
नार. १.५.२१-३१ 


पद्मः १,३.२-२३ २.३८.२११-२२७ 
ब्रह्मवे. १.५.४-१६; विष्णु. २.८.६०-८३; 
nis, ६.३.६-१२; 
ब्रह्माण्ड. १.७-.९५-११६; १ ३.५-२८ 
१.२९.१-४२; विष्णुव. १.७२.१-७३-१६ 
३.२.९१-११० शिव. २ [1]. १०-१६-२५; 


७ [1]. ८.१३१ 
स्कन्द, १ [२]. ३९. ४७-६६; 
२ [1]. ३६. ३०-३४; 
६. १६४. ११-३१; 
७. [1]. १०५. ३३-३६; 
७. १९. १-१७ 
महाभा. १२.२३१.१-३२; ३,१८८-१७-२६-१२.३ ११. १-७ 
हरिवं. १.८.१-४५; २. ८.१-२६ 
वराहावतारः (Varaha-Incaration) 
( कूमै, १,६.१-२१ १.१५.६६०७० ) 
देवीभा. ८.९.१-२.३८ वरा, ११४.१-१० 
पद्म, १.३.२५-५५ वायु. १.६.१-२५; १-१६-७०-०४ 


भाग. ३.११.६-३८ 
मार्क, ४३. २३-४४ 


ब्रह्माण्ड. १.५.६२६; विष्णु. १.४-१-५२ 
१.७.१-१० विष्णुध. १.३-१-१२; 
भाग. ३-१३-१६-१६.३८ १.१२६.१-३१ 


शिव. २ [5]. ४२-४२-४९ 
स्कन्द २ [1]: ३९-१-२६ 


मत्स्य. २४६.१-२४७.७६ 
लिङ्ग. १.९४.१-३२ 
महामा. ३.२७२.४९-५२४ 
१२.३४९.७६-७७ १२.२०९-१-३९ 
हरिवं. ३.३३.१-२५.५०; 
१.४०-१-४१-३८ 
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कूमपुराण 


सृष्टिः (Account of creation) 
( कूर्म. १.२.३-२३; १.७.१- १०.४० ) 


अग्नि, १७.१-१७; 
२०.१-२३ 
गरु. १.४.१-३७ 
नार. १.३.१-४१; 
१.४२.१-११३ 
पद्म. १.२.१-३.२०६ 


ब्रह्म. १.३१-५६ 
ब्रह्मवं. १.४. १-७.२०; 
२.१.१-३.२०; 


२.८.६६५ 

ब्रह्माण्ड, १.३.१-७.१५३ 

भवि, १.२.१-११२; 
२.२.२-२७ 

भाग. २.५.१-६.३१; 
३.१०.१-१२.५६ 
३.२०.१-५३; 


महामा, १,६५.९-६६.७२; 


मत्स्य. ३.१-४.५५ 
मार्क. ७२.२०-४९.३ १ 
लिङ्ग. १.३.१-३९; 
१.३८.१-१५; 
१.७३.१-३४७ 
वरा. २.१-५४; ९.१-३५; 
१८७.१९-८७ 
वाम. स.मा. २२.१६-४३ 
वायु. १.१.४२-४५; 
१.३.६-५.५०; 
१,६.३२-८.१९५ 
विष्णु. १.२.१-८.३५ 
विष्णु. १.२.१-२०; 
१.१०७.१-६७ 
शिव. ७ [1].१०.१-१२.७७ 
स्कन्द, २ [9].२४.८-५७; 
१ [2].१४.३-४१; 
६.६७.१-६५ 


१०.१७.९-१८.२६; १२.१६६.११-२८; 
१२,१८२.१-१८८.१९; १२.२०७.१-२०८.३६ 
१२.२३२.१-४३; 


हरिवं. १.१-२७-४६; ३.११.१-१४.६७. 


स्वायंभुवमनुवंश: (the Genealogy of 
Svayambhuva Manu) 
( कूम. १.८.१-१३; १.१३.१-११ ) 


अ्रग्नि, १८. १-२६. 
गरु, १.५.१८-३४ 
देवीभा. ८.३.१-१३ 
पद्म. १,३.१७६-१८१ 
ब्रह्म. १,५१-२२० 
ब्रह्मवे. १.९. १-२२ 
माग, ३.१२,५३-५६ 
मत्स्य, ३,१-२७ 


महाभा. १,८.१-३०; १०१४७, १-६५ 


हरि, १ ० २, १ >४७ 


मार्क, ४७.९-२० 
लिङ्ग, १.७०,२६७-३०० 
वरा, २.५५-५६ 
वायु. १.१०.७-२३ 
विष्णु. १.७.१६-१३८ 
शिव. ७ [1 ],१७,१-६; 
२ [1].१६.१२-१५; 
५,३० १-१५ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| पद्म, १.३.१८२-१६६ 


| ब्रह्मवे. १.९.७-१५ 


। भाग. ६.६. १-४५ 
। मत्स्य, ५.१-२३ 


दक्षोत्पित्तिस्तस्य कन्यावंशवर्णनव्व ( Birth of 
Daksa and description of the descendants 
of his daughters) 
( कूमे. १.८.१४-२६; १.१२.१-२३; १.१३.५३-६४; 
१,१५.१-१६.६९ ) 
लिङ्ग, १.६३.१-९५ 
वायु. २.४. १२१-१५९ 
विष्णु. १.९५.९-१५७; 
१.७.५-९.३८ 
विष्णुध. १.११०.१-४० 
शिव. ५.३०.२५-४६; 
७. [1 |.१७.१०-३ ५; 
२[1].१६.१८-३४; 
५.३०.४७-३१.१६ 
२[2].१४.१-५९ 
स्कन्द. १[2 ].१४. ८०४५; 
५[1].२१.३-३४ 


अग्नि, १८,२७- १९.२१ 
गरु. १.५, ५-६ ३०; 
१.६.१२-६५ 


| ब्रह्म, २.४६-५० 


| ब्रह्माण्ड २.३. १-७.४३९; 
| १.३५.२२-४२ 


! मार्क. ४७.२०-६७ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


| माग, ३.१२.७-२० 
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| माग. ४.१५.१-२४.१८ 


हरिवं. १.२.३१-५७; १.३.२७-६९; 

३.१४.२६-६७; ३.३६.२०-६० 

प्रथुचरितम्‌ ( P;thu-Legend ) 

( कूमे. १.१३.१२-५२ ) 

वायु. २.१.७०-२.२१ 
विष्णुध. १.१०८. १-१०६.५७' 
शिव. ५.३०.१६-२८ 
स्कन्द, ७[ 1 ].३३६.६८-१०१ 


पञ्च, १.८.३-३५ 
ब्रह्माण्ड. १.३६. ११०-२२७ 


मत्स्य, १०.१-३५ 
वाम. स.मा. २६.२१-५० 
हरिवं, १.२.२०-२७ 
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१३.१४१.३४-१४५,६३; १४.४५.१३-४७.१७; 


महाभा. १३.८७.१-९२.२३ 
हरिवं. १-१६-१-२४.३५ 
आशौचम्‌ ( Account of Impurities ) 
( कूर्म. २.२३.१-६३ ) 
ग्रिन. १५७.१-१५९.१४ मार्क. ३२.४-६७ 


गरु. 000 य लिङ्ग. १.८९.७७-१२२ 
ब्रह्म. २२१.११३-१६२ विष्णुध, २.७५.१-७७-१६; 


३.२३२.१-१५ 


दाननिरूपणम्‌ ( Rules for giving gifts 
and charities ) 


( कूम. २.२६-१-७६ ) 


१३.९२३.१-१२४-१७ 


हरिवंश ३२४.१7१५ 


अच्याभच्यनिणयः ( Description of foods 
prescribed and forbidden ) 


( कूम. २-१७.१-४५ ) 


पद्म. ३.५६.१-४५; 
२.१७.१-४४ 
ब्रह्म. २२१.१०६-११२ 
ब्रह्मवे. १.२७.१-४७; 
४ [२].८५-१-५६ 


मार्क. ३२.१-३ 
स्कन्द. ४.४०.९-१८,१०९-१४० 


महामा. १३.१३५.१-२१५१२.३६.२१-३५ १३.१२१२ 
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अग्नि. २०९.१-२१३,१०१ २.२६.१-७८; 
२७२.१-२९ २.३९.३७-४०.४६ 
गरु. २.२४.१-९; ३.५७.-७८; 
१.५१.१-२६ मत्स्य, ८९-१-९१.३३ 
१.९८.१-१६ लिङ्ग. २.२८.१-४४-१९ 


देवीमा. ९.२९.१-३०-११७ 

नार. २.४२.-८४; 
१.१२.-१२.८७ 

पदा. १.३४-२१७-२२०, 
१.५६.२-४७; 
१.६१.६६-१ १३३ 
१.७९.४५-९१ 


वरा. २०५७-४१-५२ 
विष्णुध, २-९५-३५-५९। 
३.३११-१-३२१ ` 
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क्मेपुराण 


वेद्विभाग: (Classification of the Vedas) 
( कूर्म. १,५०.११-२० ) 
अग्नि, १५०.२३-३ ११ मार्क. ४५.३१-३४ 
२७१.१-२२ विष्ण. ३.३.२-३१; 
पद्मः १.३.११०-११४ ३. ४. १-१५; 
ब्रह्माण्ड १.३४.१-३२ ए.५.५४-५७ 
माग. १.४.१४-२५ 
महाभा, १.६३.८५-९० 
इंश्वरविभूतिकथनम्‌ ( Description of Vibhiitis 
०£ G०4 ) ( कूर्म. २.७.१-१५ ) 
ब्रह्माण्ड, ३.२.२१८-२२१ विष्णुघ. १.५६.१-४३ 
भाग, ११.१६.९-४१ स्कन्द, ७ [1]. २.५१-८६ 
महाभा. ३०१८९. १-५६ 
ब्रह्मनिरूपएम्‌ ( Exposition of Brahman ) 
( कूम. २.१०.१-२७ ) 
विष्णु. १.३.१-४.५२; 
२.१२.३७-४७; 
२.१३.६२-१०४ 
योगबर्णनम्‌ ( Description 01 ४०९७ ) 
( कूम २.११.१-६७ ) 
अग्नि. २१४.१-२१५.५०; लिङ्ग. १.८-१०; ८५-८८ श्र० 
३७३.१-३७६.४४ वायु, १.१०-२० श्र०; 
गरु. १,९१.१-६२,१७ २.४०-४२ श्र. 
देवीमा, ७,३५.१-४५ विष्णु, ६.७.२७-९७ 
नार. १.३३.१५३-१६२३ विष्णुब. १.६५. १-३६; 
ब्रह्म. २३४. १-२३५.६६; ३.२३९.१-२८८. १ 
२३८.१-११२ शिव, ७ [2]. ३७.१-३९.६० 
माग. ३.२८. १-४४ स्कन्द. २ [1]. २४.५८-७४ 
मार्क, ३६.१-३८-२६ 
-हरिवं. ३.१७.-१२३.४६ 
भक्ति: ( Devotion ) 
( कूम. २.११.६८-१०६ ) 
गरु, २१६.१-२२६.५५ वरा, ११५. १-१२१.२८ 
देवीमा. ७.३७.१-४५ विष्ण, १.२०, १७-१८; 


ब्रह्मवे. १.२८.१-७० 
मार्क, ३९.१-१७ 


कर्मयोगवणेनम्‌ ( Description of Karmayoga ) 
( कूम. २.११.१३३-१४६ ) 


भाग, ११.३.४१-५५ मत्स्य, ५२.१-२६ 


शिवनारायणयो रेकत्वम्‌ ( Oneness of Siva 
and Narayana ) 
( कूर्म. २.११.१०७-१२५ ) 


वरा. ७१.१-४ 
वाम, ३६.२०३२ 


नार, १.६.४४-४९ 
ब्रह्माण्ड, २,२.८१-१३१ 


ब्रह्मचारिधर्माः ( Duties of Brahmacarins ) 
( कूम. २.१२.१-१४.८१ ) 


विष्णु. ३.९.१-६ 

विष्णुध. २.८६.१-१५ 

स्कन्द. २ [9]. २१.१-१८; 
३ [2] ६.१-१०४; 
४.३६.१-६६ 


अग्नि, १५३.१-१६ 
नार. १.२६.१२ 
पद्म, १,१५.२८६-३००; 
३.५४.-१४० 
भाग. ७,१२.१-१६ 
गायत्रीमाहात्म्यम्‌ ( Glorification of Gayatri ) 
( कूमे. २.१४.४८-५६ ) 


गरु, १,३६. १-३७.८ विष्णध, १.१६५.१-७८; 


देवीमा. ११.२१.१-१२.६.१६५ २,१२४. १-१२ 
पद्म, १.४८.१३८-२०८ स्कन्द, ५ [3]. १७२,७६-८३; 
भवि, १.४. ११-४७ ४.९.३६-६५ 


गृहस्थधर्मनिरूपणम्‌ ( Description of the 
Duties of a householder ) 
( कूमे. २.१५.८-४२; २,१८.१-१२१ ) 
अग्नि, १५२,१-५ मार्क. २६.३-४८ 
नार, १,२६.३-२७ विष्णू. ३.९.७-१६ 
पद्म, ३.५२.१-४७; विष्णुध. २,८७,१-९५,३० 
३.५४. १६४०; स्कन्द, २ [9]. २२.१-५१; 
३००५, १-६४; ४.४०, १४-६७ 
२.१५.१-१६.९६ 
हरिवं. ३.६.१-१०.६९ 


नार. १.४. १-४२५ २.६.३७-४४; सदाचारः (Virtuous deeds and approved usage) 
१.३४.१-७७; ३.७.१९-३४ । ( कमे. २.१६.१-९३; २.१९. १-३२ } 
१.१५.३९-४०.३९ विष्णुच, १.५७, १-५८.३३ श्रर्नि, २२. १-९ १६८.१-४०; 

माग, 3.२९.१-४५; , १५५०१०३१; २५३.१-२५४.२७; 
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गरु, १,४६.१-१२.२६; 
१.९३.१-९६.७२; 
१.२०५.१-२१३.२४ 
देवीमा, ११.१.४-२.४२; 
११,१६.१-१७.४७; 
११०२३. १-६३ 
नार. १,३.५०-४.४२; 
१.४३.५१-४४.२०; 
१.६६.१-७८ 
पद्म, १,१५०२८१-२९२। 
१.५१.१-१३५; 
२.१३,१-४५ 
ब्रह्मः २२१.१-१७० 
ब्रह्मवे, १.२६.४-१०३। 
0७,७७५. १-८१; 
४.८२३.१०८४४० 
ब्रह्माण्ड, २.१४.५०-११७ 
भवि. १.३.१-४.२२२, 
४.२०५०१-१५२ 
भाग. ७.१११-१५,८०; 
११.१७.१-१८.४८ 
मत्स्य. ३६.६-४२-२६ 
१७४.३२-४४ 
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मार्क. २८.१-२९.४८ 
३१.१-१२१; 
३४.१-३५.९४ | 
लिङ्ग, १.८५. १२७-२१७; 
१.८६.१-१२२. 
वरा. ११५.२३-४१। 
२१०.४८-२११.९९) 
११५.१-१२१.२८ 
वाम, २४.१-१०.६६ 
विष्णु, ३.८,२०-१६.४५ 
विषणुध. २.७६.१-९.३०१ 
२.१३०.१-१३१.६४ 
३.२३३.१-२८२; 
३.३३६.१-३४०-४० 
शिव. ९.९३. १-१४.४६; 
७ [2].२१.१-२० 


स्कन्द. १ [2].४१.११७-१७४३ 
२ [9].22.११-२२.४३; 


३ [21.५.१-७.१००; 


३ [2] ४०-१-१५२; ` 


४.३५.१४-३६.४६, 
४.३८.१-११५; 
६.२२३.१-३६। 


७ [1].२०७.३-२०८.५२ 


महाभा, ३.२०७.६२-९६; १२.९८९.१-१९३.३३; 
१२.१६४.१-१६५.७८; १२.२८७.१-५९; 
१३.९७. १-२५; १३.१०४.१-१५७; 
१३.१४१.३४-१४५,६३; १४.४५. १३-४७.१७; 
१३.१२३.१-१२४.१७ 


हरिवं. ३.२४.१-१* 


अच्याभच्यनिणयः ( Description of foods 
prescribed and forbidden ) 


( कूर्म. २१७.१४५ ) 


पद्म, ३.५६.१-४५ 
२.१७.१-४४ 

ब्रह्म, २२१.१०६-११२ 

ब्रह्मवे. १.२७.१-४७; 


४ [२].८५.१-५६ 
महामा. १३.१३५,१-२ १; 


मार्क. ३२.१-३ 


स्कन्द. ४.४०.९-१८,१०६-१४० 


१२.३६.२१-३५; १३.१३५-१-२१ 


https:/la rchitavang/detaitogipuieksom iacademy 


श्राद्धविधिः ( Rituals of Sraddha ) 
( कूर्म. २.२०.१-२२.१०० ) 


अग्नि. ११७.१-६५; मत्स्य. १६.१-२२.९४; 


१६२.१४२ १४३.१-८५ 
| » १,९५.१-३७ मार्क, २७.१-३०.१७ 
१.२१०.१-२१२.६;) लिङ्ग. २.४५-१-६४ 


२.२५.४-४७ 
नार. १.२८.१-६०; 
१.५/.१०१-१५७ 


वरा. १३.१६-१४.५३; 
१८७.२८-१९९०.३८ 

वायु. २.१०.१-२२ 

विष्णु. ३.१३.१-१६.२० 

विष्णु. १.११३.१-१४४.२३ 

शिव. ५.४०.१-४१.५३ 


पद्म. १.६.४५-७१,७५-१६२ 
ब्रह्म. २१९.१-२२०.१२ 
ब्रह्माण्ड. २.११.१-२०.२३ 
भवि. १.१८४.१-१८५.२८ 

महाभा. १३.८७.१-९२.२३ 

हरिवं. १.१६.१-२४.३८ 

आशौचम्‌ ( Account of Impurities ) 
( कूर्म. २.२३.१-९३ ) 

अग्नि. १५७.१-१५९.१४ मार्क. ३२.४-९७ 


गरु. २.२९.१-१६; क १ 
१.१०६.१-१०७.३८ लिङ्ग. १.८९.७७-१२२ 


ब्रह्म. २२१.११३-१६२ विष्णुध, २.७५, १-७७.१६; 


३.२३२.१-१५ 
दानत्तिरूपणम्‌ ( ९16 07 giving gifts 
and charities ) 
( कूम. २.२६-१-७६ ) 


अग्नि. २०९.१-२१३-१०१ २.२६.१-७८; 
२७२.१-२६ २.३९.३७-४०.४६ 

गरु. २.२४-१-६; ३.५७.-७८; 
१.५१.१-३६ , मत्स्य. ८१.१-९१.२२ | 
१.९८.१-१९ लिङ्ग. २.२८.१-४४.१६ कर 

देवीमा. ९.२९.१-३०-११७ वरा. २०७.४१-५५ कक 

नार. २.४२.-८४; विष्णुघ, २.९५-२५-५८/ 2 
१.१२.-१३.६७ ३८३०९ १३७ 

पद्म, १.३४-२१७-२२०; (शन १९५0७७0 0. ९ 
१.५६.२-४७; ५१४०३२२ | 
१.६१.६६-११२; स्कन्द. छ[1].२०७.१-२०८-३४ 
१.७९.४५-६१; १[2]-२.५५-७६; 
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१[2].४.१-९८; ७[4].२६.२६-३३; 
५[३1.५०.१-४६; १[2].२.६६-७० 
६.२५२.१०-१८; 


महाभा. ३.१८६.७-२०;१२.२६.३६-५०; 
१२.२३४.१२-३७; १३.९.१-२८: 
१३.५७.१-८२.५२;१३.१३७.१-१३८.११ 
वानप्रस्थघर्मकथनम्‌ ( Description of Duties 
of a Vanaprastha) 
कूमे. ( २.२७.१२-१६ ) 
भाग. ७.१२.१७-३१ 
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स्कन्द, ५ [3].६.२१-४५; 
५ [3].११.१-९६; 
५ [3].१८.१-१३ 
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१२.३११.१-३१२.१७ 
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ग्रध्यास्ते भगवानीशो १.१३.४१८ 
ग्रध्येतव्यमिदं नित्यं २.४४. १२८७ 
अध्येतव्यमिद शास्त्रं २.४४. १३६८ 

अनग्निरध्वगों वापि २.२२.५३ 

अनग्निरनिकेत: स्थात्‌ २.२७.३३८ 

श्रनड्रुदः श्रियं पृष्ठा २.२६.४६८ 

अनदन्नन्नमहनँ व २.२३.४७८ 

श्रनध्यायस्तु चाङ्गेषु २.१४.८० 

अनध्यायो रुद्यमाने २.१४.६७८ 

श्रनन्तं सत्यमीशानं २.२६. १९९८ 

अनन्त एप सर्वेत्र १.४८.२१७: 

अनन्तत्त्रमनन्तस्य १.४८.२०्छ. 
अनन्त दृष्टरिरश्नुद्रा १.११. १६९८७ 
अनन्तप्रकृतौ लीनं १.११.५१८ 
अनन्तभूतैरधिवासितँ ते १.११.२४३८ 

ग्रनन्तमू्तये तुभ्यम्‌ १.१.७३८ 
अनन्तमेकमव्यक्त १.४८.१९8. 
श्रनन्तरूप'ऽनन्तस्था १.११.९८. 
ग्रनन्तवर्णऽनन्यस्था १.११.१७४८ 

श्रनन्तविभवा लक्ष्मीर्‌ १.४६.३२८ 


ग्रनन्तशक्तिरच विभोविदित्वा २.८.१३८ र 


अ्रनन्तशयना$नन्या 
ग्रनन्तरचाप्रमेयरच 
अनन्तस्तारको योगी 
अनन्तस्याखिलेशस्य 
अ्रनन्तस्याव्ययस्येकः 
अनन्ताद्या महानागाः 
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अज्ञानमितरत्‌ सर्वं [विज्ञान] २.२.३६८ | 


अज्ञानमितरत्‌ सर्वं [यस्मा] २.१०.५८ | 


अज्ञानयोग युक्तस्य २.३१.८९ | 
अज्ञानात्प्राश्य विप्मूत्र २.३३,३२ | 
अज्ञानादन्यथा ज्ञानं २.२.१६८ | 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाद्‌ २.३७.११९६ ' 
अज्ञानेनावृतं लोको २.२.३८८ ' 
अञ्जनस्य गिरेः शज़े १.४६.४५३ | 
अञ्जनो मघुमाँस्तद्वत १.४३.३२८ | 
अटव्यः पर्वताः पुण्यास्‌ २.२२.१७३ 

श्रटस्व निखिल लोकं २.३१.७१८ 

अट्टशूला जनपदाः १.२५८.१२३ 


आरो रणीयान्‌ महतो महीयान्‌ २.५.२४८ 
अणो रणीयान्‌ महतोऽसौ महीयान्‌ २.८.१७९ 
अणो रणोयांसमनन्तशक्ति १.२४.५४८ 
्रण्डजो जगतामीशस्‌ १.९.४९ 
अआण्डस्थं चाण्डवाह्यस्थं [वाह्ममा?] 


१.११.७१८; | 


अण्डस्थं चाण्डवाह्मस्थं[वाह्मम°] २.५-११३ 


अण्डाद्‌ ब्रह्मा समुत्पन्नस्‌ १.४८.२४९ 
श्रण्डानामीरशानां तु १.४८.१६ 
अण्डेष्वेतेषु सर्वेषु १.४८.१७2 
अतः पर प्रजासर्गं १.११.३३६९ 


ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि[संक्षेपेण | १.३९.१३ 
अत: परं प्रवक्ष्यामि[भुर्लोक?] १.४३.१८ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि [योगं] २.११.१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि[प्राय?] २.३०.१३ 
ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि[प्रति?] २.४४.१२ 


अत ऊर्ध्वं निवोधध्वं [कश्य?] १.१८.२७८ | 


श्रत ऊर्घ्वं निबोधध्वं [मनोः] १.४९.६८ 
अ्रतस्तीर्थे न गृह्णीयात्‌ १,३४.४४ 
आतिथिरयस्य नाइनाति २.२२.३२ 
श्रतिथिस्तु कुशाज्जज्ञे १.२०.५७2 
अतिनामा सहिष्णुश्च १,४९.२२८ 
श्रतिष्ठदीशस्य पदं तदव्ययं १.१६.५७८ 
“प्रतीतकल्पावसाने १.९.६. 
अतीतानागतानां वे १.२८.५१८ 
“प्रतीतानागतानीह १.४९.१२ 
-प्रतीतान्यप्यसंख्यानि २.६.४४१. 
श्रतीते सूतके प्रोक्त २,२३.२६2 
प्रतीत्य चोत्तराम्भोधि १.४४.३३८ 
अतीत्य वर्तते सवं १.४५८.१९९ 


कूमेपुराणस्य 
अतीव परुषं वाक्यं २.३७.२२ 
ग्रतोऽन्यानि तु शास्त्राणि १.२.२५३ 
अ्त्यन्तसलिलौघेश्च २.४३.४३८ 
ग्रत्र तत्परमं ब्रह्म २.४४.१३२९ 
अत्र दानं तपस्तप्तं २.४१.१२ 
अत्र देवर्षयः पूर्वं १.३०.१० 
अन्न देवाः सगच्घर्वाः २.४१.१० 
अत्र देवो महादेवो २.४१.१४३ 
अत्र नित्यं वसिष्यामि २.३६.५३३ 
अत्र पूर्वं स भगवान्‌ २.४१.१३ 
अत्र पूर्वं हृषीकेशो १.३२.२१ 
अत्र प्राणान्‌ परित्यज्य २.४१.१५ 
अत्र लिङ्गं पुरानीय १.३३.१०॥ 
अत्र लोकगुरब्रं ह्या १.४२.५१ 
| अत्र साक्षान्‌ महादेवः १.३०.५० 
ग्रत्र सिद्धि परां प्राप्ताः १.३०.१९० 
ग्रत्र स्नात्वा दिवं यास्ति १.३४.२०८ 
। श्रत्राधीत्य द्विजोऽव्यायं १,३७.१२९ 


्रत्रान्तर ब्रह्मविदोऽथ नित्यं २.१०.१४८ 


ग्रत्राप्यशक्तोऽथ हरं २.४४ ४६१ 
अत्रिरुग्रस्तथा चेव १.५१.१९८ 
अव्रिवसिष्ठो वह्मिश्च १.८.१६० 
| अत्रेः पत्व्योऽभवन्‌ वह्वयः १.१८.१८. 
ग्रथ काश्चित्‌ प्रमादेन २.२३.७४ 
' ग्रथ चाग्नीन्‌ समारोप्य २.२७.३३ | 
: ग्रथ चेत्‌ कस्यचिदियं १.१४.५१ 
| ग्रथ चेत्‌ पञ्चमीरात्रि २.२३.२४. 
ग्रथ चेदसमर्थः स्यात्‌ २.४४.४६८ 
| श्रथ चैत्ररथिलेकि १.२३.२८ 
। श्रथ तस्य वलाद्‌ देवाः १.१५.२० 
ग्रथ दीर्घेण कालेन १.१०.२4. 
| ग्रथ देवादिदेवस्य १.४६.२ 
ग्रथ देवो महादेवः २.३१.६० 
अथ देवो महादेवस्‌ २.३१.८५ 
श्रथ देवो हृषीकेशो १.२४, १०७ 
ग्रथ पिण्डावशिष्टाचं २.२२.५४० 
ग्रथमेवाव्ययः स्रष्टा १.२४. १७३ 
श्रथ रथचरणासिशद्धपाणि १.१६.६८० 
श्रथवंणो मुमुक्ुश्च २.२१.१५८ 
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ग्रथवं शिरसा देवं १.६.६६८ 
ग्रथर्वेशिरसोऽध्येता [रुद्रा] २.२१.५९ 
ग्रथर्वशिरसोऽध्येता[वेदा] २.२७.३१८ 
ग्रथवं शि रसोऽध्येतृन्‌ १.२.१७८ 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यं २.१४.४७4 
ग्रथर्वाणमथो वेदं १.५०.१९ 
अ्थवाग्न्यादिकान्‌ देवांस्‌ २.४४.४९ 
अथवा जायते विप्रो १.११.३३०॥ 
अथवा देवमीशानं २.१८.९६ 
्रथवाऽन्यदुपादाय २.२९.४ 
अथवा भक्तियोगेन २.११.७३ 
थवा शतरुद्रीयं २.११.१००4 
अथ वेराग्यवेगेन १.३.६३ 
ग्रथ शिष्यान्‌ प्रजग्राह १.५०.१२३ 
ग्रथ शुरादयो देवं १.२१.७४. 
श्रथ श्राद्धममावास्यां २.२०.१० 
श्रथ संध्यावटे रम्ये १.३५.२७३. 
ग्रथ सा तस्य वचनं १.११.२५७३. 
ग्रथ सानुचरो रुद्रः २.३१.१०१ 
ग्रथ हेतिः प्रहेतिश्च १.४०.54 
| श्रथांशोः सत्वतो नाम १.२३.३१९ 
श्रथाक्षरेण स्वात्मानं २.१.१२८ 
| अथागम्य गृहं विप्रः २,१८.४८० 


श्रथाण्डभेदान्निपपात शीतलं १.१६.५६ 


श्रथातः संप्रवक्ष्यामि २.२६.१ 
श्रथात्मनि समद्राक्षीत्‌ १.८.३ 
श्रथानन्तवपुः श्रीमान्‌ १.१५.१६९३. 
श्रथानुगृह्य शंकर: २.३५.३३ 
श्रथानुपश्यद्‌ गिरिशं २.३१.३२. 
श्रथान्तरिक्षे विमलं २.३५.७4 


श्रथान्तरिक्षे विमलं दीप्यमानं २.३५.२१ 


श्रथान्धको महेइवरीं १,१५.२१२ 
श्रथाच्यलुष्पनगरी २.३५.१० 
श्रथापि कथितो योगो २.४४.४५८ 
श्रथाब्रवीत्‌ काल रुद्रं २.३१.९२०७ 
भ्रथाब्रवीद्‌ राजपुत्रः १.२१.३४ 
श्रथाभवन्‌ दनोः पुत्रास्‌ १.१७.८३ 
श्रथावगाह्य गङ्गायां १.२४.२५ 
श्रथावलोकयेदकं २,१८.१०१ 
श्रथावसथ्याद्‌ भगवान्‌ २.३३.१२६३. 
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अथासीदभिजित्‌ पुत्रो १.२३.६२ | श्रद्वेतं भावयात्मानं १.१.८७८ | अध्यापयत्‌ गुरुसुतो ररक 
अथासौ चतुरः पुत्रान्‌ १.१५.४६ | ग्रद्वेतमचलं ब्रह्म १.१.३०४  अध्यापयन्ति वै वेदान्‌ १.२८२२३. 
ग्रथास्थाय परं रूपं २.३१.९९८ | श्रधः शयीत नियतो २.३२.१४ | अध्यापयेत्‌ श्रावयेद्वा २.१५.४२८ 
' ्रथास्मिन्नन्तरे दिव्यं २.१.४६३ | श्रथः शयीत सततं २.२७.१८ , ग्रध्यायं शतरुद्रीयं १.१६.६८; 
ग्थास्मिन्तन्तरेऽपश्त्‌ १.१३.३१३ | शरवः शायी विभिवंषेस्‌ २.३२.१७३ , श्रब्यास्ते देवगन्धवं- १,४६.३३०. 
ग्थास्मिन्तन्तरे व्यासः २.१.६७ | शेधः शिरास्त्वयोधारां १.३६.९३ | ग्रध्यास्ते भगवानीशो १.१३.४१८ 
ग्रथकश्व ङ्गशिखरे १.४६ १६७ | श्रधमोत्तमत्वं नास्त्यासां १.२७.२२ | ग्रध्येतव्यमिदं नित्यं २.४४.१२८३ 
ग्रथैतत्‌ सर्व मखिलं १.२५.५१ | ग्रधर्माचरणो विप्रा[:] १.८.५० | श्रध्येतव्यमिदं शास्त्रं २.४४.१३६८ 
ग्रथेतानब्रवी द्वाक्यं २.१.१०३ | शरर्माभिनिवेशं च १.११.३०७८० | अनग्निरध्वगो वापि २.२२.५३ 
भ्रथेनं शंकरगणो २.३१.८३० | अरधर्माभितिवैशित्वात्‌ १.२८.१५ | अनग्निरनिकेतः स्थात्‌ २.२७.३३८ 
ग्रथोपतस्थे भगवाननादिः १.१६.५५ | श्रधर्मो मुनिशाद ताः १.२.३२८ | ग्रनद्रुदः श्रियं पुष्टां २.२६.४६८ 
ग्रथोपतिष्ठेदादित्यम[उद°] २.१८.३३॥ | अशेच तिसृभिः कायं २.१८.५९८ | ्नदनतन्तमहनैव . २.२३.४७८ 
अथोपतिष्ठे दादित्यं [मूध्नि] २.१३.७३ श्रधश्चोर्ध्वं च Reber २.४३.२०८ | ग्रनध्यायस्तु नाङ्गेषु २.१४.०३ 
ग्रथोध्वं दन्तजननात्‌ ५२.२३.१६ | प्रधस्तात्पृथिवीं दग्ध्वा २.४३.२९८ | ग्रनध्यायो रुद्यमाने २.१४.६७८ 
ग्रथोवंशी राजवर्य १.२२.३२ धार्मिका अ्रनाचारा[:] १.२८.३० | अनन्त सत्यमीशाचं २.२९६.१९८ 
भ्रथोवाच महादेवः १.२५.९१ अधिक चापि विद्येत २.२४.१२३८ | अनन्त एष सर्वत्र १,४८.२१. 
ग्रथोवाच विहस्येशः २.३२७.२७३ ¦ अधियज्ञं ब्रह्म जपेत्‌ २.२८.२४ | ग्रनन्तत्तमनन्तस्य १.४८.२०: 
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अवाप तन्महद्‌ राज्यं १.१५.८६८ | 
अवाप परमं योगं १.१.१०४ । 
अवाप परमां प्रीति १.९.६७८ | 
ग्रवाप वैष्णवों निद्रां १,१०.६८ 
प्रवाप सान्धकं सुखं १.१५.२११९ 
अवाप्तवान्‌ पञ्चशिखो २.४४. १४४८ 
अवाप्ताखिलविज्ञान: २.१.४८ 
अवाप्य संज्ञां गोविन्दात्‌ १,१०.१८ 
अविज्ञाय पर भावं [स्वा०] २.३१.४९ 


अविमुक्त परं तत्त्वम्‌ १.२६९.४३८ 
श्रविमुक्तं प्रविष्टस्य १.२६.३०९ 
अविमुक्त समासाद्य १.२९.५५९ 
ग्रविमुक्ताश्चयं ज्ञानं १.२६९.६८९ 
ग्रवृष्टिमेरणं चैव १,२७.५४३ ` 
ग्रवेक्षेत च शास्त्राणि २,१८.५४८ 
ग्रवेदं च विजानाति १,५०.२५८ 
ग्रवेदं परमं वेत्ति १,५०.२४३ 
श्रवेदस्य च वेदानां २.४४.११२८ 
ग्रव्यक्त कारणं प्राहः २.६.४३ 
अव्यक्त कारणं यत्‌ तन्‌ १,४.६३ 
अव्यक्तं कारणं यत्‌ तद्‌ २.१०.२ 
्रव्यक्त जगतो योनिः २.४४ १६८ 
ग्रव्यक्त प्रकृतौ लीनं २.११.६३ 
अव्यक्त लिङ्गमित्याहुर्‌ १.२५.६३ 
ग्रव्य क्तात्मकमेवेदं २,४४.५२३ 
ग्रव्यक्तादभवत्‌ कालः २.३ १७ 
अव्ययं च व्ययं चेव १.७.६०९ 
ग्रव्ययानि दशैतानि १.१०.४० 
| ग्रव्याहतैश्वर्यमयुग्मनेत्रं १.११.२४८३ 
| अशक्तः संश्रये दाद्यां १.१.८९८ 
अशक्तावशिरस्कं वा २.१८.१० 
प्रशक्तो यदि मे घ्यातुम्‌ १.११.२६२३ 
अशाइवतं जगत्‌ ज्ञात्वा २.२३१.१०७ 
| अशासित्वा तु तं राजा २.३२.५९ 
श्रशिक्षयदमित्र॒घ्त : १.२३.५४ 
अशित्वा च सहोषित्वा २.२३.४६९ 
्रशीतियोजनायामा- १.४४.३७९ 
अशुद्ध: शयनं यानं २.१६.७०. 
प्रशुभे दुर्जनाकान्ते २.११-४९३ 
| अशेषदेवतामूर्तिर्‌ १.११.१७३८ 
अशेषपापयुक्तस्तु २.३३.१४२१ 
ग्रशेषभूताण्डविनाशहेतु १११.२४६८ 
ग्रशेषमूतान्तरसन्तिविष्ठं 
अशेषविभवोपैतैर्‌ 
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अपा साक्ष्म्ये प्रतिहते 
अपाङ्क्त्यान्नं च सङ्चान्त 
अपाणिपादो जवनो 
अपानात्‌ क्रतुमव्यग्रं । 
अपानाय ततो हुत्वा 
श्रपान्तरतमा: पूर्व 
अपामार्ग च विल्वं च 
अपारतरपर्यन्तां 
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२.१७.१० 
२.२.४७ 
१.७.३६८ 
२.१६.६९ 
१.४९.४५C 
१.१८5.१९८ 
१.१०.६८C 


अपालयत्‌ स्वकं राज्यं [न्यायेन] १.१३.२०८ 
अपालयत्‌ स्वकं राज्यं[भावं] १.१५.७९ 


अपि दुष्कृतकर्मासो 
अपि मूलैफे लैर्वापि 
अपि वा जातिमात्रेभ्यो 
गपि वा भोजयेदेकं 
अपि विद्याकुलैयु क्ता[: ] 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं 
'अपुनमंरणानां हि 
्रपुनर्मारकास्तत्र 
अपूजयन्‌ दक्षवाक्यं 
अपूज्यपूजने चेव 
श्रपूपं च हिरण्यं च 
अपृच्छत्‌ कर्मणा केन 
श्रपृच्छद्‌ विष्णुमाहात्म्यं 
श्रपेयानि च विप्रो वै 
श्रपो मुत्रपुरी वाद्यं र्‌ 
श्रप्रजानां तु नारीणां 
भ्रप्रत्तानां तथा स्त्रीणां 
्रप्रबुद्धा न पश्यन्ति 
भ्रप्सरेशं ततो गच्छेत्‌ 
श्रप्सरोगणगन्धर्वे: 
श्रप्सरोगणसंकीर्णो 
श्रफाल कृष्टाश्चानुप्ता[:] 
बुद्धिपूर्वकः सर्गः 
अब्रुद्धिपुर्वंको विप्रा[:] 
श्रब्दं चरेत नियतो 
श्रत्रुवन्‌ हृष्टमनसः 
अन्रुवन्‌ हृष्टमनसो 
भावयोगः स प्रोक्तो 
ग्रभावे गव्यमजिनं 
भिगम्य यथा मार्ग 
श्रभिचारमहीन च 
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कूमेपुराणस्य 
अभिध्यायन्ति तां सिद्धि १.२७.३१८ 
अभिन्नं भिन्नसंस्थानं २.३.५ 
अभिन्नाभिन्तसंस्थाना १.११ १४३८ 
अभिमन्त्र्य जलं मन्त्रे: २.१८.६२4 
अभिवादनशील: स्यात्‌ २.१२.१८८ 
्रभिवाद्यशच पुज्यशच २.१२.४५ 
| श्रभिषिक्तो महातेजा[:] १.२०.५४८ 
अभिषेकेण युक्तेन [हिरः] १.१५.७२८ 
अभिषेकेण युक्तेन [नन्दी?] २.४१.३९९ | 
अभ्ुक्तयोरस्तंगतयो: २.१६.१६८ 
अभूत्‌ तस्य सुतो धीमान्‌ १.२३.८९ 
अ्रभूदपिः स धर्मात्मा २.४१.१८३ | 
ग्रभेदं चानुपश्यन्ति १,११.४३८ 
अभोज्यानां तु श्रुत्वा च २.३३.२६ | 
ग्रभोज्यान्नं तु सर्वेषां २.३३.२७६ | 
अभ्यङ्ग चाञ्जनोपानत्‌ २.१४१६८ | 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च २.१४.३१ | 
्रभ्यर्च्यं गन्धपुष्पाद्यंर्‌ १.११.३२८ 
| अभ्यसेत्‌ प्रयतो वेदं ३०१५.१५. | 
श्रभ्यसेत्‌ सततं युक्तो २,१४.८७८ 
श्रभ्यसेत्‌ सततं वेदं २.२५.२२ 
श्रभ्यागतान्‌ यथाशक्ति २.१८.११५८ 
श्रभ्यागता मां शरणां २.१.३९८ | 
अश्रीं कार्ष्णायसीं दद्यात्‌ २.३२.५२॥ 
ग्रमरावती संयमनी १.३९.३५९ 
श्रमरो जरया त्यक्तो २.४१.३६ | 
श्रमाक्षिकं मह।वीर्य १.२७ ३३८ 
अमातृगोत्रप्रभवां २.१५.१० 
ग्रमानिनो बुद्धिमन्तस्‌ १.११.२८७८ | 
श्रमानुषीषु पुरुष[:] २.३२.३३ 
्रमावस्यां तिथि प्राप्य २.३३.९६ 
श्रमावस्यां नरः स्नात्वा २.३९.९८८ 
श्रमावस्यामनुप्राप्य २.२६.२७ 
साया ब्रह्माणं २.३३.१०२ 
श्रमावास्यां चतुदश्यां २.१४.७२८ 
श्रमावास्यायां भक्तैस्तु २.२६.३२८ 
तूत २२5 ४० 
पतो 
२.१९६.१६८ 


श्रमृरत्तों मृतिमान्‌ भत्वा [मुनी°]१,२४ प 
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अमूर्तो मूतिमान्‌ भूत्वा[वचः] २.३१.१६८- 


अमृता: सुकृता चेव 
अमृता नाम ताः सर्वा[:] 
अमृतापिधानमसि 
अमृतेन सुरान्‌ सर्वांस्‌ 
अमृतेनाथवाजीवेन्‌- 
अमृतोपस्तरणमसि 
श्रमृत्युरमृता स्वाहा 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा 


| 
अम्वरीषमिवाभाति 


अम्बरीषस्य दायादो 
भ्रम्विकापतये तुम्यं 
अयं च यज्ञो भगवान्‌ 
श्रयं तु नवमस्तेषां 
श्रयं देवो महादेवः 


| अयं घाता विधाता च 


अयं नारायणोऽनन्तः 
श्रयं नारायणो योऽहं 


| श्रयं पुराणपुरुषो 
| श्रयं मे दक्षिणे पारवे 


श्रयं वः कथितो ह्यंशः 


| श्रयं सत्यवतीसूनुः 

| श्रयं स देवो देवानां 
| श्रयं स भगवानीशः 

| श्रयं स भगवानेकः 

| ग्रयं सर्वात्मना वध्यो 
| श्रयं हि भगवान्‌ रुद्रः 


श्रयः काँस्योपलानां च 
अयजच्चाइवमेघेन 
श्रयज्वानश्च यज्वानः 
श्रयनं तस्य ता यस्मात्‌ 
श्रयनं दक्षिणं रात्रिर्‌ 
श्रयने वा चतुद श्यां 

श्रयने विषुवे चैव [व्यती०] 
श्रयने विषुवे चैव [प्रहरी] 
श्रयाचत वरं रुद्र 
श्रयाचन्त क्षुधाविष्टा[:] 
श्रयाचितं स्यादमृतं 
श्रयुक्तास्तन्न पश्यन्ति 
श्रयुग्मान्‌ भोजयेद्‌ विप्रान्‌ 
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श्रयुतायुः सुतस्तस्य 
अयोगुडनिभ वर्ष 
श्रयोध्यां तु समासाद्य 
अयोनिजं मृत्युहीनं 
ग्ररण्येऽनुदके रात्रौ 
ग्ररिष्ठनेमिपत्नीनां 
भ्ररिष्ठा जनयामास 
अरुणोदं महोभद्र' 
श्ररुणो दस्य सरसः 
अरुन्धती वसुर्जामी 
अ्ररुन्धती सतीनां त्वं 
ध्ररुन्धती हिरण्याक्षी 
ग्ररुन्धत्यां वसिष्ठस्तु 
ग्ररोगङिछिन्तसं देहो 
अर्चनीयो नमस्कार्यो 
ग्रच॑यन्ति महादेवं [मध्य | 
अचैयन्ति महादेवं [यज्ञ] 
अचेयन्ति सदा लिगं 
अर्च॑यित्वा महादेवं 
प्रचैयेत्‌ बाह्मणमुखे 
अञ्चिता भगवत्पत्नीं 
प्रजु नाय स्वयं साक्षात्‌ 
ग्रणेवेषु च सर्वेषु 
ग्र्थस्व रूपमेवाज्ञाः 
- अर्थानामुदिते पात्रे 
भ्रद्धेक्रो शा न्नदीकूलं 
्रद्ध॑नारीनरवपुः 
-ग्रद्धमासाश्च मासाश्च 
-अद्धेमासेन वैश्यस्तु 
श्रद्ध मासोऽय.षड्रात्रं 
अर्द्धेन नारी पुरुषो 
-ग्र्परमा दशभिः पाति 
ग्र्यम्णे तु धनं विन्द्यात्‌ 
-ग्रर्वाक्‌ षण्मासतः स्त्रीणां 
ग्रर्वावसुरिति ख्यात: 
-अलक्ष्मी: कालकर्णी च 
श्रलातचक्रवद्यान्ति 
-अलाबु किंशुकं चैव 
अलाबु' दारुपात्रं च 
MNS SS 
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आसीनस्तु जपेद्देवीं 
श्रासीनस्त्वासने शुद्धे 
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इत्येवं भगवान्‌ ब्रह्मा 
इत्येवं मन्यमानानां 
इत्येवमुक्ताः कृष्णेन 
इत्येवमुक्तोऽपि तदा 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ 
इत्येष तामसः सर्गो 


इत्येष प्राकृतः सग: [संक्षे”] 


१.२१.४७2 
२.३७.१५३३ 
१.२६.१९ 
२.३१.२२ 
२६.७५८4 
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इत्येष भगवान्‌ ब्रह्मा 
इत्येष भगवान्‌ रुद्र: 
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इदं तद्विमलं लिङ्ग 
इदं तु पञ्चदशमं 

इदं त्रेलोक्यविख्यातं 
इदं देवस्य तल्लिङ्गः 


| इदं धनु: समादातुं 


इदं धन्यमिदं स्वर्ग्य 
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उक्त्वा सजीवमस्त्वी शो 
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ऋतस्य गर्भो भगवान्‌ २.३७.७६ 
ऋतुका लाभिगामित्वं १.२.४५३ 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्‌ २.१४५.११३ 
ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽभुत्‌ १,२०.१२८ 
ऋतुपुष्पफलेश्चेव १.२७.४२८ 
ऋतुमाला ताम्रपर्णी १,४५.३६३ 
ऋते मामेकमव्यक्तं २.३.२१९ 
ऋतौ न गच्छेद्‌ भार्या वा २.३३.७५८ 
ऋत्विकूपुत्रोऽय पत्ती वा २.१८.४९ | 


ऋभु सनत्कुमारं च [पुवे] 
ऋभुं सनत्कुमारं च [पुर्वंजं] १. 
ऋषभाद्भरतो जज्ञे 


ऋषयस्तु समाजरमुर्‌ 


उत्तरं तु समाख्यातं 
उत्तरं मानसं गत्वा 
उत्तराः कुरवश्चैव 
उत्तरान्‌ स कुरून्‌ गत्वा 
उत्तरायणं च क्रमशो 
उत्तरे चेव तत्कूले 
उत्तरेण तु सोमस्य 
उत्तरेण प्रतिष्ठान 
उत्तरे यमुनातीरे 
उत्तरोत्तरवं शिष्ट्य 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योम्नि 
उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य 
उत्याप्य भगवान्‌ सोमः 
उत्पत्ति प्रलयं चैव 
उत्पत्ति विस्तरात्‌ सूत 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं 
उत्पथप्रतिपन्नस्य 
उत्पन्नज्ञानविज्ञानो 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां 
उत्पन्नाखिल विज्ञानस्‌ 
उत्पाता जज्ञिरे घोरा[:] 
उत्पाताश्चाभवन्‌ घोराः 
उत्ससजं पितृन्‌ सृष्ट्वा 
उत्ससर्जासुरान्‌ सृष्ट्वा 
उत्सादनं वे गात्राणां 
उत्सृज्य ग्रामनगरं 
उत्सृष्टस्य कदयस्य 
उदकं निनयेच्छेपं 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं 
उदकुम्भं सुमनसो 
उदके मध्यरात्रे च 
उदक्यया च पतितँः 
उदक्या गमने विप्रस्‌ 
उदङ्मुखो यथान्यायं 
उदयास्तमने चेव 
उदयो रवतश्त्रैव 
उदरे तस्य देवस्य 
उदानाय ततः कुर्यात्‌ 
उदारहंसचलन 
उदासीनः साघकश्च 
उदितोऽपि गुणँरन्यैः 


CCECI0.RPolhidDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


२.१२.६३ 
२.३६.४१ 
१.४३.१२ 

१.३५.७९ 


२.२७.६९ | 


२.३६.४ 


१.३९.३५ | 


१.२५.२२० 
१.३६.१४ 
२.११.२३९८ 
२.४३.३४९ 
२.४३.३०९ 
१.२४.७६ 
१.१.३६ 
१.१४.१८ 
२.२६.९९ 
२.१४.२४८ 
१.३.३4 
१.२१.५३. 
१.१५.१८5७C 


१.१९६.२५९ | 


२.३७.५५९ 
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२.१४.६८३ 
२.१७.२७ 
२.३२१.३०२ 
२.२२. ३८८ 
१,३६.३८ 
१,४७.३३4 
१.६.२२८ 
२.१६.७ 
२.३७.११ 
१.२.७६१ 
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कूमेपुराणस्य 


उदीच्यां मुञ्जपृष्ठस्य 
उदुत्यं चित्रमित्येते 
उदुम्बरं च कामेन 
उदुम्बरमलाबूं च 
उद्धृत्य दक्षिणं बाहुं 
उद्धत्य पात्रे चान्नं तत्‌ 
उद्धृत्य पृथिवीष्ठायां 
उद्धत्य वा यथाशक्ति: 
| उद्बम्धनादिनिहृतं 
उद्भेदो वेणुमांशचेव 
उद्ठवाह च तां कन्यां 
उद्दवाहात्मजां कन्यां 
उद्ठासनं च कथितं 
उद्टाहयति यः तीर्थे 
उद्दाहयामास च तं 
उद्वेजयति भूतानि 

| उन्मीलनी सर्वं सहा 


उपकुर्वाणको ज्ञेयो 
उपतस्थुः सुराः सर्वे 
उपन स्थुमंहादेवं 
उपतस्थे महायोगं 


उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं 

| उपदेक्ष्यन्ति भक्तानां 
उपदेवश्च पुण्यात्मा 

| उपदेशं गिरिश्र छ 
उपदेशो महादेव्या [:] 

| उपनीय यथाशास्त्रं 
उपमङ्गुस्तथा मङ्गुर्‌ 
उपरिष्टात्‌ त्रयस्तेपां 
उपर्यंधो भावयोगात्‌ 
उपलिप्ते शुचो देशे 
उपवासपराकादि- 
उपवासपरो भूत्वा 
उपवासेन तत्तुल्यं 
उपविश्य नदीतीरे 
उपविष्टेषु यः श्राद्धे 
उपवीतं भवेन्नित्यं 
उपवीतमलंकार' 
उपवीती भवेन्नित्यं 
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उपश्रृत्याथ वचनं 
उपसंगृह्य तत्पादो 
उपस्थाय महायोगं 
उपस्पृशेज्जलं वाद्रँ 
उपस्पृशेत्‌ ततो नित्यं 
उपस्पृशेत्‌ त्रिषवणं 
उपस्पृश्य त्रिषवणं 
उपस्पृश्याथ भावेन 
उपस्पृष्टजला नित्यं 
उपाकर्मणि कर्मान्ति 
उपाकर्मणि चोत्सगं 
उपाख्यानमथैक वा 
उपाधिहीनो विमलस्‌ 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो 
उपानहोस्तथा युरमं 
उपाँशुरेष नि दिष्टः 
उपासते महात्मानं 
उपासते महादेवं [जप०] 
उपासते महादेवं [वेदाघ्य०] 
उपासते महावीर्या 
उपासते मां सततं 
उपासते सदा देवं 
उपासते सदा भक्त्या 
उपासते सदा युक्ता 
उपासते सदाविष्णु 
उपासते सहस्राक्षं 
उपासते सिद्धसङ्का [:] 
उपासने गुरूणां च 
उपासितव्यो गन्तव्यः 
उपासितो भवेत्तेन 
उपासीत न चेस्सन्ध्यां 
उपास्यते स विश्वात्मा 
उपास्य देवमीशानं 
उपास्यमानममरैर्‌ 
उपास्यमानममलैर्‌ 
उपास्यमाना विविधैः 
उपास्यमानो योगीन्द्रैर्‌ 
उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्यां 
उपास्य विधुलां निद्रां 
उपेक्षितं वृथाचारैर्‌ 
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पेत सर्वतः पुण्यं १ 
उपेत्य च स्त्रियं कामात्‌ ' २.२६.२६ 
-उपेन्द्रमिन्द्रप्रमुखा १,१६.४३९ 
उपेयादीश्वरं चाथ २.१८.५५ 
उपोषितइ्चतुर्दइयां २.३३.९० 
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उपोष्य रजनीमेकां [कुलान्तं] २.३८.११८ 
उपोष्य रजनीमेकां[स्नान] २.३९६.१३८ 
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उपोष्य विधिना शान्तः २.२६.१९८ 
उभयो: सन्ध्ययो नित्यं २.१६.७१८ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां [संस्पृश्य] 

| १.१.६४8 
'उभाभ्यामथ इस्ताभ्यां [पस्पश |१.१.८६८ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां [स्पृष्ट्वा०] 


२.३५.१६. 

-उभावभिहितौ धर्मों २.२४.१८ 
उभे कृत्वा पादतले २.११.४६. 
उमालुङ्गमिति ख्यातं २.३६.३० 
उमादेहसमुद्भूता [:] १.२३.७३३ 
उमापति विरूपाक्षं २.५.१४ 
उमाहकमिति ख्यातं २.३९.५५९ 
-उर्वशीं तां मनइचक्रे १.२२.२१८ 
-उर्वशीपुलिने रम्ये १.३५.२५ 
उर्वश्यां च महावीर्याः १.२२.४६१. 
उलूकं चक्रवाकं च २.१७.३२८ 

उलूकं जालपादं च २.३३.१२८ 

“उलुको विद्युतशचैव १.५१.२५८ 
` उल्मुकव्यग्रहस्तश्च २.३७.१००८ 
उल्मुकेन वहेज्जिद्वां २.३३.५७९ 

-उल्लङ्खच ब्रह्मणो लोकं १.११.३२५८ 
-उवाच च महादेवी १.३३.२९ 
उवाच तां महादेवः ` २.३७.३६९ 

"उवाच देवं ब्रह्माणं १.६.१५८ 
उवाच परमप्रीतः १.२७.५३ 

-उवाच प्रणतान्‌ देवान्‌ १,१४.७४८ 
उवाच प्रणतो भूत्वा २१.३३.३०० 


*उवाच भगवन्‌ घोरः 


रलोकार्घसूची 


उवाच भगवान्‌ विष्णुर्‌ 
उवाच भद्रथा रुद्रैर्‌ 
उवाच मां महादेवः 
उवाच वचसा योनि 
उवाच वह्न भ॑गवान्‌ 
उवाच वीक्ष्य विश्वेशं 
उवाच शिष्यान्‌ धर्मात्मा 
उवाच शिष्यान्‌ संप्रेक्ष्य 
उवाच सस्मितं वाक्यं 
उवास तत्र मतिमान्‌ 
उवास तत्र युक्तात्मा 
उवास तत्र योगात्मा 
उवास वत्सरं कृष्ण: 
उवास सुचिरं कालं 
उशद्गोरभवत्‌ पुत्रो 
उशना तस्य पुत्रोऽभूत्‌ 
उशिजो वृहदुक्थश्च 
उषः कालेथ संप्राप्ते 
उषित्वा तत्र भगवान्‌ 
उषित्वा तत्र विप्रन्द्रा[:] 
उषित्वा मद्गृहेऽवइ्यं 
उष्ट्रयानं समारुह्य 
उष्ट्रानइवत रांइचे व 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो 
उष्णस्तृतीयः संप्रोक्तः 


ऊ 


ऊचतुः प्रक्ष्य तद्वकत्रं 
ऊचिवान्‌ वै भवद्द्धिइच 
ऊच्चुः प्रणम्य गिरिशं 
ऊचुगृ हीत्वा वसनं 
ऊढानां भत्तृ सापिण्ड्यं 
ऊनद्विवर्षान्मरणे 
ऊनद्विवाषिके प्रेते 

ऊरुः पुरु: शतद्युम्नस्‌ 
ऊरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ 
ऊज्जेस्तम्भस्तथा प्राणो 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था[:] 


ऊर्ध्वं तद्‌ ब्रह्मसदनात्‌ 
ऊध्वं दशाहादेकाहं 


१.१५.२०६९ 
१.१४.४९९ 
१.२५.९६ 
१.२४.२५३ 

२.३३.१३४ 
१.२४.८३९८ 
१.३३.२२ 
१.१३.३६ 

१.१.८४८ 
१.२०३१८ 
१.३२१.५३८ 
१.३१.१८९ 
१.३२.२१८ 
१.३२.३२८ 

१.२३.२६. 

१.२३.५३ 
१,५१.२४३ 

२.१८.४३ 

१.३२.१३ 
२.३४.२२८ 
१.१५.९७ 

२,३३.५५4 

१.७.५३८ 
२,२२.५७4 
१.३८.२०4 


१.२५.६४ 
२.४४. १४६८ 
२.३७.१२०८ 

२.३७.२६८ 

२.२३.६४ 

२.२३.२९८ 
२.२३.११ 
१.१३.८३ 
१.१३.६ 
१,४९.८३ 
१.२.५४4 
२१.४२.११० 


ऋतौ न गच्छेद्‌ भार्या वा 
ऋृत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा २.१ 
ऋशभु सनत्कुमारं च [पुवे | १.७. 
ऋभुं सनत्कुमारं च [पुवं] १.१० 
ऋषभाद्भरतो जज्ञे १ 


| | 
Bo. २३०१ है ५0 १९७, 54 


कध्वेरेतास्तत्र मुनिः... १.१८.२०८ 
ऊध्वंश्रोत इति प्रोक्तो १.७.७८ 
| ऊर्वोहषरि विप्रेन्द्राः २.११.४४. 
ऋ 
। क्राक्यदद्धै समादद्यान्‌ २.२२.९०८ 
ऋक्षवत्‌ृपादजा नद्यः १.४५.३२८ 
कक्षेष्वाग्रयरो चैव २.२७.६८ 
ऋग्यजुः सामरूपेण १.११.२६८८ 
ऋग्य जुःसामसंज्ञं तत्‌ ११.११२९ 
ऋग्वेदश्रावक पैलं १.१५०.१३० 
ऋचो यजूंषि सामानि १.२.२६१ 
ऋजुदासो भद्रदासः १.२३.७५८ 


ऋज्वायताः सुपर्वाणः [सिद्ध°] १.४७.२८ 
ऋज्वायताः सुपर्वाणः[सप्त] १,४७.१३८ 
ऋणतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.१4 
ऋण प्रमोचनं नाम १.२६. १४८ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य [त्यक्त्वा] १.२.७७ 
ऋहणानि त्रीण्यपाङृत्य [कुर्याद्‌ ] २,४२.२३३ 


ऋणे स्त्रिभिर्ने रः स्नात्वा २.३६.४०९ 

ऋतवः पक्षमासाश्च २.६.४०८ 
ऋतस्य गर्भो भगवान्‌ २.३७.७६ 
ऋतुकालामिगामित्वं १.२.४५ 
ऋतुकालाभिगामी स्याद २.१५.११. 
ऋतुपर्णस्य पुत्रोऽश्रुत्‌ १,२०.१२० _ 
ऋतुपुष्पफलेश्चैव १.२७.४२८ 
ऋतुमाला ताम्रपर्णी १,४५.३९३ 

ऋते मामेकमव्यक्तं ३.२१९ 


२.२३. १४८ र 
१.२१.६५ 1) ३ क 


ऋषिस्त्वैलविलिस्तस्यां 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं 
ऋषीणां च वसिष्ठोऽहं 
ऋषीणां चेव सप्तानां 
ऋषीणां देवतं ब्रह्मा 
ऋषीणां पुत्रका ये स्युर्‌ 
ऋषीणां मण्डलाद्‌घ्वँ 
ऋषीणां वंशविस्तारो 
ऋषीणां श्ुण्वतां पुर्वं 


ऋषीणामाश्रमंजु ष्टं [वेद? | 
ऋषीणामाश्रमं जु ष्ट [सर्वं°] 


ऋषी णामृषिता नित्यं 
ए 
एकं चेदं चतुष्पादं 
एकं तु भोजयेद्‌ विप्रं 
एक पवित्रमेकोऽचं: 
एकं पादमर्थेकस्मिन्‌ 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


१.१८.६ 
१.११.२२५३ 
२.७.६4. 
१.३६.२६ 
१.२१.४४ 
२.३७.१५ 


१.३९.१२ | 
२.४४.९५ | 
२.१२.२९ | 


१.२४.५८ 
२.३४.५९ 
२.१८.६९ 


१,४६.४७4 


२२.१८.११० 


२,२३.८३९ 


२.११.४५ | 


एक भक्त मत्परमां स्मरन्तं २.३५.२४८ 


एकं भानुमती पुत्रम्‌ 
एक सवेगतं सूक्ष्म 
एकं सांख्यं च योगं च 


एकः स भिद्यते शक्त्या 


एकः सर्वत्रगो ह्यात्मा 
एक श्रासीद्यजुर्वेदस 
एक एव महानात्मा 
एक एव महासानुः 
एक एवात्र विप्रेन्द्राः 


१.२२.७ 
१.११.४९ 
२.२.४२८ 
२.२.२२९ 
२.३७.१३२३ 
१.५०.१५ 
२.३.१३4. 
१.४८.३९ 
१.४८.२4 


एककालं चरेद्‌ भैक्षं [न प्रस] २.२९.२३ 
एककालं चरेद्‌ भक्ष [दोषं] २.३०.१५ 


एककालं द्विकालं वा 
एककालसमुप्पन्नं 
एकतइ्चतुरो वेदान्‌ 
एकतस्तु पुराणानि 
एकत्वं च पृथक्त्वं च 
एकत्वमुपयातानाम्‌ 
-एकत्वे च पृथवत्वे च 
एकत्वेन पृथक्त्वेन 
एकत्र चेदं परमम्‌ 
एकदा भगवान्‌ देवो 
एकद्वित्रिगुणयु क्त 


२.११. ४० 
१.४.३६ 
२.१४.५०९ 
२.४४.१२९4 
२.४४.७१ 
२.४३.२१९ 
२.६.५९ 
१.११.२६८० 
२,४४.१२९९ 
१.३१.२३ 
२.२३.७८ 


कूमपुराणस्य 


एकधा स द्विधा चैव 
एकपंक्त्युपविष्टा ये 
एकपादेन तिष्ठेत 
एकमत्र व्यतीतं तु 
एकमीशाचनरतं 
एकमूत्ति महामुति[:] 
एकमुत्तिरमेयात्मः 
एकमेव परं ब्रह्म 
एकमेव विजानीध्वं 
एकमेवाक्षरं तत्त्वं 
एकया मम सायुज्यं 
एकरात्रं त्रिरात्रं वा 
एकरात्रं निगु णानां 
एकरात्रं सपिण्डानां 
एकरात्रं समुद्दिष्टं 
एकरात्रोपवासञ्च 
एकरात्रोषितः स्नात्वा 
एकवासाथवा विद्वान्‌ 


| एकवासा ट्विवासा वा 


एर्कावशतिभेदेन 
एकविशतिसंख्याताः 
एकविशत्कुलोपेतो 
एकविशमथर्वाणम्‌ 
एकशय्यासन पंक्ति: 
एकश्चङ्गो भहानात्मा 
एकश्वद्धो महाशलो 
एकस्माद्‌ ब्रह्मविज्ञानं 
एकस्मिन्नथवा सम्यग्‌ 
एकस्यैव स्प्ृतास्तिस्त्र [:] 
एकस्यंवाथ रुद्रस्य 
एकांशेन जगत्‌ कृत्स्नं 
एकांशेन जगत्‌ सर्व 
एकाकार: समाधिः स्याद्‌ 
एकाकी को भवांञ्छेते 
एकाकी निर्ममः शान्तो 
एकाकी भगवानुक्तः 
एकाकी यतचित्तात्मा 
एकाकी यस्तु विचरेद्‌ 
एकाकी विचरेन्नित्यं 
एकार्निरनिकेतः स्यात्‌ 


१.४.५३९ 
२.१९६.३१३ 
२.२७.२९ 
१.५.२२4 
२.३५.१८८ 
१,२८.४८९ 
२.३७.७५ 
२.२६.४३ 
१.१५.१६१८ 
२.४४.२९८ 
२.९.८८ 
२.३३.८६९ 
२.२३.१६९ 
२.२३.१७९ 
२.२३.३२८ 
२.२९६.२९4 
१.३६.१५. 


२.२८.१४ | 


२.२८.३० 
१.५०.१८ 


२.३०.७८ | 


२.३९६.७२९ 

१.७.५७३ 
२.१६.२८ 
२.३७.७४ 
१.८४३.२८८ 
२.२४.२१८ 


- १.३.१२३ | 


१.२.९५८ 
२,४४.३७८ 
२.६.७2 
१,४९.३८३ 
२.११.४१ 
१.९.१४८ 
१.३.२५८ 
२.५.२८ 
२.११.१००८ 
१.२.७७८ 
२.२६,७७८ 


https “arco 2002 


एकादशं मनस्तत्र RRR 
एकादश समुद्दिष्टा २१६.२९८ 
एकादश सहस्त्राणि १.४५.४९ 
एकादशे तु त्रिवृषः fra 
एकादशेल्चि कुर्वीत २.२३.८३. 
एकादशैते कथिता [:] १.११.५१. 
एकादश्यां तथा रूप्यं २.२०.२०८ 
एकादश्यां निराहारः २.३३.१०५३. 
एकादश्यां निराहारो २.२६.३३ 
एकानेकविभागस्था [ज्ञान] १.११.२२८ 
एकानेकविभागस्था[माया?] १.११.७८8 
एकान्तमणुचिस्त्रीभिः २.१४.२०८ 
एकान्तिनो निरालम्वा १.४७.४५8 
एकान्ते सुशुभे देशे २.१८.८०८ 
एकान्तं वज्जंयेन्नित्यं २.२८.२९८ 
एकान्ने मधुमांसे च २.२६.३६७ 
एका भगवतो मूत्तिर्‌ १.४९.३९ 
एका मद्विषया तत्र १.१.८८८ 
एका माह्रेखरी शक्तिर्‌ १.११.२४ 
एका सूतिद्विधा भिन्ना १.९.४०८ 
एकामृचमर्थकं वा २.१४,७६३. 
एकाम्र देवदेवस्य २.३४.२३८ 
एकाणेवे जगत्यस्मिन्‌ २.४३.५२८ 
एकाणंवे तदा तस्मिन्‌ १,६.२० 
एका शक्तिः शिवैकोऽपि १२.११.४२१ 
एका सवंगताऽनन्ता १,११.४१८ 
एका सर्वान्तरा शक्तिः २.४.२१ 
एका सा साक्षिणी शंभोस्‌ २.४४.७८ 
एकाहं चास्ववर्ये स्याद्‌ २.२३.३६८ 
एकाहं स्यादुपाध्याये २.२३.३५८ 
एकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्‌ २.२३.५४ 
एकाहेन विवाहाग्नि २.३३.४७ 
एकीभावश्च देवस्य २.४४.८२ 


एकीभावेन पइपन्ति [योगिनो] १.९.८ ६३ 
एकीभावेन पश्यन्ति [मुक्ति] १.१४.८८८ 
एकी भावेन पइयन्ति[न तेषां]२.११.११४८ 
एकीभूतः परेणासौ 


२.२.३२ 
एकेन जन्मना तेषां २.११ क 
एकेन जन्मना देवि १.२९६.६०८ 
एकेन जन्मना मोक्षः १.३०.२२८ 


केन 
"पिन रश्मिना विप्रा: १.४१ ३०७ 


0000010.पए मो फा) ७ प्रि एभिया 535 010ए00 फा 5 850380817घ006म90 


₹छोकार्धेसूची 
एतत्सदेशाष्युषितं २.३५.८३ 
एतत्‌ सर्वं समासेन १.४६.३८ 
एतदाकर्ण्य विज्ञानं २.४३.१ 
| एतदुक्त्वा महादेवो २.४१.३६० | 
। एतदेव परं ज्ञानम्‌ २.३७, १३४०७ 
| एतदेव परं स्त्रीणां २.३३.१०९० | 
| एतद्‌ ग्रुह्यतमं ज्ञानं १,२६९,२०4 
एतद्‌ गुह्यतमं ध्यानं २.६१.६० 
एतद्‌ द्वादशसाहस्रं १.५.११ ¦ 
एतद्धि परमं ज्ञानं १,२५.१०४ 


एकेनाप्यथ हीनेन २.११.७० 
एकैकं पावयेत्पापं २.४१.१२९ 
एकैकं वा भवेत्‌ तत्र २.२२.२६९ 
एकैकशः कृतं विप्राः १.३२.३०९ 
एकैकशो मुनिश्रेष्ठाः २.३४.३८ 
एकैकस्य सहस्राणि २.४४.३१ 
एकैकातिक्रमे तेषां २.२९६.२५८ 
एकोदकानां मरणे २.२३.३१९ 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढः २.६.१८३ | 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ो २.३७.१६१ | 
एकोहिष्टादि विज्ञेयं २.२०.२५८ 


एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा [:] १.२५.१०३९ | 


एतानाकालिकान्‌ विद्याद्‌ २.१४.६४८ 
एतानि गुह्लिङ्गानि १,३०,१३३ 
एतानि तव संक्षेपात्‌ २.४०,३६१ 
एतानि पुण्यस्थानानि १,२६.४७@ 
एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु १.१८.१३. 


एतावच्छक्यते वक्तु [मायेषा] १.४.४७ 
एतावच्छ्यते वक्त, [नारा०]१.४७.६७८ 
एतावदुक्त्वा ब्रह्माणं १.१०.८४. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [विष्णुस्‌ ] १.६.४९. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[विश्वा०]१.२१.७३०. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [योगिनां] २.५.१ 


एकोऽन्तरात्मा बहुधा निविष्टो १.१५.१ १२ एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातं १.४३.१० । एतावदुवत्वा भगवान्‌ [व्यासः] २.३२३.१५३ 
एकोऽपि सन्महादेवस्‌ १.४.५३३.। एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्तं १.३.१६८ | एतावदुवत्वा भगवान्‌[जगामा०]२.३४.७५० 
एकोऽयं वेद भगवान्‌ १,४६.४६८ | एतद्‌ रहस्यं वेदानां [पुराणानां ]१-२६.६०० | एतावदुक्‍त्वा भगवान्‌ [विर°] २.४४.५३ 
एकोऽयं वेद विश्वात्मा १.१५.१५३८ | एतद्‌ रहस्यं वेदानां[त देथं]२.११.१०६4 | एतावदुक्त्वा वचनं [तदा] १,११.२५६ 
एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्वं २.५.३३० | एतद्‌ रहस्यमाख्यातं १,३१.४६०. | एतावदुक्त्वा वचनं [मातरो] १.१५.२२४ 
एको रुद्रो मृत्युरव्यक्तमेकं २.८.१६८ | एतः कथितं पुण्यं २.३१-११०३  एतावढुक्त्वा विज्ञानं १.११.६६ 
एको वेदश्चतुष्पादस्‌ १,२७.५०३ | एतद्‌ वः कथितं विप्राः [पुत्रः] १.११.१५१' एते कश्यपदायादाः १.१७.१६ 
एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तः २.५.३१३ | एतदः कथितं विप्रा[योग?] २,४४.६८३ | एते चैकोनपच्चाशद्‌ १.१२.१७८ 
एकोऽहं प्रबलो तान्यो १.६.३१८ | एतद्‌ वः कथितं सर्वं [चतुः] १.३.२८६ | एते तपन्ति वर्षन्ति १.४०.२०८ 
एकोऽहं भगवान्‌ कालो २.३४.६६ | एतद्वः कथितं सर्वं [मतोः] १.१३.६४ | एतेऽत्र वंश्याः कथिता[:] १-१५२ 
एको हि भगवानीशः १.५.२१८ | एतद्‌ वः कथितं सवं [दक्ष] १.१४.६७० | एते देवगणास्तत् १,४९.१७८ 
एतच्छुत्वा तु वचनं १.६.१ | एतद्वः कथितं सर्वं [मया] १.१५.२३७ एते पर्वतराजानः १,४३.३४० 
एतज्जप्येश्वर स्थानं .२.४१.४१8. | एतद्वः कथितं सर्व [देव] २.३७.१६३० | एते पाशाः पशुपतेः bre 
) एतत्कैवल्यममलं २.३७.१३४८ | एतद्वः परमं सांख्यं २.२.४० | एते पुरस्ताद्राजानो १.३८-४४७ 

एतक्क्षेत्रै सुविपुल २.४०.२८ | एतद्दः सं प्रवक्ष्यामि २.३७.१२७॥ | एते प्राधान्यतः प्रोक्ताः hs i 
एतत्‌ तत्‌ परमं ज्ञानं[केवलं] २.१०.५० | एतद्‌ विज्ञाय भावेन १.१.६५० | एते महाग्रहाणा च १. 2 १. र 
एतत्तत्परमं ज्ञानं [किवं स°] २.३७.१३६ | एतद्विधानं परमं पुराणं २.१४.८८४ | एते गदिल १. पि 
एतत्तीर्थ समासाद्य २.४०.२७० | एतद्वै योगिनामुक्त २.११.३४८ | एते लोका महात्मानः १.४.४४८ 
एतत्ती थंप्रभावेण २.३६.७६८ | एतद्वै सूर्यहृदयं २,१८.४५३ | एते रेषु ओज्यान्ना[यश्चा०]२.१७-१६९ 
एतत्‌ पञ्चविधं शद्ध २.२०.२६ | एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं १.२९५.१०३ एते ुद्रेषु भोज्यान्ना[दत्त्वा] २. कक. 

- एतत्पतिब्रतानां वै २.३३.१४२4. एतस्मात्कारणा विप्रा [:] २.३७.१३१ एतेषां च विकाराणि रके” a 
एतत्‌ परतरं गुह्यं २.११.६८ | एतस्मात्‌ न प्रमाद्य त 5.१५.२८ | एतेषां शैलमुख्यानां १ हि. 
एतत्‌ परतर ज्ञानं १.३०.६० | एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्ध १,२३.२२३ | एतेषामेव देवानाँ. १.४०. : 

4 १,५०.२२८ | एतस्मिन्नन्तरे दुरात्‌ १.२५.६६० | एतेषमिव पाशाना २.७.३०३ 
he र ४.३४). | एतेषु ब्रह्मणो दानं २-१४:४०९ 

तत्‌ पवित्रमतुल २.३४. ७६4 | एतस्मिन्नन्तरे देवी १.१४.३४ | एतेषु Hs बै विडी 
bos परमं २.४४.१२२३ | एतस्मिन्नन्तरे दत्या १.१५ १२५० | एते सप्त महात्माः १: 
मि १,३४.२०2 | एतस्मिन्नन्तरे विप्रा[ः] १.२६.५३ | एते सप्तमहाद्रीपाः Go स्य ५ 
कन पं ते सप्त महालोकाः [पृथि] १-४२.१५ ` 
एतत्‌ प्रदशितं दिव्यं १.११.४५9 | एतस्मिन्नेव काले तु १.२५.२३७ | ए जि os 
एतत्‌ प्राधानिकं कार्य १.४.४७८ | एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ २.७.२२८ | एते सप्त महालोकाः पातालाः) ` ` 


एते सप्तर्षयो विप्राः 


१.४९६.१८९ 


गड. 
एतत सत्यं. पुनः सत्यम्‌ १ bore AS 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


ऋषिस्त्वैलविलिस्तस्यां १.१८.६३ 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं १.११.२२ 
ऋषीणां च वसिष्ठोऽहु २.७.६३ 
ऋषीणां चेव सप्तानां १.३६.२६८ 
ऋषीणां देवतं ब्रह्मा १.२१.४४ | 
ऋषीणां पुत्रका ये स्युरु २.३७.१५३ 
ऋषीणां मण्डला दू्घ्व १.३९.१२२ 
ऋषीणां वंशविस्तारो २.४४.६५॥ 
ऋषीणां श्शृण्वतां पूर्वं २.१२.२८ 
ऋषीणामाश्र मंजु ष्टं [विद] १.२४.५८ 
ऋषीणामाश्रमंजु ष्टं [सवं] २.३४.५८ 
ऋषीणामृषिता नित्यं २.१८.६९ 
ए 
एकं चेदं चतुष्पादं १.४६.४७ 
एकं तु भोजयेद्‌ विप्रं २.१८.११०३ 
एकं पवित्रमेकोऽघं : २,२३.८३९ 
एकं पादमर्थेकस्मिन्‌ २.११.४५ 


एक भक्त मत्परमां स्मरन्तं २.३५.२४९ 


एकं भानुमती पूत्रम्‌ १.२०.७ 
एकं सबेगतं सूक्ष्म १.११.४९ 
एकं सांख्यं च योगं च २.२.४२८ 
एक: स भिद्यते शक्त्या २.२.२२९ 
एकः सर्वत्रगो ह्यात्मा २.३७.१३३ 
एक श्रासीद्यजुर्वेदसू १.५०.१५ | 
एक एव महानात्मा २.३.१३३ ¦ 
एक एव महासानुः १.४८.३८ | 
एक एवात्र विप्रेन्द्रा: १.४८.२4 


एककाल चरेद्‌ भैक्षं [न प्रस] २.२९.२4 
एककालं चरेद्‌ भ॑क्षं [दोषं] २.३०.१५ 


एककालं द्विकालं वा २.११.४ 
एककालसमुप्पन्चं १.४.३६० 
एकतइ्चतुरो वेदान्‌ २.१४.५०९८ 
एकतस्तु पुराणानि २.४४,१२९ 
एकत्वं च पृथक्त्वं च २.४५४.७१९ 
एकत्वमुपयातानाम्‌ २.४३.२१८ 
-एकत्वे च पृथवत्वे च २.९.५८ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन १.११.२५ 
एकत्र चेदं परमम्‌ २,४४.१२९ 
एकदा भगवान्‌ देवो १.३१.२३ 
एकद्दित्रिगुणंयु क्त २.२३.७८ 


| 


कूमपुराणस्य 
एकधा स द्विधा चेव १.४.५३९ 
एकपंक्त्युपविष्टा ये २.१६.३१ 
एकपादेन तिष्ठेत २.२७.२६९ 
एकमत्र व्यतीतं तु १.५.२२ 
एकमीशार्चनरतं २.३५.१९ 
| एकमुत्ति महामूति[:] १,२८.४८९ 
एकमूत्तिरमेयात्मः २.३७.७५ 
एकमेव परं ब्रह्म २.२६.४३ 
एकमेव विजानीध्वं १.१५.१६१८ 
एकमेवाक्षरं तत्त्वं २.४४.२९९ 
एकया मम सायुज्यं २.६.८ 
एकरात्रं त्रिरात्रं वा २.३३.८६८ 
एकरात्रं निगरणानां २.२३.१६९ 
एकरात्रं सपिण्डानां २.२३.१७९ 
| एकरात्रं समुद्दिष्टं २.२३.३२९ 
एकरात्रोपवासश्च २.२६.२६ 
एकरात्रोषितः स्नात्वा १.३६.१५ 
एकवासाथवा विद्वान्‌ २.२८.१४ 
एकवासा द्विवासा वा २.२८.३० 
एर्कावशतिभेदेन १.५०.१८ 
एकविशतिसंख्याता: २.३०.७८ 
। एकविशत्कुलोपेतो २.३९६.७२९ 
| एकविशमथर्वाणम्‌ १.७.५७३ 
एकशय्यासनं पंक्ति: २.१६.२८ 
एकश्चृङ्गो महानात्मा २.३७.७४८ 
एकश्वज्भो महाशैलो १,४३.२८८ 
एकस्माद्‌ ब्रह्मविज्ञानं २.२४.२१८ 
एकस्मिन्नथवा सम्यग्‌ . १.३.१२ 
एकस्येव स्थृतास्तिस्त्र[:] २.९५८ 
एकस्यै वाथ रुद्रस्य २.४४, ३७८ 
एकांशेन जगत्‌ कृत्स्नं २.६.७३ 
एकांशेन जगत्‌ सर्वं १.४९.३८. 
एकाकार: समाधि: स्याद्‌ २.११.४१ 
एकाकी को भवांञ्छेते १.६.१४८ 
एकाकी निर्मम: शान्तो १.३.२५८ 
एकाकी भगवानुक्तः २.४.२८ 
एकाकी यतचित्तात्मा २.११.१००८ 
एकाकी यस्तु विचरेद्‌ १.२.७७८ 
एकाकी विचरेन्नित्यं २.२६.७७ 


एकाग्निरॅनिकेतः स्या 
5 https TR (005 


एकादशं मनस्तत्र $ 
एकादश समुद्दिष्टा % #5९ 
एकादश सहस्त्राणि १.४५.४९ 
एकादशे तु त्रिवृषः १,५०.५१. 
एकादशे कुर्वीत २.२३.५३ 
एकादशैते कथिता[:] १.११.५३ 
एकादश्यां तथा रूप्यं २.२०.२०८ 
एकादश्यां निराहारः २.३३.१०५३ 
एकादश्यां निराहारो २.२६.३३ 
एकानेकविभागस्था [ज्ञान] १.११.२२८ 
एकानेकविभागस्था[माया?] १.११.७८ 
एकान्तमशुचिस्त्रीभिः २.१४,२०८ 
एकान्तिनो निरालम्वा १.४७.४५ 
एकान्ते सुशुभे देशे २.१८.५०८ 
एकान्नं वर्जे येन्नित्यं २.२८.२६८ 
एकान्ने मधुमांसे च २.२६.३६ 
एका भगवतो मूत्तिर्‌ १.४६, ३९७ 
एका मद्विषया तत्र १.१.८८८ 
एका माहेश्‍वरी शक्तिर्‌ १.११.२४ 
एका सूतिद्विधा भिन्ना १.९.४०८ 
| एकामृचमर्थेकं वा २.१४.७2 
एकाम्र देवदेवस्य २.३४.२३९ 
एकार्णवे जगत्यस्मिन्‌ २,४३.५२९ 
एकार्णवे तदा तस्मिन्‌ १,६.२० 
एका शक्तिः शिवैकोशप १.११.४२ 
एका सवंगताऽनन्ता १,११.४१८ 
एका सर्वान्तरा शक्तिः २.४.२१० 
एका सा साक्षिणी शंभोस्‌ २.४४.७८ 
एकाहं चास्ववर्ये स्थाद्‌ २.२३.३६८ 
एकाहं स्यादूपाध्याये २.२३.३५८ 
एकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्‌ २.२३.५४ 
एकाहून विवाहाग्नि २.३३.४७ 
एकीभावश्च देवस्य २.४४.५२ 


एकीभावेन पइपन्ति [योगिनो] १.३.८६ 
एकीभावेन पश्यन्ति [मुक्ति] १.१४.८८८ 
एकी भावेन पद्य न्ति[न तेषां]२.११.११४८ 
एकीभूतः परेणासौ 


२.२.३२ 
एकेन जन्मना तेषां २.१ क 
एकेन जन्मना देवि १.२९६.६०८ 
एकेन जन्मना मोक्ष: १.३०.२२८ 


(करिन रश्मिना विप्राः १.४१ ३१८ 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


एकेनाप्यथ हीनेन २.११.७०. 


एकैकं पावयेत्पापं 


एकैकं वा भवेत्‌ तत्र २.२२.२६८ | 
एकैकशः कृतं विप्राः १.३२.३०९८ 
एकैकशो मुनिश्रेष्ठाः २.३४.३८ 
एकैकस्य सहस्राणि २.४४.३१ 
एकैकातिक्रमे तेषां २.२९६.२५९ 
एकोदकानां मरणे २.२३.३१९ 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढः २.६.१८० 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढो २.३७.१६१० 
एको दिष्टादि विज्ञेयं २.२०.२५८ 


एकोऽन्तरात्मा बहुधा निविष्टो १.१५.१६२१ 


| 


₹छोकार्धेसूची 

एतत्सदेशाध्युषितं २.३५.८३ 

१.४९.३८ 

एतदाकर्ण्य विज्ञानं २.४३.१4 
एतदुक्त्वा महादेवो २.४१.३३ | 

एतदेव परं ज्ञानम्‌ २.३७.१ २४० 

| एतदेव परं स्त्रीणां २.३३.१०६ 

| एतद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं १.२९,२०8 

| एतद्‌ गुह्यतमं ध्यानं २.११.६० 

एतद्‌ द्वादशसाहस्रं १.५.११२ 
एतद्धि परमं ज्ञानं १,२५.१०४ | 


| 
| 
| 
| 
| 


एकोऽपि सन्महादेवस्‌ १.४.५३३. 
एकोऽयं वेद भगवान्‌ १.४९६.४९८ 
एकोऽयं वेद विश्वात्मा १.१५.१५३८ 


२.४१.१२८ | एतत्‌ सर्वं समासेन 


एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा [:] १.२५.१०३९ | 


एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातं १.४३.१२ 


एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्तं 


एतद्‌ रहस्यं वेदानां[न देयं ]२.११.१०६4 


१.३.१६९ | 
| एतद्‌ रहस्यं वेदानां [पुराणानां] १.२६.६८ | 


एतानाकालिकान्‌ विद्याद्‌ २.१४.६४८ 
एतानि गुह्मलिङ्गानि १,३०,१३३ 
एतानि तव संक्षेपात्‌ २.४०.३६ 
| एतानि पुण्यस्थानानि १.२९.४७ 
| एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु १.१८.१. 


| 


| एतावच्छक्सते वक्तुः [मायैषा] १.४.४७३ 
| एतावच्छक्यते वक्त [नारा०]१.४७.६७८ 
एतावदुक्त्वा ब्रह्माणं १,१०.८४१. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [विष्णुस्‌] १.६.४६० 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[विश्वा०] १.२१.७३. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [योगिनां] २.५.१३ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[ब्यासः] २.३३. १५२१. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[जगामा०] २.३४.७५. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [विर?] २.४४.५३. 
एतावदुक्त्वा वचनं [तदा] १.११.२५६३ 


एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्वं २.५.३३ एतद्‌ रहस्यमाख्यातं १.३१.४६०. | एतावदुक्त्वा वचनं [मातरो ]१. १५.२२४. 
एको रुद्रो मृत्युरव्यक्तमेकं २.८.१६८ | एतः कथितं पुण्य २.३१.११०० । एतावदुवत्वा विज्ञानं १.११.६९ 
एको बेदश्चतुष्पादस्‌ १,२७.५०३ | एतद्‌ वः कथितं विप्राः [पुत्र']१.११.१५७| एते कश्यपदायादाः १,१७.१६३ 
एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तः २.५.३१० | एत: कथितं विप्र।[योग°] २.४४.६८ ¦ एते चैकोतपच्चाशद्‌ १,१२.१७८ 
एकोऽहं प्रबलो चान्यो १,६,३१८ | एतद्‌ वः कथितं सर्वं [चतु] १.३.२८ | एते तपन्ति वर्षन्ति १.४०.२०८ 
एकोऽहं भगवान्‌ कालो २.३४.६६ | ऐड: कथितं सर्व [मनोः] १.१३.६४ | एतेऽत्र वंश्याः कथिता[:] १-१५२ 
एको हि भगवानीशः १.५.२१८ | एतद्‌ वः कथितं सवं [दक्ष] १.१४.६७० | एते देवगणास्तत्र १.४९.१७८ 
एतच्छुत्वा तु वचनं १.६.१ | एतदः कथितं सर्वं [मया] १.१५.२३७३ एते पर्वतराजानः १,४३.३४९ 
| एतज्जप्येश्वर स्थानं .२.४१.४१8. | एतद्वः कथितं सर्वं [देव°] २.३७.१६२4 एते पाशाः प २ a 
? एतत्कैवल्यममलं २.३७. १३४८ | एतद्वः परमं सांख्यं २.२.४०३ | एते लका 7 22 छ कन 
एतक्क्षेत्रै सुविपुल २.४०.२८ | एतद्वः संप्रवक्ष्यामि २.३७.१२७॥ | एते प्राधान्यतः प्र क्ताः क छ 
| एतत्‌ तत्‌ परमं ज्ञानं[केवलं] २.१०.५ | एतद्‌ विज्ञाय भावेन १.१.६५० | एते महाग्रहाणा च १. र १. ह्‌ 
एतत्तत्परमं ज्ञानं [केवलं स^] २.३७.१३६३ एतद्विधानं परमं पुराणं २.१४.८८३ | एते युगसहस्नान्ते १:१७.१६९ 
थ्‌ तद्वै योगिनामुक्तं २.११.३४८ | एते लोका महात्मानः १.४.४४८ 
एतत्तीर्थ समासाद्य २.४०.२७० | एतद्ब य मु हः "न 
एतत्तीर्थप्रभावेण २.३&.७६८ | एतद्वै सूर्यहृदयं २.१८.४५३ | एते शुद्रेपु भोज्यान्ता[यर्चा०]२.१७.१६९ 
एतत्‌ पश्वविधं श्राद्ध २.२०.२६३ | एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं १.२५.१०३३ एते शुद्रेष भोज्यास्ना [दत्त्वा] २.१७. प 
- एतत्पतिब्रतानां वे २.३३.१४२4 एतस्मात्कारणाद्विप्रा [1 २.३७.१३१ एतेषां च wes br नि 
एतत्‌ परतरं गुह्यं २.११.६८ | एतस्मान्‌ न प्रमाद्य त >.१५.२८॥ | एतेषां शैलमुख्यानां १ 0 जैन 
एतत्‌ परतर ज्ञानं १.३०.६ | एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो १.२३.२२॥ | एतेषामेव देवानां , १ a 
' एतत्‌ परतरं ब्रह्म १.५०.२२८ | एतस्मिन्नन्तरे दरात्‌ १.२५.६६ | एतेषामेव पाशानां हुन हे 
एतत्‌ पवित्रमतुलं २.३४. ७६४ | एतस्मिन्नन्तरे देवी १.१४.३४ | एतेषु ब्रह्मणो बन । नको 
एतत्पुराणं परमं २.४४.१२२०. । एतस्मिन्नन्तरे देत्यो १७१५०१२५४१. | पते सस ps नव 
॥। त्रं १,३४.२० | एतस्मिन्नन्तरे विप्रा[:] १.२६.५३ | एते सक्ष महाढ्वीपाः A का 8 
एतत्‌ प्रजापतिक्षेत्र | माडी सस 
१.११.४८ | एतस्मिन्नेव काले तु १,२५.२३३ | एते सप्त महा f 


एतत्‌ प्रदशितं दिव्यं 
एतत्‌ प्राधानिकं काय 
फतत सत्यं: पुनः सत्यम्‌ 


२.७.२२८ | एते सप्त महालोकाः[पातालाः]१-४८-३४8 
एते सप्तर्षयो विप्राः १.४९६.१८९ 


| 
डा 


१.४.४७८ | एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ 


१.५९६.५06: i oon i FR 04 


000010.पफमाफ05 प्रेश एफ 05/53/4410ए01190 “क 858480810082म्ाए0 


कूमपुराणस्य 

ऋषिस्त्वैलविलिस्तस्यां १.१८.६३ | एकधा स द्विधा चेव १.४.५३९ | एकादशं मनस्तत्र १.४.२३०. 
ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं १.११.२२८३ | एकपक्त्युपविष्टा ये २.१६.३१३ | एकादश समुद्दिष्टा २१६.२९८ 
ऋषीणां च वसिष्ठोऽहं २.७.६३ | एकपादेन तिष्ठेत २.२७.२६८ | एकादश सहस्त्राणि १.४५.४८ 
ऋषीणां चेव सप्तानां १.३६.२६८ | एकमत्र व्यतीतं तु १.५.२२३ | एकादशे तु त्रिवृषः १.५०.५३. 
ऋषीणां देवतं ब्रह्मा १.२१.४४३ | एकमीशाचेनरतं २.३५.१८८ | एकादरशेक्ि कुर्वीत २.२३.५३ 
ऋषीणां पुत्रकः ये स्युर्‌ २.३७.१५३ | एकमूत्ति महामृति[:] १,२८.४८८ | एकादशैते कथिता[:] १,११.५०. 
ऋषीणां मण्डलादूघ्वँ १.३९.१२३ | एकमृत्तिरमेयात्मा २३७.७१८ | एकादश्यां तथा रूप्यं २.२०.२०८ 
ऋषीणां वंशविस्तारो २.४४.५० | एकमेव परं ब्रह्म २.२६.४३ | एकादश्यां निराहारः २.३३.१०५७ 
ऋषीणां श्युण्वतां पूर्व २.१२.२८ | एकमेव विजानीध्वं १.१५.१६१८ | एकादश्यां निराहारो २.२६.३३ 
ऋषी णामाश्रमँजु ष्टं [वेद°] १.२४.५८ | एकमेवाक्षरं तत्त्व २.४४.२६८ | एकानेकविभागस्था [ज्ञान?] १.११.२२९ 
ऋषीणामाश्रमेजुं ष्टं [सवं] २.३४.५८ | एकया मम सायुज्यं २.६.३८ | एकानेकविभागस्था[माया°] १.११.७८ 
ऋषीणामृषिता नित्यं २.१८.६८ | एकरात्रं त्रिरात्रं वा २.३३.८६८ | एकान्तमशुचिस्त्रीभिः २.१४.२०८ 
ए एकरात्रं निगु णानां २.२३.१६८ | एकान्तिनो निरालम्बा १.४७. ४५७ 

एकं चेदं चतुष्पादं १,४६.४७ | एकरात्रं सपिण्डानां २.२३.१७८ एकान्ते सुशुभे देशे २.१८.०८ 
एकं तु भोजयेद्‌ विप्रं २.१८.११०८ | एकरात्रं समुद्दिष्टं २.२३.३२८ | एकान्त वज्जयेन्नित्य॑ २.२८.२९८ 
एकं पवित्रमेकोऽघंः २:२३.८३ | एकरात्रोपवासश्च २.२६.२६ | एकान्ने मधुमांसे च २.२९.३६ 

एकं पादमथैकस्मिन्‌ २.११.४५३ | एकरात्रोषितः स्नात्वा १.३६.१५ | एका भगवतो मूत्तिर्‌ १,४९.३९२ 

एकं भक्त मत्परमां स्मरन्तं २.३५.२४८ | एकवासाथवा विद्वान्‌ २.२८.१४३ | एक मद्विषया तत्र १.१.८८८ 

एकं भानुमती पुत्रम्‌ १.२०.७३ | एकवासा द्विवासा वा २.२८.३० | एका माह्रेखरी शक्तिर्‌ १.११.२४ 

एकं सवगतं सूक्ष्म १.११.४९ | एकविशतिभेदेन १.५०.१८७ | एका मूतिद्धिया भिन्ना १.९.४०८ 

एकं सांख्यं च योगं च २.२.४२८ | एकविशतिसंख्याता: २.३०.७८ कला पक वा २.१४,७९७ 

एक: स भिद्यते शक्त्या २.२.२२८ | एकविशत्कुलोपेतो २.३९.७२९ | (त > २.३४. २३०८ 

एकः सर्वेत्रगो ह्यात्मा  २.३७.१३३ | एकविशमथर्वाणम्‌ १.७.५७ कलक जगत्यस्मिन्‌ २.४३.५२८ 

एक आसीचजुर्वेदस्‌ १.५०.१५ | पमिति पंक्ति: २.१६.२८ Fs १,६.२३ 

एक एव महानात्मा २.३.१३३ | एकश्शङ्गो #हानात्मा २.३७.७४८ ` का प २१.११.४२० 

एक एव महासानुः १.४८.३८ | एकश्रृङ्गो महाशलो १.४३.२८८ तुलो उवानताण कस १ ५१ TC 

एक एवाव विप्रेन्द्राः १.४८.२० | एकस्माद्‌ ब्रह्मविज्ञानं २-२४.२१ | एका सा साक्षिणी बत > 

एककालं चरेद्‌ भख [न प्रस?] २.२९.२ | एकस्मित्नयवा सम्यग्‌ ` १:२.१२० | एकाहं चास्ववर्ये स्याद्‌ ` a 

एककालं चरेद्‌ भैक्षं [दोषं] २.३०.१५० | एकस्यैव स्थृतास्तिस्त्र[:] १.२.९५८ ह स्यादुपाध्याये र 

एककालं द्विकालं वा २.११.४2 | एकस्यैवाथ रुद्रस्य २.४४.३७० | एका हात्‌ यतरि हु र - ३.३५९ 

एककालसमुप्पन्न १.४.३६० | एकांशेन जगत्‌ कृत्स्नं ९.६.७३ | एकाहेन विवाहारिनि .. 

एकतउचतुरो वेदान्‌ २.१४.५०८ | एकांशेन जगत्‌ सर्वं १:४९,२०३ | एकीमावश्च देवस्य २३.४७). 

एकतस्तु प्रुराणानि २.४४.१२९8 | एकाकार: समाधि: स्याद्‌ २.११.४१ ठोके व वोग २.४४.८२६. 

एकत्वं च पृथक्त्वं च २.४४.७१८ | एकाकी को भवाञ्छेते १.९.१४० | एकीभावेन पश्थन्ति [ आस ] १.९.८६२ 
एकत्वमुपयातानाम्‌ २.४३.२१८ | एकाकी निर्ममः शान्तो १.३.२५० | एकी भविन पशयन्ति[न तेथ ] १,१४.८५८ 
-एकत्वे च पृथवत्वे च २.&.५८ एकाकी भगवानुक्तः २.५.२८ | एकीभूतः परेणासो न तेषां]२.११.११४८ 
एकत्वेन पृथक्त्वेन १.११.२६८० | एकाकी यतचित्तात्मा २.११.१००८ एकेन: अत्मना. तेषा २.२.३२८ 
एकत्र चेदं परमम्‌ २,४४.१२९८ | एकाकी यस्तु विचरेद्‌ १.२.७७८ | एकेन जन्मना देवि २.११.९३८ 
एकदा भगवान्‌ देवो १,३१.२३ | एकाकी विचरेन्नित्यं 3२६.७७० | एकेन जन्मना मोक्षः १.२९६.६०८ 
एकद्वित्रिगुणयु क्त २.२३.७८ | एकाग्निरनिकेत: स्यात्‌ : १,३०.२२८ 


॥(951/010805 आए ूलानप०॥0000300020 क्रेन रश्मिना विप्राः 


१,४१ ३१7 


0000010.पए मो फा) ७ प्रि 01 / ५ ८१/६०/०६४2 ९:६ ॥ | | ५८। ५-२1 ८५५०८ ८१४८ ॥५+:०। । १ ०॥॥] 


₹छोकार्धेसूची 
एतत्सदेशाध्युषितं २.३५.८३ 
एतत्‌ सर्वं समासेन १.४६.३८ 
एतदाकर्ण्य विज्ञानं २.४३.१३ 
| एतदुक्त्वा महादेवो २.४१.३६ 
एतदेव परं ज्ञानम्‌ २.३७.१३४4 
| एतदेव परं स्त्रीणां २.३३.१०६॥ 
एतद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं १.२९,२०३ | 
एतद्‌ गुह्यतमं ध्यानं २.१.६०३ 
एतद्‌ द्वादशसाहस्रं १.५.१११ 
| एतद्धि परमं ज्ञानं १,२५.१०४ 


| एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा [:] १.२५.१०३९ | 


एकेनाप्यथ हीनेन २.११.७०. | 
एकैकं पावयेत्पापं २.४१.१२८ 
एकैक वा भवेत्‌ तत्र २.२२.२६८ 
एकैकशः कृतं विप्राः १.३२.३०८ 
एकैकशो मुनिश्रेष्ठाः २.३४.३८ | 
एकैकस्य सहस्राणि २.४४.३१ 
एकेकातिक्रमे तेषां २.२६.२५ 
एकोदकानां मरणे २.२३.३१९ 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढः २.६.१८० 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढो २.३२७.१६१ 
को हिष्टादि विज्ञेयं २.२०.२५८ 


एकोऽन्तरात्मा बहुधा निविष्टो १.१५.१६२३ 


एकोऽपि सन्महादेवस्‌ १.४.५३ 
एकोऽयं वेद भगवान्‌ १,४६.४९९ 
एकोऽयं वेद विश्वात्मा १.१५.१५२३८ | 


एको रुद्रस्त्वं करोषीह विश्वं २.५.३३० 
एको रुद्रो मृत्यु रव्यक्तमेकं 
एको वेदश्चतुष्पादस्‌ १,२७.५०३. 
एको वेदो बहुशाखो ह्यनन्तः २.५.३१ 


एकोऽहं प्रबलो नान्यो १.९.३१९ 
एकोऽहं भगवान्‌ कालो २.३४.६६ 
एको हि भगवानीशः १.५.२१८ 
एतच्छुत्वा तु वचनं १.६.१. 
एतज्जप्येश्वर स्थानं - २.४१.४१ 
एतव्कैवल्यममलं २.३७.१३४८ | 
एतक्क्षेत्रै सुविपुळ २.४०.२८ | 


एतत्‌ तत्‌ परम ज्ञान केवल] २.१०.५ 


२.८.१६८ | 


एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातं 
एतद्‌ ब्रह्मार्पणं प्रोक्तं 
एतद्‌ रहस्यं वेदानां [पुराणानां ] १.२६.६५ 


एतद्‌ रहस्यं वेदानां[त देयं] २११.१०६१ | 
१,३१.४९०, 


एतद्‌ रहस्य माख्यातं 


एतद्वः कथितं पुण्य २,३१.११० 


एतद्‌ वः कथितं विप्राः [पुत्र | १.११.१५ एते कश्यपदायादा 


एतद्वः कथितं विप्र(|[योग?] २.४४.६८ 


| एतद्‌ वः कथितं सर्वं [चतुः] १.३.२५३ 


एतद्वः कथितं सवं [मनोः] १.१३.६४ 
एतद्‌ वः कथितं सर्वं [दक्षः] १.१४.६७ 
एतद्वः कथितं सव [मया] ५,२३७ 
एतद्वः कथितं सर्वं [देव] २.३२७.१६३ 


एतद्वः परमं सांख्यं २.२.४०३ 
एतद्वः सं प्रवक्ष्यामि २.३७.१२७4 


एतद्‌ विज्ञाय भावेन १.१.६५० 


एतत्तत्परमं ज्ञानं [केवलं स^] २.३७.१३६4 एतद्विधानं परमं पुराणं २.१४.८८ 
एतत्तीर्थं समासाद्य २.४०.२७॥ | एतद्वै योगिनामुक्त २.११.३४९ 
एतत्ती ्थंप्रभावेण २.३.७६० | एतद्वै सूर्यहृदयं २.१८.४५ 
एतत्‌ पश्वविधं श्राद्ध २.२०.२६ | एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं १.२५.१० ३६ 
- एतत्पतिब्रतानां व २.३३.१४२4 एतस्मात्कारणा द्विप्र [1 २.३७.१३१ 
एतत्‌ परतर गुह्य २.११.६८ | एतस्मान्‌ न प्रमाद्य त २,१५.२८4 
एतत्‌ परतरं ज्ञानं १.३०.६ | एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो १.२३.२२ 
' एतत्‌ परतरं ब्रह्म १,५०.२२० | एतस्मिन्नन्तरे दूरात्‌ १.२१५.६६4 
एतत्‌ पवित्रमतुलं २.३४. ७६4 | एतस्मिन्नन्तरे देवी १.१४.३४ 
एतत्पुराणं परम २,४४.९२२ | एतरिमन्नन्तरे देत्यो १.१५ १२५७ 
एतत्‌ प्रजापतिक्षेत्र १,३४.२० | एतस्मिन्नन्तरे विप्रा[:] १.२६.५३ 
एतत्‌ प्रर्दाशितं दिव्यं १.११.४८ | एतस्मिन्नेव काले तु १,२५.२३३ 
एतत्‌ प्राधातिकं काय १.४.४७८ | एता प्रकृतयस्त्वष्टौ २.७.२२९ 
पतत सत्य पन सत्यम्‌ १.४६. ५१ पातम Be 2 


१.४३.१० | 
१.३.१६९ | 


एतानाकालिकान्‌ विद्याद्‌ २.१४.६४८ 
एतानि गुह्यलिङ्गानि १.३०,१३३ 
एतानि तव संक्षेपात्‌ २.४०,३६१ 
एतानि पुण्यस्थानानि १.२६.४७ 
| एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु १.१८.१३. 


एताबच्छक्सते वक्त्‌' [मायेषा ] १.४.४७ 
एतावच्छक्यते वक्त, [तारा०]१.४७.६७८ 
एतावदुक्त्वा ब्रह्माणं १.१०.८४. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [विष्णुस्‌ | १.६.४९. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[विश्वा०] १.२१.७३. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [योगिनां] २.५.१३ 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌[व्यासः] २.३२३.१५३. 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [जगामा ०]२.३४.७५०. 
| एतावदुक्त्वा भगवान्‌ [विरः] २,४४.५३३ 
एतावदुक्त्वा वचनं [तदा] १.११.२५६ 

| एतावदुकत्वा वचनं [मातरो]१. १५.२२४ 


एतावदुक्त्वा विज्ञानं १.११.६६. 
१.१७.१६ 

एते चैकोनपच्चाशद्‌ १.१२.१७८ 

| एते तपन्ति वर्षेन्ति १.४०.२०८ 
| एतेऽत्र वंश्याः कथिता[:] १.१८२७३ 
एते देवगणास्तत्र १,४९.१७८ 
एते पर्वतराजानः १,४३.३४८ 
एते पाशाः पशुपतेः २.७.२१८ 
एते पुरस्ताद्राजानो १.३८.४४. 
एते प्राधान्यतः प्रोक्ताः २.४२.१९ 
एते महाग्रहाणां वै १.४१.४१ 
एते युगसह्नान्ते १.१७.१६ 
एते लोका महात्मान १.४.४४८ 


एते शूद्रेषु भोज्यान्ता[यइचा ० ]२.१७. १६८ 
एते शुद्रेषु भोज्यास्ना [दत्त्वा] २.१७.१७८ 


एतेषां च विकाराणि २.३३.२४4 

एतेषां शेल मुख्यानां १.४३.३८७ 

एतेषामेव देवानां १.४०.२२4 

एतेषमिव पाशानां ‘७.३०३ | 

एतेषु ब्रह्मणो दानं | 

एते सप्त महात्मानो र म 

एते सप्त महाद्वीपा' 1 १.४३.२३ 
| एते सप्त महालोकाः [पृथि?]. १३.४२.१५१ & 

एते सप्त महालोका:[पाताला:]१-४८-१४ == 


एते सप्तर्षयो विप्राः १.४६.१ 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


एते सहँँव सूर्येण १,४०.२१३ 
एतँ रावरणे रण्डं १.४.४६८ | 
एनमेके वदन्त्यरिन २.४४.३६ 
'एभिव्रेते रपोहन्ति २.३२.२०३ 
एभ्यः परतरो देवस्‌ १.१०.८० | 
एरण्डीसंगमे स्नात्वा २.३९.८१ 
एरण्डया नमं दायास्तु २.४०.२९ 
एलापत्र: शङ्खपालः १.४०.१०९ 
एवं कृत्वा स दुष्टात्मा २.२६.३२ 
एवं गृहस्थो युक्तात्मा २.२६.७६ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा २.२७.१३ | 
एवं चतुदंशेतानि १.११.२८२ 
एवं ज्ञात्वा परो योगी २.२८.१३९ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य २.४४.११९ 
एवं दण्डादिभियु क्तः २.१४.१३ 
एवं ष्ट्वा तु तत्तीर्थं १.३५.१७ 
एवं देवा वसन्त्यर्के १.४०.१७. 
एवं नाम्नां सहस्रेण १.११.२११ 
एवं नित्याभियुक्तानां २.११.८७ 
एवं परिचरेद्‌ देवान्‌ १.२.१०५. 
एवं पैतामहं धमं १.११.२८३ 
एवं प्रकारो भगवान्‌ १.१०.३० 
एवं ब्रह्मा च भुतानि १.५.१६ 
एवं भूतानि सृष्टानि १.८.१३ 
एवं माया महामाया १.२.१९4 
एवं मृताहनि कत्तेव्यं २.२३.८४ 
एवं वनाश्रमे स्थित्वा २.२८.१4 
एवं वर्णाश्रमान्‌ सृष्ट्वा १.२.८६३ 
एवं विज्ञापितो देव्या १.१४.३७ 
एवं विज्ञाय भवता २.३४.७४ 


एवंबिघानि चान्यानि[मोह?]१.११.२७३८ 
एवंविधानि चान्यानि 
[न दैवा०] २.१२.२४९ 


एवंविघे कलियुगे १.२८.४० 
एवं विवदतोर्मोहात्‌ २.३१.११ 
एवं विवादे वितते [शुर] १.२१.३७ | 
एवं विवादे वितते[माय*] १.२५.७४ 
एवं वै सुचिरं कालं १.२५. १७० 
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा १.३३.३३ 
एवं व्याहृतमात्र तु ९१ १५.२०४& 
तत्रत्य हस्ताभ्याँ १.६.७८३ 


कूमपुराणस्य 


एवं संवो धितो रुद्रो १.१५.११२ 
एवं संस्तूयमानस्तु १.२५.८८ 
एवं संहारकरिणी २.४४.२४ 
एवं संहृत्य भूतानि २.४४.२०३ 
एवं स भगवानीशो २.३७.१२ | 
एवं स भगवान्‌ कृष्णो १.१६.२४ | 
एवं स भगवान्‌ ब्रह्मा २.३१.१७ 
एवं स भगवान्‌ व्यासो १.३२३.३२4 
एवं सवेसमाचारो २.३८.१५ 
एवं स वासुदेवेन १.२५.१०६॥ 
एवं साघनसाध्यत्वं १.२.५६८ 
एवं सूर्यनिमित्तस्य १,४१.३७९ 
एवं सूर्य प्रभावेन १.४१.८० 
एवं सृष्ट्वा मरीच्यादीन्‌ १.११.१० | 
एवं स्तुत्वा महादेवं [ब्रह्मा] १.१०.७१ 


एवं स्तुत्वा महादेवं [प्रहृष्टे ]२.३७.१२०० | 


एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ 


[भूतात्मा] १.१.७९३ | 
एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ [शुला?] 
१.१५.२०१२ 
एवं स्वाश्रमनिष्ठानां २.२६.१. 
एवं हि भक्त्या देवेशं १,२४.७५३. 
एवं हि यो वेद गुहाशयं परं २.८.१८३ 
एवं हि लौकिकं माग १.१६.४५. 
एवमस्त्विति संप्रोच्य २.४१.३१ 
एवमरित्वत्यनुज्ञाय १.३३.३१९ 
एवमाचारसंपन्नं २. १४.३७). 
एवमादिषु चान्येषु २.२०.३६ 
एवमादिषु देशेषु २.११.३८ 
एवमादीनि तीर्थानि १.३३.१९ 
एवमाभाष्य कालाग्नि २.३१.७१३ 
एवमाभाष्य विप्रेन्द्रो १.१३.४६ 
एवमाभाष्य विश्वात्मा १.६.१८. 
एवमाह महायोगी १.२५.११३९ 
एवमीश्वरविष्णुभ्याँ १.१५.११६१. 
एवमीश्चरसमपितान्तरो २.१४.८९ 
एवमुक्तः स भगवान्‌ १.३३.३०३ 
एवमुक्तस्तदा तेन १.२५.७३ 
एवमुक्तस्तया कृष्णो १.२४.६१ 
एवमुक्ता श्रपीशानं १.१४.५५ 


।7दत्नुत्तममा्ेत-॥४/००॥।॥०५३७ॐ६८4 


एवमुक्ता ऽथ विप्रेण १,१.६३ 
एवमुक्ताऽथ ता देवी १.११.२१२१. 
एवमुक्तास्तु मुनयः १,२८.६७4 
एवमुक्तास्तु मुनयो १.३८.१. 
एवमुक्ते तु मुनयः [प्रमा] १.१४. १८७ 
एवमुक्ते तु मुनयः [प्राप] २.१.२८३ 
एवमुक्तेथ मुनयः २,११.१३६ 
एवमुक्ते महादेवः २.३७.३२ 
एवमुक्ते सुदुवुद्धिर्‌ १.१५.६३ 
एवमुक्तोऽव तेनाहं १.१.९९०. 


एवमुक्तो भगवता [पार्थः] १.२७.१३ 


| एवमुक्तो भगवता [किरीटी] १.२५.५४ 


एवमुक्त्वा तु विप्रषिः [सशा°] १.१४.२५ 
एवमुक्त्वा तु विप्रषिर्‌ [विर? ]१.१४.३३ 
एवमुक्त्वाऽथ मां देवो १,२५.९३९ 
एवमुक्त्वा ददौ ज्ञानं १.२४.४८. 
एवमुनत्बा महादेवो [ययौ] १.१३.६३ 
एवमुक्त्वा महादेवो [ब्रह्माणं ] १,२५.१०१. 


एवमुक्त्वा महायोगी १.३२, ३२२० 
एवमुवत्वा ययौ कृष्ण: १.३०.१४ 
। एवमुक्त्वा श्रियं देवीं २.४४.१२० 
एवमुक्त्वा स तद्राज्यं १.१६.४७ 


एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [सप०] १.१४.७८. 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [श्रनु?] १,२८.६१० 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [मार्क०] 


१.३७.१५ 
एवमुक्त्वा समालिङ्ग्य २.११.११६३ 
एवमुक्त्वा स राजानं २.३५.२०॥ 
एवमुवत्वा स विइवात्मा २.११.१२४ 


एवमुक्त्वा हृषीकेशः |[स्वकीयां]१.१३.१६९ 


। एवमुक्त्वा हृषीकेशः [प्रोवाच] २.१.४२. 


एवमेतज्जगत्सर्व २.३४.६६३ ` 
एवमेतानि तत्त्वानि २.३४.७१ 
एवमेष महादेवो १.४१.१३ 
एष श्रात्माऽहमव्यक्तो २.२.४५१. 
एष एव वर: श्लाध्यो १.९.८१२. 
एष एव विधिर्त्राहा २.४४.५०९ 
एष गुह्योपदेशस्ते १.११.३१३० 
एष चक्री च वज्री च २.३७.६८८ 
एष घव प्रजा: सर्वाः २.३७.६८ 


एष देवो महादेवः [सदा] १.२५ ६१. 


८९८६40.पणोंळणाठपि913णिंघुरणिंचन/681/8/36)॥॥ [680 5 क 858480810086म्ाए0 


एष देवो मह «वः [केवलः] २.२६.३६ , 


एष देवो महादेवो [विज्ञेयस्‌] २.३७.६६ 


एष देवो महादेवो [ह्यनादिर्‌]२.३७.८२३ 


एष धर्मः परो नित्यं 
एष धर्मः समासेन 


२.२४.६4 
२.१४.८१. 


एष धाता विधाता च[प्रधान°]१.६.५६३ | 


एष धाता विधाता च [कारणं] 
१,१५.१५५ 
एष धाता विधाता च[समा?] १.२४.१८ 
एष नारायणोऽनन्तो १.६.७७३. 
एष पाशुपतो योगः [पशु?] २.११.६७ 
एष पाशुपतो योगः [सेव] २.३७.१४३३ 


एष पुण्यो गिरिवरो २.३८.३७ | 
एष ब्रह्मास्य जगतः २.३१.६२ 
एष मन्त्रो महायोगः २.१४.५४ 


एष योगः समुदिष्टः [स वीजो मुनि” | 
२.४४.४३ 
एष योगः समुदिष्टः [सबी जोऽत्यन्त?] 


२.४४.४५ | 
एष रुद्रो महादेवः १.१४.१५. 
एष वः कथितः सम्यक्‌ १.२२.४७ | 
एष वः कथित सम्यग्‌ २.२३.९२३ | 
एष वः कथितो धर्मो २.२६.७५. 


` एष वः कथितो विप्रा[वाम°]१.१६.६६ 
एष व: कथितो विप्रा[यती?]२.२९.४५३ 


एष वै प्रथम: कल्पः २.२१.२१ 
एष वै सर्वयज्ञानां २.२४.१४ | 
एष वो$भिहितः कृत्स्तो २.२५.१२ 
एष वो विहितः सम्यक्‌ २.२२.८२ 
एष संक्षेपतः प्रोक्तो १.४६.६० 
एष सर्व सुजत्यादौ १.४९६.३७३ 
एषां वंशप्रसुतैश्च १,३८.४४८ 
एषां स्वभावं सूताद्य १.२७.१९ 
एषा तवाम्बिका देवि १.११.२५२३० 
एषा तिथिवेष्णवी स्यात्‌ २.२६ .३४a 
एषा दक्षस्य कन्यानां १.१२.२३ 
एषा पवित्रा विमला २.४० | 
एषा पुण्यतमा देवी २.३८.१4. 
एषा रजस्तमोयुक्ता १,२७.५६९ 
एषा विमुक्ति परमा Hore ०.११ 
> क अपा RP 


श्छोकाधेसूची 
एषैव देवता मह्या २.३७.३७८ 
| एषैव सर्वेभूतानां १.१५.१५९८ 
| एष्टव्या बहवः पुत्राः २.२०.३०; 
२.३४.१३ 
| एह हीति पुरः स्थित्वा २,३५.१७८ 
| णे 
| ऐकाश्रम्यं गृहस्थस्य १.२.५०० 
| ऐन्द्री त्रेलोक्यनमिता १.११.१८९१ 
ऐरावतो गजेन्द्राणां २.७.५८ 
| ऐल: पुरुरवाश्वाथ १.२१.१० | 
| ऐइवरीं परमां भक्ति १.११.३०९८ | 
| ऐश्वरी तु परा शक्तिः २.१८.२६९ 
ऐश्‍वर्य तस्य यन्नित्यं १.१.६३८ 
ऐश्वर्य ब्रह्मसःद्भावं १.१०.७२८ 
| ऐश्वर्यधर्मासनसंस्थिताय . १.१५.१९८८ 
| ऐश्वर्य वत्मं निलया १,११.१६४. 
| ऐश्वर्यविज्ञातविरागध्मेः १.११.२४२९८ 
| ऐश्वर्याल्लोभमोहाद्वा १,३५.५२. 
| ऐश्वर्याष्टिदले श्वेत २.११.५६७ 
ओ 
। & नमस्ते महादेवि १.११.२५००७ 
3 नमो ज्ञानरूपाय २.४४.५७ 
| ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं २.३१.५२ 
3% नमो नीलकण्ठाय १.२४.६६. 
| ॐ प्रपद्ये जगन्मूत्ति २.३३.१२० 


ग्रोंकारं समनुस्मृत्य [प्रणम्य] १.७.२७० 
आकार समनुस्मृत्य [संस्त?| १.९.६६३ 


ओंकारमुच्चायं विलोक्य देवं २.५.२१ 


ओकारमुतँये तुभ्यं २.३१.५८ 
आंकारमूतिभंगवान्‌ २.८.६९ 
भ्रोंकारमुतिर्योगात्मा १.१५.१८३६ | 
प्लोंकारवाच्य मव्यक्तं २.११.५७८ 
आरोंकारव्याहूतियुतां २.१८.२४०- 
ंकारस्तत्परं ब्रह्म २.१४.५४ 


दविकॉण्तेबन्कक्रो सु क्ितीज २.५.९४३ 


ओंकारः सवं गुह्यानां १.११.२३१० 
आ्रोंकारपूविकाभिस्तु २.३२.४१० 

आंकारबोधकं लिङ्ग १.३०.८९ | 
ओका रबोधितँ तत्वं २.११.६२८ | 
ओकारमादितः कृत्या २.१४.५१ | 


श्रोंकारान्तेऽथ चात्मानं २.२९.१५. 
श्रोंकारासक्तमनसो १.३२.७ 
ओँङ्कारो ब्रह्मणो जातः १.५०.२१ 
आ्रों खखोल्काय शान्ताय २.१८.३५ 
ओमित्युक्त्वा ययुस्तूर्ण १.२६.१६८ 
ओमित्युक्त्वा ययौ तूर्णं १.२२.१३१ 
ग्रोषधीषु बलं धत्ते १.४१.२४ 
| ओषध्यः फल मूलिन्यो १.७.५३९ 
ओष्ठयोः स्पन्दमात्रेण २.११.२५ 
| ओष्ठावलोमकौ स्पृष्ट्वा २.१३.१८ 
ओं 
्रौत्तमेऽप्यन्तरे विष्णुः १.४६.२९ 
भ्रौद्गात्रं सामभिश्चक्रे १.५०.१६८ 
औरञ्रेणाथ चतुरः २.२० ४०८ 
औषध स्नेहमाहारं २.२६.५१ 
ग्रौषधार्थमशक्तो वा २.१७.४० 
कृ 
क: संसारयतीशानः २,१.२७ 
क: समाराष्यते देवो १.२५.५२ 
क एष पुरुषो देव २.३७.५६ 
| क एष पुरुषोऽनन्तः १.६.५४० 
कच्चिन्न तपसो हानिः २.१.१०९ 
कच्चिन्न विस्पृतो देवः १.१०.१७ 
कणादः कपिलो योगी २.१.१७ 
कण्वस्य दर्शन चैव १.२२.३३८ 
कति द्वीपाः समुद्राश्च १.१.९८८ 
कथं केन विधानेन १.२१.६९ 
कथं च भगवाञ्जज्ञे १.६.४2 
कथं तत्परमं ब्रह्म २.३१.१८ 
कथं स्वां देवदेवेश २.३७.१२५ 
कथं त्वां पुरुषो देव १.२९६.१७८ 
कथं दारुवनं प्राप्तो २.३७.१३ 


कथं देवेन रुद्रेण 

कथं देवो महादेवः 
कथं पश्येम तं देवं . 
कथं भर्वाद्क्रिदितं 
कथं लिङ्गमभूत्‌ पूर्वं १ ५.६९३ 
कथं स भगवानीशः [शाश्व ] १ 
कथं स भगवानीशः [पूव ] 
कथं स भगवानीशो 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


एते सहँँव सूर्येण १.४०.२१ 
एतै रावरणे रण्डं १.४.४६८ 
एनमेके वदर्न्त्याग्न रुडड ३ 
एभिब्रते रपोहन्ति २.३२.२० 
पश्यः परतरो देवस्‌ १.१०.८० 
एरण्डीसंगमे स्नात्वा २.३९.८१. 
एरण्डया नमं दायास्तु २.४०.२९ 
एलापत्र: शङ्कपालः १.४०.१०९ 
एवं कृत्वा स दुष्टात्मा २.२६९.३२३ | 
एवं गृहस्थो युक्तात्मा २.२६.७६. 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा २.२७.१4. 
एवं चतुदंशतानि १.११.२२॥ 
एवं ज्ञात्वा परो योगी २.२५८.१३९ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य २.४४.१ १६ 
एवं दण्डादिभियु क्तः २.१४.१३ 
एवं ष्ट्वा तु तत्तीर्थं १.३५.१७ 
एवं देवा वसन्त्यके १.४०.१७३. 
एवं नाम्नां सहस्रेण १.११.२११ | 
एवं नित्याभियुक्तानां २.११.५७4. 
एवं परिचरेद्‌ देवान्‌ १.२.१०५. 
एवं पैतामहं घर्म १.११.२५८३ 
एवं प्रकारो भगवान्‌ १.१०.३० 
एवं ब्रह्मा च भूतानि १.५.१६ 
एवं भूतानि सृष्टानि १.८.१३ 
एवं माया महामाया १.२.१६ 
एवं मृताह्नि कत्तंव्यं २.२३.८४. 
एवं वनाश्रमे स्थित्वा २.२८.१ 
एवं वर्णाश्रमान्‌ सुष्द्वा १.२.८६३ 
एवं विज्ञापितो देव्या १.१४.३७ 
एवं विज्ञाय भवता २.३४.७४ 


एवंबिधानि चान्यानि[मोह?]१.११.२७३९ 
एवंविधानि चान्यानि 
[न दैवा०] २.१२.२४९ 


एवंविघे कलियुगे १.२८.४० 
एवं विवदतोमोँहात्‌ २.३१.११ 
एवं विवादे वितते [शुर] १.२१.३७ 
एवं विवादे वितते[माय*] १.२५.७४ 
एवं वै सुचिरं कालं १.२५.१७. 
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा १.३३२.३३२ 


१,१५.२०४ 
१,६.७५ 


एवं व्याहृत मात्रे तु 
_ » -गत्रत्य हस्ताभ्याँ 


| 


कूमपुराणस्य 


एवं संबोधितो रुद्रो 
एवं संस्तूयमानस्तु 

एवं संहारकरिणी 

एवं संहृत्य भूतानि 
एवं स भगवानीशो 
एवं स भगवान्‌ कृष्णो 
एवं स भगवान्‌ ब्रह्मा 


| एवं स भगवान्‌ व्यासो 


एवं सरवेसमाचारो 

एवं स वासुदेवेन 

एवं साघनसाघ्यत्वं 

एवं सूर्यनिमित्तस्य 

एवं सूर्यप्रभावेन 

एवं सृष्ट्वा मरीच्यादीन्‌ 
एवं स्तुत्वा महादेवं [ब्रह्मा] 


१.१५.११२० 
१.२५.८८ 
२.४४.२४4 
२.४४.२० 
२,३७.१२4 
१.१६.२४. 
२.३१.१७ 
१.३३.३२ 
२.३८.१५ 

१.२५.१०६2 

१.२.५६९ 


१.४१.३७८ | 
१.४१.८३ | 


१.११.१ 
१.१०.७१ 


एवं स्तुत्वा महादेवं [प्रहृष्टे? ]२.३७.१२०4 


एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ 


[भूतात्मा] १.१.७९4 
एवं स्तुवन्तं भगवान्‌ [शुला?] 
१.१५.२०१० 
एवं स्वाश्रमनिष्ठानां २.२६.१ 
एवं हि भक्त्या देवेशं १.२४.७८ 
एवं हि यो वेद गुहाशयं परं २.८.१८३ 
एवं हि लौकिकं मागं १.१६.४५ 
एवमस्त्विति संप्रोच्य २.४१.३१ | 
एवमरित्वत्यनुज्ञाय १.३३.३१९ 
एवमाचारसंपन्नं २. १४.२७) 
एवमादिषु चान्येषु २.२०.३६ 
एवमादिषु देशेषु २.११.३९८ 
एवमादीनि तीर्थानि १.३३.१९० | 
एवमाभाष्य कालाग्नि २.३१.७१ 
एवमाभाष्य विप्रेन्द्रो १.१३.४६. 
एवमाभाष्य विश्वात्मा १.६.१८ 
एवमाह महायोगी १.२५.११३९ 
एवमीश्वरविष्णुभ्याँ १.१५.११६०७ 
एवमीश्चरसमपितान्तरो २.१४.८९॥ 
एवमुक्तः स भगवान्‌ १.३३.३० 
एवमुक्तस्तदा तेन १.२५.७३ 
एवमुक्तस्तया कृष्णो १.२४.६१ 
एवमुक्ता श्रपीशानं १.१४.५५३ 


“कर 


। एवमुक्त्वाऽथ मां देवो 


एवमुक्ता$थ विप्रेण १,१.६३ 
एवमुक्ताऽथ चा देवी १.११.२१३ 
एवमुक्तास्तु मुनय १.२८.६७. 
| एवमुक्तास्तु मुनयो १.३८.१३ 
एवमुक्ते तु मुनयः [पमा] १.१४.१५ 
एवमुत्ते तु मुनयः [प्राप] २.१.२८३ 
एवमुक्तेथ मुनयः २.११.१३९६॥ 
एवमुक्ते महादेवः २.३७.३२ 
एवमुक्ते सुदुवुँद्धिर्‌ १.१५.६३३ 
एवमुक्तोऽथ तेनाह १.१.९९ 


एवमुक्तो भगवता [पार्थः] १.२७.१३ 
एवमुक्तो भगवता [किरीटी] १.२८.५४ 
एवमुक्त्वा तु विप्रषिः [सशा?] १.१४.२५ 
एवमुक्त्वा तु विप्रषिर्‌ [विर?] १.१४.३३ 
१.२५.९३९ 
एवमुवत्वा ददौ ज्ञां १.२४.४८. 
एवमुन्त्बा महादेवो [ययौ] १.१३.६३ 
एवमुक्त्वा महादेवो [ब्रह्माणं ] १२५.१०१३ 


एवमुक्त्वा महायोगी १,३२.३२ 
एवमुक्त्वा ययौ कृष्ण: १.३०.१४ 
एवमुक्त्वा श्रियं देवी २.४४.१२० 
एवमुक्त्वा स तद्राज्यं १.१६.४७ 


एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [सप०] १.१४.७८. 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [श्रनु?] १,२८.६१० 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ [मार्क०] 


१.३७.१५ 
एवमुक्त्वा समालिङ्ग्य २.११.११६३ 
एवमुक्त्वा प राजानं २.३५.२०॥ 
एवमुवत्वा स विइवात्मा २.११.१२४३ 


एवमुक्त्वा हृषीकेशः |स्वकीयां]१.१३.१६९ 


। एवमुक्त्वा हृषीकेशः [प्रोवाच] २.१.४२2 


एवमेतज्जगत्सर्व २.३४,६६० . 
एवमेतानि तत्त्वानि २.३४.७१ 
एवमेष महादेवो १.४१.१ 
एष ग्रात्माऽहमव्यक्तो २.२.४५३. 
एष एव वर: श्लाध्यो १.६.५१2 
एष एव विधिर्ब्राह्म २.४४.५०९ 
एष गुह्योपदेशस्ते १,११.३१३ 
एष चक्री च वज्रीच २.३७.६८८ 
एष श्वव प्रजा: सर्वा: २.३७.६८, 


एष देवो महादेवः [सदा] १.२५ ६१. 


000010.प0 0000 hainaDighigtddytyakayinhakskiatidteseastanteGsmyotri 


एष देवो मह «वः [केवलः] २.२६.३६ 
एष देवो महादेवो [विज्ञेयस्‌] २.३७.६६३ 


एष देवो महादेवो [ह्यनादिर्‌]२.३७.८२३ | 


एष धर्मः परो नित्यं २.२४.६३ 
एष धर्मः समासेन २.१४.८१ 
एष धाता विधाता च[प्रधान?]१.६.५९३ 
एष धाता विधाता च [कारणं] 


१.१५.१५५० | 


एष धाता विधाता च[समा?] १.२४.१८ 
एष नारायणोऽनन्तो १.६.७७2 


एष पाशुपतो योगः [पशुः] २.११.६७ | 
एष पाशुपतो योगः [सेव] २.३७.१४३ | 


एष पुण्यो गिरिवरो २.३८.३७ 
एष ब्रह्मास्य जगतः २.३१.६२ 
एष मन्त्रो महायोगः २.१४.५४८ 


एष योगः समुदिष्टः [स वीजो सुनि” | 


२.४४.४३१३ 
एष योगः समुदिष्टः [सबी जोऽत्यन्त^] 

२.४४.४५ 
एष रुद्रो महादेवः १.१४.१५ | 
एष व: कथितः सम्यक्‌ १.२२.४७३. 
एष वः कथित सम्यग २.२३.९२ 
एष वः कथितो धर्मो २.२६.७५ 


` एष वः कथितो विप्रा[वाम?]१.१६.६९० 


एष व: कथितो विप्रा[यती?]२.२९.४५ | 


एष वै प्रथम: कल्पः २.२१.२१ 
एष वै सर्वयज्ञानां २.२४.१४ 
एष वोऽभिहितः कृत्स्नो २.२५.१ 
एष वो विहितः सम्यक्‌ २.२२.५२ 
एष संक्षेपतः प्रोक्तो १.४६.६० 
एष सर्व सुजत्यादौ १.४६.३७ 
एषां वंशप्रसूतैश्च १.३८.४४ 
एबां स्वभावं सूताद्य १.२७.१८ 
एषा तवाम्बिका देवि १.११.२५३१ 
एषा तिथिवेष्णवी स्यात्‌ २.९६ च 
एषा दक्षस्य कन्यानां १.१२.२३ 
एषा पवित्रा विमला २.४०.३७. 
एषा पुण्यतमा देवी २.३८.१० 
एषा रजस्तमोयुक्ता १,२७.५६८ 
एषा विमुक्तिः परमा १०.११३ 
422: 5: यता Ck 


श्छोकाधेसूची 


एषैव देवता मह्य' 
| एषेव सर्व भुतानां 
एष्टव्या बहवः पुत्रा: 


एह्ये हीति पुरः स्थित्वा 
ऐ 

ऐकाश्रम्यं गृहस्थस्य 

ऐन्द्री त्रैलोक्यनमिता 

ऐरावतो गजेन्द्राणां 

| ऐलः पुरुरवाश्चाथ 


| ऐइवरीं परमां भक्ति 

ऐश्वरी तु परा शक्तिः 
| ऐश्‍वर्य तस्य यन्नित्यं 
ऐश्वय ब्रह्मसऱ्द्वाव 


ऐश्वरयंधर्मासनसं स्थिताय _ 


| ऐश्वर्य वर्त्म निलया 


ऐश्वर्य विज्ञातविरागधमः 


ऐश्वर्याल्लोभमोहाद्वा 
ऐश्वर्याष्टदल इवेतं 


| ओ 


नमस्ते महादेवि 
नमो ज्ञानरूपाय 
नमो ब्रह्मणे तुभ्यं 
नमो नीलकण्ठाय 
ॐ प्रपद्ये जगन्मूत्ति 


% ह 


ओंकारः सवं गुह्यानां 
औँका रपूविकाभिस्तु 
आंकारबोधक लिङ्ग 
ग्रोंका रबोंधितं तत्वं 
ज्रोंकारमादितः कुत्ता 


अंका रमूरतये तुभ्यं 

अ्रोंकारमू्तिभंगवान्‌ 
ग्रोंकारमूतिर्योगात्मा 
ग्रोंकारवाच्यमव्यक्तं 
गोंकारव्याहृतियुतां 
ओकारस्तत्पर ब्रह्म 


२.३७.३७८ 
१.१५.१५९C 
२,२०.३००; 


२.३४.१३ | 
२.३५.१७ | 


१.२.५०० | 


१.११.१८९१ 
२.७.५८ 
१.२१.१4 


१.११.३०६८ | 


२.१८.२६९ 
१.१.९३८ 
१,१०.७२९ 
१.१५.१६८९ 
१,११.१६४ 


१.११.२४२८ | 


१,३५.५३ | 
२.११.५६ | 


१,११.२५० 
२.४४.५७ 
२.३१.५२३ 
१.२४.६६ 
२.३३.१२०4 


ओंकारं समनुस्मृत्य [प्रणम्य] १.७.२७० 
आकार समनुस्मृत्य [संस्त] १.६.६९३ 


१.११.२३१4. 
२.३२.४१ 
१.३०.८९ 
२.११.६२९ 


२.१४.५१३ | 
रोका रमुच्चायं विलोक्य देवं २.५.२११ 


२,३१.५८ 
२.८.६८ 


१,१५.१८३ । 


२.११.५७८ 


२.१८.२४9- 


२०१४.५४4 


ढरविंगशरश्ती॥बब्कक्तो० मुक्तिक्रीज २.५.२७३ 


श्रोंकारान्ते$थ चात्मानं २.२९.१५& 
ग्रोंकारासक्तमनसो १.३२.७. 
ंड्कारो ब्रह्मणो जातः २१.५०.२१३ 
ग्रों खखोल्काय शान्ताय २.१८.३५. 
ओमित्युक्त्वा ययुस्तूर्ण १.२६.१६८ 
ओमित्युक्त्वा ययौ तूर्णं १.२२.१३ 
| ओषधीषु बलं धत्ते १.४१.२४ 
्रोषघ्यः फलमूलिन्यो १.७.५३९ 
ओ्रोष्ठयो: स्पन्दमात्रेण २.११.२५ 
ओष्ठावलोमको स्पृष्ट्वा २.१३.१८ 
औँ 
भ्रौत्तमे$प्यन्तरे विष्णुः १.४९.२६० 
औद्गात्रै सामभिश्चक्रे १.५०.१६८ 
औरञ्रेणाथ चतुरः २.२० ४०८ 
औषध स्नेहमाहारं २.२६.५१. 
षधार्थमशक्तौ वा २.१७.४०८ 
क 
कः संसारयतीशानः २.१.२७० 
क: समाराध्यते देवो १.२५.५२४ 
के एष पुरुषो देव २.३७.५६ 
क एष पुरुषोऽनन्तः १.६.५४० 
कच्चिन्न तपसो हानि: २.१.१०८ 
कच्चिन्न विस्मृतो देवः १.१०.१७ 
कणादः कपिलो योगी २.१.१७३. 
कण्वस्य दशनं चैव १.२२.३३८ 
कति द्वीपाः समुद्राश्च १.१.९८५ 
कथं केन विधानेन १,२१.६९९ 
कथं च भगवाञ्जज्ञे १.९.४३ 
कथं तत्परमं ब्रह्म २.३१.१८ 
कथं स्वां देवदेवेश २.३७.१२५ 
कथं त्वां पुरुषो देव १.२६९.१७८ 
कथं दारुवनं प्राप्तो ३७:१ 
। कथं देवेन रुद्रेण २-३१-१३ 
कथं देवो महादेवः १ 
कथं पश्येम तं देवं . 
कथं भवद्दिरुदितं 
कथं लिङ्गममूत्‌ पव 


१. ह ३९4 
कथं स भगवानीशः [शाख | १.१.' क 2 
कथं स॒ भगवानीशः [पूवं a ३ 
कथं स भगवानीशो 


0000010.प0 मो ए्ा) ७ प्रि एभिया 5535 011ए00 गा क 850380817घ006म90 


| 


कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं १.३१.२६ 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो २.२२.४४८ 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि २.२३.८५ 
कुर्यात्‌ कृच्छातिकृच्छ तु २.९९६.३४८ 
कुर्यात्‌ पञ्च महायज्ञात्‌ २-१८-१०१९ 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं २.१३.४३९ 
कुर्यादध्ययनं नित्यं २.१४.४३९ 
कुर्यादनशनं वाथ २.३०.१८ 
कुर्यादनशनं विप्रः २.३२.२२4. 
कुर्यादहरहः स्तात्वा २.२८.२७८ 
कुर्यादहरहनित्यं २.१५.२५८ 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि २.१५.१५८ 
कुर्याद्‌ विमर्दनं धीमान्‌ २,१६.६२८ 
। कुर्वतो मत्प्रसा दार्थ २.११.८४८ 
कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्माणानां कुलेषु] 
१.२८.२७ 

कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्मणानां हिताय] 
| १.५१.२८ 

कुवेन्त्यवेदद्ृष्टा नि १.२८.१०. 
कुर्वाणः पतते जन्तुः २.१६,१७८ 
कुर्वीत प्रणति भुमौ २,१८.३४८ 
कुर्वीत वन्दनं भूम्यां २,१४.३२८ 
| कुर्वीतात्महितं नित्यं २.१५.१७८ 

कुलान्यकुलतां यान्ति [हीनानि] 

२.१६९.१९९ 


कूमेपुराणस्य 
काष्टास्त्रिशत्‌ कला त्रिशत्‌ १.५.४८ , किमेतद्‌ भगवद्रूपं २.३४.५९९ 
कि करिष्यामि योगेश १.१.८३८ । किमेतेषां भवेज्ज्याय: १.२६.११०७ 
कि करिष्यामि शिष्योऽहं १.१३.३५८ | किमेतेषां भवेत्‌ कार्यं १.१५.१०७९ 
कि कारणमिदं कृत्स्नं २.१.२६ | कियत्य: सृष्टयो लोके १.१.६७८ 
कि कारणमिदं ब्रह्मन्‌ २.३१.८३ | कियन्तो देवदेवस्य १ ४९.३4 
कि कार्य कारणं कस्त्वं १.१.६१८ ` किरीटिनं गदाहस्तं १.११.७० 
कि कृतं भवता पूर्वं १.२२.३२८ ; किरीटिनं गदिनं चित्रमालं १.२४.५२ 
कि कृत भवतेदानीम्‌ १.९.३१३ ` किरीटिनं शारङ्खपाणि १.२५.३८ 
किंचिदेव तु विप्राय २.३२.५६७ | किरीटिने कुष्डसिने Se 
कि तत्‌ परतरं तत्त्वं १.१.९१ किल्बिषैः पूर्ण देहा ये १.२९६.४२९ 
कि तत्‌ परतरं ब्रह्म २.१.२७८ कीटमूषकसर्पाइच | १०९८-२६८ 
(कतत्यव्यमसेव्य, वा एर कीटा. पिनि १.२६.३२ 
I सुरभे क | "रचना १,३४.३०० 
कि तवापगतो मोहः १.१४.८० | ~ ben | 
कि त्वया भगवानेष १.१४.१३॥ | कोत्तिता चानिर्द्स्य २.४४१०३८ 
a Meas १.९.४२३; १.६.६२० , कोत्यंन्ते चैव वर्षाणि २.४४.१०६८ 
री सुरभी वन्द्या १.११.१५०८ | = 
vb पन १.१६.३३ | अंडर तात PR 
किन्तु कार्य विशेषेण १,२१.४०द | छि ला दुता लद. १.२३.४८ | 
किन्तु देवं महादेव po) कुक्कुटाः शूकराः इवानो २.२२.३४ | 
किन्तु मोहयति ब्रह्मन्‌ १.९.४८३ | क pe 
ह नेवे : कुटः 1 यत्तः २.७६८ 
किन्तु लीलार्थे मेवेतन्‌ १.९.३४ | कुणिश्च कुणिवाहुश्च न | 
किन्तु विघ्ना भविध्यन्ति ` कुणिस्तस्य सुतो धीमांस्‌ १.२३.४२८ 
[पापोपहृतचेतसः] १.२९.६७ कुतः सवं मिदं जातं १.४.३ 
किन्तु विघ्ना झविष्यन्ति । कुतोऽप्यपरिमेयात्मा १.६.५०२ 
[पापोपहतचेतसाम्‌] २.११.१०५३ | कुवेरः सर्वयक्षाणां २.७.१०८ 
किमकार्षीन्‌ महाबुद्धिः १.२९.१८ कुवेरतुद्धं पापघ्नं २.३६.२९ 
किमकार्षीन्महाबुदे १.१४.२८ ` कुमारगुरवे तुभ्यं १.२४.७३८ | 
किमप्यचिन्त्यं गगनात्‌ २.१४६८ कु मारतुल्योऽप्रतिमो २.४१.२४ 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमेतत्‌ २.५.३८८ कुमारस्य लु कोमारं १.३८.१७८ 
किमर्थ पुण्डरीकाक्ष [तप] १.२४.५० | कुमारो ह्यतलस्यासीत्‌ १.१५. १४७ 
किमर्थं पुण्डरीकाक्ष [मुनीन्द्रा] २.१.३७ | कुमुदश्चो न्नतश्चैव १.४७.१४ 
किमर्थं मुह्यसे विद्वन्‌ १,३४.११८ | कुम्भकण शूर्पणखां १.१८.१२ 
किमर्थं सुमहावीर्याः १.१५.२९ | कुम्भीनसी तथा कन्यां १.१८.१३८ 
किमर्थेमागतो ब्रह्मन्‌ १६. लाक वेतरणी bed 
किमर्थमेतद्वदनं २.३१.६३ | कुररं च चकोर च २.१७.३१ 
किमस्य जगतो मूलं २.३७. १५२७ | कुरुक्षेत्र रुद्रकोटिर्‌ १.२६.४६ 
किमुत्पाता भवेत्‌ कार्यं १,१६.३०८ । कुरुक्षेत्र च कुब्जाम्र ३३८ 


https://arcl Erdos hal oko 1830906 


| कुलान्यकुलतां यान्ति [ब्राह्य”] २. १६.२०९ 
| कुलान्युभयतः सप्त [समु”] २.३४.१५८ 


कुलान्युभयत: सप्त [पुना"] २.३६.३१८ 
कुलालचक्रपयंन्तो १.३९६.३९१ 
कुलालचित्रकर्मान्नं २.१७.६ 
कुलीनाः श्रुतवन्तश्च २.२१.१२ 
कुविवाहैः क्रियालोपैः २.१६.२० 
कुशः क्रौञ्चश्च शाकश्च १.४३.२८ 
कुशतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.३२३ 
कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ १,४७.२६९ 
कुशपुञ्जे समासीनः २.१८.१०४९ 
कुशलः प्रथमस्तेषां १,३८.१६८ 
कुशिकश्चैव गगंश्च १,५१.२६८ 
कुशीलचर्याः पाषण्डैर्‌ १.२५.११. 
कुशीलवः कुम्भकारः २.१७.१७ 

।कशूलघान्यको वा स्यात्‌ २.२५.१३. 


0000010.पए भो फा) ७ प्रि एभिया 53घो%011ए00 गा 850380817घ006म90 


नकृतार्थ मेनिरे सन्तः 


२.५.१ "rs EU निजी? | केनोपायेन पश्यामो 


श्ढोकाघंसूची 
कुशेशयमयीं मालां २.३७.८३ | कृतार्थं स्वयमात्मानं २.१.४३८ | कृत्वा हृत्पद्मनिलये २.२६.११ 
कुशेशयो शच १.४७.२०८ | कृतास्त्रा बलिनः शुरा[ः] १,२१.१९० | इत्वैतददृभुतं कर्म १.१६.६५8 
कुसीदकृषिवाणिज्यं २.२५.२८ | कृते तु मिथुनोत्पत्तिर्‌ १.२७.२१७ | कृशाश्वश्च रणाश्वश्च १.१९.२२०. 
कुसुमायुवरूपेण २.३९.५४८ | कृते युगे तु तीर्थानि _ १.३४.३ ६ | कृशाश्वस्य तु देवर्षेर १.१७.१६ 
कुसुमोत्तरोथ मोदाकिः १.३८.१६९ | कृतोपनयनो वेदान्‌ [ग्रध्यष्ट] १,१६.४४० | कुशाशवस्य तु विभरेन््ा[ः] १.१८. १८० 
कुसुम्भपिण्डमूलं वै २.२०.४७ | कृतोपनयनो वेदान्‌ [श्रधीत्य] १,२३.५७० | कृषीवलो न दोषेण २२५.६८ 
कूटस्थं जगतामेकं १.१५.२१९ कृतोपनयनो वेदान्‌ [्रधीयीत्त] २.१२.४३ | कृपेरभावाद्वाणिज्यं २.२५.३2 
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवैव १.११.२४०८ कृतौजाश्च चतुर्थोऽभूत्‌ १,२१.१७९ | कृष्णद्वैपायनः साक्षाद्‌ १.२८.६५ 
कूटस्थश्चिन्मयो ह्यात्मा २.४४.२३० | कृत्तिवासं न मुञ्चन्ति १,३०.२१८ ` कृष्णद्वैपायनस्योक्ता[:] २.४४.१०५८ 
कूटस्थो निर्गणो व्यापी २.२.२७ वि मिथ्य 1 कब १० | ऋष्णद्व पायनो व्यासो १.४९.४८४ 
हि 1५ | < Rs 
कूटस्थो ह्यक्षरो ब्यापी '१.१५.१५७॥ | शज लद १ कह ७ ¦ कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां [स्नात्वा] १ ३७.५ 
कूटाङ्गारनिभाश्चान्ये २.४३.३८८ | छ सत रि कक हज त्य] १.३०.२०८ कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां [वैशाखे] २.३९.६८ 
र र | कृत्वा गिरिसुतां गौर २.३७.१०३ कृष्णपक्षे चतुदेश्यां [माघ°] २.३९.७६८ 
9 दता १.१.२९८ | कृत्वा चैवोत्तरविधि १.२७.३ कै उँ क 
कुमेरूपधर देवं २.४३.१९ | कुलमा हिडन | हो वष्णो हृषीकेश १.१.६८९ 
कूष्माण्डाला बुवार्ताकान्‌ का) निके क तक” | कृष्णस्य गमने बुद्धिर्‌ २.४४. १०४७ 
कृत्वा तु वाशणीमिष्टि १,१ | = लालनं देव # त्री 
कृष्माण्डी धनरत्नाढ्या १.११.१५२८ | कृत - | 7” टी डन 
कृच्छु चान्द्रायणं कुर्यात्‌ २.३३.४८८ | कृत्वा तु सुमहद्‌ युद्ध हकमा | + टु २६.३ 
कृच्छ द्वादशरात्रं तु २.३२.११८ | ˆ र का कछ | जिने तिल ति 
हल ह | कृत्वा तेन महद्‌ युद्ध १.१६.१२१ | कुष्णाजिनोपवीताङ्ग [:] १.१६.४६ 
“कुच्छ' वाब्दं चरेद्विप्रश २.३२.१५० | कत्वा तै [सग २ | । महादेवं क अप 
१ बनन कली > कृत्वा तेश्चापि संसर्ग २.३२.२१८ कृष्णाष्टम्यां मह २.३३.९७ 
उ कुवीत २.३३.८० | कृत्वात्मयोगं विप्रेन्द्रः] १.२५.५० कृष्णाष्टम्यां विशेषेण २.२६.३० 
च्छातिकृच्छौ वा कुय २.३२.४५९८ | #त्व बक लीवर न टर 
i र है. हि का है निता शान्तः २.११.५४ | कुष्णेन मार्गमाणस्तं १.२५.१६८ 
कृतं च लवणां सर्व २.१४.१६ | कृत्वाऽथ पाश्वे भगवन्तमीशो 
तं त्रेता द्वापरं च[कलिश्चेति]१.२७.१ 3. | कुन चरति bs 
कह त्रेता द्वापर च [सर्वे] १ २७ ११३ | कृत्व २.३३. २९३ | केजिन क ०2 
क क ॥ १ त्वाथ रावणवध २.३ केचित्पर्वतसंकाशा : २.४३.३८ 
र कट ०. 
कृतं त्रेता द्वापरं च [कलिश्चान्यत्र] त कृत्वाऽथ १.२ 2 4 केचिदभ्रावकाशास्तु २.३७.९५० 
१.४५.४३८ | कृत्वा दानादिक सव २.२३.९१ केचिदयां परशंसन्ति १.२६.१० 
कृतं मया तत्‌ सकलं १.१०.७४८ | कृत्वा हृन्दरप्रतीघाताच्‌ १.२७.३० | क्षेचिद्धघानं प्रशंसन्ति १.२९.८३ 
कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो २.२१.४५ | कपना मिला उ bes केचिद्‌ ध्यानपरा नित्यं १.४७.४३. 
a 5 कै कृत्वाभिषेक तु नर: १.३५.२००७ 
कृतध्नो ब्राह्मणगृहे २.३३.८२ त्वा. मनुष्ययश् व केचिद्रासभवर्णास्तु २.४३.३६२ 
कृतज्ञश्च तथाऽद्रोही २.१४.४० - si be केचिन्तीलोत्पलश्यामाः २.४३.३५ 
कृत्वा मुत्रं पुरीषं वा २.१३.३३८ | 
कृतङजयः सप्तदशे १,५०.६८ | __ १ केतुमाले नराः काला: १.४५.१ 
: f त्रो १.२३.६८८ क Re के ते वर्णाश्रमाचारा [:] १.१.९६ 
हळवा जव क छु कृत्वा लोकमवाप्तोति २.३४. १७८ द 2 mes. 
कुतवीर्य: कृताग्निश्च १.२१.१७ कृत्वा विवादं रुद्रेण १.१३.५४८ | केदारं भद्रकण च १.२९.४५८ 
कृताञ्जलि दक्षिणत: 'सुरेशं १.२४.५७० | कृत्वा विश्वगुरुं विष्णु २.३७.५३ | केदा रतीथंमुग्राख्यं व्य १.३३.१५ 
न कृताञ्जली रामपत्नी २.३३.११६८ | कृत्वा वै नैष्ठिकीं दीक्षां १.२९.४४ | केदोरमिति विरू Fe 
कृतानि सर्वकार्याणि १.२६.७९ | कृत्वा शोचं ततः स्तायाद्‌ २.३३.६९८ केदारे कलती च .२०.३४ 
-कृतान्तस्यैव भवता २.३१५.३६८ | कृत्वा सद्य: पतेज्ज्ञानात्‌ २-३०.१०८ | केत वा देवमागण २.३५-१२९३ 
कृतान्नमुदकुम्भं च २.२६.२३ | कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत २,३३.९०८ | फेतापि हेतुना ज्ञात्वा १. 
२.४१.५८ 


0000010.प0 भए) ७ प्रि एभिया 5535 ९८६ ॥ || ५८।॥॥५-२1 ८५1०८, १४ ८ ॥५+:०। । १ ०॥॥॥] 


काष्टास्त्रिशतु कला त्रिशत्‌ 


१.५.४C 
कि करिष्यामि योगेश १.१.५३८ 
कि करिष्यामि शिष्योऽहं १.१३.३५ 
कि कारणमिदं कृत्स्नं २.१.२६३ 
कि कारणमिदं ब्रह्मन्‌ २.३१.८३ | 
कि कार्य कारणं कस्त्वं १.१.९१८ | 
कि कृतं भवता पूर्वं १.२२.३२८ 
कि कृतं भवतेदानीम्‌ १.९.३१३ 
किचिदेव तु विप्राय २.३२.५६ 
कि तत्‌ परतरं तत्त्वं १.१.६१ 
कि तत्‌ परतरं ब्रह्म २.१.२७८ 
कि तत्सेव्यमसेव्यं वा २.३७.१२६८ 
कि तल्लिद्ध सुरश्रेष्ठ . १.२५.६२ 
कि तवापगतो मोहः १.१४.८० ' 
कि त्वया भगवानेष १.१४.१३ 


कि न पश्यसि योगेशं १.९.४२३; १.६.६३ 


किनरी सुरभी वन्या १.११.१५०८ : 
किस्विच्छु यस्करतरं १.१६.३३ 
किन्तु कार्य विशेषेण १.२१.४०॥ 
किन्तु देवं महादेवं २.४४.४० ¦ 
किन्तु मोहयति ब्रह्मन्‌ १.९.४८० | 
किन्तु लीलार्थमेवैतन्‌ १.९.३४ 
किन्तु विघ्ना भविध्यन्ति 
[पापोपहृतचेतसः] १.२९.६७ ` 
किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति 
[पापोपहतचेतसाम्‌] २.११.१०५३ 
किमकार्षीन्‌ महाबुद्धिः १.२९.१९ 
क्रिमकार्षीन्महाबुद्धे १.१४.२८ 
किमप्यचिन्त्यं गगनात्‌ २.१४६८ 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमेतत्‌ २.५.३८९ 


किमर्थ पुण्डरीकाक्ष [तप] १.२४.८० 
किमर्थं पुण्डरीकाक्ष [मुनीन्द्रा] २.१.३७ 


किमर्थं मुह्यसे विद्वन्‌ १,३४.११८ 
किमर्थं सुमहावीर्याः १.१५.२६ 
किमर्थंमागतो ब्रह्मन्‌ १,१६.६ 
क्रिमर्थमेतद्वदनं २.३१.३० 
किमस्य जगतो मुलं २.३७.१५२ 
किमुत्पाता भवेत्‌ कार्यं १,१६.३०८ 


कूमेपुराणस्य 


किमेतद्‌ भगवद्रूपं 
किमेतेषां भवेज्ज्यायः 


किमेतेषां भवेत्‌ कार्य 
कियत्यः सृष्टयो लोके 
कियन्तो देवदेवस्य 


' किरीटिनं गदाहस्तं 
। किरीटिनं गदिनं चित्रमालं 


किरीटिनं शाङ्गपाणि 
किरीटिने कुण्डलिने 
किल्विपेः पूणं देह! ये 
कीटमूषकसर्पाइच 
कीटा. पिपीलिकाश्चेव 
कीर्ते नान्मुच्यते पापाद्‌ 


' कीत्तेयेदथ चेकस्मिन्‌ 
। कीतितः सर्ववेदेषु 
। कीत्तिता चानिरुद्धस्य 


कीत्यंच्ते चेव वर्षाणि 


| कुकुरं भजमानं च 


कुकुरस्य सुतो वृण्णिर्‌ 
कुक्कुटाः शूकराः इवानो 


| कुटुम्बभक्तवसनाद्‌ 


कुटुम्बभरणे यत्तः 
कुणिश्च कुणि वाहुरच 


' कुणिस्तस्य सुतो धीमांस 


कुतः सर्वमिदं जातं 
कुतोऽप्यपरिमेयात्मा 
कुवेरः सवंयक्षाणां 


` कुवेरवुङ्गं पापघ्नं 


कुमारगुरवे तुभ्यं 
कुमारतुल्योऽप्रतिमो 
कुमारस्य तु कोमारं 
कुमारो ह्यतलस्यासीत्‌ 
कुमुदश्चोन्नतश्चैव 
कुम्भकर्णं शुपंणखां 
कुम्भीनसीं तथा कन्यां 
कुम्भीपाकं वेतरणीं 
कुररं च चकोरं च 
कुरुक्षेत्रं रुद्रकोटिर्‌ 
कुरुक्षेत्र च कुब्जाम्र 


https://arc 


२.३४. ५६८ 
१.२९.११३ 
१.१५.१०७८ 
१.१.६७८ 

१ ४६.२३4 


१.११.७०० | 


१,२४.५२4 
१.२५.३८ 


२.३७.११६९ | 


१,२९.४२९ 


१,२८.२६९ 
१.२६.३२ 


१,३४.३०० | 


२.२२.९२८ | 
२.२.४५८ | 
२.४४.१०३९ | 


२.४४.१०९८ 


१,२३.४७८ | 
१.२३.४५ | 


२.२२.३४ 
२.२६.१०4 

१.२.७६८ 
१.५१.२० 


१.२३.४२८ | 


१.४.३३ 
१.६.५०4 
२.७.१०८ 

२.३६.२९ 


१.२४.७३८ ¦ 


२.४१.२४ 
१.३८.१७ 
१.१५.१४ 
१.४७.१४ 
१.१८.१२ 
१.१५८.१३८ 

२.२४.८८ 
२.१५७.३१८ 
१.२९.४६१ 


०५/३,५।४००५॥/ 3.6८7 सल वन्यको वा स्यात्‌ 


कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं १.३१.२६८ 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो २.२२.४४८ 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि २.२३.८५ 
| कुर्यात्‌ कृच्छातिकृच्छुः तु २.२९.२४८ 
कुर्यात्‌ पञ्च महायज्ञात्‌ २.१०.१०१८: 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं २.१३.४३९ 
कुर्यादध्ययनं नित्यं २.१४.४३९ 
| कुर्यादनशनं वाथ २.३०.१८. 
कुर्यादनशनं विप्रः २.३२.२२. 
कुर्यादहरहः स्नात्वा २,२८.२७८ 
कुर्यादहरहनित्यं २.१५.२५८ 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि  २.१५.१५८ 
| कुर्याद्‌ विमर्दनं धीमान्‌ २,१६.६२८ 
कुवेतो मत्प्रसादार्थं २.११.८४८ 


कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्माणानां कुलेषु] 


१.२८.२७ 

कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्मणानां हिताय] 
| १.५१.२८ 

कुवेन्त्यवेददृषष्टा नि १.२८.१०8 
कुर्वाणः पतते जन्तुः २.१६१७८ 
कुर्वीत प्रणति भुमौ २.१५८.३४८ 
कुर्वीत वन्दनं भूम्यां २.१४.३२८ 
कुर्वीतात्महितं नित्यं २.१५.१७८ 


कुलान्यकुलतां यान्ति [हीनानि] 
२.१६.१९९ 
कुलान्यकुलतां यान्ति[ब्राह्म°]२.१६.२०८ 
कुलान्युभयतः सप्त [समु] २.३४.१५८ 
कुलान्युभयतः सप्त [पुना] २.३६.३१८- 
कुलालचक्रपयंन्तो 


१.३९.३९ 

कुलालचित्रकर्मान्नं २.१७.६३. 
। कुलीनाः श्रुतवन्तश्च २.२१.१२१. 
कुविवाहैः क्रियालो पः २.१६.२० 
कुशः क्रीञ्चश्च शाकश्च १.४३.२८ 
कुशतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.३२३ 
कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ १,४७.२६८ 
कुशपुञ्जे समासीनः २.१८.१०४८ 
कुशल: प्रथमस्तेषां १,३८.१६८ 
कुशिकश्चैव गगंश्च १,५१.२६८ 
कुशीलचर्याः पाषण्डँर्‌ १.२८.११. 
कुशीलवः कुम्भकारः २.१७, १७३ 
२.२५.१३३- 


0000010.पए मो) ७ प्रि एभिया 53 घो 0110ए100 गा 5 850380817घ006म90 


कृतं त्रेता द्वापरं च [सर्वे] १.२७.११७ 


-कृतं त्रेता द्वापरं च [कलिश्चान्यत्र] 


१.४५.४२ 
कृतं मया तत्‌ सकलं १.१०.७४ 
कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो २.२१.४५ 
कृतध्नो ब्राह्मणगृहे २.३३.८२८ 
कृतज्ञश्च तथाऽद्रोही २.१४.४० 
कृतञ्जयः सप्तदशे १,५०.६८ 
-कृतवर्मऽथ तत्पुत्रो १.२३.६८८ 
-कृतवीर्यः कृताग्निश्च १.२१.१७. 


कृताञ्जलि दक्षिणतः “सुरेशं १.२४.५७३ 


कृताञ्जली रामपत्नी २.३३.११६८ 
कृतानि सर्वकार्याणि १.२६.७८ 
-कृतान्तस्येव भवता २.३५.३६८ 
कृतान्नमुदकुम्भं च २.२६.२३ 


नकृतार्थं मेनिरे सन्तः 


कुशेशयमयीं मालां २.३७.८३ 
कुशेशयो हरिश्चाथ १.४७.२०८ 
कुसी दक्ृषिवाणिज्यं २.२५.२६ 
कुसुमायुधरूपेण २.३६.५४८ 
कुसुमोत्तरोथ मोदाकि: १.३५.१६८ 
कुमुम्भपिण्डमूल वै २.२०.४७० 
कूटस्थं जगतामेकं १.१५.२१९ 
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवेव २१.११.२४०८ 
कूटस्थश्चिन्मयो ह्यात्मा २.४४.२३ 
कूटस्थो निर्गणो व्यापी २.२.२७. 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी १.१५.१५७३ | 
कातिक ९-४२-३5९ | कृत्वा गिरिसुतां गोरों २.३७.१०३॥ 
दुसल्पक्षर ह् १.१.२९९ कृत्वा चँवोत्तरविधि १.२७.३ 
कूर्मरूपधरं देवं २.४३.१८ | __ छ 
कृष्माण्डालाबुवार्ताकान्‌ २.२० ४६८ | उँ छु माथ क कल 
कृत्वा तु वाइणीमिष्ट १.१९६.२२२ 
कृष्माण्डौं वतर नाता १:११.१४२८ कृत्वा तु शपथ विप्रो २.३३.७९8 | 
हच मा २३३ जा हमला मरं (५ 
र न ने । कृत्वा तेन महद्‌ युद्धं १.१६.१३ 
कृच्छू' वाब्दं चरेद्विप्रश्‌ २.३२.१५३ | कृत्वा तैश्चापि संसर्ग २.३२.२१८ | 
कृच्छातिकृच्छी कुर्वीत २.३२३.८५९ | कृत्वात्मयोगं विप्रेनद्र[:] १.२५.५० 
कृच्छातिकृच्छौ वा कुर्यात्‌ २.३२.४५९ | कृत्वाथ निर्भयः शान्तः २.११.५४ 
कृतं च लवण सर्व २.१४.१६ 


शलोकाधेसूची 
कृतार्थं स्वयमात्मानं २.१.४३९ 
कृतास्त्रा बलिनः शुरा[:] २१.२१.१९८ 
कृते तु मिथुनोत्पत्तिर्‌ १.२७.२१३ 
कृते युगे तु तीर्थानि १.३५.३६ 


कृतोपनयनो वेदान्‌ [ग्रध्येष्ट] १.१६.४४ 


| कृतोपनयनो वेदान्‌ [श्रधीत्य] १,२३.५७३ 
| कृतोपनयनो वेदान्‌ [अ्रधीयीत] २.१२.४० 


कृतौजाइच चतुर्थोऽभूत्‌ 
कृत्तिवासं न मुः्चन्ति १.३०.२१८ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्ग [मध्य] १.३०.१२ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्ग [द्रष्टं] १.३०.१४८ 
कृत्तिवासेइवरं लिङ्ग [नित्य°] १.३०.२०८ 


| कृत्वाऽथ पार्श्वे भगवन्तमीशो 
कृतं त्रेता द्वापरं च[कलिश्चेति] १.२७.१३ | 


१.१५.१७०३ 
कृत्वाथ रावणवधं ₹.३३.१२९4 
कृत्वाऽथ वानरशतं र्‌ १.२०.४३ 
कृत्वा दानादिकं सर्व २.२३.९१८ 
कृत्वा द्वन्द्वप्रतीघातान्‌ १.२७.३८ 
कृत्वा पिण्डप्रदानं तु २.३४.७८ 
कृत्वाभिषेक तु नर: १.३५.२० 
कृत्वा मनुष्ययज्ञं वै २.१८.१०३८ 
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा २.१३.३३८ 
कृत्वा यज्ञस्य मथनं २.३४.३४८ 
कृत्वा लोकमवाप्नोति २.३४.१७८९ 
कृत्वा विवादं रुद्रेण १.१३.५४८ 
कृत्वा विश्वगुरुं विष्णुं २.३७.५३ 
कृत्वा वे नैष्ठिकीं दीक्षां २१.२६.४४० 
कृत्वा शोचं ततः स्नायाद्‌ २.३३.६६८ 
कृत्वा सद्यः पतेज्ज्ञानात्‌ २.३०.१०८ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत २.३३.६०८ 


२.५.१८ fips acronis ya 


१.२१.१७ | 


कृत्वा हृत्पद्मनिलये 
कृत्वेतदद्भ्रुतं कर्मं 
कृशाश्चशच रणाश्वश्च 
कृशाश्वस्य तु देवर्षेर्‌ 
कृशाइवस्य तु विप्रेन्द्रा [:] 
कृषीवलो न दोषेण 

| कृपेरमावाद्वाणिज्यं 

कृष्णद्वैपायनः साक्षाद्‌ 

| कृष्णद्वेपायनस्योक्ता[:] 
कृष्णद्व पायनो व्यासो 


२.२९.११ 
१.१६.६५ 
१.१९.२२३. 
१.१७.१६२ 
१.१८.१८९ 
२२५.९६८ 
२.२५.३4 
१,२८.६५३ 
२.४४, १०५८ 
१,४६.४८ 


कृष्णपक्षे चतुदंश्यां [स्नात्वा] १ ३७.५. 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां [वंशाखे] २.३९.६८. 


कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां [माघ°] २.३९.७६८ 


| कृष्ण विष्णो हृषीकेश 
| कृष्णस्य गमने वुद्धिर्‌ 
कृष्णाजिनधरं देवं 
कूष्णाजिनी सोत्तरीयः. 
| कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा 
कृष्णाजिनोपवीताङ्ग [:] 
कृष्णाष्टम्यां महादेवं 
कृष्णाष्टम्यां विशेयेण 
। कृष्णेन मार्गमाणस्तं 
कृष्णो वा यत्र चरति 
| केचिज्जपन्ति तप्यन्ति 
केचित्पर्वतसंकाशा : 
केचिदश्रावकाशास्तु 
केचिद्यां प्रशंसन्ति 
| केचिद्धचानं प्रशंसन्ति 
केचिदू ध्यानपरा नित्यं 
केचिद्रासभवर्णास्तु 
केचिन्वीलोत्पलश्यामाः 
केतुमाले नराः कालाः 
के ते वर्णाश्रमाचारा [:] 
| केदार भद्रकर्णं च 
| कैदारती थं मुग्ाख्यं 
| केदारमिति विख्यातं 
केदारे फल्गुतीर्थे च 
केन वा देवमार्गेण 
केनापि हेतुना ज्ञात्वा 
केनोपायेन पश्यामो 


१.१.६ घट 
२.४४. १०४१ 
१.२५.७०८ 
२.२६.३२८ 
२.२६.२२० 
१.१६.४९. 
२.३३.६७ 
२.२६.३० 
7 १.२५.१९ 
२.१६.२५ 
१.४७.४३८ 
२.४२.३८ 
२.३७.६५८ 
१.२६.१० 
१.२६.८4 
१.४७.४३ 
२.४३.३६ 
२.४३.३५ 
१.४५.१३ 
१.१.९६ 
१,२६.४५८ 
१.३३.१५ 
२.३६.५९ 
२.२०.३४ 
२.३७१२६३ 
११५.१०३८ 
२.४१.५८ 


CCECI0.RPolhicdDoinamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


काष्टास्त्रिशत्‌ कला त्रिशत्‌ १.५.४८ 
कि करिष्यामि योगेश १.१.5३८ | 
कि करिष्यामि शिष्योऽहं २१.१३.३५८ | 
कि कारणमिदं कृत्स्नं २.१.२६३ 
कि कारणमिद ब्रह्मन्‌ २.३१.८३ | 
कि कार्य कारणं कस्त्वं १.१.६१८ | 
कि कृतं भवता पूर्वं १.२२.३२८ 
कि कृतं भवतेदानीम्‌ १.९.३१२ 
किचिदेव तु विप्राय २.३२.५६ 
कि तत्‌ परतर तत्त्वं १.१.९१२ 
कि तत्‌ परतरं ब्रह्म २.१.२७८ 
कि तत्सेव्यमसेव्यं वा २.३७.१२६८ 
कि तल्लिङ्गं सुरश्रेष्ठ . १.२५.६२ 
कि तवापगतो मोहः १.१४.५० 
कि त्वया भगवानेष १.१४.१३३ | 


कि न पश्यसि योगेशं १.९.४२०; १.६.६३ 


किनरी सुरभी वन्द्या १.११.१५०८ 
किस्विच्छे यस्करतरं १.१९६.३३० | 
किन्तु कार्य विशेषेण १.२१.४० 
किन्तु देवं महादेवं २.४४.४० | 
किन्तु मोहयति ब्रह्मन्‌ १.९.४८० ¦ 
किन्तु लीलाथंमेवेतन्‌ १६,३४७ 
किन्तु विघ्ना भविध्यन्ति 
[पापोपहृतचेतसः]  १.२६.६७४ ` 
किन्तु विघ्ना भविष्यन्ति 
[पापोपहतचेतसाम्‌] २.११.१०५३ ¦ 
किमकार्षीन्‌ महाबुद्धिः १:२९;१९ 
क्रिमकार्षीन्महाबुदधे १.१४.२८ 
किमप्यचिन्त्यं गगनात्‌ २.१४६८ ` 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमेतत्‌ २.५.३८८ 


किमर्थ पुण्डरीकाक्ष [तप] १.२४.८० 
किमर्थं पुण्डरीकाक्ष [मुनीन्द्रा] २.१.३७ 


किमर्थं मुह्यसे विद्वन्‌ १,३४.११८ 
किमर्थं सुमहावीर्याः १.१५.२६ 
किमर्थंमागतो ब्रह्मन्‌ १.१६.६ 
क्रिमर्थमेतद्वदनं २.३१.६३ | 
किमस्य जगतो मुलं २.३७.१५२ | 
किमुत्पाता भवेत्‌ कार्यं १,१६.३०८ | 


कूमेपुराणस्य 


किमेतद्‌ भगवद्रूपं 
किमेतेषां भवेज्ज्यायः 
किमेतेषां भवेत्‌ कार्यं 
कियत्यः सृष्टयो लोके 
कियन्तो देवदेवस्य 


किरीटिनं गदाहस्तं 


किरीटिनं गदिनं चित्रमालं 


किरीटिनं शाङ्गपाणि 
किरीटिने कुण्डलिने 
किल्विपेः पूणं देहा ये 
कीटमूषकसर्पाइच 
कीटा. पिपीलिकाश्चेव 
कीर्त्तनान्मुच्यते पापाद्‌ 
कीत्तेयेदथ चैकस्मिन्‌ 

¦ कीतितः सवेदेषु 

कीत्तिता चानिरुद्धस्य 

¦ कीत्यंन्ते चैव वर्षाणि 


कुकुरं भजमानं च 
कुकुरस्य सुतो वृष्णिर्‌ 
कुक्कुटाः शुकराः इवानो 
¦ कुटुम्वभक्तवसनाद्‌ 
कुटुम्बभरणे यत्तः 
कुणिश्च कुणि वाहुइच 


कुतः सर्वमिदं जातं 
कुतोऽप्यपरिमेयात्मा 
कुवेरः सर्वेयक्षाणां 

: कुवेरतुङ्गं पापघ्नं 

` कुमारगुरवे तुभ्यं 
कुमारतुल्योऽप्रतिमो 

| कुमारस्य तु कोमारं 

| कुमारो ह्यतलस्यासीत्‌ 
कुमुदरचोन्नतश्चेव 
कुम्भकर्ण शुपंणखां 

| कुम्भीनसीं तथा कन्यां 
| कुम्भीपाकं वैतरणीं 
कुररं च चकोरं च 
कुरुक्षेत्रं रुद्रकोटिर्‌ 
कुरुक्षेत्रे च कुब्जाञ्र 


कुणिस्तस्य सुतो धीमांस्‌ 


२.३४.६९ 
१.२६९.११० 
१.१५.१०७८ 
१.१.६७८ 

१ ४९.२8 


१.११.७० | 


१,२४.५२4 
१.२५.३८ 
२.३७.११६९ 
१.२९६.४२९ 


१,२८.२६८ 


२९.३२३ | 


१,३४.३० 
२.२२.९६२८ 
२.२.४५९ 
२.४४.१०३९ 
२.४४.१०९६८ 


१.२३.४७८ 


१,२३.४८३ | 


२.२२. ३४८ 
२.२६,१०६ 
१.२.७६८ 
१.५१.२० 
१.२३.४२ 
१.४.३३ 
१.९.५०4 
२.७.१०९ 
२.३६.२९ 
१.२४.७३८ 


२.४१.२४ | 


१.३८५.१७८ 
१.१५.१४ 
१.४७.१४ 
१.१८.१२4 
१.१५८.१३८ 

२.२४.८८ 
२.१७.३१८ 
१.२९.८६ 


कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं १.३१.२६८ 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो २.२२.४४८ 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि २.२३.८५ 
कुर्यात्‌ छच्छातिकच्छ तु २.२६.३४० 
| कुर्यात्‌ पञ्च महायज्ञा २.१८.१०१८' 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं २.१३.४३८ 
कुर्यादध्ययनं नित्यं २.१४.४३९ 
कुर्यादनशनं वाथ २.३०.१८ 
कुर्यादनशनं विप्रः २.३२.२२ 
कुर्यादहरहः स्नात्वा २.२८.२७८ 
कुर्यादहरहनित्यं २१५.२५८ 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि २.१५.१५८ 
कुर्याद्‌ विमर्दनं धीमान्‌ २.१६.६२८ 
कुतो मत्प्रसादार्थं २.११.८४ 


कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्माणानां कुलेषु] 


१.२८.२७ 

कुर्वन्ति चावताराणि [ब्रह्मणानां हिताय] 
१.५१.२८ 

| कुवेन्त्यवेदरष्टानि १.२८.१० 
कुर्वाणः पतते जन्तुः २.१६,१७८ 
कुर्वीत प्रणात भुमौ २.१८.३४८ 
कुर्वीत वन्दनं भूम्यां २.१४.३२८ 

| कुर्वीतात्महितं नित्यं २.१५.१७८ 


https://are ०५५४००५५८०७3 97८7 शुलघान्यको वा स्यात्‌ 


| कुलान्यकुलतां यान्ति [हीनानि] 


२.१६.१९८ 


| कुलान्यकुलतां यान्ति [ब्राह्म°]२.१६.२०८` 


कुलान्युभयतः सप्त [समु] २.३४.१५८ 


कुलान्युभयतः सप्त [पुना°] २.३६.३१८ 
कुलालचक्रपर्यन्तो 


१.३६.३९ 
कुलालचित्रकर्मान्नं २.१७.६३. 
कुलीनाः श्रुतवन्तश्च २.२१.१२ 
कुविवाहैः क्रियालोपे: २.१६.२० 
कुशः क्रौञ्चश्च शाकश्च १.४३.२८ 
कुशतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.३२ 
कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ १.४७.२६८ 
कुशपुञ्जे समासीनः २.१८.१०४८ 
कुशलः प्रथमस्तेषां १,३८.१९८ 
कुशिकश्चैव गर्गश्च १.१५१.२६८ 
कुशीलचर्याः पाषण्डेर्‌ १.२८.११. 
कुशीलवः कुम्भकारः २.१७.१७ 

२३.२५.१३०. 


CCECI0.RPolhicdDoinhaimaDignigsiddytyakvayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


-कुतार्थं मेनिरे सन्तः 


२.१.१५६. हाचा. ३३7 | कोपयत पश्यामो 
0)? = 


श्छोकाधंसूची 
कुशेशयमयी मालां २.३७.८० | कृतार्थं स्वयमात्मानं २.१.४३८ ¦ कृत्वा हृत्पद्मनिलये २.२६.११ 
` कुशेशयो का: १.४७.२०८ | कृतास्त्रा बलिनः शुरा[:ः] १.२१.१९८ | कृत्वेतदद्भुतं कमं १.१६.६५ 
कुसी दकृषिवाणिज्यं २.२५.२९ | कृते तु मिथुनोत्पत्तिर्‌ १.२७.२१० | कृशाश्वश्च रणाश्वश्च १.१९६.२२३ 
कुसुमायुधरूपेण २.३.५४८ | कृते युगे तु तीर्थानि हि १.३५.३६० | कृशाश्वस्य तु देवर्षेर्‌ १.१७. १६७ 
कुसुमोत्तरोथ मोदाकिः १.३८.१६९ | कृतोपनयनो वेदान्‌ [म्रध्येष्ट] १.१६.४४ | कृशाइवस्य तु विप्रेद्रा[ः] १.१८. १८० 
कुसुम्भपिण्डमुलं वै २.२०.४७॥ | कृतोपनयनो वेदान्‌ [ग्रधीत्य] १.२३.५७० | कृषीवलो न दोषेण २२५.९८ 
कूटस्थं जगतामेकं १.१५.२१९ | कृतोपनयनो वेदान्‌ [श्रधीयीत] २.१२.४ | कृवेरभावाद्वाणिज्यं २.२५.३ 
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवैव १.११.२४०८ कृतौजाश्च चतुर्थोऽभूत्‌ १,२१.१७९ | कृष्णद्वैपायनः साक्षाद्‌ १.२८.६५ 
कूटस्थरिचन्मयो ह्यात्मा २.४४.२३३ | कृत्तिवासं न मुञ्चन्ति १.३०.२१८  कृष्णद्वेपायनस्योक्ता[ः] २२.४४.१०५८ 
कूटस्थो निर्गणो व्यापी २.२.२७ = शि [मध्य?] १.३०.१ i कृष्णद्वै पायनो व्यासो १.४९.४८ 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी १.१५.१५७३ | ह or का आ १.३०.१४८ | कृष्णपक्षे चतुदंश्यां [स्नात्वा] १ ३७.५३ 
कूटाङ्गारनिभाश्चान्ये २.४३.३८८ | wa त त्य | १.३०.२०८ , कृष्णपक्ष चतुर्दश्यां [वैशाखे] २.३९.६८३ 
स कृत्वा गिरिसुतां गौर २.३७.१०३० | दा ठ 
कूर्मरूपधरं इष्ट्वा १.१.२९९ | कृत्वा चैवोत्तरविधि | कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां [माघः] २.३९.७६८ 
पेरूपधर देवं ४३. , ` ` ¦ कृष्ण विष्णो हृषीकेश .१.६८८ 
कूमरूपधरं देवं २.४३.१८ कृत्वा तु भिथ्याध्ययनं २३२ कृ ति १.१ 
कृष्माण्डालाबुवार्ताकान्‌ २.२० ४६८ क | कृष्णस्य गमने वुद्धिर्‌ २.४४. १०४७ 
कृत्वा तु वाहणीमिष्टि १.१९.२३० ¦ कहणाजिनर्वर देव क क 
ष्माण्डी धनरत्नाढ्या १.११.१५२८ | कर हे | क्‌ र VRS 
द्याल | कृत्वा तु शपथं विप्रो २.३३.७९8 | 
Aas एक ८. | तु SSN । कृष्णाजिनी सोत्तरीयः. २.२६.३२८ 
क्छ काम्यानि गात्‌, ति कृत्वा तु सुमहद्‌ युद्ध १.१५.८७ | _ जिने 
कृच्छ' द्वादशरात्रं तु २.३२.५१९ | नत्व Oe पद 2 0३० | ढष्णाजिने तिलान्‌ इत्वा २.२६.२२ 
न ल i | कृत्वा तेन महद्‌ युद्धं १.१९६.१३० | कृष्णाजिनोपवीताङ्ग [:] १.१६.४९ 
उच्छ वान चरेश २.३२.१ | कृत्वा सैश्वापि संसग २३२.२१९ | कृष्णाष्टम्यां महादेवं २.३३.६७ 
ck ales कुर्वीत | २.३३.५५ | कृत्वात्मयोगं विप्रेद्द[:] १.२५.५० कृष्णाष्टम्यां विशेवेण २.२/३ 
च्छातिकृच्छौ वा कुय २.३२.४५९ | दत्वाथ निर्भयः शान्तः नल 0 
तता कि कृत्वाथ निर्भय: शान्तः २:११.५४ | कुष्णेन मार्गमाणस्तं १.२५.१९८ 
कृतं च लवणां सर्व २.१४.१९8 | कृत्वाऽथ पार्श्वे भगवन्तमीशो छि 
[ त्रेता द्वापरं च[कलिश्चेति]१.२७.१३ | डक | वि वात चरति २.१६.२५4 
० क कको १.१५.१७०१ ` क्ैचिज्जपन्ति तप्यन्ति १.४७.४३८ 
कृतं त्रेता द्वापरं च [सर्व] १.२७.११ | कृत्वाथ रावणवर्घ सवेत रद | कल तकार र 
कृतं त्रेता द्वापरं च [कलिश्चान्यत्र] कृत्वाऽथ वानरशतं र्‌ १.२०.४५ केचिदभ्रावकाशास्तु लत. 
१.४५.४३८ | कृत्वा दानादिकं सवं २.२३.९१९ केचिदृयां प्रशंसन्ति १.२६.१० 
कृतं मया तत्‌ सकलं १,१०.७४८ | कृत्वा न्हप्रतीघातान्‌ १ कळा केचिदचन प १.२९.५ 
कृतघ्नः पिशुनः कूरो २.२१.४५७ | इत्वा पिण्डप्रदान तु ९-३४-७० | कचिद्‌ ध्यानपरा नित्यं १.४७.४३ 
कृत्वाभिषेक तु नर: १.३५.२० ह 
कृतध्नो ब्राह्मणगृहे २.३३.८२९ लता“ | केचिद्रासभवर्णास्तु २.४३.३६ 
कृतज्ञश्च तथाऽद्रोही २१४.४०३ | ड hk उ केचिन्नीलोत्पलश्यामाः २.४३.३५ 
| कृत्वा मुत्रं पुरीषं वा २.१३.३३८ 
कृतञ्जयः सप्तदशे ए | दा यती र केतुमाले नराः कालाः १.४१.१३ 
-कृतवरमऽऽथ तत्पुत्रो se ER रे डक के ते वर्णाश्रमाचारा [:] १.१.६६३ 
-कृतवीर्यः कृताग्निश्च १.२१.१७ | कृत्वा विवादं रुद्रेण १.१३.५४८ | केदारं भद्रकणं च १,२६.४५८ 
कृताञ्जाल दक्षिणतः "सुरेशं १,२४.५७० | कृत्वा विश्वगुरुं विष्णू र वा कैदा रतीथं मुग्राख्यं १.३३.१५ 
-कृताञ्जली रामपत्नी २.३३.११६८ | कृत्वा वै नैष्ठिकीं दीक्षां १.२६.४४ | केदारमिति विख्यातं २.३६.५८ 
कृतानि सर्वकार्याणि १.२६.७० | कृत्वा शोचं ततः स्तायाद्‌ २.३३.६८ केदारे फल्गुतीर्थे च २:२०.३४ 
कृतान्तस्येव भवता २.३५.३६८ | कृत्वा सद्यः पतेज्ज्ञानात्‌ २.३०.१०८ | केन वा देवमागंण RR 
कृतान्नमुदकुम्भं च २.२६.२३३ | कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत २,३३.६०८ | केनापि हेतुना ज्ञात्वा ९.१ हलक 
२.४१.५८ 


0000010.पणमभाफ05 प्रेश एफ 0क/534410ए01190 “क 858480810086म्ाए0 


केवल ब्रह्मविज्ञानं २.२.३६८ 
केशकीटावपन्नं च २.१७.२६ 
केशानां चात्मनः स्पर्शे २.१३.७८ 
कैकसी जनयत्‌ पुत्रं १.१८.११८ 
कैलास गमनं चाथ २.४४.६७१ 
कैलासाच्चा भिनिष्क्रम्य २.३६.६८८ 
कैशिकस्य सुतरचेदिश्‌ १.२३.९ 
केषा देवी विशालाक्षौ १.१.३३८ 
कैषा भगवती देवी १.११ १७ 
कोकिलं चेव मत्स्यांश्र २.३३.१४ 
कोटितीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.३३ 
कोटितीर्थं समाश्रित्य १.३५.२८. 
कोटित्रयेऽथ संपूर्ण २.४१.३४ 
कोटिब्रह्मर्षयो दान्ताः २.३५.२८ 
कोटिरूपोऽभवद्रुष्रो २.३५.४८ | 
कोटिवर्षसहस्राणि १.३५.२८९ 
कोटिसूर्यंप्रतीकाशं [तजो] १.११.६७० 


कोरिसूर्यप्रतीकाशं [च्राज°] १.२५.६९ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशं [जटा] २.३१.३३८ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशा [मोहिनी] १.१.३९८ 
कोटिसूयं प्रतीकाशा [ज्वाला°] 


२.३७.१५४॥ 
कोटिसूर्यप्रतीकाश: २.३१.७५० 
कोद्रवान्‌ कोविदारांश्च २.२०.४5३ 
कोऽन्वयं भाति वपुषा १.१५.१५०९ 
कोऽपि स्यात्मर्वभावानां २.३७.१५२८ 
को भवानिति देवेशं २.३७.२४ 


को भवान्‌ कुत श्रायातः[सह्‌°]१.३२.१०० | 


को भवान्‌ कुत ्रायातः[किमा°] 


दु २.३७.३६९ 
कोऽयं नारायणो देवः १,२१.७०2 
को वा तरति तां मायां १.१.४१९ 
को हि वाबितुमन्विच्छेद्‌ १.६.३४८ 
को ह्यन्यस्तत्त्वतो रुद्र १.२८.६५ 
कौजे सर्वत्र विजयं २.२०.१६८ 
कौपीनवसनाः केचिद्‌ १.३२.५० 
कौर्म पुराणमखिलं २.४४. ६८० 
कोरम मात्स्यं गारुडं च १.१.१५३ 

कौशिकी कर्षणी रात्रिस्‌ १.११.११६८ 
कौशिकी लोहिता चैव १.४५.२८८ 
ऋतु: प्रथमजानाभिर्‌ १.११.८१८ 


| 
1 


|| 


कूमेपुराणस्य 

क्रतुस्थलाप्सरोवर्या: १.४०. १४8. 
क्रथस्याप्यभवत्‌ कुन्ती १.२३.११ 
क्रमेण तान्‌ प्रवक्ष्यामि १,५१.१२८ 
कमेणेवाश्रमाः प्रोक्ताः १.३.२८ 
क्रव्यादां पक्षिणां चेव २.३३.३३ 
क्रव्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा २.३२.५५ 
क्रव्यादानां च मांसानि २.३३.६३ 
क्रियते विदुषा कमं १.३.१९८ 
क्रियादुष्ठं भावदुष्टं २.१७.२५८ 
क्रियायाश्चाभवत्‌ पुत्रो १.२३6 
क्रियाहीनस्य मुखेस्य २.२३.६३ 
क्रीडते देवलोके तु २,३८.१७८ 
क्रीडते नाकलोकस्थो २.४०.२३८ 
क्रीडते विविधेभूंतेर्‌ १.२४.३६८ 
क्रीडन्ति मुदिता नित्यं १.४५६.५४८ 
क्रीत्वा लब्घ्वा स्वयं वाथ २.२०.४५ 

| क्रोध लोभविनिर्मुक्ता[ः] १.४७.४१८ 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां १.७.२४८; 
१.१०.२० 

: क्रोधेन चैव यद्‌ दत्तं २.२२.५९ 
। क्रोघेन महताविष्टौ १.१०.३ 
क्रोष्टोरेको$भवत्‌ पुत्रो १.२३.१३ 

| क्रोज्चद्वोपस्ततो विप्रा[ः] १,४७.२६८ 
क्रौञ्चद्वीपस्य विस्ताराद्‌ १,४७.३२३. 
क्रौञ्चद्वीपेश्वरस्यापि १.३८.१९ 
क्रौञ्चो वामनकश्चैव १,४७.२७2 
क्लीवसंन्यासिनोइचान्नं २.१७.१०८ 
क्लेशाख्यानचलान्‌ प्राहुः २.७.२९८ 
क्वचिच्च हसते रौद्र" २.३७.१०१३ 

, कवचिन्तृत्यति श्रुङ्गारी २.३७.१०१८ 
क्षणादद्श्यत महान्‌ २.३१.२६८ 
क्षणादन्तर्दधे रुद्रस्‌ १,१९.७१८ 
क्षणादपश्यत्‌ पुरुषं १.२१९.६१८ 
क्षणादेकत्वमापन्नं १.१५.२२६८ 
क्षणेन जगतो योनि २.५. १७३ 
क्षत्रविद्‌ शुद्रदायादा[:] २.२३.३९ 
क्षत्रिये तप्तकृच्छू स्याद्‌ २,३३.३४८ 
क्षमस्व देवि शेलजे १,१५.२१७ 


oi ३८६१, 


क्षमा दमो दया दानं १.२.६२&' 
क्षमा दया च विज्ञानं २.१५.२७. 
क्षमा दया च सन्तोषो २.२५८.२६९ 
क्षम्यतां यत्कृतं मोहात्‌ २.३७.११७८ 
क्षयं नीतास्त्वशेषेण १.१८.२२९ 
क्षयवृद्धिविनिमु क्तम्‌ १.२५.७५ 
क्षरन्ति सर्वदानानि २.४०.४2 
क्षात्रवृत्ति परां प्राहुर्‌ २.२५.५३. 
क्षालिनी सन्मयी व्याप्ता १.११.१३८८ 
क्षितौ तारयते मर्त्यान्‌ १.३५.३० 
क्षिप्तमेतन्मया चक्रं २.४१.७८ 
क्षिप्त्वा चार्घ यथा पूर्व २.२२.४३ 
क्षिप्रं पश्येम तं देवं १.३२.१६८` 
क्षीणायितं सुरे: सोमं १.४१.३१ 
क्षीरवृक्षसमुद्भूतं २.१८.१८ 
क्षीराणंवं समाश्रित्य १.४८.१८ 
क्षीरो दकन्यया नित्यं १,४७.६४८ 
क्षीरोदस्योत्तरं कूलं १,१५.२३९ 
क्षी रोदेक्नुरसो दश्च १.४३.४३. 
क्षुद्रनद्यस्त्वसंख्याता: १.४७.५३ 
क्षुधार्तर्नान्यथा विप्राः] २.१६.१०८ 
क्षुवन्तीं जृम्भमाणां वा २.१६.४६८ 
क्षेत्रज्ञ: प्रकृतिः कालो २.४३.५८ 
क्षेत्ज्ञशक्तिरव्यक्त- १.११.९१८ 
साला शान्तिसुतश्चापि १.८.२३७ 
क्षोभयामास योगेन १.४, १३८- 
क्षोभयामि च सर्गादौ २.६.८८ 
क्षोभिका वन्धिका भेद्या १.११.१४३३ 
ख 
ख समावृत त 
रा हे हज म 
खसा वै यक्षरक्षांसि करकर 
र १.१७.१३8 
खादनाइचाप्यशीलाइच १.७, १२८ 


ख्यातिः प्रज्ञा चितिः संवित्‌ १.१ 


१.१२६० 
ख्याति: सत्यथ संभूति: १.८.१७१ 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च १,४७.२८८ 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या १.८.१९८ 
स्थापयन्‌ स महादोषं २.३७,४८- 
ख्यायते तस्य नामानुर 9 93०७७ _ 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakayiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


ग 

गङ्गा च यमुना चैव २.१३.२४ 
गज्भातीर्थ तु देवेशं १.३३.६३ 
गङ्गाद्वारे प्रभासे च २.२०.३३३. 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च १,३५.३३८ 
गङ्गा भगवती नित्यं १,२४.१२८ 
गङ्गामेव निषेवेत १.३५.३७ 
गङ्गाय मुनमासाद्य १,१४.३१७ 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये [यस्तु ग्राम] 

१.३४.४१. 


ग द्गायमुनयो मध्ये [यस्तु कच्यां] १.३५.६ 
गङ्भायमुनयो मध्ये [पृथिव्या] १,३५.११३ 
गद्भायमुनयो मध्ये [कार्षार्नि] १.३६.३३ 


गङ्गायामक्षयं श्राद्ध २.२०.२६ 
गङ्गावतरते तत्र २.३६.५२८ 
गद्भासलिलधाराय २.३७.११२ 
गङ्गा हिमवतो जज्ञे १,१२.२१६ 
गङ्ग श्वरसमीपे तु २.३९.९६ 
गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं १.२८.६० 
गच्छध्वं देवताः सर्वाः १.१४.७५॥ 
गच्छध्वं विज्वरा: सवे २,११.१२२ 
गच्छध्वमेनं शरणं १.१५.६२८ 
गच्छन्ति तां धमंरता[:] २१.४४.१८८ 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति १.११.२९६८ 
गच्छ वाराणसीं दिव्यां १.२२.४१. 
गच्छेत्याह महाराज १.२३.२५ 
गजरूपा शिला तत्र २.३९.५६९ 
गजशेले तु दुर्गाया[:] १.४६.२५ 
गणानामग्रतो देवः २.३१.१०३८ 
गणान्नं गणिकान्नं च २.१७.४८ 
गणाम्बिका गिरे: पुत्री २१.११.१७२९ 
गणाश्चाप्सरसां नागास्‌ २.३९६.६६९ 
गणो३वरः स्वयं भूत्वा १.३१.९८ 
गणेश्वरस्य विपुलं १,४४.२६८ 
गणोइवरा ङ्गना जुष्टं १.४६.४० 
गणेश्वरातर्कसहल्लनकल्पान्‌ १.२४.५८ 
गणेश्वरा महादेवं १.१५.२०४९ 
गरोश्वराश्च संक्रुद्धा [:] १.१४.५८९ 
गतः स एष सवेत्र १.४५८.२२4 
गतिमन्वेषमाणानां hp Nori 


२-5 


| 


इलोका्ेसूची 

गतीनां मुक्तिरेवाहं २.७.१६८ 
गते तु द्वादशे वर्षे १.१५.६५ 
गते नारायणो कृष्णे १.२७.२२ 
गते नारायणे दैत्यः १,१५.७२३ | 
गते पराद्धं द्वितये २.४४.२ ' 
गते बहुतिथे काले १.२५.१८ | 
गते महेश्वरे देवे १,१०.१३ | 
गते मुररिपो नैव १.२५.३४॥ | 
गत्वा कण्वाश्रमं पुण्यं १,२२.१८८ 
गत्वा कण्वाश्रमं भीत्या १.२२.३६० | 
गत्वा चाग्द्रायणं कुर्यात्‌ २.३२.३६९ | 
गत्वा दुहितरं विप्रः २.३२.२४ 
गत्वा पतिव्रतां पत्नीं १.२२.१३८ 
गत्वा प्राणान्परित्यज्य २.४२.११८ 

| गत्वाभ्यच्यं महादेवं २.३५.३८ 
गत्वा महान्तं प्रकृति प्रधानं १.१९६.५७३ 
गत्वाऽरण्यं नियमवान्‌ २.२७.३८ | 
गत्वा रामेश्वर पुण्यं २.३०.२३ 
गत्वा रुद्रपुरं रम्यं २.३९.९९८ 
गत्वा वनं वा विधिवत्‌ २.१४.८६ 
गत्वा विज्ञापयामास १.१५.४८९ 
गत्वा विज्ञापयामासुर्‌ १.१५.७९ 
गत्वा शक्रस्य भवनं २.३.९२९ 
गत्वा संक्षालयेत्पापं २.४२.१९८ 
गत्वा सर्वे सुसंरब्धाः १.२१.३५८ 
गत्वा हिरण्यनयनं १.१५.७७ 
गन्धमादनकेलासौ १.४४.३७ 
गन्धमादनवर्ष तु १.२३८.३२९ 
गन्धमाल्यं रसं कल्यां २.१४.१६ | 
गन्धवेकन्यका दिव्यास्‌ १.२५.९३ 
गन्धर्व किन्न राकीर्णं १.४६.३६ 
गन्धवेतीर्थ परमं १.३३.१३९ 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च २.४३.३१ 
गन्धर्वा गरुडा ऋक्षाः २.६.३६ 
गन्धर्वाणां तथा सोमो १.२१.४२९८ 
गन्धर्वाणां पु रशतं १.४६.४३९ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैनं १.४०.१८८ 
गन्धर्वाप्सरसां मुख्या[:] १.२५.७ 
गन्धर्व: किन्नरैयंक्षैर्‌ १.४८.७९ 
ERR arniacadomy १.४०.१८ 


गन्धवर्ण रसँ हीनं १.४.७ 
गन्धादिभिः सम*यच्यं २.२६.२०८ 
गमनं चेव कृष्ण थ २.४४. १०५७ 
गमिष्यामि पुरीं रम्यां १.२२.९८ 
गमिष्ये तत्‌ परं स्थानं १.२६.७३ 
गयां प्राप्यानुषंगेण २.२०.३१ 
। गयां यास्यति यः कश्चित्‌ २.३४.११८ 
| गयां यास्यति वश्यो यः २.३४.१२८ 
गयातीर्थं परं गुह्यः २.३४.७० 
गयातीर्थं महातीर्थं १.३३.५०. 
| गयाभिगमनं कत्तु २.३४.१० 
गर्भ च्यूतावहो रात्रं २.२३.२१ 
गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे २.१२.४८ 
गर्भोदकं समुद्राच १.४ ४०८ 
| गवां घासप्रदानेन २.२६.४९ 
गवां शतसहस्रस्य १.३६.२१. 
गवां हि रजसा प्रोक्तं २,१८.१४० 
| गवि वैथुनमासेव्य २.३२.३४८ 
| गाणपत्येन बाणं तं १.१७.७८ 
गान्धर्व शुद्रजातीनां १.२.६७८ 
| गान्धर्वलोहकारान्तं २.१७.५८ 
गान्धर्वी गारुडी चान्द्री २१.११.२०१८ 
गायत्रं च ऋचं चेव १.७.५५३ 
गायत्रीं चेव वेदांइच २. १४,५००. 
गायत्री वे जपेन्नित्यं १.१४.४९८ 
गायत्री च. वृहत्युष्णिक्‌ १.३६.३२० 
गायत्रीमप्पघीयीत २,१४.४८८ | 
गायत्री वेदजननी २.१४.५६३. 
गायत्र्यष्ठसह्र च ३३.७८ 
गायत्र्मष्टसहस्न तु 
गायत्र्यष्टम हस्तस्य ` 
गायन्ति चेव नृत्यन्ति ` 
गायन्ति नृत्यन्ति विलासबाह्या | 
र. 
गायन्ति पितरो गाथां 
गायन्ति 


गायस्ति कि. 


0000010.पणमभा 07७ एफ 05/53/4410ए01190 “क 858480810086म्ाए0 


केवल ब्रह्मविज्ञानं २.२.३६८ 
केशकोटावपन्नं च २.१७.२६8 
केशानां चात्मनः स्पर्श २.१३.७८ 
कैकसी जनयत्‌ पुत्रं १.१८.११८ 
केलासगमन चाथ २.४४.६७ 
कैलासाच्चाभिनिष्क्रम्य २.३६.६८९ 
कैशिकस्य सुतरचेदिश्‌ १.२३.९३ 
केषा देवी विशालाक्षौ १.१.३३८ 
कैषा भगवती देवी १.११ १७३ 
कोकिलं चेव मत्स्यांश्च २.३३.१४ 
कोटितीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३९.३३ 
कोटितीर्थं समाश्चित्य १.३५.२८३ 
कोटित्रयेऽथ संपूर्ण २.४१.३४ 
कोटिब्रह्मर्ष॑यो दान्ताः २.३५.२८ 
कोटिरूपोऽभवद्ुष्रो २.३५.४८ 
कोटिवर्षसहस्राणि १.३५.२८९ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशं [तजो] १.११.६७ 


कोटिसूर्यप्रतीकाशं [भ्राज] १.२५.६९८ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशं [जटा] २.३१.३३८ 
कोटिसूयंप्रतीकाशा [मोहिनी] १.१.३६८ 
कोटिसूर्य प्रतीकाशा [ज्वाला°] 


२.३७.१५४a 
कोटिसूर्यप्रतीकाशँः २.३१.७५ 
कोद्रवान्‌ कोविदारांश्च २.२०.४३ 
कोऽन्वयं भाति वपुषा १.१५.१५०८ 
कोऽपि स्यात्सर्वभावानां २.३७.१५२८ 
को भवानिति देवेझं २.३७.२४८ 


को भवान्‌ कुत श्रायातः[सह्‌°]१.३२.१० 
को भवान्‌ कुत श्रायातः[किमा°] 


२.३७.३६९ | 
कोऽयं नारायणो देवः १.२१.७० 
कों वा तरति तां मायां १.१.४१९ 
को हि बावितुमन्विच्छेद्‌ १.९.३४८ 
को ह्यन्यस्तत्त्वतो रुद्र १.२८.६५८ 
कोजे सर्वत्र विजयं २.२०.१६८ 
कौपीनवसनाः केचिद १.३२.५ 
कौर्म पुराणमखिलं २.४४.६८८ 

कोमँ मात्स्यं गारुडं च १.१.१५० 
कौशिकी कर्षणी रात्रिस्‌ १.११.११६८ 
कौशिकी लोहिता चेव १.४५.२५८ 
क्रतुः प्रथमजानाभिरू १.११.८१ 


कूमेपुराणस्य 
) क्रतुस्थलाप्सरोवर्या: १.४०. १४० 
क्रथस्याप्यभवत्‌ कुन्ती १.२३.१२ 
क्रमेण तान्‌ प्रवक्ष्यामि १.१५१.१२८ 
कमेणेवाश्रमाः प्रोक्ताः १.३.२८ 
क्रव्यादां पक्षिणां चेव २.३३.३३० 
क्रव्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा २,३२.५५३ 
क्रव्यादानां च मांसानि २.३३.६२ 
| क्रियते विदुषा कमं १.३.१९८ 
क्रियादुष्ठं भावदुष्टं २.१७.२५८ 
क्रियायाश्चाभवत्‌ पुत्रो १८,२१८ 
क्रियाहीनस्य मुखेस्य २.२३.६३ 
क्रीडते देवलोके तु २.३८.१७८ 
क्रीडते नाकलोकस्थो २.४०.२३८ 
| क्रीडते विविधेभूंतेर्‌ १.२४.३६८ 
। क्रोडन्ति मुदिता नित्यं १.४६.४४८ 
| क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ २.२०.४५ 
| क्रोध लोभविनिर्मक्ता[:] १.४७.४१८ 
। क्रोधाविष्ठरय नेत्राभ्यां १.७.२४८; 
| १.१०.२० 
| क्रोत्रेन चैव यद्‌ दत्तं २.२२.५९ 
। क्रोधेन महताविष्टौ १.१०.३३ 
| क्रोष्टोरेको$भवत्‌ पुत्रो १.२३.१३ 
| क्रोज्चद्वीपस्ततो विप्रा[ः] १.४७.२६८ 
| क्रौञ्चद्दीपस्य विस्ताराद्‌ १,४७.३२. 
| क्रञ्चद्वीपेश्वरस्यापि १.३८.१९ 
। क्रौञ्चो वामनकश्चैव १.४७.२७६. 
क्लीवसंन्यासिनोइचान्नं २.१७.१०८ 
। क्लेशाख्यानचलान्‌ प्राहुः २.७.२९८ 
| क्वचिच्च हसते रोद्र" २.३७.१०१६ 
| क्वचिन्नृत्यति श्ङ्खारी २.३७.१०१८ 
| क्षणादच्छ्यत महान्‌ २.३१.२६८ 
| क्षणादन्तदंघे रुद्रस्‌ १,१९.७१८ 
क्षणादपश्यत्‌ पुरुषं १,१९.६१८ 
क्षणादेकत्वमापन्नं १.१५.२२९८ 
क्षणेन जगतो योनि २.५.१७३ 
। क्षत्रविट्‌ शूद्रदायादा[:] २,२३,३९७ 
क्षत्रिये तप्तक़च्छ' स्याद्‌ २,३३.३४८ 
क्षमस्व देवि शैलजे १.१५,२१७६ 


! क्षमा पुत्रान्‌ द्र 
http i: tuck ड [x 


क्षमा दमो दया दानं १.२.६३७ 
क्षमा दया च विज्ञानं २.१५.२७ 
क्षमा दया च सन्तोषो २.२५.२६ 
क्षम्यतां यत्कृतं मोहात्‌ २.३७.११७८ 
क्षयं नीतास्त्वशेषेण १,१८.२२९ 
क्षयवृद्धिविनिमू क्तम्‌ १.२५.७९ 
क्षरन्ति सर्वदानानि २.४०.४३ 
क्षात्रवृत्ति परां प्राहुर्‌ २.२५.५३. 
क्षालिनी सन्मयी व्याप्ता १.११.१३८८ 
क्षितौ तारयते मर्त्यान्‌ १.३५.३०. 
क्षिक्षमेतन्मया चक्रं २.४१.७८ 
क्षिप्त्वा चार्घ यथा पूर्व २.२२.४३३ 
क्षिप्रं पश्येम तं देवं १,३२.१६८ 
क्षीणायितं सुरे: सोमं. १.४१.३१ 
क्षीरवृक्षसमुद्‌भूतं २.१८.१८ 
क्षीराणंवं समाश्रित्य १.४८.१८ 
क्षीरोदकन्यया नित्यं १,४७.६४८ 
क्षीरोदस्योत्तरं कुलं १,१५.२३८ 
क्षरो देक्नुरसो दश्च १.४३.४ 
क्षुद्रनद्यस्त्वसंख्याता: १.४७.५३ 
क्षुधातेर्नान्यथा विप्राः] २,१६.१०८ 
क्षुवन्तीं जृम्भमाणां वा २.१६.४६८ 
क्षेत्रज्ञ: प्रकृतिः कालो २.४३.५८ 
क्षेत्रज्ञशक्तिरब्पक्त- १.११.९१८ 
क्षेमः शान्तिसुतश्चापि १.८.२३७ 
क्षोभयामास योगेन १.४.१३८: 
क्षोभयामि च सर्गादौ २.६.८८ 
क्षोभिका वन्धिका भेद्या १.११. १४३६ 
ख 
खं समावृत्य तिष्ठन्ति २.४३.१८८ 
rs खगारूढा १११.१६३८ 
खसा व यक्षरक्षांसि १.१७, १३७ 
जादनाश्चाप्यशीलाइच १.७,१२८ 
ख्याति: प्रज्ञा चितिः संवित्‌ १,११.१२६ 
ख्यातिः सत्यथ संभूतिः १.८.१७३ 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च १,४७.२८८ 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या १.५.१९८ 
स्यापयन्‌ स महादोषं २.३७,४८- 
ख्यायते तस्य नामानुर किर 


०00010.पफमाफ00 प्रश 10॥ 14: १5700 | 410ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 


ग 

गङ्गा च यमुना चेव २.१३.२४ 
गङ्गातीर्थं तु देवेशं १.३३.६३ 
गङ्गाद्वारे प्रभासे च २.२०.३३. 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च १,३५.३३९ 
गङ्गा भगवती नित्यं १,२४.१२८ 
गङ्गामेव निषेवेत १.३५.३७ 
गङ्गाय मुनमासाद्य १,३४.३१८ 
गङ्गायमुनयोर्मध्ये [यस्तु ग्राम] 

१,३४.४१३ 


ग ङ्गायमुनयो मेध्ये [यस्तु कन्यां] १.३५.६ 
गङ्भायमुनयोर्मध्ये [पृथिव्या] १,३५.११३ 
गङ्भायमुनयो मध्ये [कार्षाग्नि] १.३६.३० 


गङ्गायामक्षयं श्राद्ध २.२०.२६ 
गञ्गावतरते तत्र २,३९.५२८ 
गद्भासलिलधघाराय २.३७.११२ 
गङ्गा हिमवतो जज्ञे १.१२.२१८ 
गङ्ग शवरसमीपे तु २.३९.९६ 
गच्छ गच्छ स्वकं स्थानं १.२८.६०. 
गच्छध्वं देवताः सर्वाः १.१४.७५ 
गच्छध्वं विज्वरा: सवे २,११.१२२ 
गच्छुध्वमेनं शरणं १.१५.६२८ 
गच्छन्ति तां घमंरता[:] १.४४. १८० 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति १११.२९६८ 
गच्छ वाराणसीं दिव्यां १.२२.४१ 
गच्छेत्याह महाराज १.२३.२५. 
गजरूपा शिला तत्र २.३९.५६८ 
गजशेले तु दुर्गाया[:] १.४६.२५ 
गणानामग्रतो देवः २.३१.१०३८ 
गणान्नं गणिकान्नं च २.१७.४८ 
गणाम्बिका गिरे: पुत्री १.११.१७२३९ 
गणाश्चाप्सरसां नागास्‌ २.३६.६६८ 
गणेखरः स्वयं भुत्वा ३१.९८ 
गणेश्वरस्य विपुलं १,४४.२६८ 
गणोश्वराङ्गना जुष्ट १.४६.४० 
गणेशवरानर्कसहन्रकल्पान्‌ १.२४.५८ 
गणेश्वरा महादेवं १.१५.२०४९ 
गरोश्वराश्च संक्रुद्धा [: ] १.१४.५८९ 
गतः स एष सर्वत्र १.४५८.२२4 
गतिमन्वेषमाणातां hRpRNorRB 


~~ 


₹लोकार्धेसूची 

गतीनां मुक्तिरेवाहं २.७.१६८ 
गते तु द्वादशे वर्षे १,१५.९५ | 
गते नारायणे कृष्णे १.२७.२३ | 
गते नारायणो दैत्यः १.१५.७२ 
गते पराद्ध द्वितये २.४४.२2 
गते बहुतिथे काले १.२५.१८ | 
गते महेश्वरे देवे १.१०.१३ | 
गते मुररिपो नैव १.२५.३४ | 
गत्वा कण्वाश्रमं पुण्यं १.२२.१८९ 
गत्वा कण्वाश्रमं भीत्या १.२२.३९१. 
गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्‌ २.३२.३६९ 

| गत्वा दुहितरं विप्रः २.३२.२४ 
गत्वा पतिब्रतां पत्नीं १.२२.१३८ 
गत्वा प्राणान्परित्यज्य २.४२.११८ 
गत्वाभ्यच्य॑ महादेवं २.३५.३८ 
गत्वा महान्तं प्रकृति प्रधानं १.१९६.५७० 
गत्वाऽरण्यं नियमवान्‌ २.२७.३८ 
गत्वा रामेश्वरं पुण्यं २.३०.२३ 
गत्वा रुद्रपुरं रम्यं २.३९.९९ 
गत्वा वनं वा विधिवत्‌ २.१४.८६३ | 
गत्वा विज्ञापयामास १.१५.४८९ 
गत्वा विज्ञापयामासुर्‌ १.१५.७८ 
गत्वा शक्रस्य भवनं २.३९६.९२९ 
गत्वा संक्षालयेत्पापं २.४२.१९८ 
गत्वा सर्वे सुसंरब्धाः १.२१.३८८ 
गत्वा हिरण्यनयनं १.१५.७७ 
गन्धमादनकेलासौ १.४४,३७2 
गन्धमादनवर्ष तु १.३२८.३२९ 
गन्धमाल्यं रसं कल्यां २.१४.१६ 
गन्धर्वकन्यका दिव्यासू १.२५.९३ 
गन्धर्व किन्न राकीर्ण १.४६.३६ 
गन्धर्वं तीर्थं परमं १.३३.१३९ 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च २.४३.३१ 
गन्धर्वा गरुडा ऋक्षाः २.६.३६३ 
गन्धर्वाणां तथा सोमो १.२१.४२८ 
गन्धर्वाणां पु रशतं १.४६.४३८ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैतं १.४०. १८० 
गन्धर्वाप्सरसां मुख्या[:] १.२५.७३ 
गन्धर्वे: किन्नरेयेक्षेर्‌ १.४८.७९ 
पहि मिडल iacademy ९ ४०.१८ 


गन्धवर्ण रसँ हीनं 
गन्धादिभिः समज्यच्यं 
गमनं चेव कृष्ण थ 
गमिष्यामि पुरीं रम्यां 
गमिष्ये तत्‌ परं स्थानं 
गयां प्राप्यानुषंगेण 

गयां यास्यति यः कश्चित्‌ 
गयां यास्यति वंश्यो यः 
गयातीर्थं परं गुह्य 
गयातीर्थं महातीर्थं 
गयाभिगमनं कत्तूः 

गर्भ च्युतावहो रात्रं 
गर्भाष्टमेऽष्टमे वान्दे 
गर्भोदकं समुद्राश्च 
गवां घासप्रदानेन 


| गवां शतसहस्रस्य 


गवां हि रजसा प्रोक्तं 
गवि वैधुनमासेव्य 


| गाणपत्येन बाणं तं 


गान्धर्वं शुद्रजातीनां 
गान्धवेलोहकारान्नं 
गान्धर्वी गारुडी चाद्धी 
गायत्रं च ऋचं चेव 
गायत्रीं चेव वेदांइच 
गायत्री वे जपेन्नित्यं 
गायत्री च. वृहत्युष्णिक्‌ 
गायत्रीमप्यधीयीत 
गायत्री वेदजननी. 
गायत्र्यष्ट्सहस च 
गायत्र्यष्टसहस्न तु 
गायत्र्यष्ठपहस्रस्य 
गायन्ति चेव नु त्यन्ति 


गायन्ति पितरो गाथां | 


गायन्ति पितरो गाथा: 
गायन्ति लोकिकेर्गानेर्‌ 
गायन्ति विविधं 
गायन्ति विविधेरगानिर्‌ 
गायन्ति सिद्धाः किल 


१.४.७ 
२२६.२०८ 
२.४४.१०५१ 
१.२२.९८ 
१.२६.७4 
२.२०.३१ 
२.३४.११८ 
२.३४.१२९८ 
२.३४.७4. 
१.३३.५३ 
२.३४.१०३. 
२.२३.२१. 
२.१२.४८ 
१.४ ४०८ 
२.२६.४९ 
१.३६.२१. 
२.१८.१४. 
२.३२.३४८ 
१.१७.७८ 
१.२.६७९ 
२.१७.५९ 
१.११.२०१८ 
१.७.५४३ 
२.१४.५०३ 
१,१४.४९९ 


१.३९.३३३ | 
२,१४.४८८ | 
२.१४.५६३ 
२.३३.७८८ 


0000010.प0 भो फा) ७ प्रि 01 / ५ 5535 ६ ॥ || ५८।।॥॥५-२1 ८५०८१ ४८ ॥५+:०। । १ ०।॥॥] 


कूमंपुराणस्य 

गास्तथा जनयामास १.१७.१२ | गुल्मवल्लीलतानां तु २.३२.५७०८ | गोदोहमात्रं तिष्ठेत । २.२६.६4. 
गिरीन्द्रवचनं श्रृत्वा १.११.६२३ | गुहाम्बिका गुणोत्पत्तिर्‌ १.११.१२८८ | गोधा कूर्म शशः श्वावत्‌ २.१७.३५३ 
गीतवादित्रनिरतो २.२१.४०३ | गुह्यका राक्षसा सिद्धा[ः] २.१८.८० | गोधूमैश्च तिलैमूंद्गैर्‌ २.२०३७९ 
गीतवादिचनिर्घोै: १.३४.३४४  गुह्यविद्यात्मविद्या च १.११.१०८० | गोपतिदेवदेवेन १.३०.२३८ 
गीताइच विविधा गुह्या[:] २.४४.११३८ , गुह्यशक्तिगु'णातीता १,११.१४४ | गोपति प्राह विप्रेन्द्रान्‌ २१.१५.१०८८ 
गीयते परमा मुक्तिः २.३१.४७८ | गुह्याद्‌ गुह्मतम ज्ञानं २.२९.२० | गोपनीयं विशेषेण २.६.२०८ 
गीयते मृनिभिः साक्षी २.४४.२३८ | गुह्याद्‌ गुह्यतमं तीर्थ २.४२.१२ | गोपयन्तीहभू तानि ` १,४०.२२८ 
गीयते सवंशक्त्यात्मा २.४४.३५८ , गृह्याद्‌ गृह्यतमं साक्षात्‌ २.२.३० | गोभिश्च दैवतँविप्रै: २.१६९.१६३ 
गुणवान्‌ रूपसंपन्नो १.३६.१३० ` गृह्याद्‌ गृह्यतमं सूक्ष्मं २.३७.१४१८ | गोमती धुतपापा च १.४५.२८ 
गुणवान्‌ वित्तसंपन्नो १.३४.४१ ` गुढमप्राज्ञविद्विष्ट १.२९६.१४८ | गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ २.१८.६०८ 
गुणसाम्यं तदव्यक्तं २.४४.२२० ' गृञ्जनं किंशुकं चेव २,१७.२१३  गोमयेनोदकैर्भूमि २.२२.१ 
गुणसाम्ये तदा तस्मिन्‌ १.४.१०३ ` गृणन्ति सततं वेदा [:] २.४.६३ गोमयेनोपलिप्योवीं २.२२,४९८ 
गुणाढ्या योगजा योग्या १.११.१०५३ | गृहं तु लभतेऽसौ वै २.३५८.१८८ | गोमूत्रमग्निवर्णा वा २.३२.२३ 
गुणात्मकत्वात्‌ त्रेकाल्ये १.४.५६८ : गृहदोऽग्रचाणि वेश्मानि २.२६.४५८ | गोमृत्रयावकाहारः[सप्त°] २.३३.२४८ 
य २.७.२७८ ` गृहमेधिषु चान्येषु २.२७.३४ | गोमूत्रयावकाहारः[पीत°] २.३३.३५९ 
शेषः पृथ्वी २.४४.१४० | गृहस्थं च वनस्थं च १.२.३६८ | गोमूत्रयावकाहारः [प्रजा २.३३.४५८ 
गुप्तये सर्ववेदानां १.२.२५८ । गृहस्थस्तु समाख्यातो २.१५.२६८ | गोमूत्रयावकाहारो २.३३.१४८; 
गुरवे ठु वरं दत्त्वा २.१५.२३ | गृहस्थस्य परो धर्मो १.२.४७८ | २ ३ ३ सर 6 
गुरु अनाव मां योगी २.११.५२९ ` गृहस्थस्य समासेन १.२.४०९ | गोमेदः प्रथमस्तेषां १ न ३2 

गुरु चेवाप्युपासीत २.१८.५३० | गृहस्थानां च सर्वे स्युरु १.२१.४५ | गोवध्येय॑ द्विजश्रेष्ठ १.१ , हि ु 
गुरु च्ष्ट्वा समृत्तिष्ठेत्‌ २.१२.२९ | गृहस्थायान्नदानेन २.२६.१८ गोवधनगिरि प्राप्य १ क | 
गुरुदारेषु कुर्वीत ९-१४.३३८ | गृहस्थो मुच्यते बन्धात्‌ २.१५,२६८ गोऽश्वोष्ट्यानप्रासाद-- ३७; कला 
गुरुदेवाग्निपुजासु २.२१.०८ | गृहाण भगवन्‌ भिक्षां २.३१.,९० | गोष्ठे तां बन्धः त ना 
गुरुपत्नी तु युवती २.१४.३२० | गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वम्‌ १.३३.२०८ | गोसहस्र स का RRR 
गुरुपत्न्या न कार्याणि २.१४.३१८ | गृहाण विमलामेनां २.३३.१४०8 Fi 6 5 
गुरुपुत्रेषु दारेषु २.१४.२७८ ` गृहादाहृत्य चाइनीयात्‌ २.२७.५८ i माय [विष्णु £ सि 
गुरुरग्निद्विजातीनां २.१२.४५३ ` गृहीतव्यानि पुष्पाणि कक ls आप्य [रुद्रः] २.३९.३०८ 
गुरुवत्‌ प्रतिपूज्यास्तु २.१४.३० ' गृहीत्वा भीषणाः सर्वे १.१४.५९८ कोव को oe 
गुरूच्छिष्टं भेपजार्थं २.१४.२१० , गृहीत्वा मायया वेषं २ य ददौ पूर्व २.४४, १४१८ 
गुरूणामपि सर्वेषां २,१२.३१० | गृहीत्वा मुसलं राजा २.३ $ त शिर गती वि 

जज डू ७ "३२.५2 | गौतमोऽत्रिरगस्त्यश्च 

गुरून्‌ भृत्यांदचोज्जिहीषु': २.२६.७५ ' गृहे मृतासु दत्तासु २.२३.३३ | गौरी कुमुदृती चै १२१.७५८ 
गुरो: कुले न भिक्षेत २.१२.५७ | गृहे वा सुशुभे रम्ये पसरत) ad चेव १.४७,२८३ 
गुरोरपि न भोक्तव्यं २.१७. १४८ । गृह्वाति पूर्जा शिरसा हु मल. | नम गोणी १.११.१७५८ 
लय नही Ra ७८. | 4 स्वर्वचो भिस्तु १.४०. १८8. 
गुरोरभ्यधिक विप्रा: १.२३.११८ | गोगोमायुकपीनां च २ ३ डु & | (५५ 3 RSE 
गुरोराक्रोशमनृतं २.३३.८६ | गोचर्ममात्रं विप्रेद्धा |] १.३०.१ ह | तो उ hee. 
गुरोर्गुरौ सन्निहिते २.१४.२५ | गोचमंमात्रमपि वा २.२६.१४ | (रसि का HR 
गुरोर्भार्यां समारुह्य २,३२.१२३ | गोत्रभिद्श्रष्टशौचश्च २.२१.४२८ रमणी यक्ष ताकि जा 
गुरोयंत्र परीवादी २.१४.६० | गोदावरी नदी पुण्या २.३६.१५ | ग्रामण्यो देबदेव ह क. 
गुरोस्तु चक्षुविषये २. १४.४८ | गोदावरी भीमरथी १.४५.३५७ | ग्रामादाहूत्य की pe 
गुर्वर्थ वा हृतः शुद्धचेव्‌ २.३२.१४ | गोदोहमात्रं कालं वं २,१०.११ त | वान नायात २.२७.३५ 
https: Jarcfinevsg/detiigiositiiuieksbiniac ७ क्षमुले वा २.२८. १५० 


००00010.पएमा0070 प्र एफ 05/53/4410ए01190 “क 858480810086म्ाए0 


ग्राम वा यदि वारण्ये 
ग्राहयामास वदनं 


ग्रीष्मे पंचतपाश्च स्याद्‌ 


घ 
घटोत्कचं तीर्थवरं 
घण्टाकर्णो मेघनादस्‌ 
घण्टाभरणस युक्तां 
घृतकुम्भं वाराहं च 
घृतेन स्नापयेद्‌ देवं 
घृतेन स्तापयेद्रुद्र 

चच 
चकर्त तस्य वदनं 
चकर्ष लाङ्गलेनोवीं 
चकार तन्तियोगेन 
चकार देवकी सूनुर 
चकार प्रणति भूमौ 
चकार भगवान्‌ बुद्धि 
चकार भाव पूतात्मा 
चकार महतीं पूजां 
चकार मोहशास्त्राणि 


चकार विश्व परशक्तिनिष्ठां २.३७,१६०८ 


चकार शंकरो भिक्षां 
चकार सुमहद्‌ युद्धं 
चक्रवाकं प्लवं जग्ध्वा 
चक्रुध॑मंप्रतिष्ठार्थ 
चक्रुस्ते$न्यानि शास्त्राणि 
चक्रे नारायणो गन्तुं 
चक्रे महेश्वर द्रष्टु 
चक्रोपजीविरजक- 
चचार स्वात्मनो मुलं 
चचार हरिणा भिक्षां 
चण्डालपतितादींस्तु 
चण्डालम्ले च्छुस भाषे 
चण्डालाशौचपतितान्‌ 
चतस्रः शक्तयो देव्याः 
चतस्रः संहिताः पुण्याः] 
चतुरशीतिसाहस्रो 
चतुर्णामपि चेतेषां 
चतुर्णामाश्रमाणां तु 
चतुर्थ विमलं प्रोक्त 


श्छोकाधेसूची 
२.३८.७८ | चतुर्थ शिवधर्माख्यं १.१.१८० | चत्वरं वा श्मशानं वा २.१३.३० 
२.३१.६७८ | चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ २.२७.२४८ | चत्वारस्ते महात्मानो १.५१.४० 
२.२७.२८ | चतुर्थमायुषो भागं २.२८.१८ | चत्वारिशत्सहत्राणि १.३९.३० 
चतुर्थी वासुदेवस्य १.४९.४५२॥ | चत्वारि भारते वषें १,४५.४२२ 
१,३३.८८ | चतुर्थे तस्य संस्पर्शं २.२३.८८ | चत्वारि यतिपात्राणि २.२९.९८ 
१.१५.१२ चर्ये पञ्चमे वाह्नि २.२३.४८ | चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता [:] १२.७२८ 
२.३९६.८९८ | चतुर्थे वान्धवे: सर्वेर्‌ २.२३.८१८ | चत्वार्याहुः सहद्नारि १.५.८०. 
२.३२.५३ | चतुर्देशसहस्रारि १.४४.१० | चन्द्रतीर्थेमिति स्यातं २,३६.२१०; 
२,३९.७२८ | चतुदंशानां विद्यानां २.१५.३२ | चन्दरद्वीपे महादेवं १.४५.६८ 
२.३६.५९ 04 वर्जेयित्वा २.२०.३८ । चन्द्रभागां ततो गच्छेत्‌ २.३९.३४ 
चतुदंशे गौतमस्तु १.५१.७८ | चन्द्रमा: सोमपुत्रश्‍च १.४१.२५८ 
२.३१.३०८ सतत पागे ॥ क. | हे, चन्द्रसूर्थोपरागे तु २.३८.३६ 
२.४१.२२८ चतुर्दा संस्थित पुण्य १. १.२१८ | चन्द्रस्प षोडशो भागो १.३९६.१६२ 
SR चतुर्दा संस्थितो व्यापी १.४६९.३८९ चन्द्रहस्ता विचिताजी 5०१० 
१२४-२०० | चतुर्दारमनोपम्यं [चतु"] १.४५.१ २७: | आ स (2० 
२.३३.१२२९ | अतुर्द्धारमनौपम्यं [ग्रग०] १.४७.१४८ चन्द्राद्धेमौलयस्त्र्यक्षा[:] ~ १-२&.३२4 
२.३७.९०० चरतुर्वाहुमृदाराङ्ग १.२५.३७ | जन्द्रावयवलक्ष्माण [चन्द्र] १.११.६६८ 
१.३२. चतुभु जं विशालाक्षं १.१६.४२७ | चन््रावयवलकष्माणं [वर] १-१६.६२८ 
२.३७.३६० | चतुभु जस्विनेत्रश्च २.४०.१०८ | चन्दास्ता नामतः स्वाः १,४१.१३९ 
१,१५.११२ चतुभु जा शङ्कचक्र- १.१.३६३ | चर त्वं २.३ १.६८. 
चतुमू खं जटामौलि १,१३.६२ | चरस्व सततं भिक्षां 
१.१५.११०९ | चतुमु'खं महाबाहु २.३७.४६८ चराचराणि भूतानि 
१.२९२.२२९ | चतुमुःखः स भगवान्‌ १.४.५०८ चरितानि विचित्राणि ु 
२.३३.६१८ | चतूमु खमुदाराङ्ग' २.१२१८ | पे जति 0 
१.११.२७७८ | चतुमु'खस्ततो जातो १.२.१० | चैरेत्सांतपन कच्छ [ब्रह्माणि] २.२३. ३२० 
१-१५.११७७ | चतुयु'गं द्वादशभिः १,५.७८ | चरेत्‌ सांतपनं कच्छ [इत्याह] 
१.२६.४८ चतुयु गसह्न' तु १.५.१५८ | चरेद्वा बत्सरं कच्छू .. 
२.४१.२७८ चतुयु' गसह्रान्तं २.४३.४७ चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि ` 
२.१७.५० | चतुयु' गसहस्नान्ते २.४३.११@ | चर्मण्वती तथा दुर्या . १. 
१.२४.२८ | चतुर्लोकमिद सर्व [दहन्ति] २.४३.१६८ | चाकषुभेऽप्यन्तरे चेव | 
२.३७.१२८ | चतुर्लोकमिदं सवं [निदं?] २.४३.२२८ | चाणरहत्तृतनया . | 
२.३२३.६५३ | चतुवक्त्रं महायोगं १.२५.७०@ | चाण्डालकूपभाण्डेषु ` 
२.१३.४३ | चतुविशकमव्यक्त -२.७.२५ तकशवांसू 
२.१८५.८१० | चतुविशतितत्त्वानि २.७.२१०७ 
१.११.२६) | चतुविधानि भूतानि २.६.४२4 | चाण्डाजान्त्यशव 
१.१.२२८ | चतुर्वेदैः सहोक्तानि .१.११.२८२८ | चाण्डालान्तं द्विजो भुक 
१.४३.७2 | चतुर्वेदश्चतुमूः त्तिस्‌ ( ण्डा व्य 
२.२५.१४४ | चतुर्वेदमू तिमद्धिः 
१.२.९८६ | चतुव्यू हस्ततों देवः 
की] 


गास्तथा जनयामास 
गिरीन्द्रवचनं श्रुत्वा 
गीतवादित्रनिरतो 

गीतवादित्रनिर्घोषैः 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


१.१७.१२ 
१.११.६२ 
२.२१.४० 
१.३४.३४ 


गीताइच विविधा गुह्या[:] २.४४.११३८ 


गीयते परमा मुक्तिः 
गीयते मुनिभिः साक्षी 
गीयते सवंशक्त्यात्मा 
गुणवान्‌ रूपसंपन्नो 
गुणवान्‌ वित्तसंपन्नो 
गुणसाम्यं तदव्यक्तं 
गुणसाम्ये तदा तस्मिन्‌ 
गुणाढ्या योगजा योग्या 
गृणात्मकत्वात्‌ त्रैकाल्ये 
गुणानां बुद्धिवैषम्यात्‌ 
गुणेरशेषे : पृथ्वी 
गुप्तये सवंवेदानां 
गुरवे तु वर दत्त्वा 
गुरुं चेवाथ मां योगी 
गुरु चेवाप्युपासीत 
गुरुं दष्ट्वा समृत्तिष्ठेत्‌ 
गुरुदारेषु कुर्वीत 
गुरुदेवाग्निपूजासु 
गुरुपत्नी लु युवती 
गुरुपत्न्या न कार्याणि 
गुरुपुत्रेषु दारेषु 
गुरुरग्निद्विजातीनां 
गुरुवत्‌ प्रतिपृज्यास्तु 
गुरूच्छिष्ठं भेषजार्थं 
गुरूणामपि सर्वेषां 


गुरून्‌ भृत्यार्चोज्जिहीषुः: 


गुरोः कूले न भिक्षेत 
गुरोरपि न भोक्तव्यं 
गुरोरप्यवलिप्तस्य 
गुरोरभ्यधिकं विप्राः 
गुरोराक्रोशमनृतं 
गुरोर्गुरौ सन्निहिते 
गुरोर्भार्यां समारुह्य 
गुरोयंत्र परीवादो 
गुरोस्तु चक्षुविषये 
गुर्वर्थं. वा हृतः शुद्धचेव्‌ 


२.३१.४७८ 


२.४४.२३८ | 
२.४९४.३५८ | 


१.३६.१२ 


१.३४.४१८ | 


२.४४.२२३ 


१.४.१०३ । 


१.११.१०५० 
१.४.५६९ 
२.७.२७८ 

२.४४. १४८ 


१.२.२५८ | 
२.१५.२३ | 


२.११.५२९ 


२.१८.५३३ | 


२.१२.२९३ 
२.१४.३३८ 
२.२१.८८ 


२.१४.३२ 


२.१४.३१८ | 


| 


२.१४.२७८ , 


२.१२.४८३ 
२.१४.३० 


२.१४.२१ 
२,१२.३१३ ! 


२.२६.७५ 
२१२,५७३. 
२.१७.१४९ 


२.१४.२४ | 
१.२३.५१८ | 


२.३३.४ ६३ | 


२.१४.२५ 
२,३२.१२4 
२.१४.६4 
२.१४.४९ 


२.३२.१४ | 
॥॥08:/8करीए/मए/च॑'बाहिए8॥॥॥#०् 50 टी डि 


| 


गुह्मविद्यात्मविद्या च १.११.१०८8 
. गुह्यशक्तिगु णातीता १.११.१४४० | 
गुह्याद्‌ गुह्मतम ज्ञानं २.२९.२० 
गृह्याद्‌ गुह्मतमं तीर्थ २.४२.१२ 
गुह्याद्‌ गृद्यतमं साक्षात्‌ २.२.३० 
गृह्याद्‌ गृह्यतमं सूक्ष्म २.३७.१४१८ 
गूढमप्राज्ञविद्विष्टं १,२९.१४८ 
गृञ्जनं किशुकं चेव २.१७.२१ 
गृणन्ति सततं वेदा [:] २.४.६३ 
गृहं तु लभतेऽसौ वै २.३८.१८८ 
, गृहदोऽग्रचाणि वेश्मानि २,२६.४५८ 
¦ गृहमेविषु चान्येषु २.२७. २४८ 
| गृहस्थं च वनस्थं च १.२.३९८ 
गृहस्थस्तु समाख्यातो २.१५.२६८ 
गृहस्थस्य परो धर्मो १.२.४७८ 

गृहस्थस्य समासेन १.२.४०८ | 
गृहस्थानां च सर्वे स्युर्‌ १.२१.४५ | 
गृह्स्थायान्नदानेन २.२६.१८. 
गृहस्थो मुच्यते वन्धातू २.१५.२९८ 
गृहाण भगवन्‌ भिक्षां २.३१.६० 
| गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वम्‌ १,३३.२८८ 
गृहाण विमलामेनां २.३३.१४०a 
गृहादाहृत्य चाइनीयात्‌ २.२७.५८ 
गृहीतव्यानि पुष्पाणि २.१६.८4 
गृहीत्वा भीषणाः सर्वे १.१४.५९८ 
गृहीत्वा मायया वेषं २.३३.११४ 
गृहीत्वा मुसलं राजा २.३२.५ 
। गृहे मृतासु दत्तासु २.२३.३३८ 
| गृहे वा सुशुभे रम्ये २.११.५१ 
' गृह्णाति पूर्जा शिरसा १.४४.९८ 
गोकर्णरचाभवत्तस्माद्‌ १.५१.८ 
गोगोमायुकपीनां च २.३३.६८ 
गोचर्ममात्रं विप्रेन्द्रा [:] १.३०.११८ 
गोचमंमात्रमपि वा २.२६.१४ 
गोव्रभिद्श्रष्टशोचश्च २.२१.४२८ 
गोदावरी नदी पुण्या २,३६.१५ 
गोदावरी भीमरथी १.४५.३५ 


कूमंपुराणस्य 


गुल्मवल्लीलतानां तु २.३२.७८ 
गुहाम्बिका गुणोत्पत्तिर्‌ १.११.१२८८ 
गुह्यका राक्षसा सिद्धा[:] २.१८.८० 


गोदोहमात्रं कालं वे 


————— 0 0 आवली क 


गोदोहमात्र तिष्ठेत २.२९.६ 
गोधा कूर्मः शशः श्वावित्‌ २.१७.३५ 
गोधूमैश्च तिलैमु दृग र्‌ २.२०.३७९ 
गोपतिदेवदेवेन १.३०.२३९ 
गोपति प्राह विप्रेन्द्रान्‌ १.१५.१०८८ 
गोपनीयं विशेषेण २.६.२०८ 
गोपयन्ती हभ्रू तानि ` १,४०.२२८ 
गोभिश्च दं वते विप्रं: २.१६.१६. 
गोमती धुतपापा च १.४५.२८. 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ २,१८.६०८ 
गोमयेनोदकेर्भूमि २.२२.१ 
गोमयेनोपलिप्योरवीँ २.२२.४९८ 
गोमूत्रमग्निवर्णा वा २.३२.२३ 
गोमूत्रयावकाहारः [सप्त] २.३३.२४८ 
गोमुत्रयावकाहारः[पीत°] २.३३.३५९ 
गोमूत्रयावकाहारः [प्रजा] २.३३.४५८ 
गोमृत्रयावकाहारो २.३३.१४८; 

२.३३.२२ 
गोमेदः प्रथमस्तेषां १.४७.३ 
गोवष्येयं द्विजश्रेष्ठ १,१५.१०१ 
गोवधंनरगिरि प्राप्य १.१३.१७८ 
गो$शवोष्ट्यानप्रासाद-- २.१४.१४ 
गोष्ठे तां बन्धयामास १.१५.९६९८ 
गोसहस्न सपादस्च २.३२.४५८ 


गोसहस्रफलं प्राप्य [विष्णु] २.३९.१४८ 
गोसहस्नफळ प्राप्य [रुद्रः] २.३.३०८ 
गोसहस्र द्वंपादःच्च 


२.३२.४६८ 
गौतमाय ददौ पूर्व २.४४, १४१८ 
गौतमोऽत्रिः सुकेशश्च २.३७.१२४ 
गौतमोऽत्रि रगसत्यश्च १.२१.७५८ 
गौरी कुमुद्वती चैव १.४७.२८ 
गौगगिंव्यप्रिया गौणी १.११.१७५८ 
ग्रथितैः स्वैर्वचोभिस्तु १.४०.१०३ 
ग्रहकाले च नाइनीयात्‌ २.१९.१५०८ 
ग्रहणादिषु कालेषु २.३३.१०६८ 
ग्रहणे समुपस्पृश्य २:३४.२५८ 
ग्रहक्षेताराधिष्ण्यानि १.४१.४२ 
ग्रामणी यक्षभूतानि १,४०.१६ 
ग्रामण्यो देवदेवस्य १.४०.७८ 
ग्रामादाहृत्य वाशनीयात्‌ २. २७.३५१ 
ग्रामान्ते वृक्षमुले वा २,२८.१५ 


००00010.पएमभा 070 एफ ०534 410ए01190 5 क 858480819086म्ाए0 


श्छोकाधेसूची 

ग्रामे वा यदि वारये २.३ चतुर्थ शिवधर्माख्यं १.१.१८३ | चत्वरं वा शमशानं वा २.१३.३2 
भाडामा वदनं २.३१.६७८ | चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ २.२७,२४८ । चत्वारस्ते महात्मानो १.५१.४८ 
ग्रीष्म पंचतपाश्च स्याद्‌ २.२७.२० | चतुर्थमायुषो भागं २.२८.१८ | चत्वारिशत्सहस्रारि १.३९.३०. 

च चतुर्थी वासुदेवस्य १.४९.४२ | चत्वारि भारते वर्षे १.४५.४३ 
क तीर्थवरं १.३३.८८ | चतुर्थे तस्य संस्पशँ २.२३.८८ | चत्वारि यतिपात्राणि २.२९.६८ 
घण्टाकर्णो मेघनादस्‌ १.१५.१२९ | चतुर्थ पञ्चमे वाहि २.२३.४८ | चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता [:] १.२.७२८ 
घण्टाभरणस युक्तां २.३९६.८९८ | चतुर्थे वान्धवैः सर्वेर्‌ २.२३.१८ | चत्वार्याहुः सहञ्नाशि १.५.८; 
घृतकुम्भं वाराहं च २.३२.५३ | चतुर्दशसहस्राणि १.४४.१० | चन्द्रतीर्थमिति ख्यातं २.३६.२१; 
घृतेन स्नापयेद्‌ देवं २,३९.७२८ कह विद्यानां २.१५.३२० | चन्द्र्वीपे महादेवं १.४५.६८ 
घृतेन स्नापयेद्र॒द्र २.३६.८९ ज वरजे यित्वा २.२०.३८ | चन्द्रभागां ततो गच्छेत्‌ २.३९.३४ 

चच चतुर्द शे गौतमस्तु १.५१.७८ | चन्द्रमाः सोमुतरस्च १,४१.२५९ 

चकर्त तस्य बदन २.३१.३०८ नळ पुतिन १ के ॥ चन्द्रसूर्थोपरागे तु २.३८.३६०. 
चकर्ष लाङ्गलेनोवी २.४१.२२८ चतुर्द्धा संस्थित पुण्यं १,३२१ (त्ये षोडशो भागो १.३६.१६७ 
चकार ह १ नो चतुर्छा संस्थितो च्यापी १.४३ ३८८ | हिल विचित्राद्खी १.११.१३६० . 
चकार देवकी सूनुर FR | क [चतु] १.४५१२० चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ : १.४.४१९ 
चकार प्रणति भूमौ २.३३.१३२८ चतुद्वारमनौपम्यं [प्रग" शा नह चन्हाद्धंमोलयस्त्र्यक्षा[:] १.२६.३३. 
चकार भगवान्‌ बुद्धि २.३७.९८८ चदुर्वाहुमुदारा ङ्ग १.२५.३० | चन्द्रावयवलक्ष्माणं [चन्द्रः] १.११.६६८ 
चकार भाव पूतात्मा १.३२.३८ | चतुभु जं विशालाक्षं १,१६.४२३ | चन्द्रावयवलक्ष्माण [नरः| १.१९.६२८ 
चकार महतीं पूजां २.३७.३६ | चतुभु'जस्त्रिनेत्रश्‍च २.४०.१०८ | चन्द्रास्ता नामतः सर्वाः १.४५१.१३९ 
चकार मोहशास्त्राणि १.१५.११२० | चतुभु जा शङ्कचक्न- १,१.३६ | चर त्वं पापनाशाथ २.३२१.६८३ 
चकार विश्व परशक्तिनिष्ठां २.३७.१६०८ | चतुम्‌ खं जटामौलि १.१९.६२० | चरस्व सततं भिक्षा २.३१.६५८ 
चकार शंकरो भिक्षां १.१५.११८० | चतुमुःखं महाबाहुं २.३७.४८८ | चराचराणि भूतानि १.२.२१० | 
चकार सुमहद्‌ युद्ध १.२२.२२० | चतुमु'खः स भगवान्‌ १.४.५०८ | चरितानि विचित्राण २,३७.११८ | 
चक्रवाकं प्लवं जग्ध्वा २.३३.११० | चतमुखमुदाराङ्ग १.१.१११८ चरेत्सांतपनं कच्छ [तान्निरे | २२१२०८ | 
चकर मं प्रतिष्ठार्थं १.११.२७७८ | चतुमु'खस्ततो जातो १.२.५ चरेत्सांतपनं च्छ्‌ ब्रह्माणि] २.३३.३२० _ 
चक्तुत्ते$न्यानि शास्त्राणि १.१५.११७० | चतुयुःगं द्वादशभिः १,५.७८ | चरेत्‌ सांतपनं इच्छ्‌ [इत्याह] २,३३.४५८ | 
चक्रे नारायणो गन्तुं १.२६.४० | चतुयु गसहस्न' तु १,५.१५८ | चरेद्वा वत्सरं कच्छूः २.३२.११० 
चक्रे महेश्वर द्रष्टु २.४१.२७८ | चतुयु'गसह्लान्तं २.४३.४७ | चेरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि २.३३.४ 
चक्रोपजीविरजक- २.१७.५० | चतुयु' गसहस्तान्ते २.४३.११३ | चमंण्वती तथा दुर्या 
चचार स्वात्मनो मुलं १.२४.२८ | चतुर्लोकमिद सर्वं [दहन्ति] २.४३.१६८ | चाश्षुपेश्प्यन्तरे चेव 
चचार हरिणा भिक्षां २.३७.१२८ | चतुर्लोकमिदं सवं [निदं] २.४३.२२८ | चारपुरहन्तृतनया 
चण्डालपतितादींस्लु २.३३.६५३ | चतुर्वक्त्रं महायोगं १.२५.७० 
चण्डालम्लेच्छसं भाषे २.१३.४० | चतुविशकमव्यक्तं -२.७.२५३ 
चण्डालाशौचपतितान्‌ २.१८४.८१३ | चतुविशतितत्त्वानि २.७.२१३ 
चतस्रः शक्तयो देव्याः १.११.२६३ | चतुविधानि भुतानि २.६.४२ 
चतस्रः संहिताः पुण्या[ः] १.१.२२८ | चतुर्वेदैः सहोक्तानि १.११.२८२८ 
चतुरशीतिसाहस्रो १.४३.७३ | चतुर्वेदश्वतुमू त्तिस्‌ २.३७.७५ 
चतुर्णामपि चैतेषां २.२५. १४७ | चवुर्वेदमूः त्तिमङ्भिः २.३७.४६८ 
चतुणगमाश्रमाणां तु १.२.६८० | चतुव्यू हस्ततो देवः  १.११.२७८ 
चतुर्थ विमल प्रोक्त दि ३/३४६७।॥ हुरी िबेनु४०/॥।००३५९॥१ - ११.२८८ 


0000010.प0 भए) ७ प्रि 01 / ५ 535 ॥ || ५८।॥॥५-२1 ८५1०८ ८१४८ ॥५+:०। । १ ०।॥॥] 


गास्तथा जनयामास १.१७.१२० 
गिरीन्द्रवचन श्रुत्वा १.११.६२ 
गीतवादित्रनिरतो २.२१.४० 
गीतवादित्रनिर्घोषैः १.३४.३४० 


गीताइच विविधा गुह्या[:] २.४४.११३८ 


कूमंपुराणस्य 


२.३२.५७८ 
१.११.१२८८ 


गुल्मवल्लीलतानां तु 
गुहाम्बिका गुणोत्पत्तिर्‌ 


| गुह्यका राक्षसा सिद्धा[ः] २.१८.८० 


| 
| 
| 
| 


गुह्विद्यात्मविद्या च १.११.१०८ 
गुह्मशक्तिगु णातीता १.११. १४४७ 
गुह्याद्‌ गुद्यतम ज्ञानं २.२६.२०७ 
गृह्याद्‌ गुद्यतम तीर्थ २.४२.१२4 
गृद्याद गृद्यतम साक्षात्‌ २.२.३३ | 
गृह्याद्‌ गुह्यतमं सूक्ष्मं २.३७.१४१८ 

: गुढमप्राज्चविद्विष्ट १.२९६.१४८ 
गृञ्जनं किशुकं चेव २.१७.२१ 
गृणन्ति सततं वेदा [:] २.४.६३. 
गृहं तु लभतेऽसौ वै २.३८.१८८ 

¦ गृहदोऽग्रचाणि वेश्मानि २,२६.४५८ | 
गृहमेधिषु चान्येषु २.२७, ३४८ 

| गृहस्थं च वनस्थं च १.२.३९९ 
गृहस्थस्तु समाख्यातो २.१५.२६८ 
गृहस्थस्य परो धर्मो १.२.४७८ | 

| गृहस्थस्य समासेन १.२.४०८ 
गृहस्थानां च सवे स्युर्‌ १.२१.४५ 
गृहस्थायान्नदानेन २.२६.१८३. 
गृहस्थो मुच्यते वन्धात्‌ २.१५.२९८ 
गृहाण भगवन्‌ भिक्षां २.३१.६० 
गृहाण भिक्षां मत्तस्त्वम्‌ १.३३.२८ 
गृहाण विमलामेनां २.३३.१४०॥ 
गृहादाहृत्य चाइनीयात्‌ २,२७.५८ 
गृहीतव्यानि पुष्पाणि २.१६.८३ | 
गृहीत्वा भीषणाः सर्वे १.१४.५६८ 
गृहीत्वा मायया वेषं २.३३.११४ 
गृटीत्वा मुसलं राजा २.३२.५३ 

| गृहे मृतासु दत्तासु २.२३.३३८ 

| गृहे वा सुशुभे रम्ये २.११.५१ 
गृह्वाति पूजां शिरसा १,४४.९८ 

गोकणंश्‍चाभवत्तस्माद्‌ १.५१.८ 

| गोगोमायुकपीनां च २.३३.९८ 
गोचमेमात्रं विप्रेद्धा [:] १.३०, ११८ 
गोचर्ममात्रमपि वा २.२६. १४६ 
गोत्रभिद्श्रष्टशौचश्च २.२१.४२८ 
गोदावरी नदी पुण्या २.३६.१५ 
गोदावरी भीमरथी १.४५.३५ 


गीयते परमा मुक्तिः २.३१.४७८ | 
गीयते मुनिभिः साक्षी २.४४.२३८ | 
गीयते सवंशक्त्यात्मा २.४४.३५ 
गुणवान्‌ रूपसंपन्नो १.३६.१३ 
गुणवान्‌ वित्तसंपन्तो १.३४.४१८ 
गुणसाम्यं तदव्यक्तं २.४४.२२० 
गुणसाम्ये तदा तस्मिन्‌ १.४.१०३ 
गुणाढ्या योगजा योग्या १.११.१०५० 
गृणात्मकत्वात्‌ त्रेकाल्ये १.४.५६८ 
गुणानां वुद्धिवेषम्यात्‌ २.७.२७८ 
गुणेरशेषे : पृथ्वी २.४४.१४ 
गुप्तये सर्ववेदानां १.२.२५८ | 
गुरवे तु वर दत्त्वा २.१५.२३ | 
गुरुं चेवाथ मां योगी २.११.५२८ 
गुरु चेवाप्युपासीत २.१८.५३ | 
गुरु ष्ट्वा समृत्तिष्ठेत्‌ २.१२.२६ 
गुरुदारेषु कूर्वीत २.१४.३३८ | 
गुरुदेवाग्निपुजासु २.२१.८०८ 
गुरुपत्नी तु युवती २.१४.३२ | 
गुरुपत्न्या न कार्याणि २.१४.३१८ 
गुरुपुत्रेषु दारेषु २.१४.२७८ . 
गुरुरग्निद्विजातीनां २.१२.४३ | 
गुरुवत्‌ प्रतिपृज्यास्तु २,१४.३०० 
गुरूच्छिष्डं भेषजार्थं २.१४.२१३ 
गुरूणामपि सर्वेषां २,१२.३१० । 
गुरून्‌ भृत्यांदचोज्जिहीषु': २,२६.७५० 
गुरोः कुले न भिक्षेत २.१२.५७ 
गुरोरपि न भोक्तव्यं २.१७.१४९ 
गुरो रप्यवलिप्तस्य २.१४.२४ 
गुरोरभ्यघिकं विप्राः १.२३.५१८ 
गुरोराक्रोशमनृतं २.३३.५६ | 
गुरोर्गुरौ सन्निहिते २.१४.२५३ | 
गुरोर्भार्यां समारुह्य २,३२.१२३ 
गुरोर्यत्र परीवादो २.१४.६ 
गुरोस्तु चक्षुविषये २.१४.४९ 
गुर्वर्थं. वा हृतः शुद्धयेत्‌ २.३२.१४ 


। गोदोहमात्रं कालं वै 


https farce datos पिपलको क्ति 


बटा... 


गोदोहमात्र तिष्ठेत २.२९.६ 
गोधा कूर्मः शशः श्वावित्‌ २.१७.३५३ 
गोधूमैश्च तिलैमु दृग र्‌ २.२०.३७९ 
गोपर्तिदेवदेवेन १.३०.२३८ 
गोपति प्राह विप्रेन्द्रान्‌ १.१५.१०८८ 

| गोपनीयं विशेषेण २.६.२०८ 
गोपयन्तीहभू तानि ` १,४०.२२८ 
गोभिश्च देवतविप्रे: २.१६.१९१. 
गोमती घृतपापा च १.४५.२८॥ 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ २.१८.६०८ 
गोमयेनोदकेर्भूमि २.२२.१ 
गोमयेनोपलिप्योबीँ २.२२,४९८ 
गोमूत्रमग्निवर्णा वा २.३२.२ 
गोमूत्रयावकाहारः [सप्त] २.३३.२४८ 
गोमुत्रयावकाहारः[पीत°] २.३३.३५९ 
गोमूत्रयावकाहारः [प्रजा] २,३३.४५८ 

| गोमुत्रयावकाहारो २.३३.१४८; 
२.३३.२२८ 

गोमेदः प्रथमस्तेषां १.४७.३१ 
गोबब्येयं द्विजश्रेष्ठ १.१५.१०१२ 
| गोवर्धनगिरिं प्राप्य १.१३.१७८ 
गोऽश्वोष्ट्यानप्रासाद- २.१४.१४. 
गोष्ठे तां बन्धयामास १५.९६८ 
गोसहर्न सपादः्च २,३२.४५८ 


गोसहस्रफलं प्राप्य [विष्णु] २.३९.१४८ 
गोसहस्रफलं प्राप्य [रुद्रः] २.३९.३०८ 
गोसहस्ना द्वपादः्च 


२.३२.४६ 
गौतमाय ददी पूर्व २.४४, १४१८ 
गौतमोऽत्रिः सुकेशश्च २.३७, १२४७ 
गौतमोऽत्रिरगस्त्यश्च १.२१.७५९ 
गौरी कुमुद्वती चैव १.४७,२८ 
गौरगीर्गव्यप्रिया गौणी १.११,१७५८ 
ग्रथितैः स्वैर्वचोभिस्तु १.४०. १59. 
ग्रहकाले च नाश्नीयात्‌ २.१९.१५८ 
ग्रहणादिषु कालेषु २.३३.१०६८ 
ग्रहणे समुपस्पृश्य २:३४.२५८ 
ग्रहक्षताराधिष्ण्यानि १.४१.४२ 
ग्रामणी यक्षभूतानि १,४०.१९३ 
ग्रामण्यो देवदेवस्य १.४०.७८ 
ग्रामादाहृत्य वाशनीयात्‌ २.२७.३५ 
ग्रामान्ते वृक्षमुले वा २,२८.१५ 


०00010.पएभा 000 प्रभ7फ एफ ०534 410ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 


श्छोकाधेसूची 

ग्रामे वा यदि वारण्ये २.३ चतुर्थ शिवधर्माख्यं १.१.१८३ 
ग्राहयामास वदनं २.३१.६७८ | चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ २.२७२४८ 
ग्रीष्मे पंचतपाश्च स्याद्‌ २.२७.२८ | चतुर्थमायुषो भागं २.२८.१८ | 

घ चतुर्थी वासुदेवस्य १.४९.४२२ 
घटोत्कचं तीर्थवरं १.३३.८८ | चतुर्थे तस्य संस्पदां २.२३.८८ 
घण्टाकर्णो मेघनादस्‌ १.१५.१२९३ | चतुर्थे पञ्चमे वाह्नि २.२३.४८ 
घण्टाभरणस युक्तां २.३.८६८ | चतुर्थे वान्धवः सर्वेर्‌ २,२३.८१८ | 
घृतकुम्भं वाराहं च २.३२.५३३ | चतुदेशसहस्रारि १.४४.१३ 
घृतेन स्नापयेद्‌ देवं २,३९.७२८ | चतुर्दशानां विद्यानां २.१५.३२. 
घृतेन स्तापयेदरद्र २.३९.८९. | चतुर्दशीं वर्जयित्वा २.२०.३८ 

च चतुदंशे गौतमस्तु १.५१.७८ 
तय बन. २३१७०० | हारम क 
चक लाङ्गलनोवा २.४१.२२८ चतुर्धा संस्थितं पुण्य १.१.२१८ 
जा हलति vod चतुर्ढा संस्थितो व्यापी १.४५६.३८९ 
चकार देवकी सूनु १.२४.२०९ चतुद्वीरमनौपम्यं [चतु०] १.४५.१२ 
चकार प्रणति भूमौ २.३३.१३२८ चतुर्द्रारमनौ पम्यं [ग्रग९ १.४७.१४८ 
चकार भगवान्‌ बुद्धि २,३७.९५९ चचतुर्बाहुम्‌दाराङ्ग' १.२१.३७ | 
चकार भाव पूतात्मा १.३२.३८ चतुभु ज॑ विशालाक्षं १.१६.४२ 
चकार महतीं पूजां २.३७.३६३ | चतुभु जस्त्रिनेत्रश्‍च २.४०. १०८ 
चकार मोहशास्त्राणि १.११.११२८ | चतुभु जा शङ्कचक्र- १.१.३९8 | 
चकार विशदं परशक्तिनिष्ठां २.३७,१६०८ चतुर्मृ खं जटामौलि १.१९.६२ 
चकार शंकरो भिक्षां १.१५.११८९ चतुमुखं महाबाहुं २.३७.४८८ 
चकार सुमहद्‌ युद्धं १.२२.२२८ | चतुमु'खः स भगवान्‌ १.४.५०८ 
चक्रवाकं प्लवं जग्ध्वा २.३३.११० | चतुमुंखमुदाराङ्गः १.१.१११८ 
चक्रं म प्रतिष्ठार्थं १.११.२७७८ | चतुमुःखस्ततो जातो १.२.५० 
चक्रुस्तेऽन्यानि शास्त्राणि १,१५.११७ चतुयुःगं द्वादशभिः १,५.७८ 
चक्रे नारायणो गन्तुं १.२६.४० | चतुयु गसहस्न' तु १.५.१५८ 
चक्रे महेश्वर द्रष्टुः २.४१.२७८ | चतुयु गसहस्रान्तं २.४३.४७७ 
चक्रोपजीविरजक- २.१७.५4 चतुयु गसहस्रान्ते २.४३.११ 
चचार स्वात्मनो मुलं १.२४.२८ | चतुर्लोकमिद सर्व [दहन्ति] २.४३.१६८ 
चचार हरिणा भिक्षां २.३७.१२८ | चतुर्लोकमिदं सर्वं [निदं] २.४३.२२८ 
चण्डालपतितादींस्लु २.३३.६५३ | चतुर्वक्त्रं महायोगं १.२५.७० 
चण्डालम्लेच्छस भाषे २.१३.४३ | चतुविशकमव्यक्तं २.७.२५३ 
चण्डालाशोचपतितान्‌ २.१८.८१ | चतुविशतितत्त्वानि २.७.२१२ 
चतस्रः शक्तयो देव्याः १.११.२६ | चतुविधानि भूतानि २.६.४२ 
चतस्रः संहिताः पुण्या[:] १.१.२२८ | चतुवेदैः सहोक्तानि १.११.२५२८ 
चतुरशीतिसाह्तो १.४३.७३ | चतुर्वेदश्चतुमू त्तिस्‌ २.३७.७५ 
चतुर्णामपि चैतेषां २.२५.१४ | चतुर्वेदेमूः त्तिमद्धि: २.३७.४६९ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु १.२.९८ | चतुव्यू हस्ततो देव १. 
चतुर्थं विमल प्रोक्त रिप लुरी/॥ेब्रेु,ऽ७ ००५९१ 


| 


| 
| 


चत्वरं वा श्मशानं वा २.१३.३ 
| चत्वारस्ते महात्मानो १,५१.४८ 
| चत्वारिशत्सहस्रारि १.३९.३०. 
चत्वारि भरते वर्ष १.४५.४२ 
चत्वारि यतिपात्राणि २.२६.९८ 


चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता [:] १.२.७२९ 


चत्वार्याहुः सहस्राणि १.५.८०. 
चन्द्रतीर्थमिति ख्यातं २.३६.२१ 
चन्द्रद्वीपे महादेवं १.४५.६८ 
चन्द्रभागां ततो गच्छेत २.१९.३४ 
चन्द्रमाः सोमपुत्रश्‍च १.४१.२५८ 
चन्द्रसूर्थोपरागे तु २.३८.३६. 
चन्द्रस्य षोडशो भागो १.३९.१९ 
चन्द्रहस्ता विचित्राङ्गी १.११.१३६३ . 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ १.४.४१८ 
चन्द्राद्धंमोलयस्त्र्यक्षा[:] १.२६.३३. 
चन्द्रावयवलक्ष्माणं [चन्द्रः] १.११.६६८ 
चन्द्रावयवलक्ष्माणं[नर"] ११९.६२८ 
चन्द्रास्ता नामतः सर्वाः १,४१.१३९ 
चर त्वं पापनाशार्थ २.३१.६८०. 
चरस्व सततं भिक्षां २.३१.६५८ 
चराचराणि भूतानि १.२.२१८ 
चरितानि विचित्रा २.३७.११८३. 


चरेत्सांतपनं कच्छु [तन्निर्‌०] २.३३.२८ 
चरेत्सांतपनं कच्छ [ब्रह्माणि] २,३३.३३८ 
चरेत्‌ सांतपनं कृच्छ [इत्याह] २,३३.४५८ | 
चरेद्वा वत्सरं कृच्छू 
चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि 
चर्मण्वती तथा दुर्या 
चाक्षु्रेऽप्यन्तरे चेव 
चाणुरहन्तृतनया _ 
चाण्डालकूपभाण्डेषु ` . 
चाण्डालसुतकशवांह्‌ 
चाण्डालसुतकशवेः ` 


च्ःन्द्रायणं च कुर्वीत 
चाव्द्रायणं चरेत्पूर्वं 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ 
चान्द्रायणं च विधिना 
चान्द्रायणं चरेद्‌ ब्रात्यो 
चान्द्रायणं पराकं वा 
चान्द्रायणविधानैर्वा 
चान्द्रायणब्रतचर: 
चान्द्रायणशतं साग्रं 
चान्द्रायणानि चत्वारि 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्‌ 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्थान्‌ 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniakskiatiieseastanktaGemgotri 


२,३२.२६३ 
२.३२३.६३4 


२.३३.२६८ | 


२.३३.६४९ 


२.३३.५६८ | 
२.३२.५९ | 


२,२७.२५३ 


२.२१.५३ | 


२.४०.३८ 


२.३२.२७८ | 


२.३२.१७८ 


२.३३.६२८ | 


२.३३.६१८ 


चान्द्रायणेन शुद्ध्येत [ब्राह्म”] २.३३.२५८ 


चान्द्रायणेन शुष्येत [प्रेतात्मा] २.३२.३१८ | 


चामीकरवपुः श्रीमान्‌ 
चारुदेष्णः सुचारुश्च 
चारुश्रवाइचारुयशाः 
चिकित्सकस्य चेवान्नं 
चित्रकस्याभवत्‌ पुत्रः 
चित्रसेनस्तथोर्णायुः 
चित्रसेनादयो यत्र 
चित्राङ्गदेश्वर पुण्यं 
चित्रोत्पला विपाशा च 
चिन्तनं सर्वशब्दानां 
चिन्तयामि पुनः सृष्टि 
चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्त 
चिन्तयेत्तत्र विमलं 
चिन्तयेत्‌ परमं कोशं 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानं 
चिन्तयेत्‌ स्वात्मनीशानं 
चिन्मात्रमव्यक्तमचिन्त्यहपं 
चिर घ्यात्वा जगद्योनि 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये 
चीरवासा भवेन्नित्यं 
चीणंब्रतोऽथ युक्तात्मा 
शुचचम्बुरवे दनाम्भोजं 
चेतसा धर्मयुक्तेन 
चेतसा वो धयुक्तेन 
चेतसा भावशुक्तेन 


२.३७.७३ 
१.२३.८० 


१.२३.5०९ 


२.१७.७८ 
१,२३.४६० 
१.४०.१३ 
१.४६.४६ 


१.३३.१४८ | 


१.४५.३२३ 
२.११.२६८ 

१.२.४4 
२,११.६०८ 
२.११.५८३ 
२.११.५६ 
२.११.६२ 
२.११.६६ 


२.५.३७८ | 
२,३१.६५८ | 


२.३२.९८ 


२,२७.८ ; 


२.१५.२८ 


१,२५.१४८ | 


२,२६.८९ 
२.११.७३८ 
१.१४.5३८ 


कूसपुराणस्य 


| चेतसा सर्वकर्माणि २.११.८१२ 


¦ चैत्यं वृक्षं न वे छिन्द्यात्‌ २.१६.७५९ 
चेत्र किपुरुषाद्याश्‍्च १.४९.६० 
' चैत्र मासे तु संप्राप्ते २.३६.४३ 
चैत्रा संवत्सरारूढा १.११.१६२८ 
चेत्रे मासि भवेदंशो १.४१.१७८ 
| चैलचर्मामिषाणां च २.३३.५८ 


चोष्यपेयसमृद्ध च २.२२.१६९ 
' चौराश्चौरस्य हर्त्तारो १.२८. १४८ 
च्यवनस्य सुता पत्नी १.१८.४३ 
| छ 

छगलः कुण्डकर्णइच १.५१.२५० 
, छत्रं चोष्णी पममलं २.१५.४ 

छत्राकं विड्वराहं च २.१७.२० | 

छटद मना चरितं यच्च २; १६,१२6 
। छन्दांस्युध्वंमथोभ्यस्येत्‌ २.१४.६० 
। छायां श्वपाकस्यारुद्य २.३३.८०८ 
| छायाङ्गपनदीगोष्ठ- २.१३.३६8 | 
| छाबातपौ यथा लोके २.२.११३ 
| दिद्राण्येतानि विप्राणां २.१४.७७ 
| छिन्द्याच्छिइनं तु शुद्धचर्य २.३३.८८८ 
। ज़ 

| 

| जगत्प्रिया जगन्मुतिस्‌ १.११.१३५३ 
| जगत्यनादिर्भगवानमेयो १.१५.१७३॥ 
| जगत्‌ स्थापयते सर्वं १.४५९.५१८ 
| जगद्योनिजंगन्माता १.११.१२९८ 
। जगद्योनिर्महाभूतं १.४.५२. 
| जगन्मातैव मत्पुत्री १.११.२५२८ 


| जगाद दैत्यं जगदन्तरात्मा १,१६.६१८ 
| जगाम चान्यं विजनं 


' जगाम चेप्सितं देश १.२५.११०८ 


जगाम जन्मद्धिविनाशहीनं १.९.८७८ 

जगाम तामप्सरउ १.२२.२३८ 
, जगाम देवतानीकं . १.१५.१० 
| जगाम निर्जितो विष्णुः १,१६.१३८ 
| जगाम पुनरेवापि १,३३.२१८ 
। जगाम भगवान्‌ व्यासो १,३३.१८ 
| जगाम मनसा देवं १,२५,१०९८ 
| जगाम मनसा रुद्र १.१४.३३८ 


ग थे 
पप eS कक 
तोल 


१.३१.६८ | 


जगाम योगिभिर्जुष्टं 
जगाम रावणपुरीं 
जगाम लिङ्ग तद्‌ द्रष्टु 
जगाम लीलया देवो 
जगाम विपुल लिङ्ग 
जगाम विष्णोभूँवनं 
जगाम शंकरपुरीं 
जमाम शरणं देवं [गो°] 
जगाम शरणं देवं [वासु? | 
जगाम शरणं वह्निम्‌ 
जगाम शरणं विइवं 
जगाम शरणं विष्णुः 
जगाम शैलप्रवर 
जगाम स्वपुरीं शुभ्रा 
जगाम हिमवत्पृष्ठं [कदा°] 
जगाम हिमवत्पृष्ठं [समु?] 
जगामाकाशगो विप्राः 
जगामादित्यनिर्देशान्‌ 
जगामानुञ्चया शंभोः 
जगामारण्यमनघस्‌ 
जग्ध्वा चेव कटाहारं 
जग्मुः पापवशं नीतास्‌ 
जग्मुः संहृष्टमनसो 
जग्राह जगतां योनि 
जग्राह भगवान्‌ विष्णुस्‌ 
जग्राह योगिनः सर्वान्‌ 
जघन्यगुणवृत्तिस्था[:] 
जघान पक्ष: सहसा 
जघान मुध्नि पादेन 
जजाप कोटि भगवान्‌ 
जजाप जाप्यं विधिवत्‌ 
जजाप मनसा देवीं 
जजाप रुद्रमनिशं [शिवै?] 
जजाप रुद्रमनिशं [प्रणवं ] 
जजाप रुद्र मनिशं [तत्र] 
जजाप रुद्र मनिशं [यत्र] 
जजाप रुद्रमनिशं [महे?] 
जज्ञाते तनयौ पुइनेः 
जज्ञे रावणनाशार्थं 
जज्ञेऽहिसा स्वधर्माद्‌ वै 


१.२४.३4 
१,२०.३७८ 
१.३१.१८ 
२.३१.९७९८ 
१,३०.१९८ 
२.३१.७९८ 
१.२८.६१९ 
१.१४.९२९ 
१.१५.१३४९ 
२.३३.११५८ 
१,१६.४०९ 
१.२१.२२९ 
१.२२.२५८ 
१,२२.४४३ 
१,१३.२४८ 
१,२२.१६6 
१,२५.२६८ 
१.१.१०५८ 
१.१५.२१६८ 
१.१९६.४७८ 
२.३३.१८ 
१.१५.१०२९ 
२.३७.६२९ 
१.२१.६२ 
१.१.३०९ 
२.११.१२०८ 
१.२.५४८ 
१.१४.६५८ 
१.१४.६३८ 
२.४१.३१९ 
१.२१५.४७३ 
१.१९.४९८ 
१२४.५०८ 
१.३१.१७९ 
२.३५.१३८ 
२.४१.१६ 
२.४१.२८८ 
१.२३.४३८ 
१,२०.१८९ 
१.८.२५ 


की 


जटाचीरधरं शान्तं 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakayiinakskiaiideseastantaGemgotri 


१,२४.२६८ 


जटामाल्यद्हासश्च १,५१.८८ 
जूटाइच विभूयान्नित्यं २.२७.६१. 
"जटिला मुण्डिताश्चापि १.३२.७८ 
जठराद्यःः स्थिता मेरोः १.४४.४०८ 
जठरो देवकूटश्च १,४४.३६१. 
जनलोकात्‌ तपोलोकः १.४२.३० 
जनलोके वत्तेमानास्‌ २.४३.५३८ 
जनलोको महर्लोकात्‌ १,४२.२4 
जनस्तपइ्च सत्यं च १.३९ २८ 
जनादंनारूढतन्‌ं प्रसुप्तं १.११.२४७८ 
जनादंनेन ब्रह्माऽसौ १.९.२७८ | 
जन्तुव्याप्ते श्मशानेच २.११.४८ | 
जन्मप्रभृति यत्पापं २.२६.२६९ 
जन्ममुत्युज रातीता १,११.६०८ | 
जन्ममृत्युजरामुक्तं १.२९६.४०३ 
जन्मान्तरसहस्रेण १.३०.२२ 
जन्मान्तरसहस्नेषु १.२६.३० 
जपकाले न भाषेत २.१८.७६ 
जपतस्तस्य नृपतेः १.१९६.७३३. 
जपन्तमाह राजानं २.३५.१७ 
जपस्वानन्यचेतस्को १,१६.६८८ 
जपिनां होमिनां स्थानं १,४४.१४८ 
जपेदध्यापयेच्छिष्यान्‌ २.१८.५४ 
जपेदामरणाद्‌ रुद्र १.१९६.६९८ 
जपेदीशं नमस्कृत्य १.३३.३६८ 


जपेद्‌ वाऽहरहनित्यं [संव°] १,११.३३३ | जले वा वह्निमध्ये वा २.११.९६ 
जपेद्‌ वाऽहरहनित्यं [ब्रह्म] १.२५.११३३ | जहाति नृत्यमानं तं २.५.५८ | 
जपेयं कोटिमन्यां वै २.४१.३५2 | जहौ भ्राणांश्च भगवान्‌ १.१०.२१८ 
जपेयं देवदेवेश १,१६.५६३ | जातकर्मादिकाः सर्वाः २.४१.२६३ 
जप्त्वा जलाञ्जलि दद्याद्‌ २.१८.२४८ | जातदन्ते त्रिरात्रं स्यात्‌ २.२३२.१२८ 
जमदग्निः कौशिकश्च १.४०.५३ | जातमात्रस्य बालस्य २.२३.१४ 
जमदग्निरिति ख्यातः २.४०.३१८ | जातिस्मरत्वं लभते १.३७.१३८ 
; मह १.३८.९ 
जम्बुकेश्वरमित्युक्तं १,३३.४८ | जातिस्मरा रा १.३८.९८ | 
जम्बुद्दी पप्रधानोऽयं १.४३.२३ | जाते कुमारे तदहः २.२३.७५ ' 
/ प्नं जातेऽथ रामे देवाताम्‌ १.२३.७७ 
जम्बुद्वीपेश्वर पुत्र १.३८.१०९ 
जम्बुद्वीपेश्वरस्यापि १.३८.२६३ | जानन्नपि महायोगी १.६. १८८ 
जम्बुद्वीपेश्व रो राजा १,३८.२८० जानाति योगी विजने$थ देशे २. १०.१७९ 
जम्बूद्वीप: समस्तानां १.४३.६० | जानामि भवतःपुव २.३१.२०4 
१.४७, १9४ पे 


जम्बद्वीपस्य विस्ताराद्‌ 


श्छोकाधेसूची 
जम्बुद्वीपस्य सा जम्वूर्‌ १.४३.१६८ 
जयध्वजश्च कौबेरं १.२१.५६ 
जयध्वजश्च वलवान्‌ १.२१.२०८ | 


| जयध्वजस्तु मतिमान्‌ [देवं] १.२१.२२ 


जयध्वजस्तु मतिमान्‌ [स०] १.२१.५९८ 


जयध्वजस्य पुत्रोऽभूत्‌ १.२२.१० | 
| जयन्ती हृदगुहा रम्या १.११.१६४८ 
जयादिदेवामरपूजिताङघ्रे १.१५.१६०३ 
जयानन्त जगज्जन्म २.१.३४९ 
जयानन्त महादेव १.१५.१८१० | 


जयातादिमध्यान्तविज्ञानमूर्तं १,१६.१६८ ¦ 


जयाम्विकापते देव २.१.३५८ 
जयाशेषदुःखौघनाशेकहेतो १.१६.१६७ 
जयाशेष मुनी शान २.१.३३८ 
जयेश्वर महादेव २.१.३३० 


जरामरणनिर्मुक्तान्‌ [महा] १.१०.३४ ' 
जरामरणनिर्मृक्तान्‌ [व्याजः] १.१०.३५८ ` 


जलक्रीडासु रुचिरं १.६.८३ ' 
जलदं जलदस्याथ १.३८.१७० , 
जलदश्च कुमारश्च १.३.१६९ | 
जलप्रवेशं यः कूर्यात्‌ [संगमे] १.३६.६३ ` 


जलप्रवेशं यः कुर्थात्‌ [तस्मत्‌] २.४०.२५ 


जलाद्र वासाः प्रयतो २.३२.३2 


जलेचरांइच जलजान्‌ २.३३.१५ 
जलेचरान्‌ स्थलचरान्‌ २.१७.३४८ 
जले चानशनं वापि २.३.४९८ 


७22 5 याच 


ज्ञातं हि भवता सर्वं 
ज्ञातव्यं हिं प्रयत्नेन 
ज्ञातिश्रैष्ठ्यं तथा हस्ते 
ज्ञातिश्रैष्ठ्यं त्रयोदश्यां 
| ज्ञातिस्वपि च तुष्टेषु 


जापिनस्तायसान्‌ विप्रान्‌ १.२.१३८ 
जामदग्न्यस्य तु शुभं २.४२.१०. 
| जाम्बवयब्रवीत्‌ कृष्णं १.२३.८२९ 
' जाम्बवत्या वचः श्रुत्वा १.२३.८४ 
। जाम्बूनदाख्यं भवति १,४३.२०९ 
। जायते योग संसिद्धिः १.३१.१५८ 
| जायन्तो मानुपे लोके १.१५.११५ 
| जारुधिइच सुगन्धिशच १.४३.३१ 
: जालेइवरं तीर्थवरं २.३८.३५ 
| जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं २.१४.१३ 
' जितेन्द्रियो जितक्रोधः २,२७.१५९ 
| जीणंकौपीनवासा: स्यात्‌ २.२८-१०८ 
| जीर्णानि चैव वासांसि २,२७.२२८ 
| जीवनं सर्वभूताचां २.२६.१८ 
, जीवनं सर्वलोकानां २.३१.४६ 
' जीवन्ति कुरुवर्षं तु १.४५.५९ 
। जीवन्ति चेव सत्त्वस्था[:] १.४५.३९ 
| जीवन्ति पुरुषा नार्यो १.४५.४९ 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो २.१७.२८ 
जीवितार्थमपि द्वेषाद्‌ २.१२.३० 
। जीवेद्वर्षशतं साग्रं २.३५८.२०९ 
| जृम्भितं हसितं चेव २.१४.११८ 
। जैगीषव्याय कपिलः २.११.१२८८ 
| जैगीषव्याश्रमं तत्र १.४६.१७. 
| जैमिर्नि च सुमन्तुः च १.५१०.१२८ 
| जैमिनि सामवेदस्य १.५०. १४७ 
| जैमूतिरभवद्‌ वीरो १.२३.१२८ 
| ज्ञातं भवाद्धिरमले २.११.१२१७ 
| 


000010.पणमभाफ000 प्रेश एफ 0535 10ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 


| चेतसा सर्वकर्माणि 


चरन्द्रायणं च कुर्वीत २.३२.२६ 
चार्द्रायणं चरेत्पु वे २.३३.६३ ¦ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ २.३३.२६८ 
चान्द्रायणं च विधिना २.३३.९४८ 
चान्द्रायणं चरेद्‌ व्रात्यो २.३३.५६९ 
चान्द्रायणं पराकं वा २.३२.५९८ | 
चान्द्रायणविधानेर्वा २.२७.५१ 
चान्द्रायणब्रतचरः २.२१.८३ 
चान्द्रायण शतं साग्रं २.४०.३८ 
चान्द्रायणानि चत्वारि २.३२.२७८ | 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ २.३२.१७८ 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्‌ २.३३.६२८ 
चान्द्रायणेन शुद्धि: स्याना २.३३.६१ 


चान्द्रायणेन शुद्ध्येत [ब्राह्म”] २.३३.२५८ | 


चान्द्रायणेन शुध्येत [प्रेतात्मा] २.३२.३१८ 


चामीकरवपुः श्रीमान्‌ २.३७.७ | 
चारुदेष्णः सुचारुश्च १.२३.८० 
चारुश्रवाइ्चारुयशाः १.२३.०९ 
चिकित्सकस्य चेवान्नं २.१७.७८ 
चित्रकस्यामवत्‌ पुत्रः १.२३.४६. 
चित्रसेनस्तथोर्णायुः १.४०.१३ 
चित्रसेनादयो यत्र १.४६.४६ 
चित्राङ्गदेश्वर पुण्यं १,३३.१४८ | 
चित्रोत्पला विपाशा च १.५४५.३२4. 
चिन्तनं सवंशब्दानां २.११.२६८ 
चिन्तयामि पुनः सृष्टि १.२.४ | 
चिन्तयित्वा तु पुर्वोक्तं २.११.६०९ 
चिन्तयेत्तत्र विमलं २.११.५८ | 
चिन्तयेत्‌ परमं कोशं २.११.५६८ 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानं २.११.६२ 
चिन्तयेत्‌ स्वात्मनीशानं २.११.६६९ 
चिन्मात्रमव्यक्तमचिन्त्यह्पं २.५.३७८ 
चिर घ्यात्वा जगद्योति २.३१.६५८ 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये २.३२.९८ 
चीरवासा भवेन्नित्यं २.२७.५2 
चीणंब्रतोऽथ युक्तात्मा २.१५.२८ 
खुन्नुम्बु्वंदनाम्भोजं १,२५.१४८ 
चेतसा धर्मयुक्तेन २.२६.८८ 


चेतसा वो धयुक्तेन 
चेतसा भावयुक्तेन 


कूसपुराणस्य 


२.११.८१ 
चैत्यं वृक्ष न वे छिन्दयात्‌ २.१९६.७५९ 


चेत्र किपुरुषाद्याश्च १.४६.६३ 

! चैत्र मासे तु संप्राप्ते २.३६.४३ 
| चैत्रा संवत्सरारूढा १.११.१६२८ 
चेत्रे मासि भवेदंशो १.४१.१७८ 

' चेलचर्मामिषाणां च २.३३.५८ 
| चोष्यपेयसमृद्धः च २.२२.१९ 
चो राश्चौ रस्य हर्तारो १.२८. १४८ 
च्यवनस्य सुता पत्नी १.१८.४३ 

छ 

छगलः कुण्डकर्णश्च १.५१.२५ 
छत्रं चोष्णोषममलं २.१५.४३ 
छत्राकं विड्वराहं च २.१७.२० 

। छद्मना चरितं यच्च २.१६.१२८ 
छन्दांस्यूध्वं मथोभ्यस्येत्‌ २.१४.६० 

| छायां इवपाकस्यारुह्य २.३३.८०९ 
छाया हृपनदी गोष्ठ- २.१३.३६०७ 
छायातपौ यथा लोके २.२.११३ 
छिद्राण्येतानि विप्राणां २.१४ ७७०, 
छिन्याच्छिएनं तु शुद्धयर्थं २.३३.८८८ 

ज 

जगत्प्रिया जगन्मुतिस्‌ १.११२.१३५ 
जगत्यनादिर्भगवानमेयो १,१५.१७३॥ 
जगत्‌ स्थापयते सवं १.४९६.४१८ 
जगद्योनिं गन्माता १.१९१२९८ 
जगद्योनिर्महाभूतं १.४.८० 
जगन्मातैव मत्पुत्री १.११.२५२८ 
जगाद दैत्यं जगदन्तरात्मा १.१६.६१८ 
जगाम चान्यं विजनं १.३१.६८ 
जगाम चेप्सितं देश १.२५.११०८ 
जगाम जन्मद्धिविनाशहीनं १.६.८७८ 
जगाम तामप्सरउं १.२२.२३८ 
जगाम देवतानीक . १.१५.१८०4 
जगाम निर्जितो विष्णु १,१६.१३८ 
जगाम पुनरेवापि १.३३.२१८ 
जगाम भगवान्‌ व्यासो १.३३.१८ 
जगाम मनसा देवं १२५.१०९८ 
१.१४.३३८ 


२.११२.७३८ | जगाम मनसा रुद्रं 


४. ग शे 
११४.५३९ जि Tea Ua 007 
९१. 


जगाम योगिभिजृंष्ट 
जगाम रावणपुरीं 

जगाम लिङ्ग तद्‌ द्रष्टु 
जगाम लीलया देवो 
जगाम विपुलं लिङ्ग 
जगाम विष्णोभूंवनं 
जगाम शंकरपुरीं 

जमाम शरणं देवं[गो"] 
जगाम शरणं देवं [वासु?] 
जगाम शरणं वह्निम्‌ 
जगाम शरणं विइवं 
जगाम शरणं विष्णु 
जगाम शेलप्रवरं 

जगाम स्वपुरीं शुभ्रां 
जगाम हिमवत्पृष्ठं [कदा] 
जगाम हिमवत्पृष्ठं[समु”] 
जगामाकाशगो विप्रा: 
जगामादित्यनिर्देशान्‌ 
जगामानुज्ञया शंभोः 
जगामारण्यमनघस्‌ 
जग्ध्वा चेव कटाहारं 
जग्मुः पापवशं नीतास्‌ 
जग्मुः संहृष्टमनसो 
जग्राह जगतां योनि 
जग्राह भगवान्‌ विष्णुस्‌ 
जग्राह योगिनः सर्वान्‌ 
जघन्यगुणावृत्तिस्था[:] 
जघान पक्षे: सहसा 
जघान मुध्नि पादेन 
जजाप कोटि भगवान्‌ 
जजाप जाप्यं विधिवतु 
जजाप मनसा देवीं 
जजाप रुद्रमनिशं [शिवे] 
जजाप रुद्रमनिश [प्रणवं | 
जजाप रुद्र मनिशं [तत्र] 
जजाप रुद्र मनिशं [यत्र] 
जजाप रुद्रमनिशं [महे?] 
जज्ञाते तनयौ पृइनेः 

जज्ञे रावणनाशार्थं 

जज्ञे हिसा स्वधर्माद्‌ वै 


१.२४.३4 
१,२०.३७८ 
१.३१.१८ 
२.३२१.९७९ 
१,३०.१८ 
२,३१.७६८ 
१.२८.६१९८ 
१.१४.९२९ 
१.१५.१३४९ 
२.३३.११५९ 
१,१६.४०८ 
१.२१.२२८ 
१.२२.२५८ 
१.२२.४४ 
१.१३.२४ 
१.२२.१९ 
१,२५.२६८ 
१,१.१०५८ 
१.१५.२१९८ 
१.१२९.४७८ 
२.३३.१८ 
१.१५.१०२८ 
२.३७.६२८ 
१.२१.६२. 
१.१.३०८ 
२.११.१२०८ 
१.२.५४८ 
२१.१४.६५८ 
१.१४.६३८ 
२.४१.३१८ 
१.२५.४७a 
१.१९.४९८ 
१ २४,५०८ 
१.३१.१७९ 
२.३५.१३८ 
२.४१.१६ 
२२.४१.२५८ 
१.२३.४३९ 
१,२०.१५९ 
१.८.२५३ 


'जम्बूद्वीप: समस्तानां 
जम्बद्दीपसप विस्ताराद्‌ 


000010.पएमभाफ70 प्र एफ 0क/535410ए01190 “क 858480819086म्राए0 


जटाचीरधरं शान्तं १.२४.२६८ 
जटामाल्यट्टहासश्च १.५१.८८ 
ज॑टाइच विभ्षृयान्नित्यं २.२७.६. 
"जटिला मुण्डिताश्चापि १.३२.७९ 
जठराद्यःः स्थिता मेरोः १.५४४.४०८ 


जठरो देवकूटश्च १.४४.३६ 


जनलोकात्‌ तपोलोकः १.४२.३० 
जनलोके वत्तेमानास्‌ २.४३.५३८ 
जनलोको महर्लोकात्‌ १.४२.२ 
जनस्तपर्च सत्यं च १.३९ २८ 
जनार्दनारूढतन्‌ं प्रसुप्तं १.११.२४७९ 
जनादनेन ब्रह्माऽसौ १.६.२७९ 
जन्तुव्याप्ते शमशाने च २.११.४८ | 
जन्मप्रभृति यत्पापं २.२६.२६८ 
जन्ममृत्युज रातीता १,११.६०९ 
जन्ममृत्युज रामुक्तं १.२६.४०३ | 
जन्मान्तरसहस्रेण १.३०.२२ | 
जन्मान्तरसहस्रेषु १.२६.३० 
जपकाले न भाषेत २.१८.७९ 
जपतस्तस्य नृपतेः १.१९.७३ 
जपन्तमाह राजानं २.३५.१७ 
जपस्वानन्यचेतस्को १.१९६.६८८ 
जपिनां होमिनां स्थानं १,४४.१४८ 
जपेदध्यापयेच्छिष्यान्‌ २.१८.५४ 
जपेदामरणाद्‌ रुद्र १.१९.६६८ 
जपेदीशं नमस्कृत्य १.३३.३६९ 


जपेद्‌ वाऽहरहनित्यं [संव°] १.११.३३३३ 
जपेद्‌ वाऽहरहनित्यं [ब्रह्म] १.२५.११३३ 


जपेयं कोटिमन्यां वै २.४१.३५ 
जपेयं देवदेवेश १.१९.५६ 
जप्त्वा जलाञ्जलि दद्याद्‌ २.१८.२४९ 
-जमदर्निः कौशिकश्च १.४०.५4 
जमदग्निरिति ख्यातः २.४०.३१८ 
जम्बुकेश्वरमित्युक्तं १.३३.४८ 
जम्बुद्वी पप्रधानोऽयं १.४३.२२ 
जम्बुद्रीपेशवर पुत्र १.३.१०९ 
जम्बुद्वीपेश्वरस्यापि .१.३८.२६३ 
जम्बुद्वीपेश्वरों राजा १.३८.२८ 

१.४३.९२ 


जम्बुद्वीपस्य सा जम्बुर्‌ १.४३.१६८ | जापिनस्तायसान्‌ विप्रान्‌ १.२.१३८ 
जयध्वजश्च कौवेरं १.२१.५६३ | जामदग्न्यस्य तु शुभं २.४२.१०० 
जयध्वजश्च बलवान्‌ १.२१.२०८ | जाम्बवः र 
जयध्वजस्तु मतिमान्‌ [देवं] १.२१.२२७ | pass र. १.२३.५२८ 
जयध्वजस्तु मतिमान्‌ [स०] १.२१.५६८ | न्‍ शरुत्वा, १.२ कर 
जयध्वजस्य पुत्रो$भुत्‌ १ रर रत सिता भवति १.४३.२०८ 
जयन्ती हृद्गुहा रम्या १.११.१६४८ | जायते योग संसिदिः १.३१.१५८ 
जयादिदेवामरपुजिताङ्घ्रे १.१५.१६०० | जायन्तो मानुये लोके १.१५.११५० 
जयानन्त जगज्जन्म २.१.३४८ | जारुधिइच सुगन्धिशच १.४३.३१ 
जयानन्त महादेव १.१५.११ | जालेइवरं तीर्थवरं २.३८.३५ 
| जयानादिमध्यान्तविज्ञानमूत्ते १.१६.१९८ | जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं २.१४.१५ 
जयाम्बिकापते देव २ | जितेन्द्रिय जितक्रोधः २,२७.१५८ 
जयाशेषदुःखोघनाशैकहेतो १.१६.१६ | जातानिति स्यात्‌ २.२८.१० 
जयाशेष मुनीशान २.१.३३८ | जीर्णानि चैव वासांसि २.२७.२२८ 
जयेश्वर महादेव २.१.३३३ ! जीवनं सर्वभूतानां २.२९.१८ 
जरामरणनिर्मुक्तान्‌ [महा] १.१०.३४ ¦ जीवनं सर्वलोकानां २.३१.४६ 
जरामरणनिर्मृक्तान्‌ [व्याज] १.१०.३५८ । जीवन्ति कुरवर्षे तु १.४५.५८ 
| जलक्रीडासु रुचिरं १-६-८८ | जीवन्ति चैव सत्त्वस्था[:] १.४५.३९ 
जलदं जलदस्याथ १,३८.१७ ` जीवन्ति पुरुषा नायो १४५.४८ Eo 
जलदश्च कुमारश्च १,३८.१६८ ' जीवन्नेव भवेच्छूद्रो २:१०.३6 क 
| जीविःर्थमपि द्वेषाद्‌ २.१२.३० 


श्लोकाधैसूची 


१:४७.११। जनम्कुपसमतिई 


जलप्रवेशं यः कूर्थात्‌ [संगमे] 
जलप्रवेशं यः कुर्यात्‌[तस्मिन्‌] २.४०.२८७ | जीवेद्वर्षशतं साग्रं 


जलाद्र वासाः प्रयतो 
जलेचरांइच जलजान्‌ 
जळेचरान्‌ स्थलचरान्‌ 
जले चानशनं वापि 
जले वा वह्लिमध्ये वा 
जहाति नृत्यमानं तं 
जही प्राणांश्च भगवान्‌ 
जातकर्मादिकाः: सर्वाः 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्यात्‌ 
जातमात्रस्य वालस्य 
जातिस्मरत्वं लभते 
जातिस्मरा महाभागा 
जाते कुमारे तदहः 
जातेऽथ रामे देवानाम्‌ 
जानन्नपि महायोगी 


जानाति योगी विजनेऽथ 


जानामि भवतःपूवं _ 


१.२३.७७ 


१.३६.९३ | 


जृम्भितं हसितं चै 
२.३२.३० pees 5 
२.३२३.१५३ | <« षठ T ४ 
| जेगीषव्याश्रमं तत्र 

२ > १ ७, ३४८ | = 
nr जेमिनि च सुमन्तु च 

जैमिनि सामवेदस्य 
२.११.६६० | _ तिरभवद्‌ वीरो 

२.५.२८ न पद 


i 
१.१०.२१८ | ज्ञातं भवद्धिरमल | 


२.२३.१२८ 
२.२३.१४०७ 
१.३७.१३८ 

१.३८.९९ 
२.२२३.७५१ 


CCECI0.RPolfictDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


ज्ञात्वा न हिंसते राजा १.२८.१८ । 
ज्ञात्वाऽनुतिष्ठेन्नियतं २.२६.७८८ | 
ज्ञात्वा परतरं भावं १,१०.४२२ 
ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं १.१.५०३ 


ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्दान्‌ २.४४.१३७० 


ज्ञत्वाऽकं मण्डल गतां १.११.३२७८ 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुः २.६.५२८ 
ज्ञानं च कर्मेसहितं १.३.२३८ 
ज्ञानं च कीरशं दिव्यं १.१.९६९ 
ज्ञानं चैवात्मनो योगं १.११.३२०८ 
ज्ञाने तदुक्तं निर्वीजं २.४४.४८३ | 


ज्ञानं तदैशं भगवत्प्रसादात्‌ २.३७.१५८९ 


ज्ञाने तदैश्वरं दिव्यं १.२८.५६ 
ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मविषयं २.१.११८ 
ज्ञानं तन्मामकं दिव्यं २.४१.३८ 
ज्ञानं तु केवलं सम्यग्‌ २.३७.१२९९ 
ज्ञाने ब्रह्मं कविषयं [परमा] १.१.८२९ 
ज्ञानं ब्रह्माकविषयं [येन] २.१.३९ 
ज्ञात्रं विमुक्तिदं दिव्यं - २.१.१३३ 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्य १ a 
ज्ञानं समभ्यसेद्‌ ब्राह्मा २.२६९.२१९ 
ज्ञानं स्वयम्भुवा प्रोक्त २.२९.४६८ 
ज्ञात्तकर्मगुणोपेता २.१२.४६८ 
ज्ञानकमंण्युपरते १.२८.२६३ 
ज्ञानज्ञेया जरातीता १.११.१२३८ 
ज्ञानतीर्थ परं गुह्य १.३३. ६७ 
ज्ञाननिष्ठो महायोगी २.२१.१४ 
ज्ञानपूर्वं निवृत्तं स्यात्‌ १,२.६१८ 
ज्ञानमानेन्दमद्वेतं १.३१.४७८ 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो १.११.२९५८ 
ज्ञानियोगरतः शान्तो २.२६.४४८ 
ज्ञांनयो गरताः शान्ता [:] २.३७.१३८० 
ज्ञांनयोगरतान्‌ दान्तान्‌ १.२.१२ 
ज्ञानयो ग रतै नित्यं २.१.२८ 
ज्ञानयोगरतो भूत्वा १,३८.३६९ 
ज्ञानयोगाभिग्ुक्तस्तु २.२.४४८ 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्‌ २.११.७२८ 
ज्ञानवैराग्यनिलयं २.५.१४८ 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः १.११.३६८ 


ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ [वेद सन्यासिनो] 


२.२८.५ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुः २.२.२६4 
ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठानां १.२६.५७ 
ज्ञानात्मकं सर्व गतं २.११.६४८ 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो २.४३.९ 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं २.४४.१३३९ 
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानं १.२९६.२४९ 

' ज्ञानापवादो नास्तिक्यं २,१६.१८८ 
ज्ञानाय वतते भिक्षु: १.२.८०८ | 
ज्ञानेन कर्मयोगेन [न तेषां] १.१.५६८ 

' ज्ञानेन कमंग्रोगेन [भक्ति] १.११.३१२० 

' ज्ञानेन भक्तियोगेन १.१.८५९ 

' ज्ञानेन वाथ योगेन २.३७.१२५८ 
ज्ञानेनाराधयानन्तं १.१.६०८ 

' ज्ञानेनेकेन तल्लभ्यं १,११.२६५ 
ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्व २.३७.५१८ 
ज्ञायते न हि राजेन्द्र १.११.२९९८ 
ज्ञायते मत्स्वरूपं तु २.३७.१४७८ 
ज्ञेयः स कमंसंन्यासी २.२८.८९ 
ज्ञेयानि सप्त तान्येषु १,३८.२२८ 

' ज्येष्ठं च भजमानाख्यं १.२३.३५९ 
ज्येष्ठं वैश्रवणां तस्य १.१८.११. 

। ज्येष्ठः पुत्रशतस्यापि १,१९.१०९ 

। ज्येष्ठः शान्तभयस्तेपा १.३८.२४८ 
ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते २.३६ ८८8. 

। ज्येष्ठामूले भवेदिन्द्रः १.४५१.१८१ 
ज्येष्ठो भ्राता चभर्ताच २.१२,३२८ 


| 
। 
| 
| 
| 


कूमेपुराणस्य 


ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ [वेद सन्यासिनः] 


ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्‌ १,१०.६७८ 
ज्योतिःशास्त्रं न्यायविद्या १.११.२८१८ 


; ज्योतिः स्वभावं भगवान्‌ २.४४. १३८ 
, ज्योतिरुत्पद्यते व!योस्‌ १.४.२६८ 
ज्योतिद्धर्मा पृथुः काव्यश्‌ १.४६९.१५३ 
ज्योतिमंयं प्रपश्यन्ति २.५.६८ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं १.४.२७० 
ज्योतिषां चक्रमादाय १.३९.३६८ 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे १.३८.१२. 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे १.३८.२१ 
ज्यो तिष्मान्दशमस्तेषां १.३८.५३ 
ज्योतिस्तत्रव ते सर्वे २.३५.७८ 


१.२. ५२०४१५अयोलबन् मा५ nRanksomiqcagPv uC 


ज्वलन्तं वा विशेदर्गिन [जलं] २.३०.१८९ 
ज्वलन्त वा विशेदग्नि [ध्या?] २.३२.२२९ 
ज्वालामालावृताङ्गाय १.२4५.८२4 
ज्वालामालास वृतं व्याप्य विइवं २.३५.२१ 


ज्वालामालासहस्राव्यं १.११.६७९ 
| ज्वालामाला सह्नाब्या २१.११.१२२4 
ड़ 
डिम्वाहबहतानां च २.२३.६६ 
त 
तं ते ददशुरीशानं २.५.२4 
तं ते दृष्ट्या जगद्योनि १.२४.१४. 
तं ते दृष्ट्वाथ गिरिशं २.३७.१२२. 
तं ते देवादिदेवेशं २.१.४८ 
तं ष्ट्वा कालवदनं २.३१.७७ 
तं ष्ट्वा चापरं सर्गं १.७.११३ 
तं ष्ट्वा देवमीशानं १.६.५३१ 
तं दृष्ट्वा नन्दनं जातं २.४१.२५ 
तं ध्ट्वा नारदभृषि १.२५.२४ 
तं दष्ट्वा वेदविदुषं १.१९.६०. 
तं ष्ट्वा वेदविद्वांसं २.१.७३ 
तं दृष्ट्वा स मुनिश्रेष्ठः १.३१.२० 
तं इष्ट्वा सर्वपापेभ्यो २.३४.३२८ 
| तं रष्ट्वाउसाधक सगँ १.७.५१ 


तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा [जन्म] १.७.२६ 


तं प्राह भगवानूब्रह्मा [शंकर] २,३१.२७८. 


तं प्राह भगवान्‌ रुद्र: २,३४.४८१. 
तं बोधयामास सुतं १.७.२२ 
तं ब्रह्मपार परमेश्वर त्वां १,३१.४०८ 


तं ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यं १.३१ .४२८- 


तं ब्रह्मपार भगवन्तमीशं 


१.३१.३९८ 
तं ब्रूताज्ञापयति यो १,१४.५१९ 
तं मां वित्त महात्मानं २.३७.५० 
तं मां वित्त मुनिश्रेष्ठाः १.१३.१३८ 
तं सवंसाक्षिणं देवं १.१०.६६८ 
तच्छृणुध्वं मुनिश्रेष्ठा [:] १,२३.८५२ 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं २.१.५३३ 
तज्ज्ञानं निमंलं सूक्ष्म २.२.३६३ 
ततः कदाचित्‌ कपिना १.२०.३४ 
ततः कदाचिदसुरो १.१५.८१. 


ततः कदाचिद्‌ योगीन्द्रो 9995y. 


तत: 


ततः 
ततः 


"ततः 


ततः 
ततः 


ततः 
ततः 


ततः 


ततः 
"ततः 


ततः 


ततः 
ततः 
तततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
-ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
-ततः 
ततः 
“ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
` .ततः 
ततः 


pr, 


aA 


CCECI0.RoulnictDohainaDignizsddytyakaytiinaksliatiieseastantaGemgotri 


कदाचिद्‌ विप्रेन्द्रा[:] १.२१.४६० 
कदाचिन्महती १.१५.६२ 
कामाहतमनास्‌ १.२२.७4. 
कालवशात्‌ तासां १.२.१२० 
कालाग्नि रुद्रोऽसौ १.१५.१८४३ 
कालान्तरेणैव १,२७.३५ 
कालेन मतिमान्‌ १,१६.४६३. 
कालेन महता १.२७.२६ 
कृष्णो महावीर्यो १.२१.५७ 
क्रीडां महादेवः ११५.१३८३ 
क्रुद्धो$स्वुजाभाक्षं १.९.४४३ ` 
क्रोधावृततनुर्‌ १.३३.२६३ 
पञ्चदशे भागे १.४१.३४३. 
पद्मासनासीनं १.१०.७2 


परं परिपश्यन्ति धीरा[:] २.९.१७. 
पश्चिमतो गच्छेन्‌ २.३६९.४०३ 
पाशुपताः शान्ता[:] १.३२.६३ | 
पाशुपताः सर्वे १.३२.१४. 
पुनरसौ देवः १.४६,२८७ | 
पुराणपुरुषो १,१०.१६०. 
पुष्करिणीं गच्छेत्‌ २.३६.१० 
प्रणम्य वरदं २.३७.६२ 
प्रणम्य शिरसा १.२५.३० 
प्रणम्य हृष्टात्मा १.२३.२६. 
प्रभाते योगात्मा १.१०.१२. 
प्रभृति देवोऽसौ १.१०.३८ 
प्रभृति देत्येन्द्रो १.१५.८८ 
प्रभृति लोकेषु १,२५.१०२ 
प्रलोने सर्वस्मिन्‌ २.४३.२३ 
प्रसन्‍तो भगवान्‌ १,१९.५५१ 
प्रहस्य भगवान्‌ [ब्रह्मा] १.६.१९ 
प्रहस्य भगवान्‌[कपर्दी] १.१४.७४ 
प्रहृष्टमनसा १.१.८५१ 
प्रहृष्टमनसौ १.२५.९४ 
प्रह्मादनीं वाणीं १.६.२५३ 
प्रह्वादवचनाद्‌ १.१६.४० 
प्रादुरभूच्चक्र १.२१.६१. 
प्रादुरभूत्‌ तस्मिन्‌ १.१.११० 
१.२७.४३ 


प्रादुरभूत्‌ तासां 
ता.जि साया 


शलोकाधेंसूची 
ततः शक्रादयो देवा [:] १.१७.३ | ततः सुपर्णों बलवान १,२५.१३३ 
ततः शिष्यान्‌ समाहूय १.३२.१९६ | ततः सुवर्णकशिपुर्‌ १.१५.६७३ 
पतः शुभानि कर्माण १,३४.४१३ | ततः स्थितेषु वणेषु १,२.३९ 
ज तेद १.२.७३ | ततः स्नात्वा निवृत्तेम्य: २.२२.२२ 
ततः संचोदितो दैत्यो १.१५.५५३ | ततः स्नात्वा समागत्य १,३३.११३ 
ततः संवर्तकः शेलान्‌ २.४३.२८३ | ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[जम्बु०] १,३४.४०८; 
ततः संस्तीर्य तत्स्थाने २.२२.५१ १:३३ 
ततः संस्थानमानीय १.६.२३३ ` ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो[राजा] २.३८. १४८७ 
ततः संहुत्य तद्रूप १.१५.७१३ | ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[धन°] २.३९६.६३४ 
तत: स ऋच उद्धत्य १.५०.१७३ ` ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[विप्रा] २.४४.१२६३ ` 
ततः स गत्वा तु गिरि १.१.१०७ | तत ऊर्ध्वं तु पतने २:२३ २४४ 
तत: सन्तपंयेद्वेवान्‌ २.१८.5५७ | तत एव च विस्तारं २.२.३४८ 
ततः सन्ध्यामुपासीत २.१९६.२५० | ततश्च कथ्यते भीतिर्‌ २.४४.६६ 
ततः सब्रह्मका देवाः १.१५.७५० । ततश्च कृष्णागमनं २.४४.६६ 
ततः स भगवानीशः [प्रहसन्‌] १.२५.९६० | ततश्च पूर्ववर्षेण १,४४.३०८ 
ततः स भगवानीशः [कपर्दी] २.३१.६७2 | ततश्चरेत नियमात्‌ २.२९.२४ 
| ततः स भगवान्‌ कृष्णो १.२५.४४० | ततश्च शापः कथितो [मुनी] २.४४.६८ 
| ततः स भगवान्‌ देवः २.५.४२३ | ततश्च शापः कथितो [देव] २.४४.१३ 
ततः स भगवान्‌ देवो १,९.३७ ' ततस्तं जननी पुत्र १.२३ ५६2 
ततः स भगवान ब्रह्मा[सँग्रा] १.७.४९७ | ततस्तमाह भगवान्‌ १.१०.३३ 
| ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा[वीक्ष्य] १,१०.४१३ | ततस्तस्मात्‌ परिश्रष्ट्र १.३२६.१२८ 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः [कूर्म°] १.१.१२२ | ततस्तस्मै महादेवो १,१०.७२३ 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः [शर°] १.१५,१०८/ ततस्ताः पयंगृह्वन्त १.२७.४४ | 
ततः स भैरवो देवो १,१५.२२५३ | ततस्ता जगृहुः सर्वा [:]. १ २७.४६३ 
| ततः स मातृभिः साद्ध' . १.१५.२१६2 | पतस्तानन्रवीदु राजा १,२१.३२३ 
ततः समुद्राः स्वां वेलां २.४३.४५ ततस्तानि प्रलीयन्ते २.४३ २५९ 
ततः सम्मार्जनं कुर्याद्‌ २.१८.६७ | ततस्तासां विभुब्रंह्मा 
ततः स रामो बलवान्‌ १,२०.४४2 | ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ 
ततः स॒ रुद्रो भगवान्‌ १.१४.५६ | ततस्तुत्तापादस्य 
ततः सर्वाणि गुह्यानि १,३३.१३; | ततस्ते जलदा घोरा[:] 
२.३१.६७9 | ततस्ते जलदा वष 
ततः सर्वे मुनिवराः १.१५.६६ ततस्तेभ्योथुविन्दुभ्यो 
ततः सर्वे सुसंयत्ता: १.२१.५२०७ | ततस्ते मुनयः सर्वे 
ततः स विदधे बुद्धि १.८.२८ | ततस्ते रश्मयः सप्त | 
ततः स सूतः स्वगुरुं २.१.११० ल 
ततः सहस्रशो दैत्यः १.१५.१२८ 
ततः सहस्रशो भद्रः १.१४.६६ 
ततः सहासुरवरैर्‌ १.१५.३९ 


१,२७.३६4 १5 ति” सशर्त श्िप०॥७०॥६०य्‌०के 


तः सा जगतां माता १.२४.८ 


ज्ञात्वा न हिसते राजा 
ज्ञात्वाइनुतिष्ठेन्नियतं 
ज्ञात्वा परतरं भावं 
ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं 


CCECI0.RulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliatideseastantaGemgotri 


१.२८.१८८ । 


२.२६.७५८८ 
१,१०.४२4 
१.१.५० 


ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्दान्‌ २.४४. १३७३ 


ज्ञात्वाऽकेमण्डल गतां 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुः 
ज्ञानं च कर्मसहितं 
ज्ञानं च कीरशं दिव्यं 
ज्ञानं चैवात्मनो योगं 
ज्ञाने तदुक्तं निर्वीजं 


१.११.३२७८ 
२.६.५२८ 
१.३.२३८ 
१.१.९६९ 

१.११.३२०९ 


२.४४.४५ ¦; 


ज्ञानं तदैशं भगवत्प्रसादात्‌ २.३७. १५८९८ 


ज्ञाने तदेश्वरं दिव्यं 
ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मविषयं 
ज्ञानं तन्मामकं दिव्यं 
ज्ञानं तु केवलं सम्यग्‌ 


ज्ञाचं ब्रह्म॑ कविषयं [परमा?| 


ज्ञातं ब्र्मोकविषयं [येन] 
ज्ञातं विमुक्तिदं दिव्यं 
ज्ञानं वैराग्यमेश्वर्यं 
ज्ञान समभ्यसेद्‌ ब्राह्मा 
ज्ञान स्वयम्भुवा प्रोक्त 
्ञा्तकर्मगुणो पेता 
ज्ञानकमंण्युप रते 
ज्ञानज्ञेया जरातीता 
ज्ञानतीर्थं परं गुह्यं 
ज्ञाननिष्ठो महायोगी 
ज्ञानपूर्वं निवृत्तं स्यात्‌ 
ज्ञानमानेन्दमद्वेतं 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो 
ज्ञानियोगरतः शान्तो 


ज्ञांनयोगरता: शान्ता [:] 


ज्ञांनयोगरतान्‌ दान्तान्‌ 
ज्ञानयो गरतै नित्यं 
ज्ञानयोगरतो भुत्वा 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्‌ 
ज्ञानवैराग्यनिलयं 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति 


१.२८.५६ 
२.१.११८ 
२.४१.३८ 
३७.१२९८ 
१.१.८२९ 
२.१.३९ 
२.१.१३ 
१.१०.२९ 


२,२६.२१९ , 


२.२९६.४६९ 


२.१२.४६ : 


१.२८.२६ 


१.११.१२३९ 
१.२३.६३ 
२.२१.१४ ¦ 


१.२.६१८ 


१.३१.४७८ | 


१.११.२९५८ 
४४८ 


१.३८.३६८ 
२.२.४४८ 

२.११.७२८ 
२.५.१४ 


न्यासितः केचिद्‌ [विद सन्यासिनो 
ज्ञातसं द्‌ १.२. ५२०/५अयोततम् जापनम्‌ ला 


| 
| 
१.११.३६८ | 
| 


| 
| 
| 


२.२८.५4 
ज्ञानस्वरूप मेवाहुः २.२.२६१ 
ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठठानां १.२६.५७ 
ज्ञानात्मकं सर्वं गतं २.११.६४८ 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो २.४३.६ | 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं २.४४.१३३९८ 
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानं १.२६.२४९ 
ज्ञानापवादो नास्तिक्यं २.१९६.१८८ 
¦ ज्ञानाय वतंते भिक्षुः १.२.८०८ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन [न तेषां] १.१.५६८ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन [भक्ति] १.११.३१२६ 
ज्ञानेन भक्तियोगेन १.१.८५८ 
' ज्ञानेन वाथ योगेन २.३७.१२५८ 
ज्ञानेनाराबयानन्तं १.१.६०८ 
ज्ञानेनेकेन तल्लभ्यं १,११.२६५ 
ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्व २.३७.५१८ 
ज्ञायते न हि राजेन्द्र १.११.२६९९ 
ज्ञायते मत्स्वरूपं तु २.३७.१४७८ 
ज्ञेयः स कमंसंन्यासी २.२८.८९ 
ज्ञेयानि सप्त तान्येषु . १,३८.२२८ 
' ज्येष्ठं च भजमानाख्य॑ १.२३.३५९ 
ज्येष्ठं वैश्रवणं तस्य १.१८.११. 
ज्येष्ठः पुत्रशतस्यापि १.१९६.१०८ 
ज्येष्ठः शान्तभयस्तेपा १.३८.२४८ 
ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते २.३९ ८८७ 
ज्येष्ठामूले भवेदिन्द्र: १.४५१.१८१. 
' ज्येष्ठो भ्राता च भर्ताच २.१२.३२८ 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्‌ १.१०.६७८ 
। ज्योतिःशास्त्रं न्यायविद्या १.११.२८१८ 
ज्योतिः स्वभावं भगवान्‌ २.४५४.१३८ 
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्‌ १.४.२६८ 
| ज्योतिद्धर्मा पृथु: काव्यश्‌ १.४६.१५ 
ज्योतिर्मयं प्रपश्यन्ति २.५.६८ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं १.४.२७ 
ज्योतिषां चक्रमादाय १.३९६.३६८ 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे १,३८.१२ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे १.३८.२१. 
ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां १.३८.८३. 
ज्योतिस्तत्रेव ते सर्वे २.३५.७८ 


कूमेपुराणस्य 


ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ [वेद सन्यासिनः] 


ज्वलन्तं वा विशेदग्नि [जलं] २.३०.१८९ 
ज्वलन्तं वा विशेदग्नि [ध्या] २.३२.२२८ 
ज्वालामालावृताङ्गाय १.९२५.८२१ 


ज्वालामालासं वृतं व्याप्य विश्वं २,३५.२१९ 
| ज्वालामालासहस्राब्यं १.११.६७९ 
ज्वालामाला सहस्नाव्या १.११.१२२4 
ड 
डिम्वाहवहतानां च २.२३.६९३ 
त 
तं ते दडशुरोशानं २.५.२9 
तं ते दृष्ट्वा जगद्योनि १.२४. १४७ 
| तं ते दृष्ट्वाथ गिरिशं २.३७. १२२० 
| तं ते देवादिदेवेशं २.१.४८ 
तं दृष्ठ्वा कालवदनं २.३१.७७१. 
| तं दष्ट्वा चापरं सर्ग १.७,११ 
तं दष्ट्वा देवमीशानं १.६.५३१ 
| तं ष्ट्वा नन्दनं जातं २.४१.२५३ 
तं छध्ट्वा नारदर्मुषि १,२५.२४. 
| तं दष्ट्वा वेदविदुषं १,१६.६०० 
तं ष्ट्वा वेदविद्वांसं २.१.७३ 
| तं ष्ट्वा स मुनिश्रेष्ठः १.३१.२० 
तं दृष्ट्या सर्वपापेभ्यो २.३४.३२८ 
| तं ष्ट्वाऽसाघकं सगं १.७.५०. 


तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा [जन्म°]१.७.२९॥ 
तं प्राह भगवान्‌ब्रह्मा [शंकर ] 


२.३१.२७८. 

। त प्राह भगवान्‌ रुद्र: २.२३४.४८8. 
| तं बोधयामास सुतं १.७.२२३ 
तं ब्रह्मपार परमेश्वर त्वां १.३१.४० 

| तं ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यं १.३१ ४२८: 
तं ब्रह्मपारं भगवन्तमीशं १.३१२.३९८ 
तं ब्रूताज्ञापयति यो १.१४.५१९: 
तं मां वित्त महात्मानं २.३७.८०. 
तं मां वित्त मुनिश्रेष्ठाः ११३,१३८ 
तं सर्वसाक्षिणं देवं १.१०.६६८ 
तच्छृणुध्वं मुनिश्रेष्ठा [:] १,२३.८५३ 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं २.१.५३३ 
तञ्ज्ञानं निमंलं सुक्ष्म २.२.३९३ 
ततः कदाचित्‌ कपिना १.२०.३४ 
ततः कदाचिदसुरो १.१५.८१: 


ततः कदाचिद्‌ योगीन्द्रो 


9 9 9०५~. 


तत: 
ततः 


ततः 


"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 

"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
-ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
तत: 
ततः 
ततः 
ततः 

` -ततः 

ततः 


छि... |" | 


000010.पएमा00700 प्रि एफ 05/53/4410ए01190 5 क? 858480819086म्ाए0 


RR डा 
Ss 


श्छोकाधेसूची 

कदाचिद्‌ वित्रन्द्रा[ः] १.२१.४६०७ | ततः शक्रादयो देवा [:] १.१७.३०७ | ततः सुपर्णो बलवान्‌ १,२५.१९३ 
कदाचिन्महती १.१५.६२३ | ततः शिष्यान्‌ समाहूय १.३२.१९ | ततः सुवर्णकशिपुर्‌ रावर 
कामाइतमनास्‌ १.२२.७० | ततः शुभानि कर्माणि १.३४.४१३ | ततः स्थितेषु वर्णेषु १,२.३६ 
कालवशात्‌ तासां १.२.२३ | ततः श्रीरभवद्‌ देवी १.२.७३ | ततः स्नात्वा निवृत्तेभ्यः २.२२.२२ 
कालाग्निरुद्रोसौ १.१५.१८४३ | ततः संचोदितो दैत्यो १,१५.५५३ | ततः स्नात्वा समागत्य २१.३३.११. 
कालान्तरेणैव १,२७.३५३ | ततः संवर्त्तंकः शैलान्‌ २.४३.२८० | तत: स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो[जम्बु"] १,३४.४०८; 
कालेन मतिमान्‌ १,१६.४६३ | ततः संस्तीर्य तत्स्थाने २.२२.५१३ | गोत नभ 
कालेन महता १.२७.२९३ | ततः संस्थानमानीय १.६.२३३ | ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[राजा] २.३८.१५४. 
कृष्णो महावीयों १.२१.५७३. | ततः संहृत्य तद्रूपं १.१५.७१३  ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[धन°] २.३९६.६३४ 
क्रीडां महादेव: १.१५.१३० | ततः स ऋच उद्धृत्य १.५०.१७ | ततः स्वर्गात्‌ परित्रष्टो [विप्रा] २.४४.१२६३ ` 
क्रद्धोऽम्बुजाभाक्षं १.६.४४० ¦ ततः स गत्वा तु गिरि १.१.१०७० | तत ऊर्ध्व तु पतने उरकला 
क्रोधावृततनुर्‌ १.३३.२६ | ततः सन्तरपंयेद्वेवान्‌ २.१८.५३ | तत एव च विस्तारं २.२.३४८ 
पञ्चदशे भागे १,४१.३४३ | ततः सन्ध्यामुपासीत २१९.२५३ | ततश्च कथ्यते भीतिर्‌ २.४४. ९७८ 
पद्मासनासीनं १.१०.७३. | ततः सब्रह्मका देवा: १.१५.७५३ ! ततश्च कृष्णागमनं २.४४.६६ 
परं परिपइ्यन्ति धीरा[:] २.६.१७ | ततः स भगवानीशः [प्रहसन्‌ ]१.२५.९६० | ततश्च पूर्ववर्षेण १,४४.३०८ 

श्चिमतो गच्छेन्‌ २:३६.४०@ | तत: स भगवानीशः [कपर्दी | २.३१.६७० ¦ ततश्चरेत नियमात्‌ २६.२७ 
पाशुपताः शान्ता[ः] १.३२.६३ | पेतः स भगवान्‌ कृष्णो १.२५.४४ | ततश्च शापः कथितो [मुनी] २.४४.३०८ 
पाशुपताः सर्वे १.३२.१४ | पतः स भगवान्‌ देवः २.५.४२३ | ततश्च शापः कथितो[देव?] २.४४ ९३६ 
पुनरसौ देवः १.४६.२८३ | ततः स भगवान्‌ देवो १,६.३७ ' ततस्तं जननी पुत्रं १.२३.१६ 
पुराणपुरुषो १,१०.१६३ ! पतः स भगवान्‌ ब्रह्मा [सं प्रा] १.७.४९७ ¦ पतस्तमाह भगवान्‌ १.१०,३७० 
पुष्करिणीं गच्छेत्‌ २.३६.१०३ | ततः स भगवान्‌ ब्रह्माविक्ष्य|१.१०.४१०७ | ततस्तस्मात्‌ परिभ्रष्टो १.३६.१२८ 
प्रणम्य वरदं २.३७,९२३ | ततः स भगवान्‌ विष्णु: [कर्म] १.१.१२२७ | ततस्तस्मै महादेवो १.१०.७२ 
प्रणम्य शिरसा १.२५.३० | ततः स भगवान्‌ जिष्णुः [शर°]१.१५.१०८। ततस्ताः पयगृह्वुन्त १.२७.४४ . 
प्रणम्य हृष्टात्मा १.२३.२६३ | ततः स भैरवो देवो १,१५.२२५ | ततस्ता जगृहुः सर्वा [:] १.२७.४६ 
प्रभाते योगात्मा १,१०.१२३ ततः स मातृभिः साद्ध . १.१५.२१६७ | ततस्तानब्रवीद्‌ राजा १.२१.३२ 
प्रभृति देवोऽसौ १.१०.३८० | ततः समुद्राः स्वां वेलां २.४३.४५ | ततस्तानि प्रलीयन्ते २-९२ 
प्रभृति देत्येन्द्रो १.१५.८८ | ततः सम्मार्जनं कुर्याद्‌ २.१८.६७@ | ततस्तासां विभुब्रंह्या १.२.३४९. 
प्रभृति लोकेषु १.२५.१०२७ | ततः स रामो बलवान्‌ १.२०.४४ | ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ "9३. 
प्रलोने सर्वस्मिन्‌ २.४३.२३३ । ततः स रुद्रो भगवात्‌ १.१४.५६ | ततस्तुत्तानपादस्य 

प्रसन्वो भगवान्‌ १,१९.५५३ | ततः सर्वाणि गुह्यानि १.३३.१३; | ततस्ते जलदा घोरा[:] 

प्रहस्य भगवान्‌ [ब्रह्मा] १.६.१६७ २.३१.६७॥ | ततस्ते ha वषं 
प्रहस्य भगवान्‌ [कपर्दी] १.१४.७४ | ततः सर्वे मुनिवराः १.१५.६६ ततस्ते भ्यो$धुविन्दुभ्यो 
प्रहृष्टमनसा १.१.८१७ | ततः सर्वे सुसंयत्ता १.२१ ५२७ | ततस्ते मुनयः सर्वे 

प्रहृष्टमनसौ १.२५.९४ | ततः स विदधे बुद्धि १.८.२८ 
प्रह्मादनीं वाणीं १.६.२५ ततः स सूतः स्वगुरु २.१.११३ 

प्रह्वादवचनाद्‌ १.१६.४०॥ | ततः सहस्रशो दैत्यः १.१९५.१२८. 

प्रादुरभूच्चक्र १.२१.६१9 |. ततः हे १.१४.६६०७ 

प्रादुरभूत्‌ तस्मिन्‌ १.१.११०३ | ततः. र्र्‌ र क 

प्रादुरभूत्‌ तासां १.२७.४३३ | ततः सा जगतां माता १,२ ०5५9. 


ता साया | 


CCECI0.RoulnictDohainaDignizsddytyakiaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


ज्ञात्वा न हिसते राजा 


ज्ञात्वाऽनुतिष्ठेन्नियतं २.२६.७८८ 
ज्ञात्वा परतरं भावं १,१०.४२4 
ज्ञात्वा मां वासुदेवाख्यं १.१.५०३ 


ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेन्दान्‌ २.४४.१३७३ ¦ 


ज्ञातवाऽक मण्डलगतां १.११.३२७८ 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुः २.६.५२८ 
ज्ञानं च कर्मसहितं १.३.२३८ 
ज्ञानं च कीरशं दिव्यं १.१.९६८ 
ज्ञानं चैवात्मनो योगं १.११.३२०८ 
ज्ञाने तदुक्तं निर्वीजं २.४४.४८ | 


ज्ञानं तदैशं भगवत्प्रसादात्‌ २.३७.१५८८ 


ज्ञाने तदेश्‍वरं दिव्यं 
ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मविषयं २.१.११८ 
ज्ञानं तन्मामकं दिव्यं २.४१.३८ 


ज्ञानं तु केवलं सम्यग्‌ २.३७.१२९९ 


ज्ञां ब्रह्मं कविषयं [परमा] १.१.८२९ 
ज्ञातं ब्रह्मोकविषयं [येन] २.१.३८ 
ज्ञात्रं विमुक्तिदं दिव्यं २.१.१३4 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं १.१०.३९ 
ज्ञानं समभ्यसेद्‌ ब्राह्मा २.२९६.२१८ , 
ज्ञान स्वयम्भुवा प्रोक्तं २.२९.४६८ 
ज्ञात्तकर्मगुणोपेता २.१२.४६८ 
ज्ञानकमं ण्युप रते १.२८.२६ 
ज्ञानज्ञेया जरातीता १.११.१२३८ 
ज्ञानतीर्थं परं गुह्य १.३३.६१ 
ज्ञाननिष्ठो महायोगी २.२१.१४७ 
ज्ञानपूर्वं निवृत्तं स्यात्‌ १.२.६१८ | 
ज्ञानमानेन्दमद्वैतं १.३१.४७८ ' 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो १.११.२६५८ ` 


ज्ञानयोगरतः शान्तो 
ज्ञॉनयोगरता: शान्ता [:] २.३७.१३८॥ 


ज्ञॉनयोगरतानु दान्तान्‌ १.२.१२4 
ज्ञानयो गरतैनित्यं २.१.२८ 
ज्ञानयोगरतो भूत्वा १,३८.३६८ 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु २.२.४४८ 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्‌ २.११.७२८ 
ज्ञानवैराग्यनिलयं २.५.१४८ 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः १.११.३६९ 


ज्ञानस न्यासितः केचिद्‌ [विद सन्यासिनो] 


१.२८.५९ ` 


२.२८.५4 
ज्ञानस्वरूप मेवाहुः २.२.२६4 
ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठानां १.२९६.५७३ 
ज्ञानात्मकं सवं गतं २.११.६४९ 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो २.४३.६३ | 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं २.४४.१३३९८ 
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानं १.२६९.२४८ 
ज्ञानापवादो नास्तिक्यं २,१६.१८८ 
ज्ञानाय वतते भिक्षुः १.२.८०८ 
¦ ज्ञानेन कर्मयोगेन [न तेषां] १.१.५६८ 
ज्ञानेन कर्मयोगेन [भक्ति] १.११.३१२६ | 
ज्ञानेन भक्तियोगेन १.१.८५९ 
ज्ञानेन वाथ योगेन २.३७.१२५८ 
ज्ञानेनारावयानन्तं १.१.६०८ | 
' ज्ञानेनेकेन तल्लभ्यं १.११.२६५ 
ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्व २.३७.५१८ 
ज्ञायते न हि राजेन्द्र १.११.२६६८ 
ज्ञायते मत्स्वरूपं तु २.३७.१४७८ 
ज्ञेयः स कमंसंन्यासी २.२८.८८ | 
ज्ञेयानि सप्त तान्येषु . १,३८.२२८ 
ज्येष्ठं च भजमानाख्यं १.२३.३५९ 
ज्येष्ठं वैश्रवणां तस्य १.१८.११. 
ज्येष्ठः पुत्रशतस्यापि १.१९.१०८ | 
, ज्येष्ठः शान्तभयस्तेपा १.३८.२४८ | 
' ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते २.३६ ८८३ 
| ज्येष्ठामूले भवेदिन्द्र: १.४५१.१८३ 
! ज्येष्ठो भ्राता चभर्ताच २.१२,३२८ 


२.२९६.४४८ . 


कूमेपुराणस्य 


१.२८.१८ । ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ [वेद सन्यासिनः] 


ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्‌ १.१०.६७८ 
ज्योतिःशास्त्रं न्यायविद्या १.११.२८१८ 


ज्योतिः स्वभावं भगवान्‌ २.४५४.१३८ 
' ज्योतिरुत्पद्चते वायोस्‌ १.४.२६८ 
ज्योतिद्धर्मा पृथु: काव्यश्‌ १.४६.१५ 
ज्योतिर्मयं प्रपश्यन्ति २.५.६८ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं १.४.२७० 
ज्योतिषां चक्रमादाय १.३९६.३६८ 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे १.३८.१२ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे १.३८.२१३ 
ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां १.३८.८३ 
ज्योतिस्तत्रेव ते सर्वे २.३५.७८ 


१.२. ८२०।१५अयो ववत न्साणनमम्‌चिकाऽ०॥। १८३४९४४ ट 


। ज्वलन्तं वा विशेदर्गिन [जलं] २.३०.१८ 


ज्वलन्तं वा विशेदर्ग्नि [व्या?] २.३९२.२२८ 
ज्वालामालावृताङ्गाय १.२4५.८२१ 
ज्वालामालासं वृतं व्याप्य विश्वं २.३५.२१ 


उवालामालासहुस्राब्यं १.११.६७८ 
ज्वालामाला सहस्नाब्या १.११.१२२4 
ड 
डिम्वाहवहतानां च २.२३.६६ 
त 
तं ते दशुरीशानं २,५.२१ 
तं ते इष्ट्वा जगद्योनि १.२४, १४७ 
तं ते दृ्ट्वाथ गिरिशं २.३७. १२२७ 
तं ते देवादिदेवेशं २.१.४८३. 
तं दृष्ठ्वा कालवदनं २.३१.७७ 
तं दष्ट्वा चापरं सर्ग १.७,११ 
तं ष्ट्वा देवमीशानं १.६.५३१ 
तं ष्ट्वा नन्दनं जातं २.४१.२५ 
तं इःद्वा नारदमूषि १.२५.२४ 
| तं दष्ट्वा वेदविदुषं १,१६.६०० 
तं ष्ट्वा वेदविद्वांसं २.१.७० 
तं ष्ट्वा स मुनिश्रेष्ठः १.३१.२० 
तं ष्ट्वा सर्वपापेभ्यो २.३४.३२८ 
तं दृष्ट्वाश्साघक सगँ १.७.५०. 


तं प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा [जन्म°] १.७.२९१ 


तं प्राह भगवान्ब्रह्मा [शंकर ] २,३१.२७८. 


तं प्राह भगवान्‌ रुद्रः २.३४.४८१ 
तं बोधयामास सुतं १.७.२२३ 
| तं ब्रह्मपार परमेश्वरं त्वां १,३१.४०८ 


तं ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यं १.३१ .४२९- 


तँ ब्रह्मपार भगवन्तमीझं 


| १.३१.३९८ 
त ब्रूताज्ञापयति यो १.१४.५१८: 
तं मां वित्त महात्मानं २.३७.८०६. 
तं मां वित्त मुनिश्रेष्ठा: १.१३.१३८ 
तं सवंसाक्षिणं देवं १,१०.६६८ 
तच्छृणुध्वं मुनिश्रेष्ठा [:] १,२३.८५३ 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं २.१.५३३ 
तज्ज्ञानं निर्मल सुक्ष्म २.२.३६३ 
ततः कदाचित्‌ कपिना १.२०.३४ 
ततः कदाचिदसुरो १.१५.८१ 


ततः कदाचिद योगीन्द्रो 


9 9 970०५~. 


ही 3 बम 


> ह rr 


५ 


व. . कृ २ पन be ह उ ई 


ततः 


ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
तत: 
ततः 
ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
-ततः 
ततः 
-ततः 
ततः 
ततः 
"ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
ततः 
` तः 
ततः 


BE ७-३ 


A 


प्रादुरभूत्‌ तासां 


ता. साया 


१,२७.३६ व वल 


का रण प्र 


०00010.पएमा00700 प्र एफ 05/534410ए01190 5 क 858480810086म्ाए0 त खु 
श्लोकाधेसूची 
कदाचिद्‌ विप्रेन्द्रा [ः] १,२१.४६३ | ततः शक्रादयो देवा[:] १.१७.३३ | ततः सुपर्णो बलवान्‌ १ ह. 
कदाचिन्महती १.१५.९२2 | ततः शिष्यान्‌ समाहूय १.३२.१९ | ततः सुवर्णकशिपुर्‌ १.१५.६७8 
कामाहतमनास्‌ १.२२.७॥ | ततः शुभानि कर्माणि १,३४.४१० | ततः स्थितेषु वणषु १,२. ३६६ 
कालवशात्‌ तासां १.२.१२३ | ततः श्री रभवद्‌ देवी १.२.७३ | ततः स्नात्वा निवृत्तेभ्यः २.२२.२२३ 
कालाग्चिरुद्वोडयौ १.१५.१८४३ | ततः संचोदितो दैत्यो १.१५.५५७ | ततः स्नात्वा समागत्य १.३३.११३ 
कालान्तरेणैव १,२७.३५० | ततः संवत्तंकः शलान्‌ २.४३.२८० | तत: स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो [जम्बु"] १,३४.४०८; 
कालेन मतिमान्‌ १,१६.४६३ | ततः संस्तीर्य तत्स्थाने २.२२.५१ ' त्त 
कालेन महता १.२७.२९३ | ततः संस्थानमानीय १.६.२३ : ततः स्वर्गात्‌ परिश्रष्टो[राजा] २.३८. १ 
कृष्णो महावीर्यो १.२१.५७३ | ततः संहृत्य तद्रूपं १.१५.७१ ` ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो [न°] २,३९.६३४ 
क्रीडां महादेवः १.१५.१३० | ततः स ऋच उद्धत्य १.१०.१७ ` ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो विप्र] २.४४. १३६ ` 
क्रद्धोऽम्वुजाभाक्षं १.६.४४३ | ततः स गत्वा तु गिरि १.१.१०७॥ | तत ऊर्ध्व तु पतन करण्य 
क्रोथावुततनुर्‌ १.३३.२६७ | ततः सन्तपेयेह्देवान्‌ २.१८.५३ | तत एव च विस्तारं २.२.३४८ 
पा सारे हे | वतः पन्व्यापुतातीत २.१९.२५ | ततश्च कथ्यते भीतिर्‌ २.४.६४८ 
पद्मासनासीनं १.१०.७३ | ततः सब्रह्मका देवाः १.१४५.७५३ | ततश्च कृष्णागमनं र्ला 
परं परिपञ्यन्ति धीरा[:] २.६.१७ | ततः स भगवानीशः [प्रहसन] १.२५.९६2. ' ततश्च पूर्ववर्षेण १ .४४.३०८ 
पश्चिमतो गच्छेत्‌  २.३९.४०७ | ततः स भगवानीशः [कपर्दी| २,३१.६७० | ततश्चरेत नियमात्‌ २.२.२७३ 
पाशुपताः शान्ता[:] १.३२.६३ | पतः स भगवान्‌ इष्णो १.२५.४४० | ततश्च शापः कथितो [मुनी] २.४४.३०८ 
पाशुपताः सर्वे १.३२.१४2 | ततः स भगवान्‌ देवः २.५.४२६ | ततश्च शापः कथितो[देव”] २.४४ ९३६ 
पुनरसौ देवः १,४६.२८३ | ततः स भगवान्‌ देवो १,६.३७३ ' ततस्तं जननी पुत्रं १.२३.५६ 
पुराणपुरुषो १,१०.१६३ | ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा[संप्राः] १.७.४९३ ततस्तमाह भगवान्‌ १,१०.३७2. 
पुष्करिणीं गच्छेत्‌ २.३६.१०३ | ततः स भगवान्‌ ब्रह्मा[वीक्ष्य] १,१०.४१३ | ततस्तस्मात्‌ परिश्रष्ट्रो १,३६.१९० 
श्रणम्य वरदं २.३७.६२३ | ततः स भगवान्‌ विष्णुः [कूर्म°] १.१.१२२ | ततस्तस्मै महादेवो १.१०.७२३ 
प्रणम्य शिरसा १.२५.३०. | ततः स भगवान्‌ विष्णुः [शर°] १.१५. १०८७/ ततस्ताः पर्यंगृह्वन्त १.२७.४४ | 
प्रणम्य हृष्टात्मा १.२३.२६३ | ततः स भैरवो देवो १,१५.२२५ | ततस्ता जगृहुः सर्वा [:] १.२७.४६७ 
प्रभाते योगात्मा १,१०.१२३ | ततः स मातृभिः साद्घै १.१५.२१३@ | ततस्तानब्रवीद राजा 
प्रभृति देवोऽसौ १.१०.३८ | ततः समुद्राः स्वां वेलां २.४३.४५ | ततस्तानि प्रलीयन्ते 
प्रभृति देतयेनद्र १.१५.८८ | ततः सप्माजंनं कुर्याद २.१८.६७ | ततस्तासां विभुब्रह्या 
प्रभूति लोकेषु १.२५.१०२३ | ततः स रामो बलवान्‌ १,२०.४४ | ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ 
प्रलोने सर्वस्मिन्‌ २.४३.२३३ । ततः स॒ रुद्रो भगवान्‌ १.१४.५६ | ततस्तुत्तानपादस्य 
प्रसन्नो भगवान्‌ १,१९.५५३ | ततः सर्वाणि गुह्यानि १.३३.१३; | ततस्ते जलदा घोरा[:] 
प्रहस्य भगवान्‌ [ब्रह्मा] १.६.१६७ २.३१.६७॥ | ततस्ते जलदा वष 
प्रहस्य भगवान्‌ [कपर्दी] १.१४.७४ | ततः सर्वे मुनिवराः १.१५.९६ ७006000000 
प्रहृष्टमनसा १.१.८१३ | ततः सर्वे सुसंयत्ता: १.२१ ५२३ | ततस्ते मुनयः सव 
प्रहृष्टमनसौ १,२५.९४३ | ततः स विदधे बुद्धि १.८.२८ 
प्रह्वादनी वाणीं १.६.२५७ | ततः स सूतः स्वगुरु २.१.११० 
प्रह्नादवचनाद्‌ १.१६.४० | ततः सहस्नशो देत्यः १.१५.१२८ | 
्रादुरभूच्चक्र १.२१.६१ | ततः सहस्नशो १.१४.६६ 
: प्रादुरभूत्‌ तस्मिन्‌ १.१.११० | ततः सहासुरवरर्‌ १.१५२३९१ 
१.२७.४३ : सा जगता माता 


0000010.पणमभाफ70 प्र एफ /53540ए01190 5 क 858480819082म्ाए0 


ततस्त्वमात्मनात्मानं २.१.४१९ 
ततस्त्वावाहयेद्‌ देवान्‌ २.२२.३५ 
तताप घोरं पुत्रार्थ १२४.१८ 
तताप सुमहद्‌ घोरं १.१६.१५ 
ततो गच्छामि देवस्य १.२७.८८ | 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [तीर्थमा?]२.३९.५३ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [केदारं] २.३६.७३ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [विमले] २.३९.६३ ¦ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [शुन?] २.३२६.११० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [बलि°]२.३९. १२६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र[पिङ्गले°]२.३६.२१; | 


> 
Os 
3 
~ 
Er 
9 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [इक्षु?] २.३६.२७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ग्रह] २ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [विष्णु?]२ १ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ब्रह्म] २.३९.५५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [लिङ्गो]२.३९.५६३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ताप] २.३९६.६३० | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [यम] 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [एर | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र[तीर्थं का] 
तत्तो गच्छेत राजेन्द्र[तीर्थ त्वं] २.३९.८५३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [कपिला] २.३९६.८७१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [गणे०] २.३९.६४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [भृगु] २.४०.१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [गौतमे?] २.४०.६० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [हंस] २.४०.१२4 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [शुद्ध] २.४०.१३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [चन्द्र?]२.४०.१४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [कन्या] २.४०.१५ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्रशिवि”] २,४०.१७३ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [तीर्थ पै?]२.४०.१८. 

| 

| 


आ 207 
fm हर fo 


4७ 


२ 
\ 
२ 
\ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [मानसं] २,४०.२१३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [भार] २.४०.२४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [नमंदो°]२.४०.३१॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ग्रालि?]२-४०. २५० 


ततो गच्छेदाङ्भिरसं २.३९.३० 
ततो गजकुलोन्नादास्‌ २.४३.३४ 
ततोऽङ्गारेसवरं गच्छेत्‌ २.३६.६३ 
तत्रोऽण्डमभवद्धमं २.८.५६ 
ततो दीप्तेखरं गच्छेत्‌ 


कूमेपुराणस्य 


ततो दीर्घेण कालेन [दुखात्‌ क्रोधो व्य] 


ततो दीर्घण कालेन 


ततो देवगणाः सर्वे 
ततो देवासुरपितृन्‌ 
ततो द्रक्ष्मथ देवेशं 


ततो द्वाराणि सर्वाणि 


ततोऽधीयीत सावित्रीं 


ततोऽनन्ताकृतिः शंभुः 


ततो नारायण देवं 


| ततो नारायणः कृष्णो 
| ततो निवत्तंते घोरो 


ततो निवृत्ते मध्याह्ने 


ततो निशायां वृत्तायां 


ततो नेव चरेत्‌ पापं 
ततो नेवाचरेत्‌ कर्म 
ततोऽन्धकनिमृष्टास्ते 


| ततोऽन्नं वहुसंस्कारं 


ततोऽन्नमुत्सृजेद्‌ भुक्त 


, ततो बन्धुप्रयुक्तेन 
। ततो बहुतिथे काले [गते] 


१.७.२४ 

[दुखात्‌ क्रोधोभ्य°] 
१.१०.१६८ 
१.१५.१४५१ 
१.७.३८4 
२.३७.९१ 
१.९.२७4 
२.१४.५१ 
१.१५.२२१ 
१.१५.१६७2 
१.२६.२०4 
१.३५.३८ 
२.२२.२० 
२.३७.७६4 
१.२९.६७ 
२.१८.७८ 
१,१५.१३२ 
२.२२.१९० 
२.२२.७०३ 
१.१४.४२ 
१.१.६६३ 


ततो बहुतिथे काले [भग°] १.१६.२७ 


ततो बहुतिये काले [राजा] 


१.२०.२६4 


ततो बहुतिथे काले [सोमः] १.२४.५१ 


ततो भगवती देवी 
ततो भवत्रनावृष्टिस्‌ 


१.१४.७२ 
२.४३.१२ 


ततोवंशी कामरूपा १.२२.३६३ 
ततोऽर्वाक््नोतसां सर्गः १.७.१६८ 
ततो लब्धवरः कृष्णो १.२६.१. 
ततोऽवतीरयं विइवात्मा १.१०.६ 
ततो वाय्वग्निशक्रादीन्‌ २.४४.४६९ 
ततो विस्मयमापन्नौ १.२५.७५. 
ततो व्यासो भरद्वाजः १.५०.७३ 
ततोऽसृजच्च भूतानि १.७.५६० 
ततोऽसृजत्‌ स भगवान्‌ १,२.२१३ 
ततोऽस्य जघनात्‌ पूर्वं ` १.७.३६९ 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा[:] १.७.४७८ 
ततोऽस्य मुखतो देवा[:] १,७.४१८ 
ततोऽहं स्वात्मनो मूलं १,२५.५७८ 
ततोऽहमात्ममीशानं १,२५.५६८ 
तत्क्षणात्‌ परमं लिङ्ग १,३१.४७३ 
तत्क्षणादेव विमलं १.३२.१८३. 
तत्क्षणे सा महादेवी १.३३.२७ 
तत्तद्गुणवते देयं २,२६.५३८ 
तत्तद्रूपं समास्थाय २.४४.३८८ 
तत्‌ तमः प्रतिनुन्नं वै १.८.४८ 
तत्तेजः समनुप्राप्य ४३,३३८ 


तत्‌ त्वां सत्यं प्रवदन्तीह्‌ सन्तः २.५.२९८ 


२.३९.२५ "बुद छुप 


ततोऽमिघ्यायतस्तस्य १.७.६० 
ततोमिमन्त्र्य तत्तीर्थं २.१८.६८ 
ततो भुक्तवतां तेषाम्‌ २.२२.७२ 
ततो अ्रष्टस्तु राजेन्द्र १.३६.८८ 
ततो मध्याह्वसमये २.१८.५६० 
ततो मातामहानां तु २.२२.९६८ 
ततो मामाह भगवान्‌ १,२५,७६० 
ततो मायामयीं सृष्ट्वा १,१५.९८३ 
ततो मुमोच तच्चत्रं २.४१.८३ 
ततो मे सकलं रूपं १.११.२६२८ 
। ततो मे सहसोत्पन्नः १.२.४८ 
ततो यान्यल्पसाराणि २.४३.१३ 
ततो थियक्षुः स्वां भूमि २,४१.२२३ 


तत्‌ पराख्य तदद्ध॑ च १.५.३८ 
तत्पानात्‌ सुस्थमनसां १.५४३.१९८ 
तत्प्रयत्नेन कुर्वं न्ति १,११.२७८ 
ततप्रसादादसौ व्यासं १.५०.११८ 
तत्यजुर्जीवितं त्वन्ये १.२१.५१८ 
तत्याज जीवितं दष्ट्वा २,३१.८७८ 
तत्र कोटिशतं साग्रं २.३८.२५८ 
तत्र गद्धामुपस्पृ इय २.३६.११ 
तत्र गत्वा त्यजेत्‌ प्राणान्‌ २.४२.९८ 
तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्‌ २.३६.४४८ 
तत्र गत्वा नरः स्थानं १.३५.१९ 
तत्र गत्वा न शोचन्ति १.४२.७८ 


तत्र गत्वा नियमवान्‌ [इन्द्रः] २.३५.६८ 


तत्र गत्वा नियमवान्‌ [सवं] २.३८.३५८- 


तत्र गत्वा पितृन्‌ पुज्य २,३५.१०८ 
तत्र चन्द्रप्रभं शुभ्र १४५.११० 
तत्र तं नित्र ति देवं १.४४.१८ 
तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा[:] १,८८.१७८: 


यड प: 


RT डप न: 


लि आजज्जिनिनिनिजि्जि र शशि शी शी शी शी शी शी शी शी शक की ककीकीकीकि 


20300 ० है।।।॥1/॥०॥ /॥४ -॥। 2 01 / ५ 535 110ए00 ५८।॥॥५-२1 ८ ५५1०८ १४८ ॥५+:०। । १ ०॥॥॥] 


तत्र तत्राप्सरः संघेर्‌ १.४७.५५ 
तत्र तत्राप्सरोवर्या १.२२.२६ 
तत्र तीर्थं महापुण्यं २.४०.२६८ 
तत्र तीर्थं समुत्पन्नं २.३९.५२८ 
तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र २.४०.१०॥. 


तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा[विश°] २.३८.२७८ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा [ब्रह्म] २.४०.६९ 
तत्र ते यान्ति नियता [: ] १.४२.१३ 
तत्र देवर्षयो विप्राः १.४६.१४ 
तत्र देर्वाषगन्धर्वे: १.४७ ४ 


तत्र देवाः सगन्धर्वाः [स°] १.२९.६४; 
२.३४.४१. 


तत्र देवाः सगन्धर्वा [भवां] २.३६.२६ 
तेत्र देवादिदेवस्य [शम्भोर्‌] १.४४.५३ 
तत्र देवादिदेवस्य [विष्णोः] १.४५.१७. 
तत्र देवादिदेवस्य [चत्वारः] १.५१.११ 


तत्र देवादिदेवेन २.३६.२4. 
तत्र देवेशत्ररेशानं १.४४.३० 
तत्र देवो भृगुः पूर्व २.४०.१८ 
तत्र देवो महादेव: २.३४.३२ 
तत्र देवो महादेवो [स्द्रो] १.३४.१६ 


तत्र देवो महादेवो [भास्वान्‌] १.४०.२५३ 


तत्र धर्मः स भगवान्‌ १.३९.१२९ 
तत्र धर्मपदं न'म १.१३.२५ 
तत्र नार'यणं देवं १.४५.१०३ 


तत्र नारायणः श्रीमान्‌ [लक्ष्म्या] 
१.४६.१० 
तत्र नारायणः श्रीमान्‌[श्रास्ते]२.३४.२७८ 


तत्र नारायणस्यान्यद्‌ १.४७.४६ 
तत्र नारायणास्यापि १.४२.६१ 
तत्र नारायणो देवो [निजने] १.९.७ 


तत्र नारायणो देवो [नरे?] २.३६.४७८ 


तत्र पाशुपताः शान्ताः २.३६.३4 
तत्र पिण्डप्रदानेन २.३८.२३ 
तत्र पुण्या जनपदा [:] १.४७.४० 
तत्र पुष्करिणी रम्या २.३६.४४ 


तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य [रुद्रस्य] २.२३६.१३८ 
तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य[रुद्रलोक?] २.३६.६८ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [रक्षां] १.३४.२१ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [दिशः] १.३५.६ 
तत्र भक्ता महादेवि 


| तत्र स्नात्वा च पीत्वा च [मुच्यते ब्रह्म°] 


श्लोकार्धसुची 
तत्र भोगामिलिष्सूनां १.४४.२७ 
तत्र मन्दाकिनीं पुण्यां १.३२.२2 | 
तत्र मन्दाकिनी नाम १.१३.२६ 
तत्र ये भोगनिरता [:] १.४४.२४ | 
तत्र योगवलेनासौ १.६.२५ 
तत्र यो जायते गर्भो २,२७.१७३ | 
तत्र लिङ्ग महेशस्य २,३४.२१९ | 
तत्र लोकहितार्थाय २.३४.९१. 
तत्र वेदविदः शान्ता [:] १.४४.८० | 
तत्र वैवस्वतं देवं १.४४.१६. 
तत्र शक्रस्य विपुलं १.४६.८८ 
तत्र श्राद्धानि देयानि २.३६.३२८ 
तत्र सन्निहितः श्रीमान्‌ ३२.४२.१२८ | 
तत्र सन्निहिता गङ्गा २.३६.५७८ | 
तत्र सन्नि हितो नित्यं २.३६.१८८ ¦ 
तत्र सन्निहितो राजन्‌ २.३८.३५ 
तत्र सन्निहितो रुद्रो २.३६.१४ 


तत्र सर्वमिदं प्रोतम्‌ १.११.३१३;२.९.११ 
तत्र सा परमा शक्तिर्‌ १.४६.३२३ 
तत्र सा भीरहूदया १.३१.५० 
तत्र सा वसते देवी १.४५६.४०८ | 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च [मुच्यते सर्वर] | 

१.३५.१८९ | 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च[यमु”] १.३७.३६ 
तत्र स्तात्वा च पीत्वा च[दत्त्वा | २.३९.८३७ 


२.४२.१६९ 
तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र २.४०.१६९ 
तत्र स्नात्वा तीर्थवरे २.४२.१०८ 
तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र [दत्वा] २.३९.३७३ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र[शुचिर्‌]२.३९.४०८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [विष्णु”]२.३६.१६८ 
तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र[प्राप्नु?]२.३९.६३८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [मुच्यते] २.४०. ३०८ 


तत्र स्तात्वा दिवं यान्ति [ये] १.३७.४८ 

२.४०.३३ 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति[स?] २.३६.४०२ 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ [निय?]२.३८.१११| 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[अश्व?]२.३८.३०३ | 


तत्रस्नात्वा नरो राजन्‌[दंवतेः]२.३९.४९; | 


१.२६.२३@ttpsः//a rcfievang/detdiBiasiitiuieksbmiatRieniyC 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[गो?] २.३९.५८; 
२.३६.५७ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [सिहा°] 
२.३९६.१२८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [गाण°] 
२.३६ २७९ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन[सवं°] 
२ ३९.३५८ 


| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [पुन°]२.३९.७४८ 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [नरक] २.३.८५८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[उप°] २.४०.७३ 
तत्र स्नात्वा नरो राजर्न्‌[ब्रह्म?]२.४०.१२८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[दुगं °]२.४०.२२८ 


| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[नर्म°]२.४०.३२३ 


तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌[रुद्र°]२.४०.३३८ 
तत्र स्नात्वा नरो राज्यं २.३९६.३३८ 
तत्र स्नात्वा पितुन्‌ देवान्‌ २.३६.१५ 
तत्र स्नात्वा पितुन्‌ भक्त्या २.३६.२० 
तत्र स्नात्वा भवेच्छुद्धो २.३४.४२ 
तत्र स्नात्वा महादेवं [म्रभ्य°] २.३६.६३ 
तत्र स्वात्वा महादेवं [प्रचं?] २,३८.४०८ 


| तत्र स्नात्वा महादेवं [पूज°] २.४२.१४ 


तत्र स्नात्वा महाराज २.३६.५८ 
| तत्र स्नातवा च्च येद्देवं २.३६.११ 
। तत्र स्तात्वा विशुद्धात्मा २.३४.९३ 
तत्र स्तात्वोदक कृत्वा २.३६.७८ 
तत्र स्तात्वोदकं दत्वा २.३६.२३८ 
तत्र स्मानं तपः श्राद्ध २.३४.१७ 
तत्र हेमं चतुर्द्वारं १.४६.१३ 
तत्राथ देवदेवस्य १.४९.९२ 
तत्राथ निर्जने देशे १.२०.३८३ 
तत्रापि देवदेवस्य १.४६.४९ 
तत्राष्यप्सरसं दिव्याम्‌ १.२२.२५३ 
तत्राप्सरोगणेः सिद्धेः १.४४.२० 
तत्राभिगम्य देवेशं २.३४.४३ 


तत्राभिगम्य युक्तात्मा 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ 

तत्राभ्यच्यं महादेवं ` १-३०-२३ 
तत्राभ्यच्यं महादेवी  २:३६-३०८ | 
तत्राभ्यच्यं श्रीनिवास २.३६.६८. 
तत्राभ्यच्यं हृषीकेशं २-३६.१२ 


000010.पणमभाफ00 प्र एफ ०क/535410ए01190 5 क 858480819086म्ाए0 


ततस्त्वमात्मनात्मानं २.१.४१८ 
ततस्त्वावाहयेद्‌ देवान्‌ २.२२.३८३ 
तताप घोर पुत्रार्थ १२४.१८ 
तताप सुमहद्‌ घोरं १.१६१५३. 
ततो गच्छामि देवस्य १.२७.८९ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [तीर्थमा?]२. ३९.५३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [केदारं] २.३९.७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [विमले?] २.३९.६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [शून°] २.३२९.११4 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [बलि°]२.३९. १२ 


R 
२.४०.३३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [इक्षुः] २.३९.२७ 


/ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ब्रह्म?] २.३९.५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [लिङ्गो]२.३९.५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [ताप] २.३९६.६३३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [यम?] २.३६.७९. 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [एर] २.३६.८० 


ततो गच्छेत राजेन्द्र[तीर्थं का] २.३९.५२, 
| ततो बहुतिथे काले [गते] 


तत्तो गच्छेत राजेन्द्र [तीर्थ त्वं] २.३९.८५ 


1 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [कपिला?]२.३९.८७१| 


ततो गच्छेत राजेन्द्र [गणे०] २.३९.६४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [भृगु] २.४०.१३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [गौतमे?] २.४०.६० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [हंस] २.४०.१२३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [शुद्ध] २.४०.१३ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [चन्द्रः]२.४०.१४॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [कन्या] २.४०.१५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र[ शिक्षि] २.४०.१७॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र [तीर्थं पै ]२.४०.१८8. 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [मानसं] २.४०.२१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [भार?] २.४०.२४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र [नर्मदो?]२.४०.३१॥ 
ततो गच्छेत रजेन्द्र [श्रालि)]२.४०.३५१ 


ततो गच्छेदा ङ्गिरसं 2,36.30. 
ततो गजकुलोन्नादास्‌ २.४३.३४ 
ततोऽङ्गारेश्वरं गच्छेत्‌ २.३६.६० 
तत़रोऽण्डमभवद्ध मं २.८.५३ 
ततो दीप्तेइवरं गच्छेत्‌ २.३६.२५ 


| 
| 


। ततो नेवाचरेत्‌ कमं 


कूमेपुराणस्य 

| ततो दीर्घेण कालेन [दुखात्‌ क्रोधो व्य”] 
१.७.२४१ 

ततो दीघेण कालेन [दुखात्‌ क्रोधोभ्य”] 
१.१०.१६९ 
ततो देवगणाः सर्वे १,१५.१४५ 
ततो देवासुरपितृन्‌ १.७.३८4 
ततो द्रक्ष्यथ देवेशं २.३७. 


१.९.२७4 
२.१४.५१4 
१.१५.२२१2 
१,१५.१६७ 
१.२६.२० 
१.३५.३९ 
२.२२.२०4 
२.३७.७९ 
१.२६९.६७८ 
२.१८.७८ 
१.१५.१३२4 
२.२२.१९ 
२.२२.७०4 
१,१४.४२३ 
१.१.६६. 
१.१६.२७ 
१.२०.२६ 
१.२४.५ १० 
१.१४,७२० 
२.४३.१२६ 
१.७.६4 
२.१८.६८ 
२.२२.७२ 
१.३६.८९ 
२.१८.५६ 
२.१२२.९६९ 
१,२५.७६३ 
१.१५.९८ 
२,४१.५८३ 


ततो ह्वार्राण सर्वाणि 
ततोऽधीयीत सावित्रीं 
ततोऽनन्ताक्कृतिः गंभुः 
ततो नारायण देवं 
ततो नारायणः कृष्णो 
ततो निवर्त्तते घोरो 
ततो निवृत्ते मध्याह्ने 
ततो निशायां वृत्तायां 
ततो नेव चरेत्‌ पापं 


ततोऽन्धकनि सृष्टास्ते 
ततोऽन्नं वहुसंस्कारं 
ततोऽन्नमुत्सृजेद्‌ भुक्त 
ततो वन्धु युक्तेन 


ततो बहुतिथे काले [भग] 
ततो बहुतिये काले [राजा] 
ततौ बहुतिथे काले [सोमः] 
ततो भगवती देवी 

ततो भवत्रनाबृष्टिस्‌ 
ततोऽमिध्यायतस्तस्य 
ततोभिमन्त्र्य तत्तीर्थं 

ततो भुक्तवतां तेषाम्‌ 

ततो भ्रष्टस्तु राजेन्द्र 

ततो मध्याह्लसमये 

ततो मातामहानां तु 

ततो मामाह भगवान्‌ 

ततो मायामयीं सृष्ट्वा 
ततो मुमोच तच्चक्रं 


ततो मे सकलं रूपं १,११.२९२८ 
ततो मे सहसोत्पन्नः १,२.४८ 
ततो यान्यल्पसाराणि २,४३.१३ 
ततो यियक्षुः स्वां भूमि २.४१,२२३ 


AVR i osurthuickoaict: 


ततोर्वशी कामरूपा 
ततोऽर्वाक्त्रोतसां सर्गः 
ततो लब्धवरः कृष्णो 
ततोऽवतीर्य विइवात्मा 
ततो वाय्वग्निशक्रादीन्‌ 
ततो विस्मयमापन्नौ 
ततो व्यासो भरद्वाजः 
ततोऽसृजच्च भूतानि 
ततोऽसृजत्‌ स भगवान्‌ 
ततोऽस्य जघनात्‌ पूर्वं ` 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा[: ] 
ततोऽस्य मुखतो देवा[:] 
ततोऽहं स्वात्मनो मूलं 
ततोऽहमात्ममौशानं 
तत्क्षणात्‌ परमं लिङ्ग 
तरक्षणादेव विमलं 
तत्क्षणे सा महादेवी 
तत्तद्गुणवते देयं 
तत्तद्रूपं समास्थाय 

तत्‌ तमः प्रतिनुन्नं बै 
तत्तेजः समनुप्राप्य 


१.२२.३६ 
१.७.१६९ 
१.२६.१ 
१,१०.६4 

२.४४.४६ 

१,२५.७८4 
१,५०.७३ 
१.७.५९० 
१,२.२१ 
१७,२३९९ 
१.७.४७८ 
१,७.४१९ 

१.२५.५७ 

१.२५.५९८ 

१,३१.४७4 

१.३२.१८ 

१.३३.२७ 

२,२६.५३९ 

२.४४, ३८९० 

१.८.४८ 

२.४३.३३९ 


तत्‌ त्वां सत्यं प्रवदन्तीह सन्तः २.५.२९८ 


तत्‌ पराख्यं तदद्धं च 
तत्पानात्‌ सुस्थमनसां 
तत्प्रयत्नेन कुर्वं न्ति 
तत्प्रसादादसौ व्यासं 
तत्यजुर्जीवितं त्वन्ये 
तत्याज जीवितं ष्ट्वा 
तत्र कोटिशतं साग्र 

तत्र गद्भामुपस्पृ श्य 


तत्र गत्वा त्यजेत्‌ प्राणान्‌ 


तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्‌ 
तत्र गत्वा नर: स्थानं 
तत्र गत्वा न शोचन्ति 


१.५.३८ 
१.४३.१६९: 


१.११.२७५८ 


१.५०.११८ 
१.२१.५१८ 
२.३१.८७८ 
२,३८.२५८ 
२.३६.११. 
२.४२.६८ 
२,३६.४४९ 
१.३५.१९ 
१.४२.७८ 


तत्र गत्वा नियमवान्‌ [इन्द्रः] २.३५.९८ 
तत्र गत्वा नियमवान्‌ [सवं°] २.३८.३५८ 


तत्र गत्वा पितृन्‌ पुज्य 
तत्र चन्द्रप्रभं शुभ्र 
तत्र तं नितं ति देवं 
तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा[:] 


२,३५.१०९ 
१.४५.११ 
१.४४, १८०, 
१,४८.१७८ 
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तत्र तत्राप्सरः संघेर्‌ १.४७.५५ 
तत्र तत्राप्सरोवर्या १,२२.२६०. 
तत्र तीर्थं महापुण्यं २.४०.२६८ 
तत्र तीर्थं समुत्पन्नं २.३६.५२८ 
तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र २.४०.१० 


तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा[विश°] २,३८.२७८ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा [ब्रह्म] २.४०.६९ 
तत्र ते यान्ति नियता [ : ] १.४२.१३ 
तत्र देवषेयो विप्राः १.४६. १४. 
तत्र देर्वाषगन्धर्वे: १.४७ ४१ 


तत्र देवा: सगन्धर्वाः [स?] १.२९.६४; 
२.३४.४११. 


तत्र देवा: सगन्धर्वा [भवां] २.३९.२६ 
तेत्र देवादिदेवस्य [शम्भोर्‌] १.४४.५०. 
तत्र देवादिदेवस्य [विष्णोः] १.४५.१७ 
तत्र देवादिदेवस्य [चत्वारः] १.५१.११ 


तत्र देवादिदेवेन २.३६.२4 
तत्र देवेश्त्ररेशानं १.४४.३ 
तत्र देवो भृगुः पूर्व २.४०.१८ | 
तत्र देवो महादेव: २.३४.३२ | 
तत्र देवो महादेवो [रुद्रो] १.३४.१६ 


तत्र देवो महादेवो [भास्वान्‌] १.४०.२५३ 


तत्र धर्मः स भगवान्‌ १.३९६.१२९ 
तत्र धर्मपदं न'म १.१३.२५. 
तत्र नारायण देवं १.४५.१०३ 
तत्र नारायणः श्रीमान्‌ [लक्ष्म्या] 
१.४६.१० 


तत्र नारायणः श्रीमार्न्‌[श्रास्ते]२.३४.२७८ 


तत्र नारायणस्यान्पद्‌ १.४७.४६ 
तत्र नारायणास्यापि १.४२.९ 
तत्र नारायणो देवो [निजने] १.६.७ 


तत्र नारायणो देवो [नरे] २.३६.४७८ 


तत्र पाशुपताः शान्ताः २.३६.३ 
तत्र पिण्डप्रदानेन २.३८.२३ 
तत्र पुण्या जनपदा [:] २१.४७.४० 
तत्र पुष्करिणी रम्या २.३६.४४ 


तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य [रुद्रस्य] २.३६.१३८ 
तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य[रुद्रलोक?] २.३६.६८ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [रक्षां] १.३४.२१ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [दिशः] १.३५.६ 
तत्र भक्ता महादेवि 


श्लोकार्धसुची 


तत्र भोगाभिलिप्सूनां १.४४,२७० 


तत्र मन्दाकिनीं पुण्यां १.३२.२३ 
तत्र मन्दाकिनी नाम १.१३.२६. 
तत्र ये भोगनिरता [:] १.४४.२४ | 
तत्र योगवलेनासौ १.६.२५ 
तत्र यो जायते गर्भो २.२७.१७ | 
तत्र लिङ्ग महेशस्य २.२४.२१८ | 
तत्र लोकहितार्थाय २.३४.६३ 
तत्र वेदविदः शान्ता [:] १.४४.५६ | 
तत्र वैवस्वतं देवं १.४४. १६७ 
तत्र शक्रस्य विपुलं १.४६.८८ 
तत्र श्राद्धानि देयानि २.३६.३२८ 
तत्र सन्निहितः श्रीमान्‌ २.४२.१२८ 
तत्र सन्निहिता गङ्गा २.३६.५७८ 
तत्र सन्निहितो नित्यं २.३६.१८८ 
तत्र सन्निहितो राजन्‌ २.३८.३५० | 
तत्र सन्निहितो रुद्रो २.३६.१४ 


तत्र सवेमिदं प्रोतम्‌ १.११.३१३;२.९.११ 
तत्र सा परमा शक्तिर्‌ १.४६.३२ 
तत्र सा भीःहृदया 
तत्र सा वसते देवी 
तत्र सनात्वा च पीत्वा च [मुच्यते सर्व] 

१.३५.१८८ 


तत्र स्नात्वा च पीत्वा च[यमु?] १.३७.३३ / 
तत्र स्तात्वा च पीत्वा च[दतत्वा] २.३६.८३ | 


तत्र स्नात्वा च पीत्वा च [मुच्यते ब्रह्म?] 
२.४५२.१६९ 
तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र २:४०.१६८ 
तत्र स्तात्वा तीर्थवरे २.४२.१०८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [दत्वा] २.३९.३७ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र[शुचिर्‌]२.३९.४०८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [विष्णु? | २.३२६.५६८ 
तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र[प्राप्नु”]२.३९.६३८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [मुच्यते] २.४०. ३०८ 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति [ये] १.३७.४८ 
२.४०.३३ 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति[स°?] २.३६.४० 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [निय°]२.३८.११० 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [अश्व?]२. ३८.२० 
तत्रस्नात्वा नरो राजनू[दवतेः ]२.३६.४८; 


१.२६.२३@ttpऽः//a rcfihavag/detsisiosiituioksomiateierSC 


१.३१.५ ¦; 


१.४६.४० | हे 
| तत्र स्नात्वा महादेवं [पूज°] २.४२. १४७ 


RN 


| तत्र स्नात्वा पितुन्‌ देवान्‌ 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[गो°] २.३९.५८; 
२.३६९.५७८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [सिंहा°] 
२.३९६.१२८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [गाण”] 
२.३९ २७९ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन[सवं°] 
२ ३९.३५८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [पुन°]२.३९.७४८ 


| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [नरकं ]२.३६.८५८ 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[उप°] २.४०.७॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ब्रह्म”]२.४०.१२८ 


| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[दुर्ग?]२.४०.२२८ 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[नमं°]२.४०.३२2 
तत्र स्वात्वा नरो राजन्‌[रुद्र१]२.४०.३३८ 
तत्र स्नात्वा नरो राज्यं २.३९.३३८ 
२.३६.१५८ 
तत्र स्तात्वा पितुन्‌ भक्त्या २.३६.२०८ 
तत्र स्नात्वा भवेच्छुद्धो २.३४.४२० 
तत्र स्नात्वा महादेवं [भ्रभ्य°] २.३६.६३ 
तत्र स्वात्वा महादेवं [अचं] २.३८.४०८ 


तत्र स्नात्वा महाराज २.३९.५८ 
तत्र स्नात्वाच्चं येद्देवं २.३९६.११९ 

: तत्र स्नात्वा विशुद्धात्मा २.३४.६० 

! तत्र स्तात्वोदक कृत्वा २.३६.७८ 
तत्र स्तात्वोदकं दत्वा २.३६.२३८ 
तत्र स्मानं तपः श्राद्ध २.३४.१७ 
तत्र हम चतुर्द्वारं १.४६. १२७ 
तत्राथ देवदेवस्य १.४६.९4 
तत्राथ निर्जने देशे १.२०.३८३ 
तत्रापि देवदेवस्य १.४६.४९ 
तत्राष्यप्सरसं दिव्याम्‌ १.२२.२८ 
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ततराभ्यच्यं हृषीकेशं ` | 
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तत्र देवा: सगन्धर्वाः [स°] १.२९.६४; 
२.३४.४१ 


तत्र देवाः सगन्धर्वा [भवां] २.३६.२६ 
तेत्र देवादिदेवस्य [शम्भोर्‌] १.४४.५३ 
तत्र देवादिदेवस्य [विष्णोः] १.४५.१७. 
तत्र देवादिदेवस्य [चत्वारः] १.५१.११ 


तत्र देवादिदेवेन २.३६.२4 
तत्र देवेशत्ररेशानं १.४४.३ 
तत्र देवो भृगुः पूर्व २.४०.१८ | 
तत्र देवो महादेवः २.३४.३२ 
तत्र देवो महादेवो [स्द्रो] १.३४.१६ | 


तत्र देवो महादेवो [भास्वान्‌] १.४०.२५ 


तत्र धर्मः स भगवान्‌ १.३९६.१२९ 
तत्र धर्मपदं न'म १.१३.२५. 
तत्र नार'यणं देवं १.४५.१०३ 
तत्र नारायणः श्रीमान [लक्ष्म्या] 
१.४६.१०4 


तत्र नारायण: श्रीमान्‌[श्रास्ते]२.३४.२७८ 
तत्न नारायणस्यान्यद्‌ १.४७.४६ 


तत्र नारायणास्यापि १.४२.६4 
तत्र नारायणो देवो [निजने] १.९.७ 


तत्र नारायणो देवो [नरे?] २.३६.४७८ 


तत्र पाशुपताः शान्ताः २.३६.३. 
तत्र पिण्डप्रदानेन २.३८.२३ 
तत्र पुण्या जनपदा [:] २१.४७.४० 
तत्र पुष्करिणी रम्या २.३६.४४ 


तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य [रुद्रस्य] २.३६.१३८ 
तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य[रुद्रलोक?]२.३६.९८ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [रक्षा] १.३४.२१३ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा [दिशः] १.३५.६ 
तत्र भक्ता महादेवि 


श्लोकार्धसुची 
तत्र भोगामिलिष्सूनां १.४४.२७ 
तत्र मन्दाकिनीं पुण्यां १.३२.२३ | 
तत्र मन्दाकिनी नाम १.१३.२६ | 
तत्र ये भोगनिरता [:] १.४४.२४ 
तत्र योगवलेनासौ १.६.२५ 
तत्र यो जायते गर्भो २.२७.१७ | 
तत्र लिङ्ग महेशस्य २.३४.२१ | 
तत्र लोकहितार्थाय २.३४.६३ | 
तत्र वेदविदः शान्ता [:] १.४४.५० | 
तत्र वैवस्वतं देवं १.४४.१६ 
तत्र शक्रस्य विपुलं १.४६.८८ 
तत्र श्राद्धानि देयानि २.३६.३२८ 
तत्र सन्निहितः श्रीमान्‌ २.४२.१२८ | 
तत्र सन्निहिता गङ्गा २.३६.५७८ | 
तत्र सन्निहितो नित्यं २.३६.१८८ | 
तत्र सन्चिहितो राजन्‌ २.३८.३८० | 
तत्र सन्निहितो रुद्रो २.३६.१४ | 
| तत्र सर्वमिदं प्रोतम्‌ १.११.३१;२.९.११ | 
तत्र सा परमा शक्तिर्‌ १.४६.३२३ | 
तत्र सा भीरहूदया १.३१.५० | 
तत्र सा वमते देवी १.४६.४०८ | 


तत्र स्नात्वा च पीत्वा च [मुच्यते सर्व] 
१.३५.१८८ 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च[यमु”] १.३७.३६ 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च[दत्त्वा | २.३९६.८३७ 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च [मुच्यते ब्रह्म?] 
२.४२.१६९ 
२.४०.१६९ 
२.४२.१०९ 


तत्र स्तात्वा च राजेन्द्र | 
तत्र स्नात्वा तीर्थवरे | 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [दत्वा] २.३२९.३७३ | 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [शुचिर्‌]२.३९.४०८ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [विष्णु?|२.३६९.५६८ | 
तत्र स्तात्वा तु राजेन्द्र[प्राप्नुभ]२.३&.६३८ | 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र [मुच्यते] २.४०. ३०८ | 
| 
| 
। 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति [ये] १.३७.४८ 
२.४०.३4 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति[स?] २.३९६.४०2 

तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ [निय°]२.३८.११ 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌[अश्व°]२.३८.३० | 
तत्रस्नात्वा नरो राजग[दैवतेः]२.३९.४९; | 
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| तत्र स्नात्वा नरो राज्यं 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[गो?] २.३९.५८; 
२.३६.५७ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [सिंहा°] 
२.३९६.१२८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [गाण°] 

२.३६ २७९ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन[सवं°] 

२ ३६.३५८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [पुन°]२.३९.७४८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ [नरक ]२.३६.८५८ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[उप°] २.४०.७३ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[ब्रह्म?]२.४०.१२८ 


| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[दुगं?]२.४०.२२८ 
| तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌[नर्म?]२.४०.३२ 


तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌[रुद्रः]२.४०.३३८ 
२.३९६.३३९ 
तत्र स्नात्वा पितुन्‌ देवान्‌ २.३६.१५ 
तत्र स्नात्वा पितृत्त भक्त्या २.३६.२०८ 
तत्र स्नात्वा भवेच्छुद्धो २.३४.४२ 
तत्र स्नात्वा महादेवं [ब्रभ्य°] २.३६.६६ 
तत्र स्तात्वा महादेवं [ग्रच॑?] २.३८.४०८ 


| तत्र स्नात्वा महादेवं [पुज°] २.४२.१४ 


तत्र स्नात्वा महाराज २.३९.५८ 
तत्र स्नात्वाच्चं येद्देवं २.३२९.११८ 
तत्र स्वात्वा विशुद्धात्मा २.३४.६३ 
तत्र स्नात्वोदक कृत्वा २.३६.७८ 
तत्र स्तात्वोदकं दत्वा २.३६.२३८ 
तत्र स्नानं तपः श्राद्ध २.३४.१७ 
तत्र हैम॑ चतुर्द्वारं १.४६. १३७ 
तत्राथ देवदेवस्य १.४६.९३ 
तत्राथ निर्जने देशे १.२०.३८ 
तत्रापि देवदेवस्य १.४६.४९ 
तत्राप्यप्सरसं दिव्याम्‌ १.२२.२८8 
तत्राप्सरोगणे: सिद्ध: १.४४.२०७ 
तत्राभिगम्य देवेशं २.३४.४३० 
तत्राभिगम्य युक्तात्मा २.३६.२२८ 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ | १-३५. १२६७ 
तत्राभ्यच्ये महादेवं १.३०.२३ 
तत्राभ्यच्ये महादेवी  २.३६.३०८ 
तत्रास्यच्यं औरीनिवास २.३६.८८. 
तत्राभ्यच्यं हृषीकेशं २-३६-१२०८ | 
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तत्राइचयेमपश्यं स्ते १.३१.३० 
तत्राश्रमवरे रम्ये १.२४.१२ 
तत्रासनवरे रम्ये १.२५.४२ 
तत्राससाद योगात्मा २.१.४७ 
तत्रासौ भगवान्‌ नित्य १.४६.१७९ 
तत्रास्ते भगवानिन्द्रः १.४५६.२४८ 


तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा [ विश्व? ] १.४४.२4 
तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा[सिद्ध?] १.४६.५३ 


तत्रास्ते भगवान्‌ वह्निर्‌ १.४४, १४४ 
तत्रेशानस्य भवनं १.४४.२६७ 
तत्रेश्वरेइवरो देवो २.१.२७ 
तत्रेव दपसा देवं १.२४.४९८ 
तत्रेव देवदेवस्य १.४६. २४०७ 
तत्रेव पवेतवरे १.४४.१०३ 
तत्रेव भक्तियोगेन २.३४.७५८ | 
तत्रेव मुनिशादू ला: १.४८.६८ | 
तत्रैव संन्यसेद्‌ विद्वान्‌ १.३.६८ | 
तत्रेव सं स्थितं तत्तवं १.२९६.६२८ 
तत्रंवाविरभूद्‌ दंत्येर्‌ १.१५.१६९८ 
तत्रोत्क्रमणकाले हि २.११.१०२ 
तत्रोपवासं यः कृत्वा २.४०, ३४० 
तत्रोपोष्य नरो मक्त्या २.३९,८८८ 
तत्संनिधाने सकलं २.३१.४५७ | 
तत्संनियो गादसुरः १.१५.५४ | 
तत्संबन्धाच्च ते राजन्‌ १.११.३१७॥ 
तत्संवन्धादनन्ताया [:] १,११.२९८ | 
तत्सर्व प्रति जानीव्वं २.७.१७८ | 
तत्सर्वं भगवानेव २.३७.११९८ | 
तत्सर्वमेव कत्तव्यं २.२२.३६८ 
तत्सघनान्यष्टचा तु २११.१२९ 
तत्ध्वृष्टस्पशिन स्पृष्ट्वा २३.६८३ | 
तथा किंपुरुषे विप्रा [:] १.४५.७ 
तथा कुरुष्व देवेश १.९.३६८ 
तथाऽघमषंणं सूक्त २.१८.७२८ 
तथा च जारुषेः श्रद्धे १.४६.५० 
तथा चन्द्रमसं देवं १.१४ ६२ 
तथा च वसुधारे तु १.४९६.११० 


तथा च वेष्णवी शक्तिर्‌ 
तथा च हरिवर्ष तु 
तथा तमसि सत्त्वे च 


१.४५.६३ 
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१.२१.३५ तदन्तरेऽमवत्‌ क्रोध: 


कूर्सपुरारो 

तथाऽनृचे हविदंत्त्वा २.२१.२६८ 
तथान्यच्चण्डवेगायाः २.४२.१६ 
तथान्यानि च रूपाणि १.१०.७९ 
तथान्यविविधैर्नागँस्‌ १.४२.२४८ 
तथा परान्ताः सोराष्ट्रा: १.४५.४०C 
| तथा परिवहश्चोघ्वं १.३९.७२ 
तथापि च न कतंव्यं २.२६९.२८९ 
तथापि देवमीशानं १.२४५.५५८ 
तथापि भक्तवात्सञ्याद्‌ १.१५ ११०4 
तथा पुरशतं विप्राः १.४६.२८ 
तथा मङ्कुणकस्याथ २.४४.११५८ 
तथा लिङ्गे हिताय षां १,२५.५८८ 
तथावतारान्‌ धर्मार्थ १.४६.२९ 
तथा विष्णुं सगरुडं १.१४.६४ 
तथा वेदशिरा नाम १.१२.३८ 
तथा वै संगतो देवः २.३४.६७ 
तथा सहस्रशिखरे १.४६.३५॥ 


तथास्त्वित्याह भगवार््‌[प्रप°] १.१६.२६. 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ [देव्या] २.४१.२१. 


। तथारित्वित्याह विश्वात्मा [प्रह] १.२४.८५६ 


तथास्त्वित्याह विश्वात्मा [सोऽपि] 
२.३५.३७ 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा [देवो ]२.४१.३३८ 


तथेत्युक्त्वा महादेव: १.६.५२३ 

| तथेव च कनीयांसं १.१२.७३ 
तर्थंव मरणे स्नानं २.२३.२६८ 

। तर्थेवाथर्वंवे दशय १.५०.१४८ 
| तथेवालकनन्दा च १४४,३१२ 
। तथोक्तो$सो द्विधा स्त्रीत्वं १.११.४० 
| तथोक्तोऽहं श्रिथं देवीम्‌ १.२.११२ 
तथोपस्पृश्य राजेन्द्र १,३४.३०८ 
तथो्वं्नोतसां षष्ठो १.७.१६ 
तदंशभूता र।जानः १.४६९.२६८ 
तदक्षरं परं ज्योतिः २.९.१०८ 
तदन्त: परमं तत्वं २.११.६३८ 
तदन्तः सर्व भावानां २.२९.१३॥ 
तदन्तरेऽदितिदेवी १.१६.१४ 
१.२.५८ 

तदन्तरेऽमवद्‌ देवी १.१.३०० 


१,४८.२३० । तदन, महद lors 


तदन्तरे महद्भूतं [युगान्त^] २.३१.८९ 


तदन्तरे महाज्योतिः २.३१.२३ 
तदन्तरे महादेव: २.१.३१ 
तदन्तरे महादेत्या [:] १.२५.२१ 
तदन्तरे महादैत्यो १,५५.१६८ 
तदन्न तु नमस्कुर्यात्‌ २.२२.५२८ 
तदर्थ भवता दुष्टो २.३३.१३६०७ 
तदलाभे गृहस्थं तु २.२१, ९०३ 
तदब्यक्तमिति ज्ञेयं १.४५८.२०८ 
तदव्ययं कलिलं गूढदेहं २.६.१५० 
तदाचक्ष्वाखिलं कमं २.१८.१८ 
तदाचिरेण कालेन १,३१.२४ 
तदा जलधराः सर्वे २.४३.३९. 
तदाज्ञया महद्युद्धं १.१०.६१. 
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तीर्थं तत्र भवेद्‌ वस्तं. 


1 १.२१.२६८ | तुष्टाव जगतामेकं 


CCECI0.RoulnictDoheinaDignigsddytyakaytiinmaksliatiieseastantaGemgotri 


श्लोकाधंसुची 
२.२२.६५८ | तीर्थं तद्धव्यकव्यानां २.२१.२८ | तुष्टुबुमु नयो विष्णुं 
२.२३.६०८ | तीर्थं त्रेयस्वकं नाम २.३४. १८० | तुष्टुवु ष्टमनसो 


१.१०.४० | तीथे त्रेलोक्यविख्यातं 
१,४८.१३८ | तीर्थे द्विजातिभिजुष्टं 
२.२६.६७८ | तीर्थं नारायणस्यान्यन्‌ 


२.३४.३६ | तुऽ्टोऽस्मि रुरवथाऽहं ते 

२.३६.३४ | तूष्णीमासीत निन्दायां 

२.३४.-७ | तृणं काष्ठं फलं पुष्पं 
२.४२.५३. | तृणं वा यदि वा शाकं 


१.२६.२८ | तीर्थ पञ्चतपं नाम 
१.२७.२४॥ | तीर्थं प्लक्षावतरणं २,३६.८ | एणकाष्ठद्रुमाणां च 
१.११.७ | तीर्थयात्रां तथा केच्द १.२६९.१०८ | ठृणबिन्दुस्त्रयोविशे 


२.४४.१०७८ | तृणविन्दोः सुता विप्रा[: ] 
१.४४.२०९ | तृतीयं द्वापरं पार्थं 
२.४२.४३ | तृतीयं नेषधं वषं 
तृतीयं भगवद्रूपं 
तृतीयं स्कान्दमुद्दिष्टं 


१.४६.७८ | तीर्थयात्रा च व्यासस्य 
१.४१.११८ | तीर्थयात्रा परा नित्यं 
१.२७.३६. | तीर्थानां च परं तीयं 

२.८.७८ | तीर्थानां परमं तीर्थ [ नदीनां ] १,३५.३२३ 


१,२७.४०० | तीर्थानां परमं तीर्थं [विजयं ] २.३४.२१ र 
१,२५.१६३ | त्याला परम तीर्थं गो? हि तृतीयाँ जप्तुमिच्छामि 
202 00 का शि ९.३४९ | तृतीया महती शक्तिर 
RES तीर्थानां परम तीथ [तपसा |२.४४.१३३ 
१.४७.६८ 4 | वृरीये चान्तिमा श्रोक्ता[: ] 


तीर्थानि कथयामास 
१४७.२२९ | तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्‌ 
१.५४५.२६० | तीर्थान्यर्कादिसंस्थानं 
२.१६.३६ | तीर्थे कायावतारे स्याद्‌ 
१.४९.८९ | तोर्थेभ्यः परमं तीर्थं 
२.१६.४९ | तीब्रतापं च तरति 
१.७.१५८ | तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा 
१-४१.५० | तुम्बुदर्नारदो हाहा 
२-२६.४४ | तुल्यं फलमवाप्नोति 
२.१६.१०० | तुल्यं युगसहस्रस्य 
२.२२.१८ | तुल्यनिन्दास्तुतिरमौती 
२.१८.६९ | तुल्यमायुः सुखं रूपं 
२.२२.८६९ | तुल्यस्त योस्तु स्वर्भानुः 
२.१८.७७८ | तुल्याभिमानिनः सर्वे 
१.१३.४५८ | तुषाङ्गारकपालेषु 


१३७.१५९ | तृतीये चोशना व्यासस्‌ 
२.३४.१३ | तृतीयेऽप्यन्तरे विप्रा [:] 
१.१.६५३ | तृतीयोत्याश्रमी ध्रोक्तो 

१.१५१.१०९ | तृप्तये परमेशस्य 

२.३६.२६३ | तृप्यन्ति पितरस्तस्य 

२.२६.५२८ | ते अभे ब्रह्मवादिन्यौ 

१.४५.३५८ | ते च प्रक्राशवहुलास्‌ 

१,४०.१२३ | ते चोष्वं रेतसः सर्वे 

१.३५.१२८ | तेजसा पूरयन्‌ विश्वं 

१,६.६० | तेजसा भासयन्‌ कृत्स्नं 

२.११.७९ | तेजसा विष्णमव्यक्त 

१,२७.२२८ | तेजसा सूर्यसंकाशस्‌ 

१.३९. १४८ | तेजम्तु गुणसं युक्त 

१,२८.५३८ | तेजो दशगुरोनेव 

२.१३.३७ | तेजोमयं जन्मविनांशहीनं 

तेजोराशिरमेयात्मा 


१.२८.१६ | 'तुषाङ्कारकरीषं वा २.१६.७६८ 
१.३७,७३ | तुषिता नाम ते पूर्वं १.१५.१७ 
२.२०.४८ | तुषितायां समुत्पन्नम्‌ १.४६९.२८८ 


१.१५.२०१८ 

१-१०.४२८ 
* १.१४ ७०८ 
१.२४.६०१ | 
१:२३. १८ 


१.२.९१८ | तुष्टः प्रोवाच हस्ताभ्यां 


१.२.५६ | तुष्टाव भगवान्‌ ब्रह्मा 
२१४.७४८ | तुष्टाव मन्तेरमरप्रधोनं 
१,४३.२०३ | तुष्टाव वारिभरिष्टाभिर्‌ 


२:३६.१० | तुष्टाव वैदिके मन्त्रैः 
-२.३६.२१८ | तुहिडज्यष्छाण्लअछ।कुधिकाफक010 


२.१६.२ 
२.३३.५१ 
१.५०.८. 
१.१८.८० 
१.२७.१६८ 
१.३८.३० 
१.४.४९८ 
१.१.१७८ 
२.४१.३३ 
२.४.२३4 
१.२.८४९ 
१.५०.३2 
१.४९६.१०३ 
१.२.5३९ 
१.३.२७८ 
२.३६९.५७९ 
१.१२.२०९ 
१,७.१० 
१.१२११९० 
२.१.४७८ 
२.३७.४४ 
१.१.२१२ 
१२.६९ 
२.४४. १५९ 
१.४.८३ a 


DN) 


0000010.मणमभाफ00 प्रश एफ 0क/535410ए01190 5 क 858480819082म्ाए0 


त्वं गतिः सर्वभूतानाम्‌ १.१५.२५ | 
स्वं चायि श्ृणु मे दक्ष १.१४.७६३ , 
रवं तु धर्मे रतो नित्यं १.१९६.४६३ | 


'त्वं पञ्यसीदं परिपास्यजत्नं १.१५.१६१८ 
स्वं पिता सर्वभूतानां 

त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्‌ 
त्वं ब्रह्मा हरिरथ विज्वयो निरग्ति: 


१.२४.६२ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार [:] २.१८.६५९ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्‌ १.१५.१८२३ 
-त्वं लक्ष्मीशचाईरूपाणां १.११.२३४ 


त्वं विशवनाभिः प्रकृति: प्रतिष्ठा २.५.३६८ ' 


त्वं शक्रः सवं देवानां 
त्वं हर्ता सर्वलोकानां 


१.११.२२७ 
१,१५,१७५० 


१.१.७६८ ¦ 
१,१५.१८२८ ` 


| त्वमात्मा सर्वभूतानां 


त्वं हि तत्‌ परमं ब्रह्म "१.२१५.५३० | 
त्वं हि तद्‌ वेत्थ परमं २.१.२४ 
त्वं हि नारायणः: साक्षात्‌ १.२४.८८३ ' 
त्वं हि नारायणात्साक्षात्‌ २,१.४३ 
त्वं हि लोकेषु विख्यातो १.२७.१२ 
त्वं हि वेत्थ स्वमात्मानं २.१.४१ 
त्वं हि वेत्सि जगत्यस्मिन्‌ २.३७.५७ | 
त्वं डि सर्वेजगत्साक्षौ २.४४.६७ , 
त्वं हिसा परमा मूतिर्‌ १.२४,८५१३ 
त्वं हि सा परमा शक्तिर्‌ १.११.२२३॥ | 
त्वं हि स्वायंभुवे यज्ञ १.१.६ 
त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः २.५.२४० 


त्वत्तो वेदा: सकला: संप्रसुतास्‌ २.५.२६ 
त्वत्पादपद्मस्मरणादशेष- २.५.४० 
त्वत्पादे कुसुम मथापि पत्रमेकं १.२४.६४ 


त्वत्प्रसादादसं दिग्धं १.१.८२4 
त्वत्सन्निबावेष सूतः २.११. १४०8. 
त्वदीयो वाधते ह्यस्मान्‌ १,१७.३८ 
त्वद्वाक्याच्छिन्तसं देहो १,२१.६८ 
त्वन्मयोऽहं त्वदाघारस्‌ १,११.२५१ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्‌ १.१०.५५ 
त्वमक्षरं परं घाम १.१.७७३ 
त्वमक्षरं परं व्योम १.११.२२६३ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं २.५.३५ 
त्वमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं १,१५.१९३ 
त्वमग्निः सवंभूतानाम्‌ १.१५.१८१८ 


त्वमग्निरेको बहुघाऽमिवूज्यसे १,१५.१६००| त्वामेकमंतरहुणिण्कथिभ्ी ००४५३७53 


१.१०.५३१ 

| त्वयेवेदं रम्यते ब्रह्मचक्रं २.५.२७ 
त्वरितो धर्मपुत्र स्तु १.३४.८. 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो १,३८.४१८ 
त्वां न पश्यन्ति मुनयो १,२४.३०३. 
त्वां नमस्यन्ति वै तात १.११.३१७८ 


कूमपुराणस्य 
त्वमप्यसत्पुताऽस्माकं १.१३.५८९ 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता २.५.३५८ | 


त्वमात्मशब्दं परमात्मतत्त्वं १.१५.१९२८ 
१,१५.२६4 
त्वमात्मा ह्यादिपुरुषो 


त्वयेव सृष्टमखिळ [त्वय्येव लय°] १, ६.२ १० 


त्वयेव सृष्टमखिलं [त्वय्येव सकल ] 


त्वाँ पश्यन्ति मुनयो ब्रह्मयोनि २.५.२३ 
त्वा ब्रह्मपार प्रणमामि शंभु' १,३१.३८८ 
त्वा ब्रह्मपार हृदि सन्निविष्टं १.३१.३७ 


त्वाडशो न हि लोकेऽस्मिन्‌ १,३१.२७८ 
त्वामधिष्ठाय योगेशि १.११.२२४ 
त्वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ १.६.५६८ 
त्वाप्रेते भगवान्‌ शक्तो १.१५.१७७८ 


१.६.६९ | 
त्वमिन्द्रहपो वरुणाग्निरूपो १.१५.१६४ | 


त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणं १.१५.१९१॥ 
२.५.३७4. 

| त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं २.५.२२8. 
त्वामेव पुत्रं देवानां १.१६.२५८ 

। त्वामेव पुत्रमिच्छामि १.६.७१८ 
त्वामेव शरणं यास्ये १.११.२५१८ 


त्वामेवान्ते निलयं विन्दतीदं २.५.३३८ 
द्‌ 

दंष्ट्रयाभ्युज्जहा रेनां १.६.९८ 

दंष्ट्रयो द्वारया मास १,१५,७७८ 


दंष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्यं १.११.२४६७ 
दंव्ट्राकरालं दिवि नृत्यमानं १,१५.१५९ 
दंष्ट्राकरालं दुद्धं षं [जटा°] १.११.६८. 


दंप्ट्राकरालं दुढष [सूर्य] २.५.१०८ 
दंष्ट्राकरालं दुष्प्रेक्ष्यं १.१४.३९ 
दष्ट्राकरालवदनः २.४४.१०३. 
दंष्ट्राकरालवदनां ` २.३१.६६८ 
दंष्ट्राकरालवदनो २.३४.५३८ 
| दंष्ट्राकरालो दीष्तात्मा २१.२१.५०२ 
दष्ट्राकरालो योगात्मा १.१५.५१ 


' त्वमीश्वरो महादेवः १.१०.५४ 
¦ त्वमीश्वरो वेदपदेषु सिद्धः १.१५.१९३९ | 
त्वमेव जगतः स्रष्टा १.१४.७३ 
त्वमेव दाता सर्वेपां १.२४.५७८ 
त्वमेव देव भक्तानां १.९.७३ 
त्वमेव परमानन्दम्‌ १.११.२२५८ , 
त्वमेव पुरुषोऽनन्तः १,१०.५५८ 
त्वमेव ब्रह्म परमं २.१८.३६. | 
त्वमेव विश्व वहुधा २.१५.३७ 
त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं २.१८.३६ 
| स्वमेव सव भूतानाम्‌ १.६.७६३ 
त्वया संहियते विश्वं १.१०.५३९ 
त्वया सूत महावुद्धे १.१.३2 
त्वया सृष्टं जगत्‌ सर्व १.११.२२०॥ 
। त्वयि प्रधानं पुरुषो १,११.२२२ 
¦ त्वय्येव लीयते देवि १११.२२०८ 
। त्वयेव संगतो देवः १.११.२२५. 
: स्वयैव सृष्टमखिलं [त्वमेव] १.१.७६३ ¦ 


| 
५ 


emy 


दक्षमत्रि वसिष्ठ च [सोऽसृ°] १.२.२२८; 


१.१०.८६९ 

दक्षमात्रि बसिष्ठं च [धर्म] १.७.३३९ 
दक्षस्य च प्रजासर्ग: २.४४.६२ 
दक्षादीन्‌ प्राह विश्वात्मा १.२.८६८ 
दक्षाद्‌ रुद्रोऽपि जग्राह १.११.१०९ 
| दक्षिणं पातयेज्जानुः २.२२.४६ 
दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन्‌ २.२२.७४८ 
दक्षिणाग्रेकदर्भाणि २.२२.२४ 
दक्षिणा दहना दाह्या १.११.१२४॥ 
दक्षिणापथगा नद्यः १.४५.२३५९ 
दक्षिणापरयो राजा १,२१.९८ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धं २.२२.१४ 
दक्षिणामुखयुक्तानि २.२२.२४ 
दक्षिणायनमार्गस्थो १.३९६.२३१. 
दक्षिणेन यमस्याथ १.३९६.३४९ 
दक्षिणे नमंदाकूले २.३८.२४॥ 
दक्षिणे पर्वतवरे १:४४, १५०, 
दक्षिणोत्तरमायामा- १.४४.३६८ 
दक्षो जज्ञे महाभागो १.१३.५३८ 


जसो गरेर ~ 


क फा पा 


र 


दग्धा भगवता पूर्व 
दग्धेषवशे प देवेषु 

` दग्ध्वा मायामयीं सीतां 
दण्डपाणि त्रयीनेत्रं 
दण्डहस्तं महानादं 
दण्डी च मेखली सूत्री 
दण्डो देवक्कृतस्तत्र 
दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य 
दत्तं चापि सदा श्राद्धं 
दत्तं जप्तं हुतं चेष्ट 
दत्तमक्षयतां याति 
दत्तवानात्मजान्‌ वेदान्‌ 
दत्तवानैश्वरं ज्ञानं 
दत्तानुयोगान्‌ वृत्यर्थ 
दत्त्वा चाक्षयमाप्नोति 
दत्त्वा चान्तं स दृभिक्षे 
दत्त्वा तरति संसारं 
दत्त्वा तु दानं विधिवत्‌ 
दत्त्वात्र शिवभक्तानां 
दत्त्वा नारायणे देवीं 


दत्त्वा वरानप्रमेयस्‌ 
दत्त्वा श्राद्धं तथा भुक्त्वा 
दत्वासौ परमं योगं 
दतत्वाऽस्मं तत्‌ परं ज्ञानं 
ददश देवकीसून्‌ं 

ददश नन्दिनं देवं 
ददाति तत्परं ज्ञानं 
ददाति यत्किञ्चिदपि 
ददाति यस्तु विप्राय 
ददाति विद्यां विधिना 
ददाति वेदविदुषे 
ददानो रोगरहितः 
ददावात्मसमानत्वं 
ददाह बाणस्य पुरं 
ददृशुयज्ञदेशं तं 

ददौ कृष्णस्य भगवान्‌ 
ददौ तदेए्वरं ज्ञानं 
ददौ स दश धर्माय 
दद्याच्चान्तं सोदकुम्भं 


छ fOr Sone ब्य, 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliaiidteseastanktaGemgotri 


शछोकार्धेसूची 


२.३३.१३४८ | दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन[तदस्या°] २,२०.४५८ ¦; 
| 


२.४४.७ 
२.३३.१३१4 
२५.९६९ 


१.१४,३६८ . 


२.१२.५4 
१.१४.२७८ 


१.२.३७८ 


२.३६.४० | 


१.२९.२९ 
२.२२.६२९ 


२.६.११८ 


२.११.१२६८ | 


२.२१.३१ 
२.२६.५५ 
२.३२०.२०९ 
२.३१.४४ 
२.३६. ३४८ 
२.३४.२४० 
१.१५.१२१4 
१.१६.२६ 


२.२२.७९ | 


२.३१.६१ 
१.१९६.७१० 
१,२५.२७३ 
१.१५.१४०C 
२.११.१०२८ 
२.३४.६८ 
२.२६.२२८ 
२.२६.१६८ 
२.२६.१३८ 
२.२६.५१८ 
२.४१.१७८ 
१.१७.४८ 
१.१४.४७ 
१.३२.२४ 


१.१२३.३७८ | 


१.१५.५२ 


| दशाहेन द्विजः शुद्धचेद्‌ 
! दशाहेन शवस्पर्श 


दद्यात्‌ पुष्पादिकं तेषां २.१८.५२ ` 
दद्यादतिथये नित्यं २.१८.११३८ | 

। दद्यादन्नं यथाशक्ति २.१८.११६८ 
दद्यादहरहस्त्वन्नं २.२६.१७६ 
दद्याद्‌ भूमौ बलि त्वन्तं २.१८.१०८८ | 

| दवाति शिरसा लोकं २.६.३५८ | 

| दधानमुरसा मालां[विशा°] १.११.२१६९ | 
दधानमुरसा मालां [वंज] १.२५.४८ | 
दधानो भगवानीशः २.३७,८८ | 
दधार गर्भ देवानां १.१६.२७८ 
दघारासुरनाशर्थ १.१६.३२ | 
दध्रीचशापनिदंग्धाः १.२८.२८८ 

| दधीचस्य च दक्षस्य २.४४.९० 
दधीचो नाम विप्रषिः १.१४.६८ 
दध्योदः क्षीरसलिलः १.४३.४८ | 
दध्यौ नारायणं देवं १.१५.२२५९ | 
दन्तवहुन्तलग्नेषु २.१३.२७८ 
दन्तोळूखलिको वा स्यात्‌ २.२७.२३ | 

। दन्तोऽलुखलिनस्त्वन्ये २.३७.६६ 

' दमः शरीरोपरमः २.१५.३५३ 

| दम्भाहंकारनिमुक्तो २.२८.२१ 
दयेति मुनयः प्राहुः २.१५.३१ 
दरिद्रा व्याधिता ये तु २.३.३८० 

| दर्भाश्च ऋजवः कार्या[:] २.२२.९५ 
दर्शनं च महेशस्य २.४४.७८ 
दर्शनं चोपमन्योवें २.४४.६६ ` 
दर्शनं दिव्यरूपस्य २.४४.८७८ 

| दर्शनं देवदेवस्य _२.४४.८५८ 
दर्शनं षट्कुलीयानां २.४४. ११७६ 
दर्शनात्‌ तस्य तीर्थस्य १.३४.२७ 
दर्शनात्तस्य देवस्य २.४०.२३ | 
दर्श नात्स्पशेनात्तस्य २.३९.६५ 


। दर्शन पौर्णमासेन 


दर्शंन!देव लिङ्गस्य 
दर्शेन चेव पक्षान्ते 


दानधर्मरतो नित्यं | 


दशरात्रेण शुद्धिः स्याद्‌ २.२३.४५८ 
दशवर्षसहल्राण [जीवन्ते] १.४५.२८ | 
दशवर्षसहस्राणि [शतानि] १.४५.३८ | 


दशवर्षसहस्राणि [जीवन्ति] १.४५.७८ 
दशवषंसहस्राणि [जीवन्तीक्षु०] १.४५.६८ 


दशवर्षाणि पितरस्‌ २,३८.२३८ 
दशानामइ्वमेधानां २.३६.२४८ 
दशार्णायां तथा दानं २.३६.३३॥: 
दशा हपुत्रोप्या रोहो १.२३.१२ 
दशाश्वमेधिक तीर्थ [सर्व?] २.३६.२४. 
दशाश्वमेधिकं तीर्थ [त्रिषु] २.३९.६७८ 
दशाहं द्वादशाहं वा २.३३.४८ 
दशाहं निगु'णे प्रोक्त २.२३.७३ 


२.२३.१३ | 
२.२३.७६८ 

२.२३.८३ 
२,२३.४९८ 
२.२३.४८८ 
दशोत्तरमथैकैकम्‌ _ १.४८.१८ | 
दहेदशेषं कालाग्निः i 
दहेदशोषं ब्रह्माण्डं 
दह्यमाने पुरे तस्मित्‌ 
दातव्यं शान्तचित्तेभ्यः 
दातारो नियमी चैव 
दातारो नोऽभिवद्धेच्तां | 
दानं तत्‌ काम्यमाख्यातं | 
दानं दद्याद्‌ प्रथाशक्ति _ 
दानधर्मं निषेवेत | 


दशाहं प्राहुराशौचं 
दशाहं बान्धवः सार्ध 
दशाहात्तु परं सम्यग्‌ 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


सबं गतिः सर्वं भूतानाम्‌ १.१५.२५ 
स्वं चापि शृणु मे दक्ष १.१४.७६ 
र्वं तु धर्मरतो नित्यं १.१९.४६० ! 


"त्व पश्यसीदं परिपास्यजन्नं १.१५.१९१८ ' 


त्वं पिता सर्वभूतानां १.१.७६९ 
त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्‌ १,१५,१८२८ 
त्वं ब्रह्मा हरिरथ विश्‍वयो निरग्तिः 


१.२४.६२ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार [:] २.१८.६५ | 
स्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्‌ ११.१५.१८२१ ` 
स्वं लक्ष्मीरचा€रूपाणां १.११.२३४ 


त्वं विश्वनाभिः प्रकृति: प्रतिष्ठा २.१.३६८ ¦ 
१,११.२२७ | 


त्व शक्रः सवदवाना 


त्वं हर्ता सर्वलोकानां १.१५, १७८६ 


त्वं हि तत्‌ परमं ब्रह्म १.२५.५३ 
त्वं हि तद्‌ वेत्य परमं २.१.२४ 
त्वं हि नारायण: साक्षात्‌ १.२४.८८३ ' 
स्वं हि नारायणात्साक्षात्‌ २,१.४३ । 
त्वं हि लोकेषु विख्यातो १.२७.१२ 
त्वं हि वेत्थ स्वमात्मानं २.१.४१ 
त्वं हि वेत्सि जगत्यस्मिन्‌ २.३७.५७ 
त्वं हि सर्वजगस्साक्षौ २.४४.६७. 
त्वं हिसा परमा मूतिर १.२४,८५१३ | 


त्वं हि सा परमा शक्तिर्‌ १.११.२२३० 
त्वं हि स्वायंभुवे यज्ञ १.१.६ 
त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः २.५.२४ 
त्वत्तो वेदा: सकलाः संप्रसूतास्‌ २.५.२६३ 
त्वत्पादपद्मस्मरणादशेष- २.५.४० 
त्वत्पादे कुसुममथापि पत्रमेकं १.२४.६४. 


त्वत्प्रसादादसं दिग्धं १.१.५२ 
त्वत्सन्निधावेष सूतः २,११.१४० 
त्वदीयो बाधते ह्यस्मान्‌ १,१७.३८ 
त्वद्वाकयाञ्छिन्तसं देहो १.२१.६८. 
त्वन्मयोऽहं त्वदावारस्‌ १,११.२५१३ ¦ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्‌ १.०.५५३ 
त्वमक्षरं परं धाम १.१.७७ 
त्वमक्षरं परं व्योम १.११.२२६ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं २.५.३५३ 
त्वमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं १,१५.१९३ 
त्वमग्निः सर्वेभुतानाम्‌ ११.१५.१८१८ 


त्वमग्निरेको बहुघाऽमिवूज्यसे १.१५.१९००| त्वाभेकमहुण्कविhtostttndpnponiaca 


कूमेपुराणस्य 
| त्वमप्यसत्मुताऽस्माकं १.१३.५९ 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता २.५.३५९ 
त्वमात्मशब्दं परमात्मतत्त्वं १.१५.१९२८ 
त्वमात्मा सर्वभूतानां १.१५.२६. 
त्वमात्मा ह्यादिपुरुषो १.६.६९२ 


| त्वमिन्द्रूपो वरुणाग्निरूपो १.१५.१६४० | 

। त्वमीश्वरो महादेवः १.१०.५४ 

¦ त्वमीश्वरो वेदपदेपु सिद्ध: १.१५.१६३९ | 
त्वमेव जगतः स्रष्टा १,१४.७३4 
त्वमेव दाता सर्वेपां १.२४.८७८ | 
त्वमेव देव भक्तानां १.९.७३4 

। त्वमेव परमानन्दम्‌ १.११.२२५८ | 

' त्वमेव पुरुषोऽनन्तः १,१०.५५८ 
त्वमेव ब्रह्म परमं' २.१८.३६ | 
त्वमेव विश्वं वहुधा २.१८.३७॥ 


त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं २.१८.३६ 


त्वमेव सवभुतानाम्‌ १.६.७६१ 
| त्वया संहियते विश्वं १.१०.५३८ 
। त्वया सुत महावुद्धे १.१.३२ 
' त्वया सृष्टं जगत्‌ सर्वं १११.२२०३ 
| त्वयि प्रधानं पुरुषो १.११.२२२॥ 


| त्वय्येव लोयते देवि १,११.२२०९ 
| त्वयेव संगतो देवः १.११.२२५ 


| त्वयेव सृष्टमखिलं [त्वमेव] १.१.७६१ 

| व्वयैव सृष्टमखिलं [त्वय्येव लय°]१.६.२१०/ 
| त्वयेव सृष्टमखिलं [त्वय्येव सकलं ] 

Eb. १.१०.५३१ 

| त्वयेवेदं श्राम्यते ब्रह्मचक्रं २.५.२७३ | 
| त्वरितो धर्मपुत्रस्तु १.३४.८३ 

| तवष्टा त्वष्दुश्च विरजो १,३८.४१८ 

| त्वां न पश्यन्ति मुनयो १.२४.३०॥. 

। त्वां नमस्यन्ति वै तात १.११.३१७८ 


त्वाँ पश्यन्ति मुनयो ब्रह्मयोनि २.५.२३३ 
त्वां ब्रह्मपार प्रणमामि शंभु १.३१.३८८ 
त्वां ब्रह्मपार हृदि सन्निविष्टं १ ३१.३७१ 


त्वाडशो न हि लोकेऽस्मिन्‌ १,३१.२७८ 
त्वामघिष्ठाय योगेशि १.११.२२४ 
त्वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ १.६.५६८ 
त्वाप्रते भगवान्‌ शक्तो १.१५.१७७८ 


। त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराण 


| 


त्वामेव पुत्रं देवानां 


त्वामेव शरणं यास्ये 


द्‌ 
| दंष्टरयाभ्युञ्जहारेनां 
दष्ट्योद्धारयामास 


| त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं 
त्वामेव पुत्रमिच्छामि 


त्वामेवान्ते निलयं विन्दतीदं 


०९ ४ ९ रख: 


२.५.३७०७ 
२.५.२२4 
१.१६.५५ 
१.६.७१८ 
१.११.२५१९८ 
२.५.३३८ 


१.६.९९ 
१,१५.७७८ 


| दंष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्यं १,११.२४६ 


दब्टाकराल दिवि नृत्यमानं १.१५.१5९॥. 


दष्ट्राकरालं दुद्ध ष॑ [जटा] १.११.६८ 


दंष्ट्राकरालं दुष्प्रेक्ष्य 
दष्ट्राक रालवदनः 
दंष्ट्राकरालवदनां 
दंष्ट्राकरालवदनो 


दंप्ट्राकरालं दुद्धंषं [सूयं °] 


दंष्ट्राकरालो दीष्तात्मा 
दष्ट्राकरालो योगात्मा 


२.५.१०८ 
१.१४.२३९० 
२.४४, १०७ 
२.३१.६६९ 
२.३४.५३८ 
१.२१.५० 
१.१९५.५११ 


दक्षमत्रि बसिष्ठं च [सोऽसृ°] १.२.२२८; 


दक्षमत्रि बसिष्ठं च [धर्मं] 


दक्षस्य च प्रजासगंः 


| दक्षादीन्‌ प्राह विश्वात्मा 
दक्षाद्‌ रुद्रोऽपि जग्राह 


| दक्षिणं पातयेज्जानुः 


क्षिणाग्रैकदर्भाणि 
दक्षिणा दहना दाह्या 
दक्षिणापथगा नद्यः 
दक्षिणापरयो राजा 
दक्षिणाप्रवणां स्निग्धं 
दक्षिणामुखयुक्तानि 
दक्षिणायनमार्गस्थो 
दक्षिणेन यमस्याथ 
दक्षिणे नमंदाकूले 
| दक्षिणे परवेतवरे 
| दक्षिणोत्तरमायामा- 
५ दक्षो जज्ञे महाभागो 


emy 


rT त~ 


| दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन्‌ 


१.२१०.८६८ 
१.७.३३९ 
२.४४.६२ 
१.२.८६९ 
१.११.१०९ 
२,२२.४६३ 
२.२२.७४८ 
२.२२.२४ 
१.११.१२४4 
१.४५.३५९ 
१.२१.९८ 
२.२२.१४ 
२.२२.२४. 
१.३९.२३ 
१.३.३४८ 
२,३८.२४ 
१.४४, १५०७ 
१.४४. ३६८ 
१.१३.५३८ 


DAS, TY 


दग्धा भगवता पूर्व 
दग्धेषवशेष देवेषु 

, दग्ध्वा मायामयीं सीतां 
दण्डपाणि त्रयीनेत्रं 
दण्डहस्तं महानादं 
दण्डी च मेखली सूत्री 
दण्डो देवकृतस्तत्र 
दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य 
दत्तं चापि सदा श्राद्धं 
दत्तं जप्तं हुतं चेष्ट 
दत्तमक्षयतां याति 
दत्तवानात्मजान्‌ वेदान्‌ 
दत्तवानैश्वरं ज्ञानं 
दत्तानुयोगान्‌ वृत्यर्थ 
दत्त्वा चाक्षयमाप्नोति 
दत्त्वा चान्नं स दृभिक्षे 
दत्त्वा तरति संसार 
दत्त्वा तु दानं विधिवत्‌ 
दत्त्वात्र शिवभक्तानां 
दत्त्वा नारायणो देवीं 
दत्त्वा वरानप्रमेयस्‌ 
दत्त्वा श्राद्धं तथा भुक्त्वा 
दत्त्वासौ परमं योगं 
दतत्वाऽस्मं तत्‌ परं ज्ञानं 
ददश देवकीसून्‌ं 

ददश नन्दिनं देवं 
ददाति तत्परं ज्ञानं 
ददाति यत्किख्िदपि 
ददाति यस्तु विप्राय 
ददाति विद्यां विधिना 
ददाति वेदविदुषे 
ददानो रोगरहितः 
ददावात्मसमानत्वं 
ददाह बाणस्य पुरं 
दद्शुयज्ञदेशं तं 

ददौ कृष्णस्य भगवान्‌ 
ददौ तदैश्वर ज्ञानं 
ददौ स दश धर्माय 
दद्याच्चान्तं सोदकुम्भं 


TS eo let pent nn 


CCECI0.RolnictDohainaDignizsddytyakaytiiniaksliaiideseastanktbaGemgyotri 


२.३३.१३४९ 
२.४४.७4 
२.३३.१३१4 
२५.६८ 


१.१४.३९८ | 


२.१२.५३ 
१.१४.२७८ 
१.२.३७८ 
२.३६.४०C 
१.२९.२९ 
२,२२.६२८ 


२.६.११९ 


२.११.१२६८ | 
२.२१.३१ | 


२.२६.५५ 
२.३२०.२०८ 
२.३१.४४८ 
२.३६.३४ 
२,३४.२४३ 


१,१५.१२१ | 


१.१६.२६८ 


२.२२.७६ | 
२,३१.६१० | 


१.१६.७१ 
१.२५.२७ 
१.१५.१४०८ 
२.११.१०२८ 
२.३४.६८ 
२.२६.२२८ 
२.२६.१९९ 
२.२६.१३ 
२.२६५१८ 
२.४१.१७८ 
१. १७.४८ 
१.१४.४७८ 
१.२२.२४८ 
१.१३.२७८ 


१ (१) १ शन Ja ॥ 


श्ढोकाधेसूची 


दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन[तदस्या?] २,२०.४५८ ¦ 


दद्यात्‌ पुष्पादिक तेषां २.१८.५२८ 
दद्यादतिथये नित्यं २.१८.११३९ 
दद्यादन्नं यथाशक्ति २.१८.११६९ 
दद्यादहरहर्त्वन्नं २.२६.१७ 
दद्याद्‌ भूमौ बलि त्वन्तं २.१८.१०८८ | 
दवाति शिरसा लोकं २.६.३५८ | 


दधानमुरसा मालां[विशा°] १.११.२१६८ | 
दधानमुरसा मालां [वंज] १.२५.४८ 


दधानो भगवानीशः २.३७.८८ | 
दधार गर्भ देवानां १.१६.२७८ | 
दघारासु रनाशार्थ १.१६.३२८ 
दध्रीचशापनिदग्धाः १.२.२८८ 
दधीचस्य च दक्षस्य २.४४.९० 

| दधीचो नाम विप्रषिः १.१४.६८ 
दध्योदः क्षीरसलिल: १.४३.४८ | 

। दध्यौ नारायणं देवं १.१५.२२५९ | 

| दन्तवददन्तलग्नेषु २.१३.२७८ | 
दन्तोळूखलिको वा स्यात्‌ २.२७.२३ ¦ 
दन्तो$लूखलिनस्त्वन्ये ३७.६६ 
दमः शरीरोपरमः २.१५.३५ 
दम्भाहंकारनिमु क्तो २.२८.२१ 
दयेति मुनयः प्राहुः २.१५.३१ 
दरिद्रा व्याधिता ये तु २.३९.३८॥ 
दर्भाश्च ऋजवः कार्या[:] २.२२.९५ 
दर्शनं च महेशस्य २.४४.७८ 
दशनं चोपमन्योवे २.४४.६६ * 
दर्शनं दिव्यरूपस्य २.४४.८७८ 
दर्शनं देवदेवस्य _ २,४४.८५९ 
दर्शनं षट्कुलीयानां २.४४.११७ 
दर्शनात्‌ तस्य तीर्थस्य १.३४.२७ 


। दर्शेन पोर्णमासेन २.२७.६३ | 


दर्शनात्तस्य देवस्य २.४०.२4 
दर्शनात्स्पर्शनात्तस्य २-३९.६५० 
दर्शनः देव लिङ्गस्य १२०.५०८ 


दर्शन चेव पक्षान्ते २.२४.१८ 


२.२३.८८८ | द 


दशरात्रेण शुद्धिः स्याद्‌ 


दशवषं सहत्राणि [जीवन्ते] 
` दशवषंसहस्राणि [शतानि] 


२.२३.४५८ 
१.४५.२८ 
१.४५.३८ 


दशवर्षसहस्राणि [जीवन्ति] १.४५.७८ 
दशवर्षसहस्राणि [जीवन्तीक्षु०] १.४५.९८ 


दशवर्षाणि पितरस्‌ 
दशानामश्वमेधानां 
दशार्णायां तथा दानं 
दशा ्हपुत्रोप्यारोहो 


' दशाश्वमेधिकं तीर्थं [सवः] 


दशाश्वमेधिकं तीर्थ |त्रिषु] 
दशाहं द्वादशाहं वा 
दशाहं निगुणे प्रोक्त 


| दशाहं प्राहुराशौचं 


दशाहं बान्धवैः सार्धे 


| दशाहात्तु परं सम्यग्‌ 
| दशाहेन द्विजः शुद्धचेद्‌ 


दशाहेन शवस्पर्श 
दशोत्तरमथैकेकम्‌ 
दहेदशेषं कालाग्निः 
दहेदशेषं ब्रह्माण्डं 
दह्यमाने पुरे तस्मित्‌ 
दातव्यं शान्तचित्तेभ्यः 
दातारो नियमी चैव 
दातारो नोऽभिवद्धंत्तां 
दान तत्‌ काम्यमाख्यातं 


हर कने 
दानं दद्याद्‌ ग्रथाशक्ति. २. 


दानधमं निषेवेत 
दानधर्मरतो नित्यं 
दानधर्मात्‌ परो घर्मो 

दानमध्ययनं यज्ञो | 
दानमित्यमिनिदिष्ठं 


२.३०.२२८ 
२.३६.२४८ 
२.३६.३२१: 
१.२३.१२७ 
२.३६. २४७ 
२.३६.९७९ 
२.३३.४८8 

२.२३.७३: 

२.२३.१ 
२.२२३.७६८ 


२.२३.५३ | 
२,२३.४९८ 


२.२३.४८८ 


. १.४८.१८. 
२.४३ ३२८ 


२.४४. ३६ 


-दाहायशोचं कत्तंव्यं 
दितिः पुत्रद्वयं लेभे 
"दिवसस्य रविमेज्ये 
दिवाकरकरे रेतत्‌ 
दिवास्कन्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ 
दिवि तारयते देवांस 
'दिवि भूम्यन्तरिक्षे च 
दिव्यं तन्मामकेश्वर्थ 
"दिब्य ददामि ते चक्षुः 
'दिव्यं भवतु ते चल्षुर्‌ 
-दिव्यं वर्षेसहस्नं तु 
दिव्यक्ान्तिस मायुक्तं 
-दिव्यकान्तिसमायुक्ता 
दिव्यगन्धमयं पुण्यं 
-दिव्यगन्धानुलि प्तशच 
दिव्यदृष्टिप्रदानं च 
दिव्यमाल्याम्वरघरं 
-दिव्यसिहासनोपेतं 
-दिव्यां विशालां ग्रथितां 
दिव्यानां पाथिवानां च 
दिव्येवेषसहत्रेस्तु 
दिशि दक्षिणपुर्वस्यां 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता 
दीक्षितो ब्राह्मणश्रन्द्र[:] 
-दीप्तकाश्वनवर्णाभिर्‌ 
दीप्तमायतनं पुण्यं 
दीप्त मायतनं शुभ्र 
दीप्तामि: संतताभिश्च 
दीथ्यन्ते भास्कराः सप्त 
दीयते विष्णवे वापि 
दीयमानं तु यो मोहाद्‌ 
दीर्घवाहुं विशालाक्षं 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य 
दीर्घा ककु्िनी हृद्या 
दीर्घामयान्वितं विप्रं 
दुःख प्रद्ुरताल्पायुर्‌ 
दुःखशोकाभिसंतप्तौ 
दुःखोत्कटाः सत्त्वयुता[:] 
दुःखोत्तराः स्म्रता हच ते 
दुद्राव महताविष्टो 
दुद्रुवुः केचिदन्योन्यं 


CCECI0.RoulhictDohainaDignizsddytyakaytiiniaksliaiiieseastanmtaGemgotri 


कूमंपुराणस्य 
२.२३.६१ ढुद्र्वुस्ते भयग्रस्ता[:] RR 
१.१५.१८ ' दुन्दुभिः शतरूपश्च १.५१.१३९ 
१.३९.३७  दुरिष्टंदुरधीतं३च १०९२-१ 
१.३६.४०॥ दुर्गा कात्यायनी चण्डी १.११.१५५९ 
२.२९.३५९ ` दुर्जयस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ १.२२.४८ 
१.३१५.३०८ दुर्देमस्य सृतो धीमान्‌ १.२१.१९ 
१.३७.७८ दुर्योधनोऽर्निसंकाशः १.२३.१५ 
२.६.१२८ दुलंभा तपसा चापि १.२९.३६ 
१,११.६५८ दुर्वाससोक्तमाश्चर्य १.१.१८९ 
१.९.६३८ दुरचर्मा कुनखी कुष्ठी २.२१.३७ 
२.३१.९१८ ` दुष्कृतं हि मनुष्यस्य २.१७.१५३ 
१.४४.६३ दुरस्थो नार्चयेदेनं २.१४.७१. 
१.२.८८ इढाखरचैव दण्डाश्वः १.१९६.२०९ 
१.९.११८ रढाश्वस्य प्रमोदस्तु १.१९६.२१२ 
२.३८.१७३ ` इश्यते ह्यर्थ रूपेण २.२.२७८ 
२.४४.७८८ इश्यन्ते तानि तान्येव १.७.६६९ 
१.११.७०८ श्यो हि भगवान्‌ सूक्ष्मः -२९.१९९ 
१.४५.१४८ ` इष्टं विशोधनं वृद्धेर्‌ २.१६.४४८ 
१.९.५२३ दष्टमात्रो भगवता १.१.११५० 
१.४१.९३ ` इष्टवन्तो हरं श्रीमन्‌ १.२४.४०८ | 
१-५ ७१ दृष्टवाननवद्याङ्गी १.२२.३०९ 
१.२१.९२ इ्य्टवानसितं देवं १.२८.५८. 
१११.११९० दृष्ठवानिति भवत्या ते २.३५.६८ 
क. नर्ण ३३४.७०० 
रएपू त न्यसेत्‌ पादं २.२८.१५ 
१.४६.५० | दृष्ट्वा कैलासशिखरे १.२५.२३८ 
लक? | -्ट्वाऽ्मुलीयकं सीता १,२०.४११ 
१.४३.२ दृष्ट्वा चकमिरे कृष्णं १.२५.६८ 
९-४३.१७८ | इष्ट्वा चरन्तं गिरिशं २.३७.३९० 
२-२६-२५ | दष्ट्वा चरन्तं विश्वेशं २.३७.१३० 
PATE । दष्ट्वा तं गरुडासीनं १,१५.४०० 
१-२५.४० ` र्वा तं तुष्ट्वुदैत्यं १.१५.२०६२ 
१-२०.१६८ , दष्ट्वा तं परमं ज्ञानं १.२४.३८८ 
१.११.१८६८ , द्ष्ट्वा तं योगिनां श्रेष्ठं १.२४.२६ 
२.३०.२० | ष्ट्वा तदीरशं रूपं १.११.७४ 
-१.२८.१५० | दृष्ट्वा तदैश्वरं रूपं २.५.१८३ 
१.२०.३८ | दष्ट्वा तपो बलाज्ज्ञानं ~ १.१३.४४८ 
१.७.१०८ | दष्ट्वा तु गौतमं विप्रं ` १,१६.३१2 
१.८.२८३ | ष्ट्वा ते परमं रूपं २.५.४४८ 
१,२३.१४० | दृष्ट्वाथ स्रं जादीशितारं २,५.२० 
१,१५.४१2 ' दण्टबा<दंष्ट्राश्नाविष्परशपौा७०७॥॥७/क७#णु ३० 


दष्ट्वा दष्ट्वा समायान्त १.२४.२२ 
इष्ट्वा देवं जगद्योनि १.१५.२४ 
दष्ट्वा देवं समायान्तं [विष्णुः] १.१.६७३ 
दष्ट्वा देवं समायान्तं [ब्रह्माणं ]१.१९.५१३ 


दः्टूवा देवकुलं कृत्स्नं १,१४.६ 
दृष्ट्वा देवी महादेवं १.१५.१४२॥ 
दष्ट्वा द्वैपायनं विप्राः १.३२.९३ 
दष्ट्वा ननृतुरीशानं १२५.३९१ 
दष्ट्वा नारायणं देवं २.५.४३८ 
दष्ट्वा नारीकुलं रुद्र २.३७.२१ 
दष्ट्वा नृसिहवपुषं १,१५.५९३ 
दृष्ट्वा$न्धकं देवगणाः १,१५.१८५ 
दष्ट्वाऽन्धकं समायान्तं १.१५.१७६ 
रष्ट्वाऽन्धकानां सुबलं २१.१५.१३४ 
इष्ट्वाऽन्ये पथि योगीन्द्रं १.१.१०६९ 
ष्ट वाऽपत्यस्य चापत्यं २.२७.२८ 
ष्ट्वा पराहतं त्वस्त्रं १.१५.५७a 


दृष्ट्वा पराहतं सैन्यं १.१५.१३७॥ 


ट्ष्ट्वाईपि देवमीशानं २,३४.४८९ 
दष्ट्वा प्रणम्य शिरसा १.१.५४ 
| दष्ट्वा मां कूमंसंस्थानं १.१.४३८ 
दष्ट्वा यथोचितां पूजां १.१३.५५९ 
दृष्ट्वा रुद्र समभ्यच्यं २.३५.८८ 
दृष्ट्वा लिङ्गं लु देवस्य २.३४.०१ 
रष्टूवा लेभे वरान्‌ दिव्यान्‌ १.१५.१६९ 
रष्ट्वा लेभे सुतं रुद्र १.२३.८५८ 
| द्ष्ट्वा वरासनासीनं १,१५. १४७, 


| चष्ट्वा विमुक्तं स पिशाचभूतं १,३१.३५३ 


इृष्ट्वा विश्वेश्वर लिङ्ग . १.२२.४२८ 
दष्ट्वा वीक्षेत भास्वन्तं २.३३.६१८ 
इष्ट्वा व्यभिचरन्तीह `: २.३७.३१. 
व्ष्ट्वाइचर्य परं गत्वा १.२५.८ 
दृष्ट्वा -संत्रस्तहृदयो २.३४.५५८ 


दृष्ट्वा सपत्नीकमतीवकान्तं २.३७,१६८ 
च्ण्ट्वा समागतं देवं [भिक्ष] २.३७.३४ 
दृष्ट्वा समागतं देवं [देव्या] २.३७.१ 
दृष्ट्वा समागतं विष्णुम्‌ 


०४. 


हु १.१६.१८७ 
ष्ट्वा समाहितान्यासन्‌ १,२४.२४८ 
दृष्ट्वा सहपिभिदवैः १.१४.४९ 
हर्ता 

<वा सिंहासनगतो १.१६.४2 


6 he 
ष्ट्वा सिरायया 3. हि 


xD 


८९८६40.पणलोंगणाठपि913णिंघुरणिंचन/68]/॥8/36)॥॥ [680 5 क 858480810086म्राए0 लक 


45 2५% 
श्छोकाधेसूची 
दष्ट्वा हृष्टमना रामो २.३३.१३३० | देववानुपदेवश्च १.२३.६४ | देशं च वः प्रवक्ष्यामि २.४१.६८ र 
ष्ट्वा हृष्येत्‌ प्रसीदेच्च २.१२.६१८ | देवस्वं वापि यत्नेन २.१६.६८ | देशस्थो यदि वारण्ये १.३४.३६८ हु 
चष्ट्वेशं प्रथमे यामे २.३३.९८८ | देवाः सहषिभिश्चागन्‌ १.१४.३६३ | देशानां च विशेषेण २.२०.२५९ । 
दृष्ट्वेतदाश्‍चर्येवरं १.३१.१०8 ! देवाः सिद्धगणा यक्षाः १.४६.२८ | देशान्तरगतं श्रुत्वा २.२३.२५ 
देवः कृतयुगे ह्यस्मिन्‌ २.३७.९९ | देवा ऊचुय॑ज्ञभागे १.१४.५२८ | देशान्तरगतो वाऽथ १.२.४८८ । 
देवकस्य सुता वीरा[:] १.२३.६३९ | देवाङ्गनासहस्राढय' १.१४.४८४ | देशावस्थितिमालम्ब्य २१९४००, » त) 
देवकी चापि तासां तु १.२३.६५९ | देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌[वघ्वा] १.१५.७४॥ | देहान्ते तत्‌ परं ज्योतिर्‌ १.३०.६८ Re 
देवतानां शरीरेषु २.४४.६८ | देवाञ्जित्वा सदेवेद्धान्‌ [बहून्‌] १.१६.२ देहान्ते तत्‌ परं ज्ञानं २,३१.१०७८ 
-देवतानामृषीणां च [श्रुण्वतां] १.२६.६९4 ' देवानां दानवानां च १.१४.१० | दहाभावात्‌ पलाशस्तु २.२३.७८ 
देवतानामृषीणां च [देवानां] २.३३.६० | देवानां दैवतं विष्णुर्‌ १,२१.४२० | देत्यदानवनिर्मातरी १.११.१८०८ 
देवतानामृषीणां च [पितृणां] २.३७.६७३ | देवानां पतये तुभ्यं २.४४.६४८ दैत्येन्दराणा वधार्थाय १:१६. १४ 
देवताभ्यर्चनं कुर्यात्‌ २.१२.१८ | देवान्‌ पितु श्च विधिना २,२५.१६८ | देत्यैन्द्रेणातिबलिना १.१५.१३१९ 
देवताभ्यचंनं नृणाम्‌ २.३३.६५८ ` देवान्‌ ब्रह्यक्रपीशचैव २.१८.५६ दवतानि नमस्कुर्यात्‌ २.१८.५२३ 
-देवताभ्यर्चनं पूजा १.२.६४८ देवावृच्च विविन्दश्च १,४७.२७८ हिवताप गच्छेत २.१५.१६८ १ 
-देवताभ्यश्च तद्‌ हुत्वा २.२७.११ देवाच तुष्टुवुरदवं १.१.२९३ | देवपूर्वं प्रदद्याद्‌ वै २.२२.६७ 04 
देवतायतनं प्राज्ञो २.१६.६१० ` देवाश्च सर्वे भागार्थं [आहूता] १.१४.५८ | दैविकं चाष्टमं श्राद्ध २.२०.२७९ 
देवतायतने चास्मे २.२२.२९ देवाश्च सर्वे भागार्थं [श्रागता] १.१४.२१ दोषमाप्नोति पुरुषः २.३०.२८ 
देवतायतने मूत्रं २.३३.८९ देवाश्च सर्वे मुनयः २.४४.१२१ | दोषाणां दशेनाच्चैव १.२७.५६ 
देवतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.४०.१६॥ देवासनगतं देवं १,१५.१४८ | दौर्वासिकं व्योमतीर्थ १.३३.१४. 
देवदानवगन्धर्व - १,४६.७३ ` देवासनगता देवी २९.१६८ | दौहित्रं बिट्पति बन्बुम्‌ २.२१ .२२८ 
-दैवदांनवगन्धर्वा: २.३९.६९9 देविकायां वृषो नाम २.३६.२३ चुतिमन्तं च राजानं रि 
देवदारुवनं पुण्यं [सिद्ध९] २.३६-४६७ | देवीदं सर्वगुह्यानां १.२६.२८७ सतित वि i २ 
-देवदारुवनं पुण्यं [महा]  २.३६.५६० देवीदमखिलं विश्व १.२.११८ | द्रक्ष्यन्ति बरह्मणा युक्ता [:] १. के 
-देवदारुवनं प्राप्तः २.३७.६८ , देवीपाश्व॑स्थितो देवो १.१५.१३५८ | द्रवयामः सततं देवं १.३१. ct 
देवदारुवने पूर्व ` २.३७.१६३८ ' देवीमालोक्य गिरिजां १,२४.८५८ | द्रव्यब्राह्मणसम्पत्ती Re, 
देवदारुवने शम्भोः २.४४.११६८ | देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च २.२५.८३ | द्रव्याणामप्यनादानम्‌ २.१ Ge 
-देवदेवं महादेव २.३६.८१ | देवेभ्यस्तु हुतादन्नात्‌ २.१८.१०७ र्पाशामुत्पसासशा bp हर 
'देवदेव महादेव १.२६.१७० | देवेषु च महादेवो १.४.१८० | द्रष्टु ययौ मध्यमेशं र्य ट 
-देवदेव हृषीकेश १.१.१२० | देवोद्याने तु यः कुर्यान्‌ २.३३.८८ | द्रष्टु समागतास्दं = विडल 
देवदेवौ महादेवौ १.१५.१०६० | देवो वा दानवो वाऽपि १.२०.२३८ द्रष्टुमभ्यागतोऽहं वे १.१६ 
-देवद्रो हं -गुरुद्रो हं २,३३.५७८ | देवौ घोताविधातारौ १.१२.१८. द्रष्टुमहसि विद्वेशं 
देवद्रोहाद्‌ गुरुद्रोहः २.१६.१८8. ¦ देव्याः समाहितमनाः १.११.३२६९८ द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्येद्‌ 
.द्वेवनिन्दापरशचेव २.२१.४४४ , देव्या भक्तो महाठेजा: १.२३.२८० | द्रुपदां वा त्रिरावत्यं 
-देवयज्ञ पितृयज्ञ .२.१८.१०२० | देव्या ee या द्रुपदादिव यो मन्त्रो | 
शनसः १.२१.६८ | देव्या सह महादेवः १.४४.७2 क ०. 
hss _ १,४६.७८ ' देव्या सह महादेवश्‌ -१.४२.१२ 
-देवीँस्तर्पयेद्धी मान्‌ २.१८.5७८ । देव्या सह महादेवो २.४२.१३८ 
देवषीणाममिमुखं . .  २-३३-८७8 | देव्या सह सदा भगः २.३९.६७८ 


१.२२.२८० | देव्या सह सदा साक्षात्‌ २.३१.४७ 


देवलोकं महामेरुं bs 
त देव ह 

योगी १,१५.१४० | देव्यास्तु पश्चात्‌ का बि 
देवलो वा स्ट त हा पा धच 


-दाहाद्यशोचं कत्तंव्यं 
दितिः पुत्रद्वयं लेभे 
"दिवसस्य रविमंच्ये 
दिवाकरकरे रेतत्‌ 
दिवास्कन्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ 
दिवि तारयते देवांस्‌ 
'दिवि भूम्यन्तरिक्षे च 
दिव्यं तन्मामकैश्वर्यं 
"दिव्य ददामि ते चक्षुः 
-दिव्यं भवतु ते चक्षुर्‌ 
"दिव्यं वरषेसहस्रं तु 
दिव्यक्ान्तिसमायुक्तं 
-दिव्यकान्तिसमायुक्ता 
दिव्यगन्धमय पुण्यं 
-दिव्यगन्वानुलि प्तशच 
दिव्यदष्टिप्रदानं च 
'दिव्यमाल्याम्वरघरं 
'दिव्यसिंहासनोपेतं 
'दिव्यां विशालां ग्रथितां 
दिव्यानां पाथिवाचां च 
दिव्येवर्षस हतस्तु 
दिशि दक्षिगपुर्वस्यां 
'दीक्षा विद्याधरी दीप्ता 
दीक्षितो ब्राह्मणश्रद्ध[:] 
-दीप्तकाश्वनवर्णाभिर्‌ 
दीप्तमायतनं पुण्यं 
दीक्ष मायतनं शुभ्र 
दीप्ताभिः संतताभिश्च 
'दीव्यन्ते भास्कराः सप्त 
दीयते विष्णवे वापि 
दीयमानं तु यो मोहाद्‌ 
दीर्घवाहुं विशालाक्षं 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य 
दीर्घा ककुञ्मिनी हृद्या 
दीर्घामयान्वितं विप्रं 
दुःखप्रबुरताल्पायुर्‌ 
दुःखशोकामिसंतप्तौ 
दुःखोत्कटाः सत्त्वयुता[:] 
दुःखोत्तराः स्म्रता हच ते 
दुद्राव महताविष्टो 
दद्रव्रु: केचिदन्योन्यं 


CCECI0.RPolhictDoinamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastanmtatemgotri 


कूमंपुराणस्य 
२.२३.६१ ' दुदरबुस्ते भयग्रस्ता[:] 
१.१५.१८३ ' दुन्दुभिः शतरूपश्च 
१.३६.३७३ दुरिष्टेदुरधीतरच 
१.३६.४० ` दुर्गा कात्यायनी चण्डी 
२.२९६.३५९ दुजयस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ 
१,३५.३०८ दुदेमस्य सृतो धीमान्‌ 
१.३७.७८ दुर्योधनोऽग्निसंकाशः 
२.६.१२८ दुर्लभा तपसा चापि 
१,११.६५९ ` दुर्वाससोक्तमाश्चर्य 
१.९.६३९ दुइचर्मा कुनखी कुष्ठी 
२.३१.६१८ दुष्कृतं हि मनुष्यस्य 
१.४४.६३ ` दूरस्थो नाचंयेदेत 
१.२.८० इढाखश्चैव दण्डाश्वः 
१.९.११८ टढाश्वस्य प्रमोदस्तु 
२.३८.१७३ श्यते ह्यर्थ रूपेण 
२.४४.७८ शयन्ते तानि तान्येव 
१.११.७०८ श्यो हि भगवान्‌ सूक्ष्मः 
१,४५.१४८ इष्ट विशोधनं वृद्धेर्‌ 
१.९.५२३ रष्टमात्रो भगवता 
१.४१.९३  इृष्टवन्तो हरं धीमन्‌ 
१.५ ७३ द्ृष्टवाननवद्याद्की 
१.२१.९७ हृण्टवानसितं देवं 
१.११.११९३ दृष््वानिति भवत्या ते 
१.१००२६८ ` दा हि भवता ननं 
१.१४५.२२३ | इृष्टिपुतं न्यसेत्‌ पादं 
१,४६.५०९ ` दष्ट्वा कॅलासशिखरे 
१.४४.५९ ` दष्ट्वाऽङ्गुलीयकं सीता 
२.४३.२० ` दृष्ट्वा चकमिरे कृष्णं 
१४३.१७८ ¦ दष्ट्वा चरन्तं गिरिशं 
२.२६०३५९ | दष्ट्वा चरन्तं विश्वेशं 
२:२६.५५ | दृष्ट्वा तं गरुडासीनं 
१-२५.४4 ` इष्टूवा तं तुष्टुबुदैत्य 
१.२०.१६८ | रष्ट्वा तं परमं ज्ञानं 
१.११.१८६८ ¦! द्ष्ट्वा तं योगिन श्रेष्ठं 
२.३०.२० | ष्ट्वा तदीरशं रूपं 


:१.२८.१५३ | दष्ट्वा तदैइवरं रूपं 


१.२०.३३ | दष्ट्वा तपोवलाउ्ज्ञानं 
१.७.१०८ | द्ष्ट्वा तु गौतमं विप्रं ˆ 


१.८.२५ | दृष्ट्वा ते परमं रूपं 
१.२३.१४८ | दृष्ट्वाथ रुद्रं जादीशितारं 


१,१५.४१० ' दष्ठुबाव्दध्यूपप्रसिभ्यपतरपगाषटपष॥४1.७ १0120 


१,२१.५९4 
१.५१.१२८ 
१.२८.४4 
१,११.१५५९ 
१.२२.४९ 
१.२१.१६ 
१.२३.१५८ 
१.२६९.२६०. 
१.१.१८८ 
२.२१.३७२ 
२.१७.१५ 
२.१४.७4 
१.१९६.२०८ 
१.१९.२१ 
२.२.२७८ 
१.७.६६८ 
२९.१९९८ 
२.१६.४४ 
१.१.११५ 


१.९४८.४०८ 
| 
१.२२.३०८ | 


१,२८.५८३. 
२.३५.६८ 


२.३४,७०८ 
२.२८.१५ 


१.२५.२३८ | 


१,२०.४१4 

१.२५.९८ 
२.३७.३९ 
२.३७.१३ 
१.१५.४०३ 


१.१५.२०६३. 
१,२४.३८९ 


१.२४.२६ 
१.११.७४ 
२.५.१०३ 
१.१३.४४८ 
१.१९.३१३ 
२.५.४४८ 
२.५.२०4 


दष्ट्वा दष्ट्वा समायान्त १.९२४.२२३ 
ष्ट्वा देवं जगद्योनि १.१५.२४ 
दष्ट्वा देवं समायान्तं [विष्णु ]१.१.६७३ 
दष्ट्वा देवं समायान्तं [ब्रह्माणं ]१.१९.५१३ 


द्भ्ट्वा देवकुलं कृत्स्नं १,१४.६३ 
दष्ट्वा देवी महादेवं १.१५.१४२१ 
रष्ट्वा द्वैपायनं विप्राः १.३२.९१ 
इष्ट्वा ननृतुरीशानं १२५.३९ 
दृष्ट्वा नारायणं देवं २.५.४३८ 
दष्ट्वा नारीकुलं रुद्र २.३७.२१३ 
ष्ट्वा नृसिहवपुषं १.१५.५२३ 
दप्ट्वाऽन्धकं देवगणाः १,१५.१८५ 
दष्ट्वाऽन्धकं समायान्तं १.१५.१७६ 
रष्ट्वाऽन्धकानां सुबलं १.१५.१३४० 
इष्ट्वाऽन्ये पथि योगीन्द्रं १.१.१०६९ 
दृष्ट वाऽपत्यस्य चापत्यं २.२७.२८ 
ष्ट्वा पराहतं त्वस्त्रं १.१५.५७ 
दृष्ट्वा पराहतं सैन्य १.१५.१३७॥ 
डष्ट्वाऽपि देवमीशानं २.३४.४८९ 
दष्ट्वा प्रणम्य शिरस १.१.५४ 
दष्ट्वा मां कूमंसंस्थानं १.१.४३८ 
दष्ट्वा यथोचितां पुजा १.१३.५५८ 
दष्ट्वा रुद्र समभ्यच्यं २.३५.८९ 
इष्ट्वा लिङ्गं तु देवस्य २,३४.३०० 


रष्ट्‌वा लेभे वरान्‌ दिव्यान्‌ १.१५.१९९ 


रष्ट्वा लेभे सुतं रुद्र" १.२३.८५८ 
द्ष्ट्वा वरासनासीनं १,१५. १४७३. 


चष्ट्वा विमुक्तं स पिशाचभूतं १.३१.३५७ 
दप्ट्वा विश्वेश्वरं लिङ्ग 


` १,२२.४२८ 
दष्ट्वा वीक्षेत भास्वन्तं २.३३.६१८ 
दष्ट्वा व्यभिचरन्तीह : २.३७.३१. 
दष्ट्वाइ्चर्यं परं गत्वा १.२५.८2 
दृष्ट्वा .संत्रस्तहृदयो २,३४.५५८ 


चष्ट्बा सपत्नीकमतीवकान्तं २.३७,१६८ 
च्ण्ट्वा समागतं देवं [भिक्ष°] २.३७.३४ 
दृष्ट्वा समागतं देवं [देव्या] २.३७.१० ४ 
दृष्ट्वा समागतं विष्णुम्‌ 


१,१६.१८३ 
च्ष्ट्वा समाहितान्यासन्‌ २१.२४.२४८ 
दष्ट्वा सहषिभिदवँः १.१४.४० 


इष्ट्वा सिहासनगतो' 
रष्ट्वा सिटा गरी? 2. 


१.१६.४ 


क) 


| 


हष्ट्वा हृष्टमना रामो 
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-देवषीँस्तर्पयेद्धी माच्‌ 
.देवर्षीणाममिमुखं . 
देवलोकं महामेरुं 
देवलो भगवात्‌ योगी 
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महताविष्टो 
दुदु: केचिदन्थो्यं 
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' दष्ट्वा चरन्तं विश्वेशं १.३७.१३ 
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च्ष्ट्वाथ रुद्र जगदीशितारं २,५.२० 
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दष्ट्वा देवं समायान्तं [विष्णु ] १.१.६७० 
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दृष्ट्वा देवी महादेवं १.१५.१४२१ 
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दष्ट्वा नारीकुलं रुद्र २.३७.२१ 
दष्ट्वा नृसिहवपुषं १.१५.५२ 
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ष्ट्वाऽन्धकं समायान्तं १.१५.१७६१ 
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रष्ट्वाऽन्ये परथि योगीन्द्रं १.१.१०६९ 
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दष्ट्वा यथोचितां पूजां १.१३. ४५८ 
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ष्ट्वा वरासनासीनं १.१५, १४७० 
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-दवेवयज्ञं पितृयज्ञं २.१८.१०२३ 
देवयानीमुशनसः ३२१056 
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देववानुपदेवश्च 
देवस्वं वापि यत्नेन 
देवाः सहषिभिश्चामन्‌ 
देवाः सिद्धगणा यक्षाः 
| देवा ऊचुय॑ज्ञभागे 

| देवाङ्गनासहल्लाढ्य 


देवानां दानवानां च 
देवानां देवतं विष्णुर्‌ 
देवानां पतये तुभ्यं 
देवान्‌ पितु श्च विधिना 
देवान्‌ ब्रह्मऋषींरचव 
देवावृच्च विविन्दश्च 
देवाइच तुष्ट्वुदेवं 


देवाश्च सर्वे भागार्थ [श्राहूता] १.१४.५६ 
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देवाश्च सर्वे मुनयः 
देवासनगतं देवं 
देवासनगता देवी 
देविकायां वृषो नाम 
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। देव्याः समाहितमनाः 

देव्या भक्तो महाठेजाः 

| देव्या विभागकथनं 
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' देव्या सह महादेवश्‌ 

: देव्या सह महादेवो 

देव्या सह सदा भगेः 
देव्या सह सदा साक्षात्‌ 
देव्यास्तु पश्चात्‌ कथितं 


देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌[वघ्वा] १.१५.७४॥ 
देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌ [बहून्‌] १.१६.२३ 
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द्रुपदां वा त्रिरभ्यस्थेद्‌ 


२.३३.८८ 
१.२०.२३८ 
१.१२.१८ | 
१११.३२६९ 


१.२३.२८९ | द्रुपदां वा त्रिरावत्यं 
२.४४.८६ | द्रुपदादिव यो मन्त्रो 
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द्रुपदानां शतं 


दाहादशोचं कत्तंव्यं 
'दितिः पुत्रद्वयं लेभे 
"दिवसस्य रविर्मत्ये 
दिवाकरकरे रेतत्‌ 
दिवास्कण्दे त्रिरात्रं स्यात्‌ 
दिवि तारयते देवांस्‌ 
'दिवि भूम्यन्तरिक्षे च 
दिव्यं तन्मामकेश्वर्थं 
-दिव्यं ददामि ते चक्षुः 
-दिव्यं भवतु ते चक्षुर्‌ 
'दिव्यं वपेसह्नं तु 
दिव्यक्ान्तिसमायुक्त 
'दिव्यकान्तिसमायुक्ता 
'दिव्यगन्धमयं पुण्यं 
दिव्यगन्वानुलि प्तरच 
दिव्यदृष्टिप्रदानं च 
'दिव्यमाल्याम्वरघरं 
दिव्यसिहासनोपेतं 
दिव्यां विशालां ग्रथितां 
दिव्यानां पार्थिवानां च 
दिव्येवेषंस ह्स्तु 
दिशि दक्षिगपुवेस्यां 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता 
दीक्षितो ब्राह्मणश्रन्द्र[:] 
-दीप्रकाचनवर्णामैर्‌ 
दीप्तमायतनं पुण्यं 
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दीर्घबाहुं विशालाक्षं 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य 
दीर्घा ककुञ्चिनी हृद्या 
दीर्घामयान्वितं विप्रं 
दुःखप्रखुरताल्पायुर्‌ 
दुःखशोकाभिसंतप्तौ 
दुःखोत्कटाः सत्त्वयुता[:] 
दुःखोत्तराः स्म्रता हच ते 
दुद्राव महताविष्टो 
रुरुः केचिदन्थोच्यं 
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न वेदविद्विपि शुभं 
नवेनान्नेन चानिष्ट्वा 
नवेते ब्रह्मण: पुत्रा[:] 
न वै पश्यन्ति तं देवं 
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नर्मदायां जलं पुण्यं 
नर्मदायां समुत्पन्नः 
नमंदायां स्थितं राजन्‌ 
नर्मदायास्तु माहात्म्यं 
नमंदाथोत्तरे कूले 
नर्मदा लोकविख्याता 


नर्मदा सरितां श्रेष्ठा [रुद्र?] 
नर्मदा सरि॥ां श्रेष्ठा [सवं] 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा [महा? | 


नर्मदा सर्वतः पुण्या 
नमंदा सर्वतीर्थानां 
नर्मदा सुरसा शोणा 
नर्मदोदकसं मिश्रं 

न लङ्कयेच्च सूत्रं वा 
नलस्तु निषधस्याभून्‌ 
न लोकर्वृत्ति वर्त्तेत 

न लौकिकेः स्तवेदेवान्‌ 
न वत्सतन्त्रीं विततां 
नव ब्रह्माण इत्येते 
नवमशचेव कौमारः 
नवयोजनसाहस्न' 
नवयोजनसाहस्रो 

न वर्णरसदुष्टाभिर्‌ 

न वणश्रिमधर्माश्च 
नवसाहस्रमेकेकम्‌ 

न वाह्नि मुखनिश्वासँर्‌ 
नवान्नमद्यान्मांसं वा 
न वामहस्ते तोद्धूत्य ' 
न वायंपि प्रयच्छेत 

न विद्यते चाभ्यधिको 
न विद्यते नाभ्युदिता 
न विद्यते ह्यविदितं 
न विशिष्ट'नसत्कुर्यात्‌ 
न व्रिवं विषमित्याहुर्‌ 


न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं 


न वीजयेद्‌ वा वस्त्रेण 
न वेददेवतानिन्दाँ 
न वेदपाठ पात्रेण 
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श्लोकाधंसूची 


न वेदविद्विपि शुभं 
नवेनान्नेन चानिष्ट्वा 
नवैते ब्रह्मणः पुत्रा[:] 
न वै पश्यन्ति तं देवं 

न वे पश्यन्ति तत्‌ तत्त्व 
न व्याधिदुषितेर्वापि 


न शक्यं विस्तराद्‌ वक्तुं [वीथं?] 


न शक्यं विस्त राद्‌ वक्तुः [मया] 


न शक्यते मया पार्थ 

न शक्यते समाख्यातु 

न शक्या विस्तराद्वक्तु 
न शक्यो विस्तराद्‌ वक्तुः 
न शातयेदिष्टकाभिः 

न शिश्नोदरचापल्यं 

न शीर्णायां तु खट्वायां 
न शुद्रराज्ये निवसेत्‌ 

न शूद्राय मति दद्यात्‌ 

न शेकुर्बाधितु' विष्णुः 

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं 
नष्टे चाग्नो वर्षशतंः 
नष्टेषु मधुना सार्ध 

न संन्यासी वनं चाथ 

न संपूर्ण कपालं तत्‌ 

न संवदेत्‌ सूतके च 

न संवसेच्च पतितर्‌ 

न संसार प्रपद्यन्ते 

न संहताभ्यां पणिभ्यां 
न स पश्यति तं घोरं 

न स्पंशस्त्रैः क्रोडेत 

न ससत्त्वेषु गर्तेषु 

न सूर्यपरिवेषं वा 

न सोपानत्पादुको वा 

त सोमयागादधिको 

न सोमस्य विनाशः स्यात्‌ 


स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिष्टो ` 


न स्पृशेयुरिमातच्यें 
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२.४०.३६८ | न ह्ययं शंकरो रुद्रः १.१४.११ 
१.२६.२१८ | न ह्येतत्‌ समतिक्रम्य १.३.२८८ 
२,१६.६१३ | न ह्यंष भगवान्‌ पत्त्या २.३१.२० 
२,१६.५९८ | नाकारणाद्वा निष्ठीवेत्‌ २.१६.६८2 
२.१९.२३. , नाक्रामेत्‌ कामतश्छायां २.१६.६१०: 
२.१६.२३८ ` नाक्षैः क्रीडेन्न धावेत २.१६.६५. नक 
२.१६.५१०७ | नागतीर्थं सोमतीर्थं १.३३.७९. A 
१.१५.४५८ | नागद्वोपस्तथा सौम्यो १.४५.२३८. 
२.२१.२३ | नागयज्ञोपवीताय १.२४.६८८ 
२.४३.४२& | नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्व १:३५.१०८. 
१.२७.३८८ | नाज्ञारभस्मकेशादि- २.१६:९२८ 
१.३.८८ ¦ नाग्रासनोपविस्तु २.२२:६६० 
२.३१.६१३ | नाग्निगोब्राह्मणादीनां २.१९६.८६९. 
२.१६.३३ | नाग्नौ प्रतापयेत्‌ पादौ २.१६.६९ 
२.१६.२७ | नाचरेद्‌ देहबाये र: ११.४९८ 
२.२८ | नाज्ञानमगमन्नाशम्‌ २.२१.२२८: 
२.१६.६४ | नातिदुरेण तस्याथ १.४६.५५८. 


१,३५.७३. | नात्मानं चावमन्येत 
२,१६.५८८ | नादित्यं वै समीक्षेत 
२.१३.३८८. | नादेवांरत्रैव सामुद्राच्‌ 
२.१६.३४३ | नाद्याच्छुद्रस्य विप्रोऽत्नं ` 
२.१३.४०९ | नाद्यात्‌ सूयग्रहात्‌ पुव 

रो 


१.४१३७३. 
२.१६.७२१. 
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। नमो यज्ञाधिपतये 


न मे नारायणाद्‌ भेदो १.१.५८३. 
जञ मेनिरे ययुमेन्त्रा[:] १,१४,१५८ | 
न मे वर्णयितु शक्यं १.४२.८८ 
न मे विदुः परं तत्त्वं १.१५.१५३३ 
न मे विप्रास्ति कर्तव्यं १.२५.५६ 
न मेऽस्त्यविदितं ब्रह्म न्‌ १.६.४७८ 
नमो गूढशरीराय २.४४. ५८० 


नमो5तिगुद्याय गुहान्तराय १.१५.२००३ 
नमो दान्ताय शान्ताय २.३७.१०६८ 
नमो दिग्व!ससे तुम्य [नमो] १.१०.५०8 
नमो दिग्वाससे तुभ्यं [विकृताय] 
२.३७.१०७० 
नमो देवदेवादिदेवादिदेव १.१६.२२८ 
नमो देवादिदेवाय [देवानां] १.५१.३५०७ 
नमो देवादिदेवाय [महा°] २.३७.१०६३ 


नमो देवाविदेवाय १.१९.५२ 
नमो देवाय महते २.३१.५१ 
*नमो दैवतनाथाय १.२४.७३ 
नमो धर्मविज्ञाननिष्ठाय तुभ्यं १.१६.२१८ 
नमो धर्माविगम्याय १,१०.५१८ 
नमो घात्रे विवात्रे च १.१९६.५३१ 
नमो नमस्ते कामाय २.३१.५४८ 
नमो नमस्ते कृष्णाय २.४४५५३ 
नमो नमस्ते रुद्राय २.१८, ३८० : 


नमो नमो नमस्तुभ्यं [भूय] १.२४.७७ 
नमो नमो नमस्तुभ्यं [मायिने] २.४४.६१ 
नमो नमो नमोऽस्तु ते. 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय २.३१.५४॥ 
“नमो बुद्धाय शुद्धाय [नमस्ते] १.६.१५८ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय [योगिनां] १.१०.४५ 


२.३५.३० ' 


कूमेपुराणस्य 
नमो महानटाय ते २.३.३२८ ! 
नमो मुक्ताट्टहासाय १,२४.६९८ | 
नमोष्मूर्त्ताय मूर्ताय १.६.२०८ | 
नमो मूलप्रकृतये [माया] १.६.१७८. 


नमो मुलप्रकृतये [महेशाय] २.३१.५२८ 
नमोऽम्बिकाधिपतये १.२४.७१९ 
१,२४.७४ 
नमो योगपीठान्तरस्थाय तुभ्यं १.१९६.२३९ 
नमो योगाधिगम्याय [नमः] १.६.१८९ | 
नमो योगाधिगम्याय [योगिने]२.४४.६४ | 


नमो योगाधिपतये २.३७.११२० | 
नमो रुद्राय महते १.२८.४३. 
नमो रुद्राय सूर्याय २.१८.३७८ | 


नमो ललाटापितलोचनाय १.१५.१९७८ 
नमो वहन्चर्कलिङ्गाय २.३७.११६१. 
नमो विज्ञानदेहाय २.३१.५३ | 
नमो विशवमायाविधानाय तुभ्यं १. १६.२१. | 
नमो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं १.१६.२० | 


नमो वृषध्वजाय ते २.३५.३२ | 
नमो वेदरहस्याय [नमस्ते] १.६.१५३ | 
नमो वेदरहस्याय [काल] १.१०.४७॥ | 


' नमो वेदरहस्याय [नील°] १.२५.१०६ | 


नमोऽस्तु काल रुद्राय २.४४.६३ | 
नमोऽस्तु ते गणेइवर २.३४५.३१३ | 

| नमोऽस्तु ते गिरीशाय १.२४.६९ | 
| नमोऽस्तु ते चतुवंक्त्रे १.६.१४@ | 
नमोऽस्तु ते त्र्यम्वकाय १,२४.७१३ | 

| 


¦ नमोझ्स्तु ते देव हिरण्यवाहों १.१५.१६६८ 


नमो वुद्धाय शुद्धाय [नमो] २.४४.६१०७ | 


| नमोऽस्तु ते पुराणाय १.१.६६२ 
¦ नमोऽस्तु ते प्रकृतये २.३१.५५ 
नमोऽस्तु ते महादेव २.३४.५६ 
नमोऽस्तु ते महेशाय १.१०.४४ 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय १,१०.४९० | 
नमो भगवती शानि १,११.२५० 
नमो भगवते तुभ्यं १,१.५३. 
-नमो भवाय हेतवे २.३५.२६ 
नमो भवायामलयोगधाम्ने १,३०.२९१ 


नमो भवायास्तु भवोद्भवाय : २.५.४१३ 


नमो भ्रुजंगहाराय २.३७,११६८ 
नमो भरवनादाय १,२४.६८ 
जमो भेरववेषाय 


१,२४.७०८ | नमोऽसखुःवा्मथिष०।५।४/००४५५६४०९१/॥०० 


नमोऽस्तु ते वराहाय [नमस्ते] १.६.१८३ 
नमोऽस्तु ते वराहाय [चार०] २.४४.६२ 
नमोऽस्तु ते शाश्‍वत सवंयोने १.२४,६१ 
नमोऽस्तु ते सुसूक्ष्माय १.१.७५१ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय २,१५.४०३ 
नमोऽस्तु नृत्यशीलाय २.३७१०८८ 
नमोऽस्तु. रुद्राय कपदिने ते २५.४१८ 


i 


नमोऽस्तु व्योमतत्त्वाय २:४४.६०. 
नमोऽस्त्वादित्यवर्णाय १.६.२०३, 
नमोऽस्त्वानन्दरूपाय १.६.१६१. 
नमो हंसाय ते नित्यं २.१८.४१. 
नमो हंसाय विश्वाय १,२४.७५३ 
नमो हिरण्यगर्भाय १.६.१२८ 
न म्लेच्छभाषां शिक्षेत २.१६.६१९ 
| न यज्ञशिष्टादन्यद्‌ वा २.१६.१७९ 


न यत्र नामादिविशेषक्लृप्तिर्‌ १.३१.४२ 
न यत्र विद्यते नाम १.१६.३६ 
न यस्य देवा जानन्ति १.१६.३४ 
' न यस्य देवा न पितामहोऽपि १.२४.५५. 
न यस्य भगवान्‌ ब्रह्मा १.१६९.१९१ 
। न यास्यन्ति परं मोक्षं १.२९६.४७९ 
, नयिष्ये त्वां महाबाहुर्‌ १,२०.४२८ 
न युक्तं तापसस्येतत्‌ २.३४.५१९ 
नरः पापमवाप्नोति १,१४.२६८ 
नरः शुचिरुपासीत १३५,२७९ 
नरकिन्नररक्षांसि १,७.६० 
नरके वसते घोरे १.३५.३१. 
न रक्तमुल्बणं चान्यद्‌ २.१५.७ 


न रजस्वलया दत्तं २,१७.२६३ 
नरनारीशरीराय [सांख्य] १.२४,७२८ 
नरनारीशरीराय [योगिनां] २.३७.१०९७ 
नरप्रकृतयो विप्राः 


ह १,१८.७९८ 
नरमांसांशन कृत्वा २.३३.८१. 
नरस्थाधं तनुः कृत्वा १.१५.४९ 
न राजते सह्नांशुश्‌ २.३७.४२८ 
न राज्ञः प्रतिगृहूणीयात्‌ २.१६.३ 
नराणामयनो यस्मात्‌ १.४.६११ 
न रात्रौ नारिणा सार्द्ध २.१६.५९८ 
नरिष्यन्तश्च नाभागो १.१९.५० 
न रूपरसगन्धाएच २.२.५८ 
नरो गयस्य तनयः १,३८.४०७ 
नमंदां सेवते नित्यं २.४०.४०a 
नमंदातटमाश्रित्य २,३९.२४2. 
नमदातोयसंस्पृष्टा : २.३८.२६८ 
नमंदादक्षिणे कूले [संगमे] २.३३.३ ५a 
नमंद।दक्षिणे कूले [तीर्थ] २.३.५३३ 


धम्भदायां कशावर्त 
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श्लोकाधंसूची 
nai २.३८.३३ | न वेदविद्विषि शुभं १,२९.१५८ | न हिस्यात्‌ संभूतानि २.१६.१७ 
नर्मदायां समुस्पन्तः १.१९.२६८ | नवेनान्नेन चानिष्ट्वा २.२४.४३ | न हि तद्वि्ते ज्ञानं २.१०.४८ 
नमंदायां स्थितं राजन्‌ २.४०.६८ | नवैते ब्रह्मणः पुत्रा[:] १.२.२३३ | न हि तस्य भवेन्‌ मुक्तिर्‌ २.२.१२८ 
नर्मदायास्तु माहात्म्यं २.३८.६० | न वे पश्यम्ति तं देवं १.२५.५७॥ | न हि देहं विना रुद्रः २,१५.३८८ 
पल कक. २.३६९.३६३ | न बै पश्यन्ति तत्‌ तत्वं १.११.३०२३ | न हिनस्त्यात्मनात्मानं २.८.११८ | 
नर्मदा लोकविख्याता २.३८.१८ | न व्याधिदूषितैर्वापि २.१ ६.८८८ | न हि वेदेऽधिका रोऽह्य रर 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा [रुद्रः] २.३८.५३ | न शक्यं विस्तराद्‌ वक्तुं [तीथं] | न हीनानुपसेवेत २६ ३ र प 
नर्मदा सरियां श्रेष्ठा [सर्व] २.३६.१३ १.३३.१९ | नहुषः प्रथमस्तेषां १.२१.४५ 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा [महा°] २.४० ६७८ | न शक्यं विस्तराद्‌ वक्तुः [मया] | नहुषस्य तु दायादाः १.२१.४८. 
नर्मदा सर्वतः पुण्या २.३८.३४ | १ ४६.६०८ | न ह्यनेनो पभोगेन १.२२.१० 
नमं दा सर्वतीर्थानां २.३८.४2 | न शक्यते मया पार्थं १.२७.१५८ | न ह्यन्या निष्कृतिद्ा २,३२.२३३ 
नर्मदा सुरसा शोणा १.४५.३१ | न शक्यते समाख्यातु १.५.१८ | न ह्यन्यो विद्यते वेत्ता २.१.२५३ 
नर्मदोदकसं मिश्चं २,३३.८१९ | न शक्या विस्तराद्ववतुः २.४०.३६ | न ह्ययं शंकरो रुद्रः १.१४.११ | 
न लद्धयेच्च मुत्रं वा २.१६.०० | न शक्यो विस्तराद्‌ वक्तु १.२६.२१८ | न ह्येतत्‌ समतिङ्गम्य १.३.२८८ 3 
नलस्तु निषधस्याभून्‌ १.२०.५७० | न शातयेदिष्टकामि: २.१६.६१8. ¦ न ह्येष भगवान्‌ पत्या २.३१.२०६ T 
न लोकवृत्ति वर्तत २.२५.१७ | न शिश्नोदरचापल्यं २,१६.५९८ | नाकारणाद्वा निष्ठीवेत्‌ २.१६.६८ ४ 
न लौकिकेः स्तवेर्दवान्‌ २.१६.६४८ | न शीर्णायां तु खट्वायां २.१६.२६०. नाक्रामेत्‌ कामतश्छायां २.१६.९१८ 
न बत्सतन्त्री विततां २.१६.६० ' न शुद्रराज्ये निवसेत्‌ २.१६.२३८ | नाक्षेः कीडेन्न धावेत २.१६.६५ 
नव ब्रह्माण इत्येते १.१०.८७०७ | न कुद्राय मति दद्यात्‌ २.१६.५१ | नागतीर्थं सोमतीर्थ १.३३.७८, ड 
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नित्यपुष्टा निरातङ्का १.४७.४२ 
नित्यमुद्यतपाणिः स्यात्‌ २.१४.२३ ¦ 
नित्यश्चाद्धः तदुच्छिष्टं २.१८.११०९ 
नित्यानध्याय एव स्याद २.१४.६६॥ 
नित्यानन्दं निराधारं १.१०.७० 


नित्यानन्दं निराभासं [तस्मिन्‌] १.३.२६९ 
नित्यानन्दं निराभासं [निगु ण ]१.११.३०३२ 
नित्यानन्दं निर्विकल्प [तद्धाम] २.७.२८ 


नियमेन त्यजेत्‌ प्राणान्‌ २.३३.१०७८ 
| नियम्य प्रयतो वाचं २.१२.५८८ 
| नियोगादेव वतन्ते २.६.४२९ 


नियोगाद्‌ ब्रह्मणः साध्वी १.११.३२३८ 


¦ नियोगाद्‌ ब्रह्मणः साद्ध . २१.१३.११८ 
। नियोगाद्‌ ब्रह्मणो देवीं १.११.१० 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो राजंस्‌ १.११.२७९८ 
नियोगाद्‌ वासुदेवस्य १,२१.७३८ 
नियोजयत्यनन्तात्मा २.३.२३८ 
नियोज्या द्भभवं रुद्र १.१५.१२०८ 

। निरामया विशोकाश्च . १.४८.८९ 
निराशीनिर्ममो भुत्वा . २.११.८१८ 

, निराशीर्यतचित्तात्मा २.११.५३ 
। निराश्रया निराहारा १.११.१३५९ 
¦ निरीक्षमाणो गोविन्दं २.३१.१०० 


निरीक्षितास्ते परमेश पत्न्या २.३७.१५७३ 


नित्यानन्दं निविकल्पं [सत्य] २.१०.९८ 
नित्यानन्दं स्वयंज्योतिर्‌ १.१६२८ । 
नित्यानन्दममृतं सत्यरूपं २.१०.१५ 
नित्यानन्दाय विभवे २.३१.५७. 
नित्याति चैव कर्माणि २.२३.२६ ` 
नित्योदितं संविदा निविकल्पं २.१०.१४ 
नित्योदितः स्वयंज्योतिः २२.१७३. 
नित्योदिता स्वयंज्योतिर्‌ १.११.९००३ 
नित्यो नँमित्तिकश्चंव २.४३.५३ 
निधाय दक्षिणे कर्णे २.१३.३४ 
निधाय पुत्रे तद्राज्यं १.१३.११९ 
निन्दन्ति च महादेवं १,२८.२८३. 
निन्दन्तो वैदिकान्‌ मन्त्रान्‌ १.१४.२० 
निन्दन्तो ह्ये श्वरं मार्ग १,१४.३०८ 
निन्दथेद्‌ वै गुरु देवं २.१६.३९. 
निन्दितानाच रन्त्येते २.२१.४९८ 
निपातितो मया संख्ये १.२१.६७८ 
निपात्यमाचाः कालेन १,१४.९५८ 
निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध २.२२.११३ 
निमन्त्रितस्तु य' विप्रौ २.२२.१०. 


१.३४.४४८ 
१.२५.७१4. 
१.४.३८ 


निमित्तेषु च सर्वेषु 
निमेषमात्रेण स मां 
नियन्ता कईच सवेषां 


पि बीका ००५०, नो 


निरीक्ष्य जगतो हे २.३१.८६ 
निरीक्ष्य ते जगन्नाथ २.१.३२३ . 
निरीक्ष्य दिग्पभवनं २.३१.५० 
निरीक्ष्य देवमागतं १.१५.२०९३ 

| निरीक्ष्य देवपीहवर॑ ˆ २.३५.२८ 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं २.१.५२९ 
तिरीक्ष्य विष्णु पुरुषं १.९.७०८ 

| निरीक्ष्य विष्णु हनने १.१५.१७९८ 

। निरीक्ष्य सर्वानुत्पातान्‌ १.१६.२९ 

| निरूपः केवलः स्वच्छो १.१०.७९८ 

। निर्गत्य तु पुरात्‌ तस्मात्‌ १.१७.६८ 

| निर्गत्य महती ज्योत्स्ना १.१.११२३८ ` 

| निगु'णं परमं व्योम २.३.५८ 

| निगु णं शुद्धविज्ञानं २.१०.२८ 
निगुणां सगुणां साक्षात्‌ १.११.५९६८ | 
निगु णा नित्यविभवा १.११.११८० 
निगु णामलख्पस्य 
निगु णाय नमस्तुभ्यं 
निर्घाते भूमिचलने 


निदहत्यखिलं लोक _ ४] हे 
निदिइय धर्मराजाय | 
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नाध्येतव्यं न वक्तव्यं २,२८.१३९ 
नाध्येतव्पमिद शास्त्रं २.४४, १३४७ 
नानवाप्तं त्वया तात १.२४.८१९ 
नानाक्ृतिक्रियारूप- १.४, ५४८ 
चावागीतविधानज्ञेर्‌ १.४७.५५० 
नातादेवाच्चेने युक्ता[:] १.४५.२०८ 
नानाद्रमलताकीर्ण १.२४.५२ 
नानाद्रुमलताकीर्णो २.३८.३७९ 
नानावर्ण विचित्राङ गैर्‌ १,४७.५६९ 
नानावर्णा विवर्णश्च १.२९.४२ 
चानाविलाससंपन्ञं : १.४७.५६ 
चानाहाराइच जीवन्ति १.४५.२१३ 
नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या २.२४.३३ 
नानुवंश्चं न पालाशे २.१९.२८ 
नान्तर ये प्रपश्यन्ति २.११.१११८ 
नान्तरेण तपः करिचद्‌ १.१९६.४३८ 
नान्दीमुखास्तु पितर: २.२२.९५८ 
नान्धकारे न चाकाशे २.१६.२२८ 


नान्यतो जायते धर्मो [वेदाद्‌] १.११.२६७४ चाम्ना शुद्धवती पुण्या 


नान्यतो जायते धों [ब्रह्म?] २.२४.२३ 


नान्यत्‌ कलियुगोद्‌ भूतं १.३५.३७८ 
नान्यत्‌ पश्यामि जन्तूनां १.२७.१० 
नान्यत्र निवसेत्‌ पुष्यं २.१६.२६८ 
नान्यत्र लभ्यते मुक्तिर्‌ २.४२.१८९ 
नान्यद्‌ देवान्महादेवाद्‌ २.२९.४१ 
नान्ययाऽप्सरसा तावद्‌ १.२२.१२८ 
नान्यो विमुक्तये पन्था[:] २.१९.३२० 
नापश्यं स्तत््षणोनेशं २.३२७.४१९ 
नापश्यन्‌ देवमीशानं १,१४.२१८ 
नापसव्यं परीदध्यात्‌ २.१५.५८ 


नापुत्रशिष्ययोगिभ्यो [दातव्यं] २.२.५५३ 
नापुत्राशिष्ययो गिम्यो [दद्यात्‌ ]२.२९.४६ 


नाभागस्तस्य दायादः १,२०.११८ 
नाभिः किपुरुषश्चेव १.३५.२७ 
नामिनन्देत्र मरणं -.२५.१२८ 
तामिप्रसारयेद्‌ देवं २.१६.६९ 
नामिमाषेत च परं २.१६.४७८ 

नामिवाद्य: स विदुषा २.१२२१८ 

नामिवाद्यास्तु विप्रेण २.१२.४६. 

नामिहन्याज्जलं पद्ध धा २.१६.६०८ 
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| नाभेरूध्वे तु दष्टस्य २.३३.७२९ 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष १.३८.२९ 
नामरूपं च भूतानां १.७.६४३ 
नामुक्तबन्धना ङ्गां वा २.१६.४८९ 
नाम्नां सहस्र कथितं २.४४.८५ 
नाम्ना कनकनन्देति २.३९६.३६३ 
नाम्ना कान्तिमती शुभ्रा १,४४.२३९ 
नाम्ना गन्धवती पुण्या १.४४.२१९ 
नाम्ना च सप्तमः प्रोक्तः २१.४७.२७९ 
नाम्ना तु धातकेर्चापि १.३८.१५९ 
नाम्ना पञ्चनदं पुण्यं २.४२.१८ 
नाम्ना भद्रेश्वर पुण्यं २.३६.४८ 
नाम्नाऽमरावती पूर्व १४४.१०९ 
नाम्नामप्रसहस्न तु १.११.३२७4 
नाम्नामएसहस्र ण १.११.७५८ 
नाम्ना यशोवती पुण्या १.४४.२५८ 
नाम्ना वाराणासी दिव्या २.४२.१७८ 
¦ चाम्ना वे देवलः पुत्रो १.१८.५९ 
१.४४.१९ 
नाम्ना संयमनो दिव्या १.४४.१५८ 
नाम्ना हिताय विप्राणा १.५१.२८ 
नायं पृथ्वी न सलिलं २:२.७८ 
नारदस्तु वसिष्ठाय १.१.२०० 
| नारदस्य तु तत्रेव २.३६.१६ 
| नारदागमनं चेव २.४४.९८८ 
| नारदो दुन्दुभिश्चैव १.४७.३८ 
| नारायणं च भूतादि २.११.१२५८ 
| नारायणं जगद्योनि २.४४,५०॥ 
| नारायणं नमस्कृत्य १.५१.३४ 
; नारायणं नाम पुरं १,४७.४९८ 
| चारायणं परं तीर्थं १.३३.५८ 
' नारायणः परोच्व्यक्तो २.३४.६५८ 
| नारायण: स्वयं साक्षात्‌ २.१.२४८ 
| नारायणपरा: सर्वे १.४७.४२८ 
| नाराय्रणपरान्‌ शुद्धा न्‌ १.१३ ५८ 
नारायणपरं: शुद्धैर्‌ ` १,४५.१५८ 
नारायणमनाद्यन्तं २.१.१९८ 


नासयणस्त्वं जगतामथादिः १, १५, १६५७: 
नारायणस्य, देवस्य . 


(१. १५,5६०: 


नारायणाख्यो भगवान्‌ 
नारायणात्मिका चैका 
नारायणादिदं जातं 
नारायणाय देवाय 
नारायणाय विश्वाय 
नारायणी नरोद्भूति: 
नारायणी महामाया 
नारायणे महायोगं 


१,१०.८५९ 
१.१.५५८ 
१.४७.६९ 
१.६.१३९ 
२,४४.५४८ 
१.११.१८१९ 
१.२.९4 
१.५५,८८C 


नारायणोऽपि भगवान्‌ [तापसं ] 


२.११.१२०. 


नारायणोऽपि भगवान्‌ [देवर्क!”] 


२.११.१३१३ 


नारायणो महायोगी [योगि] १.७.२२८ 
चारायणो महायोगी [जगामा?] 


नारीं च शतरूपाख्यां 
नारीशतसहतस्राब्ये 
नाचंयन्तीह्‌ ये रुद्र 
नार्जुनेन समः शंभो र्‌ 
नार्धरात्रे न मध्याह्ने 
नालं देवा न पितरो 


नालिकां तण्ड्रुनीयं च 


नावगाहेदगाधाम्बु 
नावगाहेदपो नग्नो 
नावयोविद्यते भेद[:] 
नावयोविद्यते भेदो 
नावाभ्यां विद्यते ह्यन्यो 


नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्‌ ` 
नावीक्षितामिः फेनाद्यैर 
चाशकनुवन्‌ प्रजाः खष्दूं 
नाशयत्याशु पापानि 
नाशयन्ति ह्यधीतानि 


२.११.१२४९ 
१,८.७2 
१,४७.५४4 
१.२८.४२4 
१.२८५.६३१. 
२.१६.२० 
१.१.४०4 
२.३३.१८८ 
२.१६.७३८ 
२.१९६.५७८ 
१.१४.८९८ 
१.२५.६०८ 
१.६.४००; 
१.९.४५८ 
१.२९.३४ 
२.१३.१२८ 
१.४.३४८ 
२.१८.११९८ 
१.२८.२४॥ 


नाशयामि तमः कृत्स्नं [ज्ञानदीपेन मा?] 


१.११.२८९८ 


नाशयामि तम: कृत्स्नं [ज्ञानदीपेन भा?] 


नाशयामि तया मायां 
नाशयाम्यचिरात्‌ तेषां 
नाशयेत्‌ तानि सर्वाणि 
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२११.५७८ 

२.४.१६८ 
२.३७,१३९८ ` 

१.२९.७४ 


-नाशुद्धोऽरिनि परिचरेत्‌ 
-नाशौचं कीर्त्यते सर: 
नाइनीयात्‌ पयसा तक्र 
नाइनीयात्‌ प्रेक्षमाणानां 
नाइनीयात्‌ भार्यया सार्ध 
-नाश्रहृधाने दातव्यं 
नाश्रूरिण पातयेज्जातु 
नासत्यदस्रौ प्री येते 
नासिकाग्रे समां दृष्टि 
नासीनो न च भ्रुञ्जावो 
-नास्तं यान्तं न वारिस्थं 
-नास्ति कश्चिदपीशान[:] 
“नास्तिक्यं यदि कुर्वीत 
नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ 
नास्तिक्यादथवालस्याद्‌ 
नास्ति तेन समं तीर्थ 
नास्ति मत्तः परं भूतं 
नास्ति मातृसमं देवं 
नास्ति मे ताडशः सर्गः 
नास्थिभस्मकपालानि 
नास्य निर्माल्यशयनं 
नास्याः पराभवं कत्तः 
नाहं कर्ता सर्वमेतद्‌ 
-नाहं तपोभिविविधे र्‌ 
नाहं प्रशास्ता, सवस्य 
-नाहं प्रेरयिता विप्राः 
-नाहं भवन्तं शक्नोमिः 
नाहं विश्वो न विश्वं च 
नाहमेनामपि तथा 
-नाहरेत्‌ मृत्तिकां विप्र: 
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फणासहुस्रेण विराजमानं १.११,२४७॥ 


२.३.१७८ | फलदानां तु वृक्षाणां 
ए्श॥४॥३%९७४॥०कलकषपो :दवानां च 


फणीन्द्रहाराय नमोऽस्तु तुभ्यं ११५.१६८०: 


फलं च विपुल विप्रा[ :] २.४४.१०८८ 
फल वेदविदां तस्य २.२१.१९८ 
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:बहवो$नेन योगेन२-११.७१८; २. २७. १४४८ 
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-बहुताऽत्र किमुक्तेन [सर्व] १.४,६४॥ 

२.६.५०4. 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन [मम] 
-बहुनात्र किमुक्तेन[विहिता] २.२१.४७ 
बहुषुत्रस्य विदुषश्‌ 
-बहुयाचनको लोको 


SIR क कक २.४३.३८९ 


इलोकार्धेसूची 


बहुरूरा सुरूपा च 
बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः 
वहूनि कृत्वा रूपाणि 
बहूनि साधनानीह 
बहून्यन्यानि तीर्थानि ` 


| बह्वृचश्च त्रिसौपर्णः 


वाढमित्यब्रवीद वाक्यं 
बाढमित्यनत्रुवन्‌ वाक्यं 


बाढमित्याह विश्वात्मा 


वाणस्य निग्रहशचाथ 
वाधते भगवन्‌ देत्यो 


| वाधयामास विप्रेन्द्रान्‌ 
बावितास्ताडिता जग्मुर्‌ 


बान्धवानां च मरणो 
वान्ब्रवो वाऽपरो वाऽपि 


। बाल: समानजन्मा वा 


वालखिल्या नयन्त्यस्तं 
बाह्ममाभ्यन्तरं शौचं 
विन्दुनादसमुत्पत्तिः 


' बिभेद पुरुषत्वं च 


बिभेद बहुधा देवः 


| बिभेद बहुधा वेद _ 


बिभेद वासुदेवोऽसौ 
बीजं भगवता येन 
बीजाङ्कुरसमुद्‌भूतिर्‌ 
बी भत्सुमशुचि नग्नं 
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-फलमूलानि शाकानि. ` २.२६.५०३ 
फलमूले चेक्षुदण्डे २.१३.२९ 
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वभूव नएचेता वै १.१०.१५८ 
-वभूव वृष्टिमेहती १.१५.९५८ | 
बभूव शद्धूरे भक्तो १.४९६.१४८ | 
'वभूवुरात्मजास्तासु १.२३.७९८ 
बभूवुविह्वला भीता[:] १.२५.१८९ 
-बभूवुर्ते तथा शापाज्‌ १.१५.१०४८ 
“बम्राम सकलां पृथ्वीं १.२२.२४९ 
`. बलबन्धुनिरामित्रः १.५१. १७८ 
बलाकं हुंसदात्यू हं २.१७.३१०७ 
बलीवर्दं समारूढः १.३५.२८ 
-वले: पुत्रशतं त्वासीन्‌ ` १.१७.१ 


| बुभुक्षिता महादेवं 
१.१७.१८७ | बुभुक्षिता महादेव - | 
१.२८.११० | वृहतत्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा - 
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बुद्धिपूर्वं तु मुढात्मा 
बुद्धिपूर्वं त्वभ्युदितो 
बुद्धिपूर्व प्रवत्तं न्ते 
बुद्धिमाता बुद्धिमती 
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बुबुधे परमेशानं 


१.२११.११७ 
२.२२.६६ 
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ब्राह्मणान्‌ पूजयेद्‌ यत्नात्‌ २.२६.३६८ 
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गडी... 


ब्राह्मणेस्ते सहाश्नन्ति 
ब्राह्मणो जटिलो वेदान्‌ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणीं गत्वा 
ब्राह्मणो ह्यनधीयानः 
्राह्ममाग्नेयमुहिष्टं 
ब्राह्ममेकमहः कल्पस्‌ 
ब्राह्मी पौराणिकी चेयं 
ब्राह्मी भागवती सोरी 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव 
ब्राह्मी रात्रिरियं प्रोक्ता 
ब्राह्मोणेव तु तीर्थेन 
ब्राह्मं मुहुर्ते तूत्थाय 
ब्राह्मे नैमित्तिको नाम 
ब्रृहि कृष्ण विशालाक्ष 
ब्रूहि त्वं कर्मभिः पूज्यो 
ब्रूहि त्वं पुण्डरीकाक्ष 
ब्रूहि मे पुण्डरीकाक्ष 
ब्रूहि मे ब्रह्मणः पुत्र 
ब्रूहि विश्वामरेशान 

भ 


भक्तः पापविशुद्धात्मा 
भक्तानां लक्षणं प्रोक्तं 
भक्तातिशमनी भव्या 
भक्तिमन्तः श्रमुच्यन्ते 
भक्तियोगसमा युक्तः 
भक्तियोगसमायुक्तान्‌ 
भक्तिर्भवतु नौ नित्यं 
भक्तो नारायणे देवे 
भक्त्या चोग्रेण तपसा 
भक्त्या त्वनन्यया तात 
भक्त्या त्वनन्यया राजन्‌ 
भक्त्या मां संप्रपश्यन्ति 
भक्त्या ये ते न पश्यन्ति 
भक्षभोज्यापहरणे 
भक्षयाञ्चक्रिरे सर्व 
भक्षयित्वा ह्यभक्ष्याणि 
भक्षयिष्यति कल्पान्ते 
भक्षयेन्तैव मांसीनि 
भरक्ष्वा: पञ्चनखा नित्यं 
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भविष्यति च सावर्णो 
भविष्यति तवेशानो 
भविष्यति हृषीकेशः 
भविष्यत्येष भगवांस्‌ 


अविष्यन्ति त्रयीबाह्या[:] 


अविष्यन्ति महात्मानो 
भविष्यन्ति महापापा[:] 
भविष्यन्ति यथा पूर्वं 
अविष्यसि गणेशानः 
भविष्यसि न सन्देहो 
भस्मच्छन्न स्त्रिषवणां 
भस्मच्छन्नेहि सततं 
-भस्मना कृतमर्यादा[:] 
-भस्मपाण्डुरदिर्घाङ्घो 
भस्मसंदिग्धसर्वाङ्ग 
भस्मावदातसर्वाद्ग: 
भस्मोद्धलितसर्वाद्गः 


भस्मोद्धुलितसर्वाङ्गो [मुण्डो] 
मस्मोदूलितसर्वाङ्गो [रुद्रा | 
भागाभिलिप्सया प्राप्ता[:] 


भागिनेयीं समारुह्य 
भागो भवद्धयो देयस्तु 
“माति कालाग्निनयनो 
भाति देवो महायोगी 
भाति नारावणोऽनन्तो 
भानोः स मण्डलं शुभ्रं 
भानोस्तु भानवश्चंव 
भारं मंथुनमध्वानं 
भारतं दक्षिण वर्ष 
भारताः केतुमालाइच 
भारती परमानन्दा 
भारते तु स्त्रियः पुसो 
भारावतरणार्थाय 
भार्गवात्‌ पादहीनस्तु 
भार्यया चारुसर्वाङ्ग्या 
भार्याजितस्य चेवान्तं 
भार्या सत्यधना नाम 
भावपूतस्तदव्यक्तं 
मावितं भवता सर्व 
मासते वेदविदुषां 
मासमण्डुककुररे 
भासयन्तं जगतृकृत्स्न 
भास्वद्धित्तिसमाकीग 


SASS PO ie 
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| भूतक्षयकरी घोरा 


| भूततन्मात्रसगोऽयं 

| भूतयज्ञः स वै ज्ञेयो 
भूतथज्ञस्त्वयं नित्यं 

| भूता: पिशाचाः सर्पाश्च 

| भूतादिरादिप्रकृति: 

| भूतादिमंहता तद्वद्‌ 
भूतादिस्तु विकुर्वाण 
भूतादौ च तथाकाशं 


| भूतानां प्रियकारी स्यात्‌ 


भूतानां भगवान्‌ रुद्र: 

भूतानां भूतभव्येश 

भूतानामधिपो योगी 

' भूतानामशुभं कर्म 
भुतानामस्म्यहं व्योम 

| भूतान्तरात्मा कूटस्था 

भूतान्तरात्मा भगवान्‌ 

| भूतिश्च देवदेवस्य 

। भूतेशं कृत्तिवसनं 

। भूतेशं गिरिशं स्थाणुः 

भूतेश्‍वरं तथा तीर्थ 

भूतेः परिवृतो नित्यं 

भूते भव्ये भे विष्यद्भिस्‌ 

भुतं भ व्यत्त माने र्‌ 

। भुत्वा चतुर्मुखः सर्ग 

¦ भूत्वा नारायणोऽनन्तो 

| भूपद्मस्यास्य शैलोऽसौ 

भूमिगेस्ते समाज्ञेया[:] 

भूमिदः सर्वं माप्नोति 

भूमिदानात्परं दानं 

| भुमिरापोऽनलो वायु 

| भूमिरापोऽनलो वायुर्‌ 


भूमेर्थोजनलक्षे तु 
भूमौ नि्षिप्य तद्‌ द्रव्यं 


भूमी रसातले चेव 
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भूयो निवंदमापन्नश्‌ [चरेद्भिक्षु?] 


२.२९६.३३८ 
भूयोऽपि तव यन्नित्यं २.५.४६९ 
भुयो वर्षशतं साग्रं १,१९.५६८ 
भूरिश्रवाः प्रभु: शंभु: १.१८.२६९ | 
भूभु व: स्वस्त्वमोङ्कारः २.१८.३६९ | 
भूर्लोकं च भुवर्लोकं २.४३.३२ | 
भूर्लोके नैव संलग्नम्‌ १.२६.२६ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः १.३९.२4 
भूषयाञ्चक्रिरे कृष्णं १.२५.१२९ 
भूषितं चारुसर्वाङ्ग १,११.२१६ | 
भूसमुद्रा दिसंस्थानं १.३७.१६॥ 
भूस्तृणं शिग्रुकं चेव २.२७.१२८ | 
भृगवोऽङ्गिरसः पूर्वा [:] २.४१.३८ 
भगुतुङ्गे तपस्तप्तं २३६.३१२ 
भुगुर्भवो मर्र'चिश्च १.८.१८ 
भृगूशापच्छलेनैव १,२३.८२4 
भुगुस्तु दशमे प्रोक्तम्‌ १.५१.६८ | 
भ्‌ गो: ख्यात्यां समुत्पन्ना १.१२.१० 
भृगोरप्यभवच्छुक्रो १,१८.१७. 
भुग्बङ्गिरोवशिष्ठास्तु २.३७.१२३८ | 
भुग्वादयस्तद्ठदनात्‌ १.२.३५९ 
भृग्वादीनां प्रजासर्गो २.४४.८६ 
भेजे महादेवपुरीं २.३१.१०१९ | 
भेजे श्रृङ्खाण्यतिक्रम्य . १.२२.२९ 
भेदाभेदविहीनाय १.१.७२८ 
भेदै रष्टादश व्यास: १.५०.२० 
भेदो व्यक्तस्वभावेन २.२.२३८ 
भेषजं परमं तेषाम्‌ १.२६.४२९ 
भैक्षमात्मविशुद्धघर्थ २.३०.१२९ 
भैक्षस्य चरणं प्रोक्तं २.१२.५५८ 
भैक्षाशनं च मौनित्वं १.२.४२३ 
भैक्षाहारो विशुद्धात्मा १.३३.२४८ 
भैक्षेण वर्तनं प्रोक्तं २ २९.१८ 
भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर २.२९.२८ 


भक्ष्येण वत्तंयेन्नित्यं [नैकान्नादी भवेद्‌] 


२.१२.९६ 

क्ष्येण वर्तयेन्नित्यं [नैकान्तादी भवेत्‌] 
* २.२८.१५९ 
भैक्ष्येण व्रपिनो वृत्तिर्‌ ` २-१२.६०९ 


भैरवो विष्णुमाहात्म्यं . 


| 


श्लोकाधेसूची 


भोक्ता पुमानप्रमेय: 
भोक्तारमक्षरं शुद्ध 


| भोगकामस्तु शशिनं 


भोग्या विश्वेश्वरी देवी 
भोजनं च यथाशक्ति 
भोजने सन्ध्ययोः स्नात्वा 
भोजयित्वा मुनिवरं 


| भोजयेद्धव्यकव्येषु 


भो जयेद्योगिनं पूर्व 
भोजयेद्‌ वापि जीवन्तं 
भो भवत्‌ पूर्वक त्वेनम्‌ 
भो भो नारायणं देवं 
भो भो व्यास महाबुद्धे 
भौत्यश्चतुईशः प्रोक्तो 
भौमो मन्दस्तथा राहुः 
भ्रमन्ति श्रामयन्त्येनं 
भ्रममाणेन भिक्षा तु 
ज्राजते मालया देवो 
म्राजमानं श्रिया दिव्यं 


| भ्राजमानं श्रिया व्योम्नि 


ञ्राजमानः श्रिया कृष्णस्‌ 


| भ्रातुर्भार्योपसंग्रा ह्या 


आतृभार्या समारुह्य 
भ्रामयित्वा$थ हस्ताभ्यां 
भ्राम्यमाणा यथायोगं 
भ्रुकुटीकूुटिलात्‌ तस्य 
भ्रूणहत्या वीरहत्या 
भ्रूमध्यनिलया पूर्वा 
भ्रूमध्ये नाभिमध्ये च 


म 


मगाश्च मगधाइचेव 
मङ्गल्या मङ्गला माला 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा 


मच्छक्तौ संस्थितान्‌ बुद्धवा १.१.४४९ 
मज्जन्ति तत्र तत्रैव २.२.४३८ 
मणिमुक्ताप्रवालानां २.३३.६३ 
मणीचक चतुर्थं तु १.३८.१८३ 
मण्डयाञ्चक्रिरे दिव्यां . १.२१५.३५८ 
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मण्हूक नकुल काकं २.३२.५०७ 
मति चक्रे भाग्ययोगात्‌ १.१३.२३८ 
मतिपूर्वं वघे चास्याः २,३२.५६९ 
मतिरुत्क्रमणीया ते १:३५.१३८ 
मतिरुत्क्रमणीया स्याद्‌ १.२९६.७७८ 
मत्तमातङ्गगमनो २.३७.७९ 
मत्प्रसादादवाप्नोति २.११.८०८ 
। मत्प्रसादादसंदिग्ध १.१३.१६८ 
मत्प्रेरितेन भवता २.३१.१०८ 
मत्वा पृथक्‌ स्वमात्मानं २.२६.२२ 
। मत्सन्निधावेष कालः २.३.२३ 
मत्समस्त्वं न संदेहो १.६.६८ 
मत्सुतं भरतं वीरं १.२०.२८ 
मत्स्थानि सर्वभूतानि २.३.७८ 


मत्स्यान्‌ सशल्कान्‌ भ्रुञ्जीयान्‌२.१७.३६ 


मत्स्याश्चेते समुद्दिष्टा[:] २.१७.३८८ 
मत्स्योदर्यास्तटे पुण्यं १.३०.११८ 
मथ्यमाने तदा तस्मिन्‌ १.१.२५ 
मदन्वये तु ये सूताः १.१३. १५७ 
मदाज्ञया मुनिश्रेष्ठा[:] . १.१.४९८ 
मदाज्ञयाऽसो भुतानां २.६.१९८ 
मदाज्ञया$सौ सततं २.६.१५८ 
मदात्मा मन्मयो भस्म २.११.६६ 
मदुक्तमेतद्‌ विज्ञानं २.२.१५८ 
मदोत्कटा हंसगतिः १-११.१६०२ 


मदुबुद्धयो मां सततं [बोघ?] २.११.८९ 
मदुबुद्धयो मां सततं [पूज?] २-११.५८ 


मद्धक्तास्तत्र गच्छन्ति १.२९६.२५८ 
मद्धक्तिपरमा नित्यं २.३७.१३९३ 
मद्भावनासमायुक्ता[:] २-११.९०८ 
मःद्भावनासमायुक्तास्‌ २.३६.५१८ 
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१.१५.१०४8 | भिक्षाचर्या च शुश्रूषा 


भिक्षामाहु्ग्रासमात्रं 
शिक्षामाहृत्य शिष्टानां 
भिक्षाहा रो गुरुहितो 
| भिक्षुको ब्रह्मचारी वा 
। भिक्षेत भिक्षां प्रथमं 
। भिश्षेत्युक्त्त्रा सङृत्तूष्णीं 


मिन्नवर्णास्तु सापिण्डघं 
' भीतं प्रसन्नया प्राह 


भोतस्य रुदितस्यान्नं 
भीति संत्यज्य हृष्टात्मा 
| भीते त्वयि महारग्ज 


। भीतोऽस्मि साम्प्रतं इष्ट्वा १,११.२१२ 


भीमश्चोग्रो महादेवस्‌ 
भीमेश्वरं ततो गच्छेत्‌ 
भीमेश्व रमिति ख्यातं 
भीषणः सर्वसत्त्वानां 
भीषणो भँरवादेशात्‌ 

भुक्तमाहारजातं च 


| भुक्त्वा चेव नवश्राद्धे 
भ्रुवत्वा तत्संत्थजेत्पा त्र 


भुक्त्वा तान्‌ वेष्णवान्‌ भोगान्‌ १.१.४६३ 
भुक्त्वा तु विपुलान्‌ भोगांस्‌ १,३६.१०८ 


| भुक्त्वा पीत्वा च सुप्त्वा च 


भुक्त्वा मासं चरेदेतत्‌ 
। भुक्त्ववं सुखमास्थाय 
भुक्त्वोपवासं कुर्वीत 
भुङ्क्ते स याति नरकान्‌ 
मृजद्भराजवलयं 
भुञ्जानस्य तु विप्रस्य 


भुञ्जीत चेत्‌ स मूढात्मा 


भ्रुञ्जीत प्रयतो नित्यं 
भुञ्जीत बन्धुभिः सार्द्ध 


भविष्यन्ति महात्मानो १.२७.११९ 
भविष्यन्ति महापापा[:] १.२७.६८ | 
भविष्यन्ति यथा पूर्वं १.१४.९६८ | 
भविष्यसि गणेशानः १.१४.७७ 
भविष्यसि न सन्देहो १.३२.२६९ 
भस्मच्छन्न स्त्रिषवरां १.१६.७२८ 
भस्मच्छन्तेहि सततं २.३७.१४३८ | 
सस्मना कृतमर्यादा[:] २.१६.३१८ | 
“भस्मपाण्डुरदिग्घाङ्गो २.३७.१००३ 
भस्मसंदिग्धसर्वाङ्ग १.१३.३२३ ' 
भस्मावदातसर्वाङ्कं : १.२४.११३ | 
भस्मोद्धलितसर्वाङ्गः १.१३.४९8 | 
भस्मोद्धलितसर्वाङ्खो [मुण्डो] १.२४.५०३ 
भस्मोद्ूलितसर्वाङ्गो [र्द्रा] १.३२.२३ 
भागामिलिप्सया प्राप्ता[:] २१.१४.५०९ 
-भागिनेयीं समारुह्य १,३२.२५८ 
भागो भवडूयो देयस्तु १.१४.५१८ । 
माति कालाग्निनयनो २.३१.७५८ ` 
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मनुः स्वायं भ्रुवः पूर्वं 
मनुर्वेसुश्च तत्रेन्द्रो 
मनुष्याणां तु हरणं 
मनुष्यानोषघेनेह 
सनुष्यैरप्यवत्रातँ 
मनूनां स्यादुमा देवी 
मनोजवस्तथेवेन्द्रो 


सनो नियम्य प्रणिधाय कायं 


मनो बुद्धिरहङ्कारः 
मनोरजायन्त दश 
मनोवाक्कमेभि: शान्तम्‌ 
मनोस्तु प्रथमस्यासन्‌ 
मनोहर तु तत्रैव 
मनोहरा मनोरक्षा 
सन्त्रब्राद्मणविच्चंव 
मन्त्रब्राह्मणविन्यासं : 
"मन्त्राः प्रमाणं न कृता: 
अन्त्रा ऊचुः सुराव्‌ युयं 
मन्त्रा विश्वेश्वरो देवः 
मन्त्रेण रुद्रगायत्र्या 
मन्त्रस्तु विविध: सौरे: 
मन्त्रोऽरिनर्ब्राह्मणा गावः 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा 
'मन्दमघ्यममुख्यानां 
मन्दरस्थामुमां देवीं 
मन्दराद्रिनिवासा च 
मन्दाकिनी चित्रकूटा 
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मामुपैष्यति योगीशं 
मामृते परमात्मानं 
मामेव केशवं देवं 
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मामेव संप्रपश्यघ्वं 
मामेव संश्रयेदी शं 
मामेवार्चय सर्वे त्र 
मा मेवं वद कल्याण 
मायया मोहिता नार्यो 
मायया मोहितौ तस्य 
मायर्यवाथ पिप्रेन्द्राः 
मायां कृत्वात्मनो रूपं 
माया च वेदना चेव 
माया त्वं सर्वशक्तीनां 
मायानिमित्तमात्रास्ति 
मायापाशेन: वद्धानां 
मायापाशेन बध्नामि . 
माया भगवती लक्ष्मीः 
माया मम प्रियाऽनन्ता 
मायामात्रं जगत्कृत्स्नं 
मायामेतां समुत्तत्‌ 


CCECI0.RoulhictDoheinaDignizsddytyakaytiinaksliaiideseastanmtaGemgotri 


२.३२.३१ | मायाविनामहं देवः 


२,१४.३६९ . 
२.२२.६१ 
२.३२.२५ ` 
२.१४.३४ 
२.११.३२३ | 
१.२३.४३ | 
२,४४.५५८ | 
२.३६.४१२ 
१.३९६.३४३ 
२.३३.१४१८ | 
१.१५-६५८ | 
२.३३.८१९ | 
२.१८.१०२८ । 
१.१६.२३९ । 
१.१९.२४ 
२.१२.४९ 
१,११.२६६ 
१.११.२९६७2 
१.११.२९८८ | 
२,११.८५९ 
२.७.२०८ 
१.१५.१५४९ 
२.७ १६८ 
२.११.११५८ | 
२.११.९१८ 
१.११.२९१८ 
१.६.४७4 
२.२३७.१३८ 
१.२५.७५८ 
१.११.३७८ 
२,३७.१०२८ 
१.८.२६8 
१.११.२३०८ 
२.९.२८ 
_ २.७.२०4 ¦ 
२.७.१९३ 
१.१९६.३७९ 
१.१,३४८ | 
२.९.३५८ | 


कूमपुराणस्य 

२.७.३८ 

माया विवत्तंते नित्यं २.६.४७९ 
मायावी मामिका शक्तिर्‌ २.४.१८९ 
मायावी सर्वशक्तीशः १.११.३८९ 
| मायाऽशेषविशेषाणां १.९.४८८ 
मायी मायामयो देवः २.३.२२८ 
माकेण्डेयमथाग्नेयं १.१.१४ 
माकेण्डयस्ततस्तुष्ट १.३४.११ 
मार्कण्डेयस्य च मुने २.४४.१००३ 

| मार्कण्डेयेन कथितं १.३४.४३ 
मार्कण्डेयो द्रष्टुमिच्छंस्‌ १.३४.७८ 
मार्कण्डेयो हसन्‌ कृष्णं १.२५.५१८ 
मार्गशीर्ष तथा पोषे २.१४.७४ 
मागंशीषे भवेन्मित्रः १.४१.१९९ 
मार्गेश्वरं ततो गच्छेत्‌ २.३६.३६॥ 
मार्जनं लेपनं नित्यं २.१४.८८ 
मार्जारं वाऽथ नकुलं २.३२.५१८ 
सालका मलवाश्चैव १.४५.४११ 
मालागत्यद्‌भ्रुताकारां १.९.५२८ 
मासतृप्तिमवाप्याग्रचां १,४१.३६८ 
| मा ख्राक्षीरीदशीर्देव १.१०.३६ 
' माहात्म्यं च प्रयागस्य २.३८.३८ 
| माहात्म्यं चानुतिष्ठेत १.२.५७८ 


| माहात्म्यं देवदेवस्य [भंरव°] १.१ ५.२३७८ 


माहात्म्यं देवदेवस्य [धर्मान्‌] १,२९.५८ 
माहात्म्यं देवदेवस्य [येनेदं] २.४.१८ 
माहात्म्यं देवदेवस्य [महा] २.३१.२८ 
माहात्म्यमखिलं ब्रह्म १.१.२४८ 
माहात्म्य मविमुक्तस्य १.३४.१० 
माहात्म्यमेतत्तपसस्‌ २.३४.५०८ 
माहेश्वरं तथा साम्व १.१.२० 
माहेश्वरात्‌ परिभ्रष्टा १.३५.३ 
माहेश्वरी त्रिनयना १.१०,८५०८ 


माहेश्वरीशक्तिरनादिसिद्धा २.३७.१५६८ 


मित्रध्रुक्‌ कुहकश्चैव २.२१.४५८ 
मित्रध्रुक्‌ पिशुनश्चेव २.२१.४१८ 
मिथ्याधीतसमाचारा[:] १.१४.३१ 
मिथ्याश्रमी च ते विप्रा[:] २.२१.३६८ 
मीमांसाज्चानतत्तवज्ञा [:] ३०.७ 


मुक्तरापास्ततः सव १.१४.९५ 


मुकवा सत्यवती सूनुः 
मुक्त्वा समुद्रयो देशं 
मुखतोऽजान्‌ ससर्जान्यान्‌ 
मुखेनैव धमेदरग्नि 

मुखे सुप्तस्य सततं 
मुख्यसगंश्च तुर्थस्तु 
मुख्यादिसर्गकथनं 

मुख्या नगा इति प्रोक्ता[:] 
मुचुकुन्दशच पुण्यात्मा 
मुच्यते पातकादस्मात्‌ 
मुच्यते पातके: सर्वे: 
मुच्यते सर्व पापेभ्यः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो 
मुच्यते सर्वपापेस्तु 
मुच्यते ह्यवकीर्णी तु 
मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः 


मुञ्चन्ति वृष्टि कुसुमाम्बुमिश्षां १,३१.३३८ 


मुञ्जपृष्ठे पदं न्यस्तं 
मुञ्जाभावे कुशेनाहुः 
मुण्डितैजेटिले: शुद्धस्‌ 
मुण्डी शिखी वाथ भवेत्‌ 
मुनिभिः कथिता पूर्वं 
मुनिभिः संस्तुता ह्येषा 
मुनिभ्यः कथयामास 
मुनिभ्यो दर्शयामास 
मुनीनां भाषितं कृष्णः 
मुनीनां युक्तमनसां 
मुनीनां वचनं श्रुत्वा 
मुनीनां व्याहृतं पूवं 
मुनीनां संहितां वक्तुः 
मुनीनामप्यहं व्यासो 
मुनीशसिद्धवन्दितः 
मुन्यन्नेविविधे मेध्यैः 
मुमुक्षुः सवंसंसारात्‌ 
मुमुक्षुणा च दातव्यं . 
मुमुक्षुणामिदं शास्त्रम्‌ 


मुमुचुः पुष्पवर्षाणि [तस्य] 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि [वसु] 


मुमोच रूपं मनसा 
मुमोह मायया सद्यो 


१.१.४०८ । मुक्त/शर्शिक्तिण्छुछजीकिकाएण्णाई॥$कफाए११०५०१भोइ राज्यसं सक्त 


१.२८५.६३८ 


२.१६.२४ 
१.७.५२८ 
२.१९६.८५९ 
२.१८.७4 


१,७.१५" 


२.४४४.७५८ 
१,७.४९ 
१.१९६.२४८ 


१.३४.१४८ 


२.३३.१५४९ 
१,३५.१७८ 
१,३७.१७८ 
२.३६.११८ 
२.३२.३६९ 
२.३९६.३८९ 


२.३६.३७. 
२.१२.१४ 


१,२४.११८ 


२,२८.१४८ 
२.३९.१८ 
२.३६.२4 

२.४४.१४२८ 

२.४१.२५८ 

२.११.१४२८ 


१.४६८.२१८: 


१.१.८०. 
२.१.१३८ 


१.१.५८ 


२.७.७ 
२.३५.३४९ 
२.२७,७८ः 
२.२६.४१८ 
२.२९६.५७८ 
२.४४.१३६३ 
१.२५.८८ 
१.२५.३९८ 
१.६.२३८ 


१,७.२१८ 
9 9U Yr 


4 


| 
। 
| 


मुखं वा पण्डितं वापि 
नुति तमोरजःप्रायां 
“मुत्तिरन्या स्मृता चास्य 
मृद्धं न्याधाय तल्लिङ्गः 
-मुध्नि संस्पर्शनादेकः 
मुलं मायाभिधानं तु 


मूलप्रकृतिरव्यक्ता [सदा] 


'मुलप्रकृतिरव्यक्ता [सा] 


-सूलप्रकृतिरव्यक्ता [गीयते] 


मूले कृषि लभेद्यान- 
मूले वा दँवमार्ष स्यात्‌ 
मूले षोडशसाहस्रो 
मृगव्याधाय महते 
'भृगीमेकां भक्षयितुः 
-भृगेन्द्राणां च सिंहोऽहं 
मृगैः सह्‌ चरेद्‌ वासं 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं 
मृतमात्रा च सा वाला 
मृतस्तत्रापि नियमाद्‌ 
मृतानां का गतिस्तत्र 
मृतानां च पुनर्जन्म 
मृताहनि तु कत्तव्य 
मृते पितरि वै पुत्रः 
मृतेषु वाथ जातेषु 
मृतोऽत्र पावकंमु क्तो 
मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य 
मृत्तिका च समुद्दिष्टा 
मृत्तिकालम्भनाद्‌ वापि 
- मृत्योर्व्याधिजराशोक- 
मुदङ्गमुरजोद्षुष्ट 
-मृदैकया शिरः क्षाल्यं 
मृषेव यावकान्तेन 
मेघेभ्यः स्तनयित्नुभ्यः 
भेढीभुतः समस्तस्य 
मेधारिनबाहुपुत्रास्तु 
-मेधा मेधातिथिहंव्यः 
मेनका सहजन्या च 
मेनादेहसमुत्पन्ना 
मेनायामभवत्‌ पुत्री 
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मूले कृषि लभेद्यान- २.२०.१३८ 
मुले वा दैवमार्ष स्यात्‌ २.१३.१८ 
मूले षोडशसाहस्रो १.४३.८ 
मृगव्याधाय महते १.२४.७४८ 
मृगीमेकां भक्षयितु १.३१.४८ 
मृगेन्द्राणां च सिंहोऽहं २.७.१२३ 
मृगः सह चरेद्‌ वासं २.२७.२० 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं २.११.२८९ 
मृतमात्रा च सा वाला १.३१.७ 
मृतस्तत्रापि नियमाद्‌ २.४२.६८ 
मृतानां का गतिस्तत्र १.३४.१७८ 
मृतानां च पुनर्जन्म १,२६.७५८ 
मृताहनि तु कत्तंव्यं २.२२.६३ 
मृते पितरि वै पुत्रः २.२३.८८ 
मृतेषु वाथ जातेषु २.२३.१८ | 
मृतोऽत्र पावकंमु क्तो २.३४.३६८ 
मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य २.३९६.८१९ 
मृत्तिका च समुद्दिष्टा २.१८.६० 
मृत्तिकालम्भनाद्‌ वापि १.३४.२७९ 
मृत्योव्याधिजराशोक- १.८.२७८ 
मृदङ्गमुरजोद्घुष्टं १,४६.३८८ 
मुदेकया शिरः क्षाल्यं २.१८.५६१ 
मृषैव यावकान्तेन २:३३.७९८ 
-मेघेभ्यः स्तनयित्तुभ्यः १,२७.२६८ 
मेढीभूतः समस्तस्य १.३६.१२८ 
मेधार्निबाहुपुत्रास्तु १.३८.९१ 
“मेधा मेधातिथिहंव्यः १.३८.७८ 
मेनका सहजन्या च १.४०.१४९ 
मेनादेहसमुत्पन्ना १.११.३१५८ 
मेनायामभवत्‌ पुत्री १.११.११८ 
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य 
यं गृणन्तीह विद्वांसो १.१४.१४ 
यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्तो २.७.१८ 
यं दष्ट्वा सर्व मज्ञानं २.३७.१९ 
यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः १,६.४३ 
। यं प्रपश्यन्ति यतयो १.६.५९८ 
यं प्रपश्यन्ति योगस्थाः २.१.४९4 
यं प्रपइथन्ति योगेशं २.३१.१६ 
यं प्रपश्यन्ति विद्वांसः १.७.२६८ 
यं य॑ भेदं समाश्रित्य २.४४,३८३ 


| यं समासाद्य देवानां 


श्छोकाधेसूची 
मेना हिमवतः पत्नी १.११.५६८ 
मेनिरे क्षे त्रमाहात्म्यं १.३१.३९ 
मेने कृतार्थमात्मानं १.१६.१८८ 
सेने समागतं रामं १.२०.४१ | 
मेने सर्वात्मकं देवं १.१५.५७९ 
मेरुपवंतवर्ष्माणं १.१५.३३ 
मेरुरुल्वमभुत्‌ तस्य १.४.४०३. 
मेरुश्वद्ध पुरा देवं १.२९.१६ 
मेरोः पश्चिमदि-भागे १,४४.३८९ 
मेरोः पूर्वेण यद्दर्ष १.३८.३२८ | 
मेरोरुपरि विख्याता १.४४.१८ | 
मेरोश्चतु दिशं तत्र १.४३. १४७ 
मैत्रे बहूनि मित्राणि २.२०.१३ | 
मोक्षं सुदुलभं मत्वा १.२९६.३५० | 
मोक्षदा सर्व भूतानां १.३१५.३२८ 
मोक्षशास्त्रेषु निरतो २.२८.२०९ 
मोचथामि इवपाकं वा २.११.११७९ ' 
मोचयेत्‌ सत्त्वसं युक्तः १.२१.३३८ 
मोदते मुनिभिः सद्ध १.३४.३६८ ` 
मोदाकं पष्ठमित्युक्त १.३८.१८८ ' 
मोहजालमपहाय सोऽमृतो २.१४.५६८ | 
मोहयन्तं मुनिश्रेष्ठाः २.३७.२१८ | 
मोहयन्त इमं लोकं १.१५.११८० ¦ 
मोहयन्ति जनान्‌ सर्वान्‌ १.२८.३१० | 
मोहयामास वपुषा २.३७.५३ ' 
मोहयामास विद्रेनद्रान्‌ २.३७.१८ 
मोहयामि द्विजश्रेष्ठा[:] १.१.३५८ 
मोहयित्वा ममादेशात्‌ १.२.११९ 
मोहयित्वा मुनीन्‌ सर्वान्‌ २.३६.५० 
मोहस्तयोस्तु कथितो २.४४.१०२4 
मोहादवेदनिष्ठत्वात्‌ १,१४.८७९ 


मोहाद्‌ वा यदि वा लोभात्‌ २.१४.२२८ 
मोहायाशेषभूतानां [नियोजय] १.२.१०९ 
मोहायाशेषभूतानां [वासुः] २,४४.६६९ 


मोहिताः सह शक्रेण १.१.३१९ 
मोहितो गिरिजां देवीं १.१५.१६८९ 
मोहितो मायया$त्यथं १.६.५२९ 
मोहितोऽस्मि महादेव १.६.७२२ 
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यं योगिनस्त्यक्तसबी जयोगा[:]१.३१.४१० 
यं विदुर्योगतत्त्वज्ञा[:] २.५.३३ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः [काङ क्षन्ते] 
१.१.१०४८ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः[सन्तुष्टाः] १. १०.६७३ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः[शान्ताः] २.५.६. 
२.२७.६३ 


यः पठेच्छणुयाद्वापि [राज्ञस्‌ ] १.१९.७५ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि [वंशानां] १.२६.२२ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि [श्रावः] १.१५१.३३३ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि [मुच्यते] २,४२.२४८ 
यः पठेच्छुणुयान्नित्यं २.३७.१६४२ 
यः पठेत्सततं मर्त्यो २.४४.१२३ 
यः पठेदविमुक्तस्य १.३३.३४ 
यः पठेद्‌ भवतां नित्यं २.३२३.१५० 
यः परान्ते परानन्दं १.१०.६५ 
यः प्रशास्ता ह्मसाघुवां २.६.२३२ 
यः शब्दबोधजननः २.११.२४ 
यः शेषशयने शेते १.१०.६३ 
यः संस्थापयितुः शक्तो २.३३. १४८०७ 
यः सवं पापथुक्तोऽपि २.३३.१०७ 
यः सवभूताधिर्पात २.३३.६२ 
यः सर्व रक्षसां नाथस्‌ २-६-२५ 
यः स्वंसङ्गनिमु क्तो २-२८.६३ 
यः स साक्षात्‌ महादेवं ` १.२२-१३4 
यः स्वदेहं विकत्तेंद्‌ वा १३६.११२ 
यः स्वधर्मात्‌ परित्यज्य २.४२.२० 
यः स्वपित्यखिलं भूत्वा ४३; 


यः स्वभासा जगक्कृत्स्व 
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य इमं पठतेऽध्यायं [देव्या:]१.११.२२४१ ` 


य इमं पठतेऽध्यायं [ब्राह्म?] २.३१.१११० 
य इमं पठते नित्यं २.११.१४३० 
य इमं श्रावयेन्नित्यं १.२५.१११ 


य इमं शृणुयान्नित्यं [इक्ष्वा”] १.२०.६१ 
य इमं श्वृ णृयान्नित्यं [जय°] १.२१.७८ 
य इमां श्ृणृयान्चित्यं १.३१.५० 
य एते ट्वादशादित्या[:] १.१४.१७ 
य एवं वेद धर्मार्थ १.२.५७० 


यक्षरक्षः पिशाचाइच २.६ ३६८ ` 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्वास्‌ १.७.६०६ 
यक्ष्यामि परमेशानं १.२१.६९8 
यच्चान्यदपि लोके$स्मित्‌ २.७.१७० 
यजनं याजनं दानं १.२.३६१ 
यजन्ति यज्ञैरमिसन्धिहीनाः १.३०.२८८ 


यजन्ति यज्ञ विविध द्विजन्द्रास्‌ १.३९६.४५८ 


यजन्ति यज्ैविविधैर्‌ २.३७.६२ 
यजन्ति विविधेरग्नि २.४.६८ 
यजम्ति विविधै यज्ञैर्‌ १,४७.२५० 
यजन्ति विविधेयं ज्ञेस्‌ २.३७.३८ 


यजन्ति सततं तत्र १.४७.१५ 
यजन्ति सततं देवं [चतु?| १.४५.८० 
यजन्ति सततं देवं [सर्व?] १.४७.३७॥ 


| यत्‌ त्वया भगवान्‌ पूर्व 
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यजन्त्यन्यायतो वेदान्‌ १,२८.५८ 
यजुर्वेदप्रवक्ता रं १,५०.१३८ 
यजुषि च यजुर्वेदं १,५०.१७८ 
बन्नु पि त्रैप्टुभ॑ छन्दः १.७.५५१ 
यजू ष्यधीते नियतं २.१४.४६. 
यजेच्चामरणालिङ्ग २,११.९२८ 
यजेत जुहुयादग्नौ १,२.१०७॥ 
यजेत जुहुयान्नित्यं १.२६.५०३ 
यजेत वा न यज्ञेन २.२४.७८ 
यजेदुत्पादयेत्‌ पुत्रान्‌ १.३.४८ 
यज्ज्ञानं निर्मलं सुक्ष्म २.१०.६ 
यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा १.२.२५. 
यज्ञप्रवत्तं नं चेव १,२७.४५९ 
यज्ञद दक्षिणा चेव १.८,१२९ 
यज्ञव्तपो वा संन्यासो १,१९.३३८ ' 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु १.८.१३० 
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यज्ञेन यज्ञगम्यं तं १.२१.७४८ 
यज्ञेन यज्ञहन्तारं रळ रपे 
यज्ञे विवाहकाले च २.२३.६८० 
यज्ञे शाच्युत गोविन्द १.१.६८ | 
यज्ञेयंज्ञश्‍वरं विष्णूम्‌ १.१६.४६८ | 
यज्ञोपवीतद्वितयं २.१५.३८ 
यज्ञोपवीतिना होमः २.२२.४५१ 
यज्ञोपवीती देवानां २.१८.८८ 
यज्ञोपवीती भुञ्जीत २.१६. १४६ 
यज्ञोपवीती शान्तात्मा २.२८.२३ 
यज्वनां फलदो देवो २.६.२२८ 


यत: प्रधानं पुरुषः पुराणो १.३१.४४ 


यतः प्रधानपुरुषौ १.१९.४१ 
यतः प्रधानपुरुषौ १.१५.२१३८ 
यतः प्रवृत्तिभू तानां १.२१.७१ 
यतः प्रबृत्तिविश्वेपां १.१४.१०॥ 
यतः प्रसुतिजंगतो विनाशो १.३१.३६३ 
यतः घ्रसूतिभू तानां २.१.५० 
यतः सरवेमिदं जातं १.१९.४०॥ 
यतयश्त्र भविष्पन्ति १.२८५.२३९ 
यदाहारो भवेत्तेन २.२७.४८ 
यतिर्ययातिः संयातिर्‌ १.२१.५८ 
यतीनां यतचित्तानां १.२.७०॥ 
यतो मया न मुक्तं तद्‌ १.२६९.५६३ 
यतो वाचो निवर्तन्ते २.९.१२३ 
यत्‌ किञ्चिद वदेवेशं २.२६.२७८ 
यत्‌ किञ्चिद वमीशानं २.२६.३५ 
यत्तसरतरं तत्त्वम्‌ १,२९.६०० 
यत्तत्‌ पाशुपतं ज्ञानं १.३०.६ 
यत्तत्प्रधानं त्रिगुणं १.२.१०४॥ 
यत्तत्‌ सर्वगतं दिव्यं २.२.४४३ : 
यत्तत्र क्रिग्रते कर्म २.२२.३६ 
यत्तत्र क्रियते श्राद्धं २.४०.१८९ 
यत्तत्र दीयते दानं २,४०.१७८ 
यत्तद्वलं समाश्रित्य १,१५.८३१ 
यत्तु पापोपशान्त्यर्थं '२.२६.६ 
यत्तु मे निष्फलं रूपं १.११.२९४॥ 
यत्तु सातपवर्षेण २.१८.१४८ 


१.३१.२८ 
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यत्नात्‌ परिहरेशस्य 
यत्पदाक्षरसद्गत्या 


। यत्‌पादपडूजं स्मृ त्वा 


यत्फलं लभते मर्त्यंस्‌ 
यत्सगर्व हि भवता 
यत्समापत्तिजनितं 


यत्‌ साक्षादेव विश्वात्मा 
| यत्र क्वचन तल्लिङ्ग' 

यत्र गङ्गा महाभागा [त्रहु?] 

यत्र गङ्गा महाभागा [स?] 


यत्र तत्र नरोत्पन्तो 


' यत्र तत्र मृतो मर्त्यो 


यत्र तत्र विपन्नस्य 
यत्र तप्तं तपः पूर्व 
यत्र तिष्ठति तद्ब्रह्मा 


यत्र देवादिदेवेन [भै रवेण] 
यत्र देवादिदेवेन [चक्रा] 


यत्र देवेन रुद्रेण 
यत्र देवो महादेवो 
यत्र धर्मार्थकामानां 


१.१४.८५: 


२,११.२६१. 
२.५.५३ 
१.३२.३१९ 
२.३४.५१३ 
२,३७.६४4 
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-योऽहं तल्लिङ्गमित्याहुर्‌ 
योऽहं सुनिष्कलो देवः 
यो हि ज्ञानेन मां नित्यं 


यो हि तं पूजयेद्‌ भक्तया 


यो हि यां देवतामिच्छेत्‌ 
यो हि सवंजगत्साक्षी 
यौगिक स्तानमाख्यातं 
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रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा 
रक्तपादाम्बुजतलं 
रक्ताम्बरधरं रक्त 
रक्तिकाद्यूपधानेन 
रक्षकं जगतां देवं 
रक्षको योगिनां नित्यं 
रक्षणं गरुडेनाथ 
रक्षणार्थ द्विजश्रेष्ठाः 
रक्षते भगवान्‌ विष्णुः 
रक्षसां शंकरो रुद्रः 
रक्षोगणं क्रोधवशा 
रक्षोवती नाम पुरी 
रघोरजः समुत्पन्नो 
रजः सत्त्वं च संवृत्य 
रजःसत््वतमोयोगात्‌ 
रजकेन यथा वस्त्रं 
रजस्तमोभ्यामाविष्टांस्‌ 
रजोगुणमयं चान्यद्‌ 
रजोमात्रात्मिकां ब्रह्मा 
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“रमते तत्र रम्योऽसौ 
रमते तत्र विश्वेशः 
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-योऽहं तल्लिङ्गमित्याहुर्‌ 
योऽहं सुनिष्कलो देवः 
यो हि ज्ञानेन मां नित्यं 


यो हि तं पूजयेद्‌ भक्तया 


-यो हि यां देवतामिच्छेत्‌ 
यो हि सवजगत्साक्षी 
-यौगिकं स्तानमाख्यातं 
र्‌ 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा 
रक्तपादाम्बुजतलं 
रक्ताम्बरधरं रक्त 
रक्तिकाद्युपधानेन 
रक्षकं जगतां देवं 
रक्षको योगिनां नित्यं 
रक्षणं गरुडेनाथ 
रक्षणार्थ द्विजश्चेष्ठाः 
रक्षते भगवान्‌ विष्णुः 
रक्षसां शंकरो रुद्रः 
रक्षोगणं क्रोधवशा 
रक्षोबती नाम पुरी 
रघोरजः समुत्पन्नो 
रजः सत्त्वं च संवृत्य 
रजःसत््वतमोयोगात्‌ 
रजकेन यथा वस्त्रं 
रजस्तमोभ्यामाविष्टांस्‌ 
रजोगुणमयं चान्थद्‌ 
रजोमात्रात्मिकां ब्रह्मा 
रजोमात्रात्मिकास्तासां 
रजो दूर्व ३चो दध्वं वाहुश्च 
रजोहुश्रो धव बाहुश्च 
रत्नधारे गिरिवरे 
रत्नमाला रत्नगर्भा 
रत्नसोपानसं युक्त 
रत्नादौ भावयित्वेशं 
रथकृच्च रथौजाइच 
रथस्त्रिचक्रः सोमस्य 
रथस्वनोऽथ वरुणः 
रथस्तमो मयोऽष्टाइवो 
रमते तत्र रम्योऽसौ 
रमते तत्र विश्वेशः 


smi Neer 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiiteseastantaGemgyotri 


१.२५.५६३ 
. १.९.८५९ 
२.४.२५८ 
२.४.१३९ 
२.२६.३६ 


२.६.१०३ , 


२.१८.१५ 


२.३२३.१५८ 
१.११.२१५. 


२.२.२५९ 
१.१४.२३ 
२.६.२७८ 
२.४४.९८ 
१,३०.१७९ 
१.१४.२४ 


इलोकार्धेसूची 


रमतेऽद्यापि भगवान्‌ 
रमते भगवान्‌ नित्यं 
रमते भगवान्‌ रुद्रो 
रमते भार्यया साध 
रमन्ति विविधैर्भाव: 
रम्यकं चोत्तरं वर्ष 
रम्यके पुरुषा नायों 
रम्यप्रासादसंयुक्तं 

रम्यो हिरण्वांश्च कुरुरू 


| रराज देवतापतिः 
१.१९६.६३८ ¦ 


१,२१.४३८ ¦ 
¦ रहस्यमेतद्‌ विज्ञानं 


१.१७.१२९८ 
१.४४. १७०८ 


१.२०.१७० | 


१.८.३८ 
१.२.५९८ 
२.३९६.७०4 
१.७५१८ 
१.४.५०4 
१.७.४७4 
१.२.३३८ 
१.४५९.१२० 
१.१२.१३4 
१.५४६.१२३ 
१.११.१५७३ 
१.४६.३५८ 
२.११.६६ 
१.४०.६4 
१.४१.२८३ 
१.४०.६८ 
१,४१.४०९ 
१,४६.५१८ 
१.४४.७८ 

१ २५२५८ 


| 


२.४१.१४ 
१.३२.२०८ 

१.३०.५८ 
२.३१.१५८ 
१.४५.४५ 
१.४२.१: 

१.४५.३० 
१,४६.३७८ 
१.३८5.२७८ 


२.३५.२७९ | 


रराज मध्ये भगवान्‌ सुराणां १.१५.१७२३ 


रराम भगवान्‌ सोमः 


रशम्यो मेष्यश्च पोष्यझ्च 


रसज्ञा रसद। रामा 
रसातलगतो देवो 
रसातलमिति ख्यातं 


रसेन तस्याः प्रख्याता[:] 


रमोल्लासा कालयोगात्‌ 


राक्षसं तद्भवेत्‌ सर्वं 
राक्षसप्रवरा ह्यते 


| राक्षसानां पुराणि स्युः 


रागद्वे षविमुक्तात्मा 
रागद्वेषादयो दोषाः 


| 
रागलोभात्मको भावस्‌ 


रागो लोभस्तथा युद्ध 
राजन्यवैश्यावप्ये वं 
राजन्यां वर्षषट्कं तु 
राजमाषांस्तथाक्षीरं 
राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ 
राजश्रवाश्चेकविशम्‌ 
राजसी चानिरुद्धाख्या 
राजा चेवाभिषिक्तश्च 
राजा तेन च गन्तव्यो 
राजानः शद्रभूयिष्ठा[: | 
राजानः सर्वकालं तु 
राजा नवरथो भीत्या 
राजान्नं नर्तकान्नं च 
राजाऽपि तपसा रुद्रं 
राजाऽपि दारसहितो 


न - न 


१.२१.१९ 
१.४१.१३९ 


२१.११.१९९८ 


१.१.१२२९८ 
१.४५२.१९९ 
१.४३ १८4 
१.२७.२५4 
१.११.१९८ 
२.१८.५१९ 
१.४०.६८ 
१.४६९.२७९ 
२.२८.१७ 
२.२.२२८ 
१.२७.२६८ 
१,२७.४९९ 
२.२३.४० 
२.३२.४८८ 
२.२०.४७९ 
२,३८.२०4 
१.५०.७८ 
१.४५९.४२८ 
२.२३.६७८ 
२.३२.७ 
१.२८.७4 
१.४५.१७ 


_ १,२३.१६ 


२,१७.५४३ 


रात्रौ च तिलसंबद्ध २.१७.२४८ 
रामं ज्येष्ठं सुतं वीरं १,२०.२६८ 
रामः परमधर्मात्मा १.२०.२५८ 
राममिन्दीवरश्यामं १.२०.२६८ 
रामस्य तनयो जज्ञे १.२०.५६ 
| रामस्य भार्या विमलां २.३३.११३० 
रामस्य सुभगा भार्या १.२०.१३ 
रामायादर्शयत्‌ सीतां २.३३.१३१८ 
रामो दाशरथिर्वीरो १.२०.१७८ 
रामोऽपि पालयामास १.२०.५४ 
राहुग्रस्तो यथा सोमो १.३६.६९ 
रिपुः रिपुंजयं विप्रं ११३.५३ | 
रिपोराधत्त वृहती १.१३.६३ | 
रुक्मिण्यां वासुदेवस्य १.२३.८१ | 
रुचेः प्रजापतेयंज्ञस्‌ १.४९६.२७८ | 
रुद्रः क्रोधात्मजो जज्ञे १.२.६८ | 
रुद्रकोटिरिति ख्यातं २.३१.१८ 
रुद्रगात्रा द्वितिष्क्रान्ता २.३९.२८ 
रुद्रभक्ता महात्मानः १.२१.२१९ 
रुद्रस्य मूत्त यस्तिस्रो २.३७.७० 
रद्रागतिः प्रसादश्च २.४४.६१ 
रुद्राणां कथिता सुष्टिर्‌ २.४४.८४ 
रुद्राणां शंकरश्चीहं २.७.५३ 
रुद्राणां शान्तरजसाम्‌. १.४६.४७ 
रुद्रात्मकाः स्मृताः सर्वे १.१२.१८ 
रुद्राध्यायेन गिरिशं १.१३.३० 
रुद्रायामिमुखं रौद्र २.३१.८४ - 
रुद्राचंनरतो वाच्यो २.३५.१९८ 
रुदरेन्ट्रोपेच््रच न्द्राणां १.३९.४२ 


रुद्रोऽङ्गिरा वामदेवोऽथ शुक्रो २.५.१९८ | 
रुरोद सुस्वरं घोर १.१०.२३ 
रूपं तर्थेवाविशतः 

रूपं तवाशेषकलाविहीनम्‌ १ 
रूपलक्षणसंयुक्तान्‌ 
रूपलावण्यसम्पन्तं ` 
रूपलावण्यसंपन्नस्‌ 


१.१९६.७२३ | रूप 


रेचकोजस्रनिश्वासात्‌ 
रेत: सिक्त्वा जले चेव 
रेतसश्च समुत्सगें 
रेतोमृत्रपु री षाणाम्‌ 
रेमे कृतार्थ मात्मानं 
रेमे तेत चिरं कालं 
रेमे नारायण: श्रीमान्‌ 
रेवती नाम रामस्य 
रेवत्यां बहवो गावो 
रैभ्यस्य जज्ञिरे रेभ्या: 
रैवतेऽप्यन्तरे चेव 
रोदनाद्‌ रुद्र इत्येवं 
रोदमानं ततो ब्रह्मा 
रोमजा इति विख्यातास्‌ 
रोमपादस्तृतीयस्तु 
रोमाणि च रहस्यानि 
रोहिणी च महाभागा 
रौक्मे च कुण्डले वेदं 
रोद्राणां कर्मणां सिद्धि 
छ 
लक्षद्वयेन भौमस्य 
लक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये 
लक्षे दिवाकरस्यापि 
लक्ष्मणेन च युद्धाय 
लक्ष्म्यादयो याभिरीशा 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी 
लज्जाया विनयः पुत्रो 
लब्धलाभः पितृन्देवान्‌ 
लब्धवान्‌ परमं योगं 
लब्ध्वा च पुत्रीं शर्वाणीं 
लब्ध्वा तदुवचनाज्‌ ज्ञानं 
लब्ध्वा तन्मामकं ज्ञानं 
लब्ध्वा देवाविदेवस्य 
लब्ध्वाऽन्धकं महापुत्र 
लब्ध्वा माहेश्वरी दिव्यां 
लब्ध्वा शेव तदा चक्षुर्‌ 
लभते महतीं लक्ष्मीं 
लभन्ते फ्रमां शुद्धि 
लम्ब्रायाइचाथ घोषो वे 
'लम्ब्रोदरईचे लम्बश्च - 
ललाटनयनोऽनन्ती 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakiaytiiniaksliaiideseastamtaGemgotri 


२.११.३७ 


२.३२.३३९ 
२.३२.४०९ 
२.१३.२. 
१.२२.३१८ 
१.२२.८८ 
१,२५.१७८ 
१.२३.७८ 
२, रळ १९५७ 
१.१८.३८ 
१.४९६.३१० 
१.१०.२३९€ 
१.१०.२३ 
१.१४.४४८ 
१.२३.७॥ 
२.१६.५८९ 
२३.७०4 
२.१५.४८ 
२.२०.१० 


१.३२९.१०९ 
१.४३.१० 
१.३६.८ 
१,२०.४४८ 
१.११.७९ 
१.११.१५७० 
१.८.२२८ 
२.२५.७4 
१.२४,४१८ 
१.११.५५० 
१.३२.२३८ 
१.१.४६९ 
१.११.४० 
१.१५.७३९ 
२.३१.५० 
१.९.६४० 
१.११.३३४९ 
२.२.५३८ 
१,१५.१० 
१.५१.१८ 
१,१.५१ 


कूसेपुराणस्य 
लवश्च सुमहाभागः १.२०.५६८ | वक्ष्यमाणं मया सर्वं १.२.१८ 
लवा: काष्ठा: कलाश्चैव १.७.३२३ | वक्ष्यामि ते समासेन १,२७.१५३ 
लाजादिभिः पुरीं रम्यां १.२५.१६८ | वक्ष्यामीशस्य माहात्म्य २.६.१८ 
लाजान्‌ मधुयुतान्‌ दद्यात्‌ २.२०.३६ | वक्ष्ये गुह्यतमाद्‌ गुह्यः १.२६. ६३९ 
लिखित्वा चेव यो दद्याद्‌ २.४४. १२४४ | वक्ष्ये तव यथा तत्त्वं १.२९६.२१८ 
। लिङ्ग तल्लयनाद्‌ ब्रह्मन्‌ १.२५.१०२८ | वक्ष्ये देवादिदेवाय १.३८.५६ 
लिङ्गानि पूजयामास १,२४.२१८ | वक्ष्ये देवो महादेवः २.१.१५३ 
लिङ्कार्चननिमित्तं च २.४४.१००८ | वक्ष्ये नारायणोनोक्त १.१४.३० 
लीनास्तत्रंव ते विप्राः १.३२.१८८ | वक्ष्ये पौराणिकीं दिव्यां १.१.९८ 
लीलालसो महाबाहुः २.३७.६८ | वक्ष्ये भक्तिमतामद्य २.२.३८ 
लीलाविलासबहुलो २.३१.७६८ | वक्ष्ये समाहिता यूयं [श्चृणुध्वं ब्रह्मा] 
लेपभाजस्त्रयश्चात्मा २.२३.६३८ २.२.५०८; २.४.१ 
लेपयित्वा तु तीरस्यः २.१८.६१७ | वक्ष्ये समाहिता यूयं [शृणुध्वं गदि”] 
लेभे तत्परमं ज्ञानं २.११.१२६९ २.१८.२३ 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं [क्ष्ण] १.१८.२४८ | वचोभिरमृतास्वदैर्‌ १,२५.३१८ 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं [विष्ण] १.१९६.२३८ | वज्र प्रहरणानां च २.७.८८ 
लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं [त्रिधन्वा] १.१६.२८ | वज्रदण्डा वजजिह्वा १.११.२००९ 
। लेमे पुराणं परमं २.४४.१४५८ , वटमूलं समाश्रित्य १.३५ ८8 
| लेभे महेश्वराद्‌ योगं १.२४.३७८ | वणिक्‌ प्रदद्याद्‌ द्विगुणं २.२५.६३ 
| सङ्गं तथा च वाराह १.१.१४८ | वत्स जाने तवानन्तां १.२४.८७ 
लोकपालाश्च सिद्धाश्च १.३५.६८ | वत्सरञ्चासितश्चैव १.१८.२८ 
लोकमातुः परं ज्ञानं १.११.३२२८ | वत्सरान्नं ध्रुवो जज्ञे १.१८.३३ 
लोकाक्षिरथ योगीन्द्रो १ ५१.५८ | वत्सरेण विशुद्धचेत २.३२.४८८ 
लोकानां सर्गविस्तारं २.४३.२८ | वत्स वत्स हरे विशवं १,२५.६७८ 
लोकान्‌ दहति दीप्तात्मा २.४३.२८८ | वदन्ति केचित्‌ त्वामेव १.११.२२१० 
लोभं दम्भं तथा यत्नाद्‌ २.१६.५३ | वदन्ति वेदविद्वांसः २.२.१५ 
| लोहिता सपंमाला च १.११.१६७० | वदन्त्येवं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा[ः] २.६.१५८ 
| लौकिकं वेदिकं चाषि[तवाध्यात्मिकमेव वा] वधवन्धोपजीवी च २.२१.३०८ 
२.१२.२३० | वधश्च कथितो विप्रा[:] २.४४.५१३. 
लौकिकं वेदिकं चापि[तथाध्यात्मिकमेव च]| वधइच कथितो विप्राः २.४४, ११६०७ 
२,१४.२३० | वधाय देत्यमुख्यस्य १.१५.३२८ 
लौकिकाख्यं महातीर्य १.३३.१६७ | वधाय प्रेरयामास १.१५.५२८ 
> - वघे तु शुद्धचते स्तेनो २.३२.५८ 
वंशः पापहरो तृणां १,२२.४७८ | वनं चैत्ररथं पूर्वे १:४३.२२ 
वंशस्य चाक्षयां कीति १.२३.५१३ | बनानि सरितः सूयं १.३८.३८ 
वंशानुचरितं चैव १.१.१२८ | वन्दनाश्चैव याज्याश्च १.४१.१२१ 
वंशानुचरितं दिव्याः १.१.२५८ | वन्यमूलफलेवापि २.३० १५८ 
वक्तव्य यद्‌ गुह्यतमं १.१.४६८ | वन्यान्याश्रमवर्याणि १,४६.५९८ 
SH SU लत कीत शयमापन्ना २.१.२३० 


ES »७+----> ८० > 


{~ 


-वयसः कर्मणोऽर्थस्य 
वयांसि वयसः सृष्ट्वा 
वरं तस्मे ददौ देवो 
वरं वरय भद्र ते 

वर वरय विश्वात्मन्‌ 
वरं वृणीष्व नह्यावां 
वरणाथास्तथा चास्या[:] 
वरदानं च देवस्य 
वरदानं तथा पूर्वम्‌ 
वरलाभो महादेवं 
वराङ्गना समाकीर्णेर्‌ 
वरासनस्थं गोविन्दं 
वरासने महायोगी 
वरासने समासीनं 
वराहं कुक्कुटं चाथ 
वराहतीर्थमा ख्यातं 
वराहपर्वेते चेव 
वराहवपुषा भूयो 
वरुणो माघमासे तु 
वज्जंयित्वा निन्दितानि 
वर्जयित्वा मुक्तिफलं 
वर्जयेत्‌ प्रतिषिद्धानि 
वर्जयेत्‌ सन्निधौ नित्यं 
वर्जयेत्‌ सर्वयत्नेन 
वर्जयेद्‌ वैरहस्याणि 
वर्जे येन्मधुमांसानि 
वर्जयेन्मार्जनी रेणुः 
-वर्णज्येष्ठः पितृव्यश्‍च 
वर्णानामनुकम्पार्थं 
वर्णा भगवतो द्दिष्टास्‌ 
-वर्णाश्नमग्र युक्तेन 
वर्णाश्चमविधि कृत्स्नं 
वर्णाश्चमविभागेन 
-वर्णाश्रमव्यवस्थां च 
वर्णाश्रमाचारवतां 
वर्णाश्रमाणां कथितं 
वर्णाश्रमाणामाचाराः 
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वते मानः संयतात्मा 
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रेचकोजस्रनिश्वासात्‌ 
रेत: सिक्त्वा जले चैव 
रेतसश्च समुत्सगें 
रेतोमूत्रपुरीषाणाम्‌ 
रेमे कृतःर्थमात्मानं 
रेमे तेत चिरं कालं 
रेमे नारायण: श्रीमान्‌ 
रेवती नाम रामस्य 
रेवत्यां बह॒वो गावो 
रैभ्यस्य जज्ञिरे रेभ्याः 
रैवतेऽप्यन्तरे चैव 
रोदनाद्‌ रुद्र इत्येवं 
रोदमानं ततो ब्रह्मा 
रोमजा इति विख्यातास्‌ 
रोमपदस्तृतीयस्तु 
रोमाणि च रहस्याति 
रोहिणी च महाभागा 
रोक्मे च कुण्डले वेदं 
रोद्राणां कर्मणां सिद्धि 
छ 
लक्षद्वयेन भौमस्य 
लक्षप्रमाणौ द्वो मध्ये 
लक्षे दिवाकरस्यापि 
लक्ष्मणेन च युद्धाय 
लक्ष्म्यादयो याभिरीशा 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी 
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लभते महतीं लक्ष्मीं 
लभन्ते फरमां शुद्धि 
लम्ब्रायाइचाथ घोषो वे 
लम्बोदरइच लम्बश्च . 
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-वयसः कर्मणोऽर्थस्य 
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वरणायास्तथा चास्या[:] 
वरदानं च देवस्य 
'वरदानं तथा पूर्वम्‌ 
वरलाभो महादेवं 
वराङ्गना समाकीर्णर्‌ 
वरासनस्थं गोविन्दं 
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वरासने समासीनं 
वराहं कुक्कुटं चाथ 
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वर्तष्वं मत्प्रसादेन 
वत मानः संयतात्मा 
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वर्षकोटिशतं साग्र' 
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वसन्ति तत्र पुरुषा[:] 
वसन्ति तत्र पुरुषास्‌ 
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। विद्याधराणां वाग्देवी 


विद्यानामात्मविद्याऽहं 
| विद्यामभोष्टां जीवे तु 
| विद्यामयी सहस्राक्षी 
| विद्याविद्ये गूढरूपे 
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विद्यासहायो भगवान्‌ 
विद्युत्स्त नितवर्षषु 
विद्युदम्भा मही चेति 
विद्येश्‍वरप्रिया विद्या 


| विद्रुमश्चैव हेमश्च 
| विधाय दत्तवान्‌ वेदान्‌ 


विधाय वृत्ति पुत्राणां 


| विधिना या भवेद्धिसा 


विधिना वेददृष्टेन 
। विधिना शास्त्रदष्टेन 
| विधूमे शनकेनित्यं 
| विधूमे सन्नमुसले 
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| विना दर्भेण यत्कर्म 
विनाद्धिरप्सु नाप्यात्त: 
विनायको धर्मनेता 
विनायको मेघवाहः 
विनाशयाशु तं यज्ञं 
विनिन्दन्ति महादेवं 
विनिन्दन्ति हृषीकेशं 
विनिन्दन्‌ स्वयमात्मानं 
विनिन्दितो महादेवः 
विनिन्द्य दक्षं पितरं 
विनिन्द्य देवमीशानं 
विनिन्द्य पितरं दक्ष 
विनिन्द्य पुवंवैरेण 
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विनियोगं च भुतानां 
विन्दन्ति मुनयो वेत्ति 
बिन्ध्यपादप्रसुतास्ता[:] 
विन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्‍च 
विन्यस्य मुध्नि तत्‌ तोयं 
विपग्रेयेण तासां ता [:] 
विपर्ययेण तासां तु 
विपश्चिन्नाम देवेन्द्रो 
विपुलः पश्चिमे पाइवें 
विप्रस्य विदुषो देहे 
विप्राणां कर्मदोषेश्च 
विप्राणा मग्नि रा दित्यो 
विप्राय वेदविदुषे 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा [:] 
विप्रोष्य पादग्रहणं 
विभक्ततार्शिखरः 
विभजात्मानमित्युक्त्वा 
विभज्य नवधा तेभ्यो 
विभज्य पुनरीशानी 
विभज्य संस्थितो देवः 
विभज्य स्वेच्छयात्मानं 
विभज्यात्मानमेकोऽपि 
विभत्ति शिरसा नित्यं 
विभत्यंशेषभूतानि 
विभागशीलः सततं 
विभागहीन रूपिणो 
विभाति या शिवासने 
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विमलस्वादुपानीयेः 
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विशेषात्‌ पार्वतीं देवीम्‌ 
विश्येपात्‌ सवदा नायं 
विशेषाद्‌ गिरिशे भक्तिः 
विशेषाद्‌ ब्राह्मणान्‌ सर्वान्‌ 
विशेषाद्‌ ब्राह्मणो रुद्रं 
विशेषेभ्योऽण्डमभवद्‌ 
विशोकाः सत्त्वबहुला [:] 
विशोष्य सर्वतत्त्वानि 
विश्व पशुपति भीमं 
विश्वकर्मा तथा रश्मिर्‌ 
विश्वकर्मा प्र भासस्प् 
विश्वकादादंको धीमान्‌ 
विश्वरूपं तथा तीर्थं 
विश्वरूपा महागर्भा 
। विश्वव्यचाः पुनश्चान्यः 
विश्वव्यचास्तु यो रट्विमिः 
विश्वामरेश्वरेशाना 
। विश्वामित्रस्तु भगवान्‌ 
विइवामित्रो भरद्वाजः 
| विशवाया विश्वदेवास्तु 
विश्वावस्था वियन्मुतिर्‌ 
विश्वेश्वर तथोंकारं 
| विश्वेश्वर महादेव 
| विश्वेश्वरो वाराणस्यां 
। विषज्वालामयोन्तेऽसो 
| विष्कम्भा रचिता मेरोर्‌ 
विष्णं ग्रसिष्णुं लोकादि 
विष्णुं रुद्रं विरञ्चि च 
विष्णुना पुनरेवंनं 


| विष्णुना सह सयुक्त 


विष्णुपादाद्‌ विनिष्क्रान्ता 
विष्णुमन्यक्तसंस्थान 


। विष्णुब्रह्मा च भगवान्‌ 


विष्णुवृद्ध: सुतस्तस्य 


| विष्णुञ्चक्तिरनौ पम्या 


RRR 


१.१४.७१ 
१.२१.४०८ 
२.११.१३२८ 
१.२०.५५ 
१.२८.३७८ 
१.५.३६९ 
१.२७.२३ 
२.११.६४८ 
२.१८.४३८ 
१.४१.६२ 
१.१५.१४८ 
१.१९.१२ 
१.३२.२८ 
१.११.९६ 
१.४१.३९ 
१.४१.६८ 
२१.११.१९६८ 
१.२१.९६ 
१.४९६.२५९ 
१.१५.८९ 
१.११.१५० 
१.३२०.१२८ 
२.३७.११४९ 
१.३१.२३८ 
१.४२.२८८ 
१,४३.१४९ 
१.२१.६० 
२.४४.४५C 
१.१२१.१६८ 
२२.३७.५२८ 
१,४४.९८2 
१.२४. २८५९८ 


वाराणस्याश्च माहात्म्यं 
वाराहो वत्तंते कल्पः 
वाराहो वत्तंते कल्पो 
वारिजेः स्यन्दनो युक्तस्‌ 
वारिदस्तृप्तिमाप्नोति 
वारुणं चावगाहर्तु 
वारुणं यौगिकं तद्वत्‌ 
वार्ताकं भूस्तृणं रिग्रू 
वार्तायाः साधिका ह्यन्य 
वार्तोपायं पुनश्चकुर्‌ 
वार्धीणसस्य मांसेन 
वासं च तत्र नियतो 
वासन्तेः शारदं मेध्येः 
वासमप्सरसा भूयस्‌ 
वासस्तस्याकरोत्‌ कृत्ति 
वासुकिः कङ्कुनी रश्च 
वासुदेवमनाद्यन्त 
वासुदेवस्य विप्रेन्द्राः 
वासुदेवात्मकं नित्यं 
वासुदेवाभिधानां माम्‌ 
वासुदेवाभिधाना सा 
वासुदेवो ह्यनन्तात्मा 
वासोदश्चन्द्रसालोक्थं 
वाहनस्थान्‌ समावृत्य 
विशत्‌ सप्त च सोमाय 
विकारहीनं निदु :खं 
विकारा म दादीनि 
विकुण्ठायामसौ जज्ञे 
विकृति: शांकरी शास्त्री 
विकेशश्च विद्योकश्च 
विगर्हातिक्रमाक्षेप- 
विगृह्य वादं कुद्वारं 
विग्रहः सर्वभूतानां 
विघ्नं सृजामि सर्वेषां 
विघ्नाः सर्वे विनश्यन्ति 
विचत्रेमे पृथिवीमेष एतां 
विचारणाच्च वे राग्यं 
'विचित्रगहनाधारा 
विचित्ररत्तमुकुटा 
विचिन्तयामास पर 


विचिन्त्य जगतो योनि | 
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शुक्रेश्वरं महापुण्यं 

शुक्रो महेश्व रात्‌ पुत्रो 
शुक्रो वसिष्ठो भगवान्‌ 
शुक्नतीर्थं ततो गच्छेत्‌ 
शुक्लतीर्थं महातीर्थं 
शुक्लतीर्थमिति ख्यातं 


कक रि , णुक्लतीर्थात्परं तीथ 
शिलादपुत्रेण च मातृकाभिः १.१५.१७०८ | 


शुक्लदन्ता जिनाख्याश्च 
शुक्लपक्षस्य पूर्वाह्न 


, शुक्लपक्षे तृतीयायां 


शिलायां शक रायां वा २.२७.२०८ ` 
शिलोञ्छ वाप््राददीत २.२५.१० 
शिलोञ्छे तस्य कथिते २,२५.११८ | 
"शिल्पिनां विश्‍वकर्मा हं २.७.६८ ¦ 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौलि १,३१.४५८ 
शिवं सर्व गतं सूक्ष्मं १.११.२२६८ | 
शिवः स निर्मलो यस्माद्‌ १.४.६३ 
-शिवतुल्यबलो भुत्वा २.३६.६०९ 
शिवस्य संनिधौ भक्त्या २१.११.३२४९ 
शिवाख्या चित्तनिलया २१.११.१८०२ 


शिवा सती हैमवती [सुरा] १.११.१३९ 
"शिवा सती हैमवती [यथावद्‌] १.११.१७९ 


"शिवा सर्वंगताऽनन्ता १.११.२२ 
शिवे मम पुरे देवि १-२६. ३३७ 
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| शुक्लाम्बरधरः कृष्णैः 


शुक्लाम्बरधरो नित्यं 
शुर्चि देशं विविक्तं च 
शुचिरक्रोधनः शान्तः 
शुचिस्मितं सुप्रसन्नं 
शुचिस्मिता सुप्रसन्ना 
शुचीनक्रोधनान्‌ भुम्यान्‌ 
शुचौ देशे समासीनो 
शुद्धये सप्तमं श्राद्ध 
शुद्धान्तःकरणाः सर्वाः 


शुद्ध्येत्‌ त्रिषवणस्वानात्‌ | 


शुदृध्येद्‌ विप्रो दशाहेन 


१.५१.२७३ 
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शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्त्वा 


¦ शुनो मांसं शुष्कमांसं 


शुभं निरञ्जनं शुद्ध 
गुश्रास्त रणासंयुक्तं 


। णुम्भारिः खेचरी स्वस्था 


२.२७.३०९ | 
२.३२.५३८ | 


१.१८.२६३. 
१.१७.११८ 
१,४५.३७९ 
१.४१.३६ 
१.४१.१४ 


२१.४१.१४८ ` 


१.३३.१८८ 
१.२४.४६९ 

२.१.१७८ 
२.३९.६४॥ 
२.३९६.७४4 


२.३६.६६ | 


२.३९.७१ 
१.२८.१३. 

२.२७.३ 
२.४०.१५९८ 
२.२६.२५C 


२.१५.६ 
२.२२.१४ 


२.२२.५० 
२,३७.१०८ 
१.२.५2 
२.२३.३4 
२.१२.६४९८ 
२.२०.२७३ 
१.२.३१९ 
२.३०.२२ 


शुश्रूपा जायते चेयां 
शुश्रूपास्माकमखिलं 
शुश्रूपुश्चाप्ययं शक्रः 
शुश्रूषेव द्विजातीनां 
शुष्क्रपयु पितादीनि 
शुष्कान्नेन फलैर्वापि 
शुद्रक्षत्रियविप्राणां 
शुद्रप्रेष्यो भतो राज्ञो 
शुद्वविदक्षत्रियागां तु 
शुद्राणां मन्त्रयौनेश्च 
नुद्रा धर्म चरिष्यन्ति 
शुद्रानभ्य चं यन्त्यल्प- 
शुद्रान्नरसपुशां द्गः 


| शुद्राशुचिकरोन्मुक्तेर्‌ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


नुद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं 
शूद्रोच्छिष्टं द्विजो भुक्त्वा 
शुन्यं सर्वे निराभासं 
झुरश्च शूरसेनश्च 
शुरसेनादयः पञ्च 
शुरसेनादयः सर्वे 

शुराद्यैः पूजितो विप्रा[:] 
शुरोईस्त्रै प्राहिणोद्‌ रोद्र 
शुलपाणि भे विष्यामि 
शुलमादाय सूर्याभं 
शूलशक्तिगदाहस्ता 
शुलेनोरसि तं दत्यं 


जुलेनोरसि निर्भिद्य 


श्राल सकट चव 


१.२१.२० 


२.३३.३५ 
२.३३.१६ 
१.११.५२ 
१,४७.५१९ 
१.११.१६३१ 
२९६७९५८ 
२.१.२५८ 
११.१२१८ 
१.२.३८ 
२.३३.४२ 
२.२३.३९ 
२.२३.४३९ 
२.२१.३० 
२.२२३.४५१ 
१,२८.६ 
१,२८.१३९ 
१,२८.१९८ 
२.२१.४७ 
२.१३.१३. 
२.२३. ५४८ 
२.३३.३४ 
२.११.६३ 


१.२१.५४ 


१.२१.२१ 
१.२१.७३८ 
१.२१.५५ 
१.२५.१००९ 
१.२१.५०९ छ 
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वर्तेष्वेतेयु कुर्वीत -३३.१०१९ 
ब्रतोपवासनियमंर्‌ १.१.२१८ 
ब्रतोपवासे विविधं र्‌ [होमः] १.४७.३०८ 
ब्रतोपवासैविविषं र्‌ [देव] १.४७.३७८ | 
ब्रात्यानां यजनं कृत्वा २.३३.४४ 
ब्रीहिभिश्च यवेर्माषेर्‌ २.२०.३७ 
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शंकरः शंभुरीशान: १.९.५८३ 
शंकराय महेशाय १.२५.१०७८ 
शंभवे स्थाणवे नित्यं १,२८.४४८ 
शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये १.११.४२८ 
शक्तयो गिरिजा देवी १.११.४४ 
शक्तयो ब्रह्मविष्ण्वीशा[:] २,४४.२८८ 
शक्तब्चेद्वारुणं विद्वान्‌ २.१८.१७. 
शक्ति चोभयतस्तीकष्णां २.३२.६९ 
शक्तिम हिश्वरी तुभ्यं १.१०.६१८ 
शक्तिशक्तिमतोमेंदं १.११.४३३ ` 
शक्तेः पराशरः श्रीमान्‌ १.१८.२३९ 
शक्तोऽन्नदोऽर्थी स्वस्साघुर्‌ २.१४.३९८ । 
शक्यो हि पुरुषज्ञातु" २.४.२८ | 
शक्तीर्थं ततो गच्छेत्‌ २.३६९.१३० | 
शक्रासनगता शाक्री १.११.२०४० | 
शक्रेण सहिताः सर्वे १.१.११८ ! 
शङ्कुकर्ण इति ख्यातः १.३१.१७८ ' 
शङ्कुकर्णेन संभिन्नं १.४२.२४ | 
शङ्कुकर्णोऽथ मुक्तात्मा १.३१.४५ 
शङ्खकुन्दनिभाश्चान्ये २.४३.३६८ ` 
शङ्भकूटोऽय वृषभो १.४८३.३५८ 
शङ्भचक्रादापारि[तं ] १.१५.३२३८ 


शङ्कचक्रगदापार्णि[शाङ्ग°] २.१.३० 


शङ्कचक्रगदापारिः[श्रीवत्स°] १.२४.४८ ' 


शद्भचक्रगदापाणिः[पीतवासा]२.३१.८२ 


शङ्खचक्रधरं काम्यं १.११.७१ 
शङ्ल्ञान्‌ सहस्रशो दघ्मुर्‌ १,२५.३७८ 
शङ्खिनी पद्मिनी सांख्या १.११.१६२ 
शङ्को मनोहरश्चैव १.४६.१८ | 
शतं वषंसहत्नाणि [स्वगं °] १.३६.९ 
शतं वर्षेसहत्राणि[सोम?] १.३६.१२३ 
शतजिद्रजसस्तस्य ३८.४२ 


झञतद्रुक्चन्द्रभागा च १.४५, २७७ 
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शब्द: स्पर्शश्च रूपं च[रसमात्रं] 
४.३१३. 


शब्दः स्पर्शश्च रूपं च[रसो गन्धं ] 


कूर्मपुराणस्य 

। शतपुत्रास्तु तस्यासन्‌ १.२२.१८ ¦ 
शतयोजनविस्तीर्णं १.९.११० | 
शतरुद्रीयमथवं- २.१८.७६८ 
शतरूपा शतावर्त १.११.२०५१ 
शतवर्षसह्ाणि २.३८.१६॥ 
शतानि पञ्चचत्वारि १.३६९.१९९ 
शतायुश्च श्रृतायुर्च १.२१.२८ 
शनि च तपतीं चेव १.१९.३८ 

: शनैश्चर प्रपुष्णाति १.४१.७ 
शनेश्‍चरस्तथा शुक्रो १.१०.२६ 
शर्नेश्चरे लभेदायुः २.२०.१७ 
शन्नो देव्या जल क्षिप्त्वा २.२२,३९९ 
शन्नो देव्योदकं पात्रे २,२२.४२८ 
शक्ताश्च गौतमेनोर्व्या १.२६, १८५८ 
शफरं सिहतुण्डं च २.१७.३८8 


शस्यपाकःश्वाद्धकाला[:] २.२०.५८ 
शस्यास्ते नवशस्येष्ट्या २.२४.२१ 
शाकद्वीपं समावृत्य १.४७.३९ 
शाकद्वीप: स्थितो विप्रा[:] १.४७.३२८ 
शाकद्वीपस्य विस्ताराद्‌ १.४८.१३. 
शाकद्वीपेश्वरं चापि १.३८.१३. 
शाकद्वीपेश्वरस्थाथ १.३८.१६० 
शाकपर्णाशिन: केचित्‌ २.२७.९६८ 
शार्खा वा कण्टकोपेतां २.३२.१४८ 
शाखानां तु शतेनेव १.५०.१८९ 
शाण्डिल्यानां पर: श्रीमान्‌ १.१८.६१ 
शाण्डिल्या नँघ्ुवा रंभ्यास्‌ १.१८.७१ 
` शान्तः समाहितमना[:] १,११.२६०॥ 
शान्तः सदेगतो भूत्वा १.११.३३१८ 
शान्तवातादिकं सर्व १.६.१८ 
शान्तस्त्रिषवणास्नायी १.२१९.५८९ 
शान्ता घोराश्च मूढाश्च १.४.३३१ 


शान्तात्मानः सत्यसन्धा वरिष्ठं २.५.३०८ 


१.४.३२३ शान्ता माहेश्वरी नित्या १.२११.७६८ 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च[रसो गन्धश्‌] शान्ता सत्या सदानन्दा १.१५.१५८८ 
& २.७.२४३ शान्ति: प्रतिष्ठा सर्वेषां १.११.८०. 
शब्दयोनिः शब्दमयी १.११.५९ | शान्तिः प्रभावती दीप्तिः १.११.१५४ 
। शयनं केशवस्याथ २.४४.१११३ ` शान्तिविद्या प्रतिष्टा च १.११.२७ 
| शयानः प्रौढपादश्च २.१४.७१० ` शान्तो दान्तस्त्रिषवणं १.३३.२४. 
शयानमन्तः सलिले तर्थव १.११.२४५० , शान्तो दान्तो जितक्रोधः १,१३.४६८ 
| शरणमुपययौ चि १.१६.६८८ शान्तो दान्तो जितक्रोधो १. २.१०७८ 
| वि शरणं र १.१५.२१4 | शान्त्यतीता तथा शांतिर्‌ १ (२० "७3 
। यग जनी ` ८०५ ३३4 , ज्ञान्त्यतीता मलातीता १.११.१७९८ 
| ८ स र.२७.१०० ` शापं दास्यति ते कण्वो १.२२.३४८ 
| शरद्यपि च वर्षासु १४१.१६० ` शारीरं केवलं कमं -२.११.८३९ 
शरीरशोषणं प्राहु २.११.२१८ | शादु'लचमंवसनं २. ३१ ३४७ 
शमिष्ठामामुरीं चैव १,२१.६९ ¦ शादू'लचर्माम्वरसंवृताङ्गं १.२४.४ २८ 
। न गणवृतो २.४११९८ | शालग्रामं महातीर्थ २.३४ विकको 
शं यं | ७ न 
कल ऱ्य न 2 । शालाग्नी तत्र देवान्नं २.१८.१०६८ 
व मम "६१९ | शालाग्नौ लौकिक्रे वाग्नौ २,१८. १०५8 
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शशाप दक्षं कुपित: १.१३.६१८ | शालिहोत्रोऽश्निवेइयश्च १.५१.२४ 
शशाप नारदं दक्षः १.१८.२१८ | शाल्मलद्वीपनाथस्य १,३ ८२ बन 
शशापासुरराजान १.१५.८२८ | शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ १.४७.१९३ 
शस्त्रेण तु हतानां वे २.२०.२२८ | शाल्मलेशं वपुष्मन्तं १.३.११८ 
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शिखण्डिनं हविर्धानं १.१३.२१८ 
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शिलोञ्छे तस्य कथिते २.२५.११९ 
"शिल्पिनां विश्वकर्मां २.७.६८ | 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौलि १.३१.४५८ 
शिवं सर्व गतं सूक्ष्मं १.११.२२६८ 
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शिवस्य संनिधौ भक्त्या १११.३२४८ 
शिवाख्या चित्तनिलया २१.११.१८०२ 


शिवा सती हैमवती [सुरा?] १.११.१३८ 
शिवा सती हैमवती [यथावद्‌] १.११.१७९ 
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शुक्रो महेश्वरात्‌ पुत्रो 
शुक्रो वसिष्ठो भगवान्‌ 
शुक्नतीर्थं ततो गच्छेत्‌ 
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; शुक्लपक्षे तृतीयायां 
। शुक्लाम्बरधरः कृष्णैः 


शुक्लाम्बरधरो नित्यं 
शुर्चि देशं विविक्तं च 


| शुचिरक्रोधनः शान्तः 


शुत्तिस्मितं सुप्रसन्न 
शुचिस्मिता सुप्रसन्ना 
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शुद्धये सप्तमं श्राद्ध 
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२.१२.६४० | शृणुध्वं कथयिष्येऽहं 
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१.१.१२१८ 
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¦ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च[रसो गन्धश्‌] | शान्ता सत्या सदानन्दा २१.१५.१५८८ 
| ; २.७.२४१ ` शान्तिः प्रतिष्ठा सर्वेषां १.११.८०. 
| शब्दयोतिः शब्दमयी १.११.५९ | शान्तिः प्रभावती दीप्तिः १.११.१५४३ 
| शयनं केशवस्याथ २.४४.१११३ ` शान्तिविद्या प्रतिष्टा च १.११.२७॥ 
' शयानः प्रौढपादश्च २.१४.७१० ' शान्तो दान्तरित्रपवणं १.३३.२४. 
शयानमन्तः सलिले तर्थव १.११.२४५८ | ज्ञान्तो दान्तो जितक्रोधः १,१३.४६८ 
। शरणमुपययौ हि १.१६.६८८ ` शान्तो दान्तो जितत्रोधो १ २.१०७९ 
| नभ ७१७ ु 3 १.१५.२१० | शान्त्यतीता तथा शांतिर्‌ १.३०.७३. 
[ द्‌ । 
उ वा के भोक ' शान्त्यतीता मलातीता १.११.१७६८ 
| छ १०१०.१०८ | शापं दास्यति ते कण्वो १.२२.३४८ 
| शरद्यपि च वर्षासु १४१.१६८ ` शारीरं केवलं कर्म २.१ हे 
| ण आह. २.११.२१८ | शादु'लचमंवसनं र. ३ ु का 
er १790 
शकय 1 | न anes 
| का १.७.६५८ | शालाग्नो लोकिक्रे वाग्नौ २,१८.१०५७ 
| जाप दक्षं पितः २.२०.४२ शालिग्राम च कुब्जाम्र १.२९६.४६८ 
ह gr न Fe / | शालिहोत्रोऽश्निवेशयश्च १.५१.२४ 
१८.२१८ | शाल्मलद्वीपनाथस्य १.३५.२३ 
। शशावासुरराजानं १.१५.८२०८ | शाल्मलस्य तु विस्तारा ४ 
| शस्त्रेण तु हतानां वे २.२० आह लेशं वपुष्मन्तं ME > 3 
| २०.२२८ | शाल्म मन १.३८.११९ 
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-शाश्वतेश्वर्यं विज्ञान [विजो"] १.१०.८१८ 
शाइवतैश्वर्य विज्ञान [सूतिः] १.११.६४८ 
शाश्वतेश्वयं विभवं २.५.१५१ 
शासनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ वा २.३२.८० 
शासितव्यो विरिः्चस्य 
शास्त्रं प्रवर्तयामास 
शास्त्रयोनिः क्रियामूतिश्‌ १.११. 
शिक्षयामास विधिवद्‌ १.२३.५६९ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं 


शिखण्डिनं हृविर्द्धीन १.१३.२१८ 
शिखण्डिनोऽभवत्‌ पुत्रः १.१३.२२० 
शिखाग्रे द्वादशाङ्गुल्ये २.११.५५७ 
शिखिवासश्च वैदूर्य: १,४३.३०८ 
शिग्रुः स्वशिल्पापि तथा १.४५,३०८ 
शिविरिन्दरस्तथैवासीच्‌ १,५९.१४ 
शिरःकपालेदेवानां २.४४.८३ 
शिर: प्रावृत्य कण्ठं वा २.१३.९० 
शिरसोऽङ्क्विरसं देवो १.७.३४८ 
शिरोभिध रणीं गत्वा २.३७.४९८ 
शिरोऽभ्यङ्गावशिष्टेन २.१६.५८१ 
शिरो ललाटात्‌ संभिद्य २.३१.८६९ 
शिलातले पदं न्यस्तं [तत्र] २.३४.६९ 


शिलातले पदं न्यस्तं [नास्ति] २.३६.२९ 
शिलादं तात तातेति २,४१.२४८ 
शिलादपुत्रेण च मातृकाभिः १.१५.१७०९ 


रलोकार्धेसूची 


शिशुमारं तथा चाषं 
शिइ्नस्योत्कत्तंनं कृत्वा 
शिष्टाचारस्तृतीयः स्यात्‌ 
शिष्यत्वे परिजग्राह 
शिष्या एते महात्मानः 


| शिष्वानध्यापयामासुर्‌ 


शिष्या वर्भूवुश्चास्येपां 


' शिष्य: प्रशिष्ये रभितः 


शिष्यो विद्याफलं भ्रुङ्क्त 
शीतवर्षातपेस्तीब्रेस्‌ 
झीणंपर्णासनो वा स्यात्‌ 
शुकं द्विहायनं त्रत्सं 
शुकस्याप्यभवन्‌ पुत्राः 
शुकीं श्येनीं च भासीं च 
शुक्तिमत्यादसंजाताः 
शुक्रस्य भूमि जै रश्वँः 
शुक्राइच ककुभइ्चेव 
शुक्रास्ता नामतः सर्वास्‌ 
शुक्रेश्‍वरं महापुण्यं 

शुक्रो महेश्व रात्‌ पुत्रो 
शुक्रो वसिष्ठो भगवान्‌ 
शुक्नतीर्थं ततो गच्छेत्‌ 
शुक्लतीर्थं महातीर्थं 
शुक्लतीर्थमिति ख्यातं 
शुक्लतीर्थात्परं तीर्थ 
शुक्ल दन्ता जिनाख्याश्च 
शुक्लपक्षस्य पूर्वाह्न 


, शुक्लपक्षे तृतीयायां 


शिलायां शक रायां वा २.२७.२०८ 
शिलोञ्छ वाप्प्राददीत २,२५.१०३ 
शिलोञ्छे तस्य कथिते २.२५.११८ ¦ 
"शिल्पिनां विश्वकर्माहं २.७.६८ 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौलि १,३१.४५८ | 
शिवं सर्वं गतं सूक्ष्म १.११.२२६८ 
शिवः स निर्मलो यस्माद्‌ १.४.६३ 
शिवतुल्यबलो भूत्वा २.३६.६०८ | 
शिवस्य संनिधौ भक्त्या २१.११.३२४८ 
शिवाख्या चित्तनिलया १.११.१८०० 


शिवा सती हैमवती [सुरा?] १.११.१३८ 
शिवा सती हैमवती [यथावद्‌] १.११.१७९ 
"शिवा सर्वगताऽनन्ता १.११.२२4 
"शिवे मम पुरे देवि 
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शुक्लाम्बरधरः कृष्णे: 
शुक्लाम्बरधरो नित्यं 
शुचि देशं विविक्तं च 
शुिरक्रोधनः शान्तः 
शुचिस्मितं सुप्रसन्नं 
शुचिस्मिता सुप्रसन्ना 
शुचीनक्रोधनान्‌ भूम्यान्‌ 


| शुचौ देशे समासीनो 


शुद्धये सप्तमं श्राद्ध 
शुद्धान्तःकरणाः सर्वाः 


शुद्ध्येत्‌ त्रिषवणस्तानात्‌ 
१.२९६.३३८ | शुदध्येद विप्रो दशाहेन 


२.३२३.१३३ 


२.३३.८५९८ | 


२.२४.१८९ 
१.१३.३६८ 


१.५१.२७ | 
१.१५.११७८ | 


१.५१.११८ 


१.२७.४३ ' 


२.२१२.३९८ 


२.३२.५३८ 


१,१५.२६३ | | 
| शुद्रप्रेष्यो भृतो राज्ञो 


१.१७.११९ 
१,४५.३७९ 


RR 
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शुनोच्छिष्टं द्विजो भ्रुक्त्वा 
शुनो मांसं शुष्कमांतं 
शुभं निरञ्जनं शुद्ध 
शुभ्रास्तरणसंयुक्तं 
गुम्भारिः खेचरी स्वस्था 
शुश्रूषा जायते चेयां 

शुश्रू पास्माकमखिलं 
गुश्रूपुश्चाप्ययं शक्रः 


| शुश्रूषेव द्विजातीनां 
१.२७.३७॥ , 
२.२७.३०९ ¦ 


१.४१.३९ | 


१.४१.१४ 
१.४१.१४८ 


१.३२३.१८९ | 


१,२४.४६८ | = 5 2 
| चुद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं 
२१४१७९ |" = चष्ट 
| शूद्रोच्छिष्टं द्विजो भ्रुक्त्वा 


' शुन्यं सर्वेतिरा भासं 
२.३९.७४ | र 


२.३९.६४ 


२.३६९.६६९ 
२.३९.७१ 
१.२८.१३ 

२.२७.३ 


२.२६.२५८ 

२.१५.६ 
२.२२.१४८ 
२.२२.५० 


२,३७.१०९ | 


१.२.८ 
२.२३.३4 
२.१२.६४ 
२.२०.२७३ 


१.२.३१८ | मुनयः पयो | 
२.३०.२२८ | श्रणुष्वमृषयः सरव [यत्‌] 
२:२३.३८ | स्युशुब्वमुषयः सर्वे [शंकर 


जुष्कृपयु पितादीनि 
शुष्कान्नेन फलैर्वापि 
शुद्रक्षत्रियविप्राणां 


शुद्वविदक्षत्रियाणां तु 
शुद्राणां मन्त्रयौनेश्च 
छुद्रा धर्म चरिष्यन्ति 
शुद्वानभ्यचेयन्त्यल्प- 
नुद्रान्नरसपृ्टं डु: 

शुद्राणुचिकरोन्मुक्तैर्‌ 


शुरश्च शुरसेनश्च 
शुरसेनादय: पञ्च 
शुरसेनादयः सर्वे 

गुराद्यैः पूजितो विप्रा[:] 


२.४०.१५८ | जुरोऽस्त्रं प्राहिणोद्‌ रौद्र 
। शुलपाणिर्भविष्यामि 


शुलमादाय सूर्याभं 
शुलशक्तिगदाहस्ता 
शुलेनोरसि तं दैत्यं 
नुलेनोरसि निर्भिद्य 


श्रूगालं मकंटं चैव 
श्रुणुध्व॑ कथ यिष्येऽहं 


श्गुणुधवं दक्षपुत्रीणां 


२.३३.३५ 
२.३३.१६ 
१.११.५२ 
१.५४७.५१८ 
१.११.१६३० 
२.१.१२८ 
२.१.२५९ 
१९८१२९८ 
१.२.२८8 
२.३२३.४२8 
२.२३.३९ 
२.२३.४३९८ 
२.२१.३०॥ 
२.२३.४५१ 
१,२८.६4. 
१,२८.१३९ 
१,२८.१९८ 
२.२१.४७ 
२.१३.१३ 
२.२३.५४ 
२.३३.३४ 
२.११.६4 
१.२१.२० 
१.२१.५४ 
१.२१.२१ 
१.२१.७३८ 
१.२१.५५ 
१.२५.१००८ 
१.२१.५०८ 
१,१४.४५३. 
१.१५.१२७९ 
१.२३.२४८; 


श्रुणुध्वमुषयः सवे [यथावत्‌] 
श्रृणुध्वमृषयः सवें [प्रभावं | 
श्रृणुघ्वमृषयः सवे [वक्ष्य] 


श्रृणुयाद्‌ वा पठेद्‌ वापि 
श्रृणु राजन्‌ महाभाग 
श्रृणुष्व चेतत्‌ परमं 
श्रृण्वतां सर्वदेवानां 
श्रृण्वतामेव पुत्राणां 
शेते तत्र हरि: श्रीमान्‌ 
शेते नारायण: श्रीमान्‌ 
शेते योगामृतं पीत्वा 
शेतेऽशेषजगत्सू तिः 
शेपुरच शापे विविधे र्‌ 
शेर्ड समुपन्नुञ्जीत 
शेवमन्नं यथाकामं 
शेपेणव भवेच्छुद्धिर्‌ 
शेलं रसातलं विप्राः 
शैवं भागवतं चेव 
झँवाल मोजना: केचित्‌ 
शोकेन महताविष्टो 
शोचन्ति पितरस्तं वे 
शोभा वंशकरी लोला 
शौचेप्सु: सर्व दाचामेत 
शोण्डान्नं घाटिकान्नं च 
एमशानमेतद्विख्यातम्‌ 
इमशानसंस्थितान्येव 


श्यामाकैश्च यवे: शाकैर्‌ 


श्रह्ानाथ शान्ताय 


श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ 


श्रद्धाया आत्मजः कामो 
श्रद्धा लक्ष्मी धुं तिसतुष्टरः 
श्रद्धालु: श्राद्धनिरतो 
श्रद्धावानाश्रमे युक्तः 
श्रविष्ठायां तथा कामात्‌ 
श्राद्धं दानं तपो होमः 


श्राद्धं दानं तपो होम [:] 


श्राद्धं भवति चाक्षय्यं 
श्राद्धं भुक्त्वा परश्राद्धे 
श्राद्धदानादिकं कृत्वां 
श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो 
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२.६.१२ 
२.७.१4 
२.१२ १4 


१.२५.१११८ | 


१.३४.१५३ 
१.११.२५८4 


१.१४.९८ | 


१.२५.५४ 
१.४२.६९ 


१.११.११०2 
२.१३.८९ 
२.१७.१३ 
१.२९.२७ 
१.२९६.२५८ 


२,२०.३७८ 


श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं [विष्णुर्‌ ] १.१.३३०: 
श्रत्वा तेषां तदा वाक्यं [भगवान्‌] 
२.४३.४ 
श्रुत्वाऽथ देववचनं १.९.५०३. 
श्रुत्वा नारायणाद्‌ दिव्यां २.४४.१४१॥ 


| श्रुत्वा नारायणो वाक्यम्‌ [इन्द्र] १.१.८४ 


कूमंपुराणस्य 
श्राद्धे वा देविके कार्ये [ब्राह्मणानां] 
२,३३.१५१ 
। श्राद्धे वा देविके कार्ये [श्रावणीयं] 
२.४४, १३५०७ 
श्रावणस्य तु मासस्य २.१४.५७ | 
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शवापदोष्ट्रखराञ्जग्ध्व 
श्वेत यदुत्तरं वर्ष 
श्वेत: श्वेतशिखश्चैव 


श्वेतद्वीपशच तन्मध्ये 
दवेतशच हरितश्‍चेव 
डवेतस्तथा परः शूली 
रवेताश्वतरनामानं 
शवेतास्तत्र नरा नित्यं 
इबेतोदरगिरेः शृङ्गो 
शवेतो नाम शिवे भक्तो 
शवेतो वर्षासु वर्णन 
एवो भविष्यत्ति मे श्राद्धं 
श्वो भूते दक्षिणां गत्वा 
ष 
पट्‌्कमॅको भवत्येषां 
पड़ेते मनवोऽतीता: 
पड्भिः सहस्नंः पूषा तु 
पड्भी रश्मिसहरस्नेस्तु 
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं स्थाद्‌ 
षड्रात्रं वे दशाहं च 
षड्रात्रेणाथवा सर्वे 
षण्मासनिचयो वा स्यात्‌ 
षण्मासांश्छागमांसेन 
षण्मासान्‌ नियताहारो 
षण्मासान्‌ यो द्विजो भुङ्क्त 
षाण्मासिके तु संसर्गे 
षष्टिं दक्षोऽसृजत्‌ कन्या [:] 
'षष्टि वर्षसहस्राणि 
ष्टितीर्थसहस्राणि 
षष्ट्धेनु: सहस्राणि 
षष्टिवर्षसहस्राणि 
षष्ट्रिस्तीरथंसह्राणि 
"षष्ठ: प्रभाकरश्चापि 
षष्ठान्नकालतांमासं 
-षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्‌ 
षष्टयष्टमीं पः्चदशीं 
षष्ठां यूतं कृषि चापि 


वष्ठुचामुपोषितो देवं 
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स तेपां वाक्यमाकर्ण्य 


| स तँ: संपूजितो नित्यं 


सत्तक्रियां देशक्राली च 


| सत्क्रिया गिरिजा शुद्धा 
२.१२.५५ | 


सत्तामात्रात्म रूपोऽमौ 


| मत्यं संतोष ग्रास्तिक्थं 
२.१४.६५८ | 


सत्यपूतां बदेद्‌ वाणीं 
सत्यमात्रा सत्यसंधा 
सत्यवादी जितक्रोधो 
सत्यवान्‌ सत्यमंपन्नः 
सत्यसंयमसं युक्तास्‌ 

सत्यानृते न तत्रास्तां 


¦ रात्यायामभवत्‌ सत्यः 


सत्याश्च सुचियश्चे त्र 
सत्येन लोकाञ्जयति 
सत्येन सर्वमाप्तोति 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्‌ 
सत्रं सहल्नमासब्व॑ 
सत्रान्ते सूतमनघं 


| सत्रिणो दानतिरता[:] 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ 
सत्रेणाराध्य देवेशं 


| स छ नियोगाद्‌ देवस्य 


सत्त्वं गुणमुपाश्चित्य 
सत्त्वंज्ञानं तमोऽज्ञानं 
सत्त्वं मामाग्रजः पुत्रः 


| सर्वं रजस्तमस्तिस्न: 


१,१८.१९० 
१.१३. ५४०७ 


१.१३.१६६ 


२.२६. 
१.१५८२१ 
२.१६४२८ 
१.१५.४८० 
१.२४.४९ 
१.१५९४१4 

१.१५,१०२३३ 

२.५.४७६ 
१.४६.१५ 
२.२२,२७॥ 

१,११.१५५ 

१.१६.३६ 
१.२.६४4 
२२.१८८ 


१,११.१७६ 


२.१५.२१८ ' 


१,२३.४१९ 
२२६.६३८ 

१.४८ ६७ 
१४९.२६८ 
१.५९६.१३९ 
२.१५ ३४३ 
२११.१६2 
२.१८.१९ 
२.४१.६4 


१.१.२० | 


२.२१.१०८ 
२.२३.६७2 
२.४१ ११८ 
१.११.३१६० 
१,४.५१९८ 
२.७.९७4 
१,१०.७६ 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति [तस्माद्‌] १-२-५३९८ 
सत्त्व रजस्तमश्चेति [गुणत्रयम्‌] २-७.२६ 


२.१४.५३९ 
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१.१६ २६१ 
६१९ | 
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| सत्वमात्रात्मिकामेव १.७.४३2 
| सत्त्वशुद्धिकरं पुखां २.११.२२८ 
| सत्त्वगुद्धिकरी शुद्धिर्‌ १११.१३४८ 
| सत्त्वात्मकोऽसौ भगवान्‌ १.१४.१२८ 
। सत्वात्मा भगवान्‌ विष्णुः १.२१.२७ 
| सत्त्वेन मुच्यते जन्तुः १,२१.३२८ 

सत्त्वोद्विक्ता जगत्कृत्स्नं १.१५.२३४८ 
| सत्वोद्रिक्ता तर्थेवान्या १.४९.४१७ 
| स दग्ध्वा पृथिवीं देवो २.४५३.२६० 
| स दग्ध्वा सकलं सत्त्व २.४४.६३. 
| सदानन्दा सदाकीतिः १.११.१४१०. 
| सदातन्दा'तु संसारे १.११.२९०८ 
| सदाशित्रा वियन्मृत्तिर १.११.२१०९ 
। स दष्ट्वा वदनं दिव्यं २.३१.२५ 
। स देवः सांप्रतं रुद्रो १.१४.७८ 
| स देवकार्थाणि सदा १.१९६.६९८ 

स देवदातवादीनां २.३१.७९ 
। स देवदेवतावाक्यं २.३१.७३ 
| स देवदेववचतं १.६.७० 

स देवदेववचनाद्‌ २:३४.३७ 
| स देवदेवस्तपसा १,१९.४१८ 
| स देवदेवो भगवान्‌ १.१४,८६८ 
| स देवस्तु महादेवो २.२९.४३८ 
| सदेवासुरगन्वर्वा [: ] २.३८.१० 
| स देवो गिरिशः साधं १.४६.३२ 
| स॒ देवो भगवान्‌ ब्रह्मा २.३४.६८ 

सदोपवीती चैव स्यात्‌ २.१२.७३ 

स॒ दोषकञ्चुक त्यक्त्वा २.३३.१५२९ 
| सद्य: पतन्ति पापेषु २.१६.१४८ 
| सद्यः पुनाति गाङ्गेयं २.३५.८९ 
| सद्यः प्रक्षालको वा स्थात्‌ २.२७.२१ 

सद्यःशौचं भवेत्‌ ठस्य २.२३.२७८ 


सद्यःशौचं सपिण्डाः [कत्तव्य |२-२३. १५० 
सद्यःशोचं सठिण्डानां [गमं?] २.२३.२०८ 


'सद्यःशोत्रं समाश्यातं [दुभि ]२.२३-६८९ ` 
भद्यःशोचं समाख्यातं [सर्पा)] २-२३-६९९० ` 


सद्यःशौचं समुदिष्टं 

स घर्मः कथितः सद्भिर्‌ 
स धीरः सवंलोकेषु 
सनः सनातनश्चैव 


| 
| 
| 
| 
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२४४.१४४ | 
२.१.१६ 


सनकाड्भगवान्‌ साक्षाद्‌ 
सनत्कुमारः सनकस्‌ 


सनत्कुमारः सनको भृगुश्च २५.१६३ 
सनत्कुमारप्रमु लाः २.१.४५८ 
सनत्कुमारश्रमुखास्‌ १.२५.१० 
सनत्कुमारप्रमुखँ: [स्वयं] २.१.१५९ 
सनत्कुमारप्रमुखेः [सवं] २.११.१४३९ 
सनत्कुमारा जू गवान्‌ २.४४.१४५8. 
सनत्कुमाराय तथा २.४४. १४३८ 
सनत्कुमारो भगवांस्‌ १.४६.५७० 
सनत्कुमारो भगवान्‌ [पुर] १.१६.३९ 


सनत्कुमारो भगवान्‌ [उपा] १-४४.३९ 
सनत्कुमारो नगवःन्‌ [संव^]२.११.१२६० 


सनन्दनादयस्तत्र १.४२.२८ 
सनन्दतादयो यत्र १.४६.५४८ 
सनन्दनोऽपि योगीन्द्रः २.११.१२७० 
सनन्दी सगणो रुद्रस्‌ १.२०.५३ | 
स नारदस्य वचनाद्‌ १.२३.३२ 
सन्तप्यं विधिवद्‌ देवान्‌ १.३२.४३ 
सन्ति चँवान्त रणद्रोण्यः १.४३.३८८ | 
सन्तुष्टः सततं योगी २.११.७६ 
सन्तोषः सत्यमा स्तिवयं २.११.६८ 
सन्दर्शवान्महेशस्य २.१.४३ 
सन्धयामास भें पज्ये र्‌ २.३७.३५९ 
सन्ध्ययोर्‌ मयोस्तद्वद्‌ २.१३.३८ 
सन्ध्याकर्माग्निकायं च १.२.४३८ 
सन्ब्यार त्र्योने कर्तव्यं २.२०.२८ 
सन्ध्यास्नानपरो नित्यं २,१५.२२२ 
सन्व्याहीनोऽशुचिनित्यं २.१८.२८ 
सन्निकृष्टमतिक्रम्य २.२६.६५१. 
सन्निधी देवराजस्य १.१.१२३८ 
सन्निधो मम तज्ज्ञानं २.१.४०८ 
सन्निदरत्यामुपस्पृश्य १,३२.३१० 
सपत्नीकं च ससुतं १,२०.४६१. 
सपर्वंतमहाद्वीपं १.६.१७८ 
स प्यति महादेवं २.३३.१४६९ 
सपिण्डता च पुरुषे २.२३.६२ 
सपिण्डाना तु मरणो २,२३.६१८ 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ २,२३.२८८ 
सपिण्डीकरणं प्रोक्त २,२३.८४८ 
सपिण्डीकरणं श्राद्ध २.२३,८६९ 


कूर्मपुरारस्य 
सपुत्रः सकलं धर्मं २.१२ ३५८ 
सपुत्रदारा मुनयस २.३७.२८ 
स पूर्वाभ्यधिकः पापी २.२६.६२८ 
सप्त चैवाभवत्‌ विप्रा[:] २१.४६.३५९ 


सप्तजन्मकृतं पापं [तत्क्षणा°] २.२६.२८९ 


सप्तजन्मकृतं पापं [हित्वा] २.४०.३४९ 
सप्तद्वीपेषु विप्रेद्वा[:] १.३६.३७९ 
सप्तधा संदृतात्मानस्‌ २.४२३.३६९ 
सप्तभिस्तपते मित्रस्‌ १.४१.२२ 
सप्तमे च तर्थै वेन्द्रो १.५०.४० 
| सप्तम्यामचवेद्धानु २.३३.१०३९ 
सप्तरश्मिरथो भूत्वा २.४३.१४ 
सप्तरात्रमकृत्वा तु २.३२.४०. 
सप्ताषमण्डलं तस्मात्‌ १.३९६.११८ 
सप्तर्पीणाँ तु यत्यानं १.२.६६० 
सप्तवर्पाणि तत्रापि १.४७.१३ 
सर्प्तावशत्‌ सुताः श्रोक्ता १,१७.१७ 
सप्तविश तथा व्यासो १.५०.६2 
सप्तसारस्वतं तीर्थं २.३४.४४ 


सप्तागारं चरेद्‌ भंक्षं | श्रलाभा?] २.२६.३. 
सप्तागारं चरेद्‌ भंक्षं[वसित्वा]२.३२.३७८ 


सप्ताश्रमाणि पुण्यानि १.४६.१२९ 
स प्रेत्य गत्वा निरवान्‌ २.४४.१३८८ 
स प्रेत्य पशुतां याति २.२२.६८८ 
स बाधयामास सुरान्‌ १.१५.७३. 
सभार्यः शरणं यातः १,११.५५९ 
स भुक्त्वा विपुलान्‌ भोगांस्‌ १.३६.५८ 
सभृत्यवान्ववजनः २,१९.२७९ 
समं पश्यत्‌ हि सर्वत्र २.८.११ | 
समं विभति ताभिःस[:] १.४१.१५ 
समं स्वेषु भूतेषु २.८,१० 
सम स्नान च दानं च २.३५5.३१८ 
समः शत्रौ च मित्रे च २.२५८.१५८ 
समतीत्य स सरवेभूतयोनि २,२६.७६८ 
समन्तात्‌ संस्थितं विप्रा[:] १.४८.१८ 
समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्या १,४४.२५९ 
समन्तांदू योजने क्षेत्रं २.३४.३५ 
स मन्नियोगतो देवो २.६.१२ 
स मन्यमानो विश्वेशं १.६.३० 
समभ्यर्च्य तथा शिष्यैर्‌ १.३०.१५ 


| 


समस्तुवत्‌ ब्रह्ममयं वंचोभिर्‌ 


समागतं देत्यसे न्यम्‌ 
समागतं वीक्ष्य गणोशराजं 
समागतान्‌ ब्राह्मणांस्तान्‌ 
समागता महाभागा 
समागतोञ्स्मद्धवनम्‌ 
समागम्योपतस्थुस्तं 
समाचच क्षिरे नादं 
समाचारं भरद्वाजात्‌ 
समादाय ययौ लङ्कां 
समादायाभवत्‌ सीतां 
समाधवं समातृकं 
समाविश्च मुनिश्रेष्ठा[:] 
समानविद्ये च मृते 
समानोदकभावस्तु 
समाप्य नियमं सर्व 
समाप्य विधिवद्‌ यज्ञं 
समाष्य संस्तवं शंभोर्‌ 
समाभाष्य मुनीन्‌ धीमान्‌ 
स मायया महेशस्य 
समाययुः पुरीं रम्यां 
समाययौ यत्र स कालरुदो 
समायान्तं महादेवो 

स मायी मायया बद्धः 


स मायी मायया सर्व 
समाराधय भावेन 


समाराथय विश्वेशं 
समाराध्य तपोयोगाद्‌ 
समारुद्यात्मनः शक्ति 
समारेभे तपः कर्त्तु 

स मालया तदा देवीं 
समालिङ्गच हृषीकेशं 
समालोक्य महाबाहुर्‌ 
समाविशन्‌ मण्डल मेतदग्रच' 
समाविष्टे हृषीकेशे 
समावृत्य गणश्र षठुः 
समावृत्य तु तं शेलं 
समावेश्यासने रम्ये 
समाश्रयेद्‌ विरूपाक्षं 
समाश्रयेन्महादेवं 
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२.५.२१८ 
१.१५.१४६८ 
१.१५.१७४॥ 

१.१४.२८८ 
१.२७.१९ 
१,१५.६४९ 
१.१५.१३९८ 
१,१५.२७८ 
१.१६.४४ 
२.३३.१२८९ 
२.३३.१२९८ 
१.१५.२०९८ 
२,१९१, ११८ 
२.१४.७६७ 
२.२३.६२९ 
१.२५.४६ 
१,१९.३२९ 
१.१३.३३ 
१.३१.२4 
२.३१.४ 
१२१.६४९८ 
१.१५.१७५८ 
१.१३.५५, 
२.२.६८ 
२.३७.८४ 
१.११.३०१८ 
१.१.६०८ 
१.१४.९६० 
१.१५.५१८- 
१.२३.८४ 
१.२२.३१. 
२.१.३६९ 
१,१४.६५१ 
१.३२१.३४८ 
१.१६.२८. 
१.१४.४६ 
१.४८.१४ 
१.२१.६६ 
१.२८५.४१८ 
१.१४.६१९ 
१.१.११८८ 
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श्लोकार्धसुची 
सम्यग्‌ दर्शनसंपन्नः १.२.५१८ 
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न्तसारोऽयरं २.११.६७ 
दार्थेबिदुषां २.७.१४१ 
स्वेदेषु गीतानि १.१६.६५ 
वेव्याधिहरं पुण्यं २,३४.२०८ 
सर्वपापहरा पुण्या २.४२ ४८ | सर्वव्यापी च भगवान्‌ २.९.१९९ 
सर्वपापापनोदार्थ १.११.३३३८ | सर्वशक्तिकलाकारा १.११.८२8. 
सवंपार्पविमुच्येत २.४२ १४८ | सर्वशक्तिमय॑ शुर १.११.७२ 
सवपापोपशमनं १.१३.४७ | सर्वशक्तिमयं साक्षाद्‌ २.११.५६ 
सर्प्रणतदेहाथ २.३७.१०७८ | सर्व्षक्तिवनिमु क्ता १.११.२०९८ 
सवंश्रत्युपयोगस्तु १.२७.२८०  सवंशक्तिसमायुक्तम्‌ १.११.२५९८ 
सर्वे्रहरणोपेता १.११.१५१८ | सर्वंशक्त्यात्मिका मावा १.११.३८ | 
सर्वभूतदयावन्तः १.११२८७३ | सवंशवत्यासनारूढा १.११.१५१८ 
सवभूत मयोऽब्य क्तो १.४.१२८ सदसंमारनिमु क्तो १.११.३१०८ 
सवंभूतात्मभ्ूतः स[:] १.१.११७ | सर्वसं सा रमुकत्यर्थ १.११.३१२८ 
सवंभूतात्मभूतस्थं १.११.३०३० | सर्वसङ्गात्‌ परित्यज्य FR 
सवेभूतात्मभुतस्था २.११.११२८ | सर्वसाधारणी सूक्ष्मा १,११.९७८ 
सवंभूतात्मभूताय १.६.१४८ | सर्वस्याधारभूतानां २.२९.१२ 
सर्वभूतानुकम्पी स्यःत्‌ २.२७.८८ | सर्वस्याधारमव्यक्तं १.१.७७८ 
सर्वभुतान्तरात्मा वे १.९.३८८ | सवंस्वं वा वेदविदे २.३०.२१८ 
सर्वभुतेषु चात्मानं[ सव] १,११.३०८ | सर्वस्वदानं विधिवत्‌ २.३३.९० 
सर्वभूतेषु चात्मानं [ब्रह्म] २.२.३१८ | सवंस्वमपहृत्यैनं २.२६.५९८ 
सवंभेदविनिमु क्ता १.११.२२३८ | सर्वेहिसानिवृत्तरतु २.३८.१४८ 
सवंभोगसमागुक्तो २.३९६.९९३ | सर्वाश्तानधूजान्‌ दष्ट्वा १.१०.२१ 
सवंमन्वयकल्याणं १.६.३५८ 
सवं मावृत्य तिष्ठन्तं १,११.७३९ 
सर्वमेतन्ममाचक्ष्व १,२१.७०९ 
सर्बमेव तदर्चिर्भि: २.४३.२४८ 


| सर्वात्मानं बहुधा सन्निविष्टं 


सर्वाचं प्रणुदति सिद्धयोगिजुष्ट १.२४.६४८ 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्‌ २.२२.१७८ 
सर्वातिशायिनी विद्या १.११.११९८ 


२.५.२८८ 
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सर्वासामेव शक्तीनां[शक्ति?] १.११.३७9 


सर्वासामेव शक्तोनां[ब्रह्म?] २.४४.३४ 
सर्वास्ता निष्फताः प्रेत्य १.३.३०८ 
सर्वे कालस्य वशगा [:] १.११.३२८ 
२.३.१६९ 
। सर्वे चतुभु जाकाराः १.४७.४६ 
सव जग्मुपेहायोगं २३७.४५८ 
` सर्वे तपस्विनः प्रोक्ता [:] १.१२.१८ 
' सर्वे तपोवलोत्कृष्टा [:] १,१८.१४९ 
। सर्वे तरन्ति संसारं २.११.१०४८ 
सर्वे तृत्तरवर्णानाम्‌ २.२३.४१. 
सर्वे ते च भविष्यन्ति १.२५८.२९८ 
। सर्वे तेऽप्रति मघ्रर्याः १.१९.६८ 
सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्याः १.१२०.३७८ 
सवे ते ब्रह्मयोगस्य २.११.८८ 
सर्वे घर्मपरा नित्यं १.४७ ११७ 
सर्वे श्रुवे निबद्धा वे १.४१.२६9. 
सर्वे धरुवे महाभागा [:] १.४१.४१८ 
सर्वे नमस्यन्ति सहस्रभानुं १.३६.४५ 
सर्वन्द्रियगुणाभासं २.३.३३ 
सर्वेन्द्रियमनो माता १.११.१३१ 
सर्वेर्द्रियेभ्यः परमं २३.१८३ 
सर्वेऽन्धक देत्यवरं १,१५.३० 
सर्व पुनरभोज्यान्नाः २.२१.४६. 
| सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा २.३७.६०८ 
सवे प्राधान्यतः प्रोक्ताः १.२०,६०९ 
सर्वे वुभुजिरे विप्रा [:] १,१५.६४८ 
सर्वे मिथुनजाताश्च १.४५.६ 
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सर्वेपामेद भक्तानां [शंभोर्‌] १२.१०० 


सर्वेपामेव भक्तानाम्‌ [इष्टः] २.४.२५० 
सवेषामेव भावानां २.६.५० 
सर्वेषामेव अूतानां[देवानां] १.१.४६० 
सर्वेषामेव भूतानां [हृद्येष] १.१४.८१ | 


सर्वेषामेव भूतानां[संसार'] १.२९.२२८ | 


सर्वेधामेव भूतानां [पापो] १.३५.३४ 


स लब्ध्वा परमं ज्ञानम्‌[ऐश्वर ]१.६.६५ | 


स लब्ध्वा परमं ज्ञानं[दत्वा] १,१६.११३ 
-स लब्ध्वा भगवान्‌ कृष्णो २.३१.१०६० 
स लब्ध्वा वरमव्यग्रो १.२३.५२4. 
स लिङ्गिनां हरेदेनस्‌ २,१६.१३९ 


- सर्वे बागरता: शान्ता[ः] १.४६.११ 
सर्वे लोका नमस्यन्ति २.४.७ | 
स्वे विज्ञानसंपन्ना[:] १.४७.२४॥ 
सर्वे वृषासनारूढाः १.१४.४६. 
सर्वे शक्तिसमायुक्ता [:] १.४७,४८६ | 
सव शक्रसमा युद्ध १,२०.१८८ 
सर्वेश्वरप्रिया ताक्ष्या १.११.१२०३ | 
सर्वेश्वरा: स्ेवन्द्याः २.४४.२० 
सर्वेश्वरी सर्व वच्द्या १.११.१०२८ 
सर्वेपां त्वं पर ब्रह्म १.११.२३६८ | 
सर्वेषां भगवात्‌ ब्रह्मा १.२१.४६८ | 
सर्वेषामपि चैतेपां २.४२.१७३ | 
सर्वेपामप्यलाभे तु २.१८.११७ 
सर्वेपामाश्रमाणां तु १.२.७४१ 
सर्वेषामेव गुणिनां २.२२३.१८८ | 


सर्वेपामेव भूतानां[वेद^] २.१४.४४ 
सवेषामेव यागानां २,१६.१३० | 
सर्वेषामेव योगानां २.११.६९ 
सर्वेषामेव वम्तूनां २.६.३३ 
सर्वेषामेव वं राग्यं १.३.११ 
सर्वेषु वेदशास्त्रं घु १.२.८५८ 
सर्वेष्वेतेषु शेलेषु १,४६.५५० 

- सर्वेष्वेव हि यज्ञेषु १.१४.८० 
सवे संप्राप्य तं देशं १.१४.४७ 
सर्वे संप्राप्य देवेशं २१.१५.१०५१ 
सर्वे सूर्या इति ज्ञेया[:] ११४.१७८ 
सर्वोपनिषदां देवि १११.९३२८ 
सर्वोपमानरहितं २.३.४० 
सर्वोपाधिविनिमु क्तं १.११.२६४८ 


' स सर्वदेवततनुः 


श्लकार्धसूची 
सलिलं च न गृह्वन्ति १.३५.३९ 
सलोकता च विप्रेन्द्र[:] १,४७.३८८ 
सलोकता च सामीप्यं १,४७.३१८ 
सवर्णेपु सवर्णानां २.१२.४७८ 
स वन्र पुनरेवाहं २.४१.३० 
स वब्नो वरमौशानं २.५४१.२०३ 
स वारितत्त्वं सगुणं २.४४.१५ | 


स वालख्विल्यादिभिरेप देवो १.३१.३२८ 


स॒वामुदेवमासीनं २.१.५१८ 
स वासुदेवस्य वचो १,१५.१७९ 
स वासुदेवो देवानां १.१६.३३८ 
| स विज्ञानात्मकस्तस्य २.३.१४८ | 
सविता पञ्चमे व्यासः १.५०.३८ 
। स विष्णुः सबं भूतात्मा १.२१.७१८ | 
स विष्णु रदितेदेंहं १,१६.३४८ 
| स विष्णुलोकः कथितः १.४२.१०॥ | 
स वेदवेद्यो भगवान्‌ १,५०.२४८ 
स वेद सर्व न च तस्य वेत्ता २.७.३२८ | 
| स वेदात्‌ प्रददौ पूर्वी २.३७.८३८ 
| म वै दुर्ब्राह्मणो नाहं: २,२१.२९८ 
' स वे शरीरी प्रथमः १.४.३८ 
, सव्यं बाहुं समृदृधृ त्य २.१२.११ | 
सव्याहृति सप्रणवां २.११.३५० 
। सव्येन सव्य: स्प्रष्टव्यो २.१२.२२८ 
| स शप्तः शंभुना पूर्व १.१४.२०; 
१.१४.४३ 
| सशब्दे सभये वायि २.११.४५९ 
स शिष्ये: संवृतो धीमान्‌ १.३०.१० 
स शुद्रयोनि ब्रजति २.१७.१८ 
| स शुद्र श समो लोके २१९.२६८ 
स शूरस्तत्सुतो धीमान्‌ १.२३.६८९ 
स शुलाभिहतोऽ्यर्थं २.३१.८७ 
स शोकेनाभिसंतप्त: १.१५.१००a 
| स संकोचविकामाभ्यां १.४.१५८ 
स म॑मुढो न संभाष्यो २.१४.८२९ | 
ससज कन्या नामानि १.5 १४८ | 
ससज क्षत्रियान्‌ ब्रह्मा १.२७-४७८ 
। ससर्ज देवान्‌ गन्धर्वान्‌ १.१५.१८ 
ससजं ब्राह्मणान्‌ वक्त्रात्‌ १.२.२४ 


१,१४.३७८ 
१.१०.१२९ 


ससर्ज महस। रुद्र 
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१.१२९.३६८ 


स स्वे आापनिमुःक्तो १.५११.३३८ 
स सर्वलोकनिर्माता २.६.१३३ 
स सान्वयः शूद्रकलाः २,१४.८४८ 
स सिद्धेऋ षिगन्धवे: १.४४.४a 
स सोमः शुक्लपक्षे तु १.४१.३० 
सस्मितं श्राह पितरं १.११.२५७८ 
सस्मितं प्रे-व वदनं २.३१.७८९ 
| सस्मितं प्रेक्ष्य विश्वेशं २.३४.५५ 
| मी मतोऽनन्तयोगात्मा २३१.१००८ 
| सह सांतपने नास्य २.३२.२०९ 
सहछ्लचन्द्रकंविलोचनाय १.१५.१६६७ 
| सहस्रचरणः श्रीमान्‌ २.४३.५४८ 
सहस्र चरणेशान २.१.३५० 
' सहस्रजित्‌ तथा ज्येष्ठः १.२१.११८ 
: सहस्र जित्पुतस्तद्वच्‌ १.२१.१२ 
सह `द्वितयोच्छायास्‌ १.४३.१०८ 
सहस्रनयनो देवः[साक्षी] १,१९.४२३ 
महन्रनयनो देवः[सहस्रा] २.४४.९३ 
सहस्रपरमां देवीं २.१४.४९ 
| सह्रपरमां नित्यं २.१८.३२ 
| सहसैपाणि दुर्धषं १,१४.३८८ 
स खपादाक्षिशिरोभि युक्तं[म वन्तमेक] 
१,१५.१८९ 
सहन्नपादाक्षिशिरोऽमियुक्तं [सहस्र] 
१.३१.३८ 
सहस्नत्राहुं जटिलं २.५.८८ 
सहस्रबाहुः सर्वेश १.६.८८ 
सहस्रवाहुद्यु तिमान्‌ १.२१.१८३ 
सहस्रवाहुयु क्तात्मा १.२.६८९ 
सहस्रमायोऽ्रतिमः १.४२.२९ 
सहस्नमूर्ते विश्वात्मन्‌ २.१.३४३ 
सहल्मूर्धानमनन्तशक्ति १ ११.२४५०. 
सहस्रयुगपर्यन्ते २.३७.६७८ 
सह्यो उनायामं १.४९६.५२९ 
सहस्रररिप: सत्वस्था १.१ १,१३३ 
सह्नशिखरइ्चैव १.४३. ३२०४ 
सहस्रशिरसं देवं bo 
सह्नशिरसे तुभ्यं रिक बरवे 
सहत्लशीषं नयन: ; १ ` 
सहस्रशीषंपादं च र 
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सर्वपापविनिमु क्तो [ब्रह्मणः] २.२६.१७९ 
सवंपापविनिमु क्तो [गच्छेत्‌] २.३३.१४५० | 
सर्वेपापविनिमु क्तो[ यथोक्तां] २,४२.२२९ | 
सवंपापविनिमू क्तो [ब्रह्मसायुज्य] 
२.४४.१३७८ 
सरदपापदि मुक्तात्मा १,२१.७८८ 
सर्वपारविशुद़ात्मा[सोऽश्वमेऽ°] १.३५.२२९। 
सर्वपापविशुद्धात्मा [गोसहस्र] २.३६.१५९ | 
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। स्तुवन्ति त्वां सततं सर्व वेदाः 


| स्तुवानमीशस्य परं प्रभावं 


स्तुवन्तमीशं वहुभिर्वचोभिः १.२४.५६ 


| २.५.२०8 
| स्तुवन्ति दैवं विविधेश्‌ १.४०.५८ 
स्तुवन्ति भैरवं देवं १.१५.१८०८ 
स्तुवन्ति वेदिकमेन्त्रैः १.२४.१५६ 
| स्तुवन्ति सततं देवं १.३०.२५७ 


स्तुवन्ति सिद्धा दिवि देवसंघाः १.३१.३३9 


: १,२४.५७८ 
स्तूयते विविधे मन्त्र र्‌ [वेद°]१.१५.१७८८ 


स्तूयते विविधेर्मन्त्रेर्‌ [ब्रह्मा°]२.३७.७६८ 


स्तूयते वैदिकेमन्त्रैर्‌ १.१४.८२८ 
स्तेननास्तिकयो रन्नं २.१७.८३ 
स्तेयं तस्यानाचरणाद्‌ २.११.१७८ 
स्तेयादभ्यधिकः कर्चिन्‌ २.२९६.३०८ 
सतो त्रेर्नानाविधे दक्ष: १.१४.७१८ 
स्वियश्चोत्पलपत्राभा[:] १.४५.१८ 
स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये १,२६.३१८ 
स्त्रियो यौवनशालिन्य: १,४५.१८८ 
स्त्रीणां तु मत्तृशुश्रषा २,२३.९२८ 
स्त्रीणां सर्वाघशमनं २.३३.१४२८ 
२१३६८९. 
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स्त्रीणामसंस्कृतानां तु २.२३.२५ 
स्त्री रूपधा री नियतं १.१५.१२२८ 
स्त्रीवल्लमो भवेच्छीमान्‌ २,३९.४४८ | 
स्त्रीवेषं विष्णुरास्याय २.३७.६८ 
स्त्रीसहस्राकुले रम्ये १.३४.३६ 


स्थण्डिलेषु विचित्रेषु [प्रति] २.२२.९८८ 
स्थण्डिलेषु विचित्रे [पव ता°] २.३७.९४ 


स्थाणुत्वं तेन तस्यासीद्‌ १,१०.३८९ 
स्थानं तत्‌ सत्यसन्धानां १.४४.१६८ | 
स्थानं तद्‌ योगिभिजुष्टं १.१.१०७८ 
स्यानं तद्‌ विदुरादित्यं १,४०.२६८ 
स्थानं तद्‌ वैष्णवं दिव्यं १.४७.६२॥ 


स्थानं प्राहुरनादिमध्यनिधनं यस्मादिदं 


जायते १,२४.६५८ 
स्थानं भगवतः शंभोर्‌ २.४१.९८ 
स्थान रक्षन्ति वे देवाः १.२३४.२५८ 
स्थानं स्त्राभाविक दिव्यं २.३१.६६८ 
स्थानमेच्द्रं क्षत्रियाणां १.२.६६८ 
स्थानानामष्टुकं पुण्यं १.४६.११८ | 
स्थानानि चेषामप्ठानां १,१०.२४८ | 
स्थानान्तरं पवित्राणि १.२९.२५ | 


स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌[गदतस्‌]१.७.३०९| 


स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌[यथा]१.१०.८८८ 


स्थानाभिमानिनः सृष्ट्वा १.७.३३ 
स्थानासनाभ्यां विहरेस्‌ २.३२.१६८ 
स्थानासनाभ्यां विहरेन्‌ २.२७.२७ 
स्थाने तव महादेव १.१५.२०७ 
स्यानेश्‍वरी निरानन्दा १.११.१७२३० | 
स्थानेष्वेतेषु ये रुद्र १.१०.२७ 
स्यापयध्वमिदं मार्ग २.३७. १४८8 
स्थापयन्ति ममादेशाद्‌ १.११.२८३९ 
स्थापयामास देवेशीं १,२३.२७ 
स्थापयामास लिङ्गस्यं १.२०.४७ 
स्थापयित्वा जगत्‌ कृत्स्तें १.२६.४. 
स्थापयित्वा म.।देवो २.३१.१०४३ 
स्यापयेद्‌ यः परं धर्म २.३३. १४७०७ 
स्थापिका मोहनी शक्तिर्‌ २.४४.२६८ 
स्थावराञ्जङ्गमाइ्चेव १,४१.१०९ 
स्थित्यर्थादधिक गृल्लन्‌ २.२६.७३८ 
स्नातकव्रतलोपं तु २,३३.५५८ 
स्तातमात्रादप्सरोभिर्‌ २.३६.४२८ 


शलोकार्घसुचां 


स्वातमात्रो नरस्मत्र [इन्द्र] २.३६.१८ 
स्तातमात्रो नरस्मत्र[शिव°] २.३६९.१५८ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र[गोस°] २.३६.१६८; 


२.३९६.४५८ | 


स्तातमात्रो नरस्तत्र [सवं दुःखः] २.३६.२० 


| स्नातमात्रो नरस्मत्र[सोम°] २.३.३४८; 


२,३६.५०८ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र[स्त्रगं] २३६.३९८ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र [सवपापः ]२.३६.४६८ 
स्तातमात्रो नरस्तत्र[गाण°] २.३.५८८ 


| 
| स्नातमात्रो नरस्तत्र[रुद्रः] २.३९.६५ 


स्वातमात्रो नरस्तत्र [चन्द्रश] २.४०.१४९ 


| स्नातमात्रो नरस्तत्र [पृथिव्यां] २.४.१५९ 


स्नात्वा कुमारधारायां २.३६.१६ 
स्नात्वाचम्य विधानेन २.२८.२२८ 
स्नात्वा जपेद्‌ वा सात्रित्रीं २.३३.७३८ 
स्नात्वा तत्र नरो राजन्‌ २.४५०.२१८ 
स्नात्वा तत्र पदं शावं २.३६.४2 
स्नात्वा तत्र विधानेन १.३१.२० 
स्नात्वा तु सोपवासः सन्‌ २.३९६.७५८ 
स्नात्वा नद्यां तु पुर्वाहु २.३३.१००९ 
स्नात्वाऽनश्नन्नहः शेषं २.३३.८३८ 
स्तात्वाभ्यच्यं परं लिङ्ग १.३३.२२०७ 


स्तात्ताभ्यच्यं पितृन्‌ भक्त्या २.३०.२४८ 


स्नात्वाभ्यच्यं यथान्यायं २.२६.३०८ 
स्तात्वा यथोक्तं सन्तर्प्य २.२१.१ 
स्नात्वा विशुद्धयते सद्यः २.३३.५४८ 
स्नात्वा शुक्लाम्वरो भानु १.२१५.४६८ 
स्नात्वाश्वमेधावभू थे २.१२.१७८; 

२.३२.१० 
स्नात्वा संतपंयेद्‌ देवान्‌ २.१८.२२4 
स्नात्वा संतप्यं विधिवद्‌ १.२२.४२ 
स्वात्वा संप्राइय तु घृतं 2२.२३.५१९ 
स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वाग्नि २.२३.५३ 


स्तात्वा समाहितमना[:] १.३३.३३३; 


२.३.५७८ 
स्तानं कुरुष्व शीघ्र त्वम्‌ १.३१.२९ 
स्तानं कृत्वा नक्तभोजी २.३९६.७९८ 


२.३९.३२८ 
२.३९.६१ 


स्तानं तत्र प्रकुर्वीत 
स्तातं दान च तत्रेव 


स्नाने दानं तपः श्राद्ध [पिण्ड] १.३२.३० 
स्नानं दानं तपः श्राद्ध [्रन°]२.३६.७०८ 


स्नानं समाचरेन्नित्यं २.१८.५७८ 
स्नान हों जपं दानं १.२८.८2 
स्तानपिण्डादिक तत्र २.३६.१४८ 
स्तानशौचरतो नित्यः २.२८.१९८ - 
स्नानाहो यदि भुञ्जीत २.३३.४१ 
स्नानेनैव भवेच्छुद्धिः २.२३.१७८ 
स्नापयित्वा शिवं दद्यात्‌ २.३९.१८ 
स्नापयेत्तत्र यत्तेन २.३९६.९३८ 
स्नायान्नदीषु शुद्धासु २.१८.४८ 
स्नाहि तीर्थेषु कौरव्य १.३७.१४८ 
स्पृशन्‌ कराभ्यां ब्रह्मवि १.१२४.५६८ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादो २.१३.२८ 
स्पृष्टमात्रो भगवता १.१.८० 
स्पृष्ट्वा कराभ्यां सुध्रीतस्‌ १,१९.५७८ 
स्पृष्ट्वाऽभ्यक्तस्त्वसंस्पृश्य २.३३.७०८ 
स्पृष्ट्वा मन्वेण तरसा १.२१.५७८ 
स्पृष्ट्वा महापातकिनः २.३३.४० 


स्पृष्ट्वा स्नायाद्‌ विशुद्धचर्थं २.३२३.६६८ 


स्फाटिक देवदेवस्य १.४६.१८ 
स्फाटिकस्तम्मसं युक्त[हेम?] १.४६.८९ 
स्फाटिकस्तम्भसं युक्त[यक्षा?] १.४६.२८८ 
स्फाटिकेबद्राक्षरद्राक्षे र्‌ २.१५८.७८३ 
स्फाटिकमंण्डपैयु क्त १.४५.१३4 
स्मरणादेव लिङ्गस्य १.२०.४२८ 
स्मरामि रुद्रं हृदये निविष्टं १.३०.२९८ 
स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं १.२.६८८ 
स्मृतिश्चाङ्गिरसः पुत्री र्‌ १.१२.८९ 
स्मृत्वा कपद्दीश्वरमीशितार १.३१.३०८ 
स्मृत्वा परात्पर विष्णू १.१.६४८ 
्मृत्वँवाशेषपापोषं 


स्यादेतत्‌ त्रिगुणं बाह्वोर्‌ 
स्यान्नवम्यामेकखुरं < 
स्रग्दामभिः शिरोवेष्ट्र्‌ २. 
स्रवन्ते पावना नद्यः ड 


स्रष्टा पाता वासुदेवो | 


RR 7 णाल = 


सृष्टि चिन्तयतस्तस्य 
सेतु परमधर्मात्मा 
सेतुमध्ये महादेवं 
सेयं करोति सकलं 
सेवन्ते ब्राह्मणास्तत्र 
सेवावसरमालोक्य 
सेवितं तापसे: पुण्ये र्‌ 
सेवितं तापसे नित्यं 
सेवितं सूरिभिनित्यं 
सेविता सेविका सेव्या 
सेव सर्वजगत्सूतिः 
सँपा धात्री विधात्री च 
सँपा मायात्मिका शक्तिः 
संपा माहेश्वरी गोरी 
सेषा माहेश्वरी देवी 
सैपा सर्व जगत्मूतिः 
सँपा सर्वेश्वरी देवी 
सोऽगच्छडरिणा सार 
सोऽजीजनत्‌ पुष्करिण्यां 
सोऽतीव कामुको राजा 
सोऽतीव धामिको राजा 
सोऽतीव शंकरे भक्तो 
सोदकेष्वेतदेव स्यान्‌ 
सोऽधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ 
सोऽनन्तं श्वर्ययोगात्मा 
सोऽनुगृह्याथ राजानं 
सोऽनुशभूय चिरं कालम्‌ 
सोऽनुवीक्ष्य क्रपाविष्टस्‌ 
सोऽनुवीक्ष्य महादेवं 
सोऽन्तकाले स्मृति लब्ध्वा 
सोऽन्तरा सवं मेवेदं 
सोऽन्तर्यामी स पुरुषः 
ऽन्तर्यामी स पुरुषो 
स]ऽन्व दयदर्शाषस्थ 
सोन्वीक्ष्व भगवानीशः 
सोऽपश्यत्‌ पथि राजेन्द्रो 
सोपानत्कश्च यद्भ्रुङक्त 
सोपानत्को जलस्थो वा 
सोऽपि तद्वचनाद्‌ राजा 
सोऽपि तेन विधानेत 
सोऽपि दष्ट्वा ततः पुत्री 
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कमेपुराणस्य 
१.७.१३ | सोऽपि देत्यवर: श्रीमान्‌ १.१६.६६३ | सौदामिनी जनानन्दा १.११.२० २७ 
१,२०.४५८ | सोऽपि नारायण द्रष्टं १.१.६५३ | सौदासस्तस्य तनयः १,२०.१२९ 
१,२०.४७३ | सोऽपि योगं समास्थाय ९१.१०.०४३ | सौम्यासोम्यैस्तथा शान्ता- १.११.६० 
१.११.२५० | सोऽपि योगिनमन्वोक्ष्य १.१.११२4 सौरान्‌ मन्त्रान्‌ शक्तितो वै २.१८.२८ 
१.२.२१८ | सोऽपि लब्धवरः श्रीमान्‌ २.१६.५८ | सौरिद्रिलक्षेण गुरोर्‌ १,३९.११ 
१.२४.१० ' सोऽपीइवरनियोगेन २.६.२४८ | ५ ०. क्का हणा 00 
a न | सौवीरा: सैन्धवा हृगा[:] १.४५.४१८ 
१.२४.११९ | प्तोथ्पीश्वर प्रसादेन ३१ १.१०१७९ स्कन्द: तर्गो$थ सन्तानो १.१०.२९८ 
| ग्ष्द्ः त" न १ क 
१.३०.४८ | सो9्ब्रवीर्‌ भगवानः शस्‌ २.३७.२५ | स्कन्दतीर्थं ततो गच्छेत्‌ २,३ 
3५ । स्कन्दः च ०१७.५८ 
१.११.१९५० , सऽब्रबीद्‌ भगवान्‌ देवो १.१६.७2 | सा बाचा २.२ ॥ रे है 
१.४६.४५४ | सोऽब्रवीद्‌ भगवान्‌ योगी १.१६.१०७ | बे लक लि he SR ता 
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स्वघाम्ना पूरयन्ती दं 


स्वघास्त्विति च तं ्रूयुर्‌ 
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स्वप्नमघ्ययनं स्तानं 
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स्वमर्नि नैव हस्तेन 
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स्वमेव शौचं कुर्यातां 
स्वयंज्योति: परं तत्त्व 


स्वयंप्रभः परमेष्ठी महीयान्‌ 


स्वयं भ्रुवमनाद्यन्तं 
स्वयंभुवो विवृत्तस्य 
स्वयं भोजस्ततस्तस्माद्‌ 
स्वयं वा कर्षणं कुर्वाद्‌ 
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स्वयमेव हृषीकेशः 
स्व॑योगार्तिवलाद्‌ देवीं 
स्वयोरगश्वर्थं माहात्म्यान्‌ 
स्वयोगोद्भूतकिरणा 
स्वरूपं दर्शयामास 
स्वर्यं च लभते कृत्वा 
स्वर्गतः शक्रलोकेऽसौ 
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स्वर्गलोकमवाप्नोति 
स्वर्गायवगंदात्रे च 
स्वर्गायुर्भूतिकामेन 
स्वर्णश्रृङ्गीं रौप्यखुरां 
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हत्वा तं देत्यराजं त्वं 
हत्वा तु क्षत्रियं विप्र: 

- हत्वा तु क्षत्रियं वैश्य 
हत्वा युद्धेन महता 
हत्वा हंसं बलाकां च 
हन्तकारमथाग्रं वा 
हन्तु समागतः स्थानं 
हन्तुमहं सि देत्येशं 
हन्तुमर्हसि सर्वेषां 
हन्यमानेपि यो विद्वान्‌ 
हयाश्च सक्षछन्दांसि 
हर: संसारहरणाद्‌ 
हरते दुष्कृतं तस्य 
हरिकेशस्तु यः प्रोक्तो 
हरितो युवनाश्वस्य 
हरितो रोहितस्याथ 
हरिवर्ष तर्थेवाल्यन्‌ 
हरिश्चन्द्रस्य पुत्रो$भूद्‌ 
हरिश्च भगवानास्ते 
हर्य प्राकारसंयुक्त 
हर्यश्वेषु तु नष्टेषु 
हर्यश्वस्य निकुम्भस्तु 
हर्यायाँ हरिभिर्देवैर्‌ 
हर्षामष भवो द्वे र्‌ 
हलायुधः स्वयं साक्षात्‌ 
हविर्धानस्तथाग्तेय्यां 
हव्यं बहति देवानां 
हव्यं वहति यो नित्यं 
हव्यकव्यवह देवं 
हव्यवाहान्तरागादि : 
-हसन्ती संस्मरन्‌ विष्णुः 
हस्तिनां च वघे इष्टं 
हा कष्टं भवतामद्य 
हा हेति शब्द: -सुमह।न्‌ 
'हा हेत्युकत्वा सनादं वै 
[हसन्ति राक्षैसास्तेषु 
हिंसा चैषा परादिष्टा 
हित्लाहित्र मृढुकूरे 
हिताय चैव भक्तानां 
{हिताय लोके भक्तानाम्‌ 
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हत्वा तं देत्यराजं त्वं 
हत्वा तु क्षत्रियं विप्र: 

- हत्वा तु क्षत्रियं वैश्य 
हत्वा युद्धेन महता 
हत्वा हंसं वलाकां च 
हन्तकारमथाग्रं वा 
हन्तु समागतः स्थानं 
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हर्य प्राकारसंयुक्तं 
हर्यश्वेषु तु नष्टेषु 
हर्यश्वस्य निकुम्भस्तु 
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हव्यं वहति यो नित्यं 
हव्यकव्यवह देवं 
हव्यवाहान्तरागादि : 
-हसन्ती संस्मरन्‌ विष्णु 
हस्तिनां च वघे दष्टं 
हा कष्टं भवताम 
हा हेति शब्द: सुमहान्‌ 
(हाहेत्युक्त्वा सनादं वै 
हिसन्ति राक्षेसास्तेषु 
हिंसा चैषा पराविष्टा 
हिल्लाहिस मृदढुकूरे 
हिताय चेव भक्ताना 
{हिताय लोके भक्तानाम्‌ 
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हिरण्यगर्भो विश्वात्मा 
हिरण्यघान्यगोवासस्‌ 
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